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समर्पण 


अध्यात्ममृति प्रज्य श्री कानजी स्वामी यो 
छ 
क्षिद्दोति इस पामर पर अपार उपकए किया दे, जो 
स्थय मोक्षमार्गम विचर रहे हे ओर अपनी दिये 
अतघारा डारा भरतभूमिक्रे जीवॉको सतल 
रूपस मोज्मार्ग दुर्शा रहे डे जिनकी प्रिश्न 
याणीम भोक्षमार्गके सलम्प कर्याण 
मर्ति सम्यप्द्शनका माहातय निरतर 
वरस रहा है, और जिनकी परम 
ऋूपा द्वारा यह भ्रथ तयार हुआ 
है ऐसे कल्याणसृति सम्यर 
दर्शनका स्यरूप समभाने 
याले परमोपकारी ग़र 
देवश्री को यह ग्रथ 
अत्यन्त भक्ति 
भाव पूरक 
समर्पण 
क्य्ता 
हूँ । 


काूसाउदास-रामज्ी! 



















































































३०३ 


अनुवादक की ओर से 
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इस युग के परम शखाध्यातम्मिक संन पुरूष श्री झानजी म्वामी | जय 
समाज छा बहुभाग परिचित हो चुका है । जन्प काल में है उनके द्वारा जो सत 
साहित्य सेवा. आध्यात्मिकता का प्रचार ओर सदभावो का प्रसार हुआ है, बद्ध 
गत्‌ सी वर्षों में भी शायद किसी अन्य जन सन्त पुरुष से हुआ हो। ' 

मुझे श्री कानज्ी स्वार्मोके निकट बठकर बईबार उनके प्रवचन सुनने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ दे । थे 'आश्यात्मिका और पनम्चय व्यवहार! जैसे शुप्क विषयों 
में भी ऐसी सरसता उत्पन्न कर देते हैं कि श्रोत्तागण घंटो क्‍या. सहीनों सब, 
निरंतर उनके त्रिकाल प्रवचन सुनते रहते £ । साथ ही श्रोताओकी जिनासात्मक 
रुचि वरावर बनी रहती हे । 

उनके निकट वेठकर पनक महानुभावो न ज्ञान-लास लिया है. आर 
समयसार. प्रवचनसार आदि कई प्रथों का गुजराती अनुवाद किया है. मिनका 
राष्ट्र भापासुबाद करनेक्रा सॉमाग्य मुझे मिलता रहा है | 

गुजराती पाठको सें वह टीकाशात्र अत्यविक लोकप्रिय सिद्ध हुआ है । 
मैंने बयय भा पयूपण पर्व में "ललितपुर की जन समाजके समन उसी गुजराती 
भाष्यकोी २-३ बार हिन्दीमें पढ़कर विवेचन किया है, जो समाजकी बहुनदी रुचि 
कर प्रतीत हुआ है । 

उसी भाष्य अन्थका राष्ट्रभापा दिद्दीसे अनुवाद करनेका संंभाग्य भी मुझे 
ही प्राप्त हुआ दे, जो आपके कग्कमलॉमिं प्रस्तुत है । मेरा विश्वास है कि सामान्य 
हिन्दी पाठक भी इस “तत्वाथ-विवेचनः का पठन-मननत करके तत्वाथका रहत्यन्न 
ब्रन सकता है। हिन्दी ज्गतमें इस ग्रन्थका अधिकाणिक प्रचार होना चाद्दिये | 


जैनेद्रप्रेस, लत्नितयुर 
२४-७-४ ४ 


+परमेष्ठीदास जैन 


दो शब्द 


जआाज इस बिर प्रठीक्षित अथराज श्री “मोक्षशाज्न” पर आध्यात्मिक 
इदृष्टिसे की गई विस्ठ॒त भाष्य समान टीकाको प्रकाशित द्वोते देखकर हृदय बहुत 
आनन्दित द्वो रहा है। हमारे यहाँ द्िगम्बर समाजमें इस अन्थराजकी घहुत्त ही 
उत्कृष्ट मद्दिमा दे, स्वेदा पयू पण पव॑में सवे स्थानोमें दस द्विसमें इसी म्रन्थरा जके 
दूस अध्यायका श्वर्थ सद्दित वाँचन करनेकी पद्धति निरतर प्रचलित दै. तथा बहुत 
से स्षा पुरुषोंको ऐसा नियम होता दे कि नित्य प्रति इसका पूरा स्वाध्याय जरूर 
करना, इस प्रकार की पद्धति जो कि अभी रूढिमान्न द्वी रह गई है, अर्थ एप 
भाव पर लक्ष्य ऊिये यिना मात रवाध्याय कल्याणकारी क्दापि नद्ां बन सकती, 
क्दाचित्‌ क्पाय मन्द करे तो झिंचित्‌ पुस्य हो सकता है लेऊिन मोक्षमार्गम पुण्य 
का क्‍या मूल्य दे, लेकिन यद्दा पर तो इतना दवा सममना है कि समाज़में अभी 
भी इस अन्थराजका झ्तिना आदर है, इसकी और अनेऊ मद्दानु? दिगाज आचाय 
श्रीभदू उमारवामी आचायेके बाद हुये निन्‍्द्रोंने इस अन्थराज़ सोक्षशात्र पर अनेक 
पिस्तृत दीकाये श्री सर्बाथंसिद्धि, श्रीराजवार्तिझ, श्री श्लोझयातिफ आदि और 
हिन्दी भापासे भी अर्थ श्रकाशिका आदि अनेक विस्तृत टीकाए रची गई , जितनी 
बड़ी २ टीकाएँ इस प्रन्थराज़ पर मिल्षती हें उतनी अन्य किसी ग्रन्थ पर नहीं 
मिल्लतीं, ऐसे अन्थराज पर अध्यात्मरसरोचक इमारे श्री माननीय भाई श्री 
रासजीभाई माशेऊुचन्दूजी दोशी एडवोकेट सपादक आत्म धरम एव प्रमुख श्री 
जैन स्वाध्याय मदिर ट्रस्ट सोनगढ ने आध्यात्मिक नष्टिजोण सहदित्त से एक चिस्तृद 
भाष्यरूप टीफा गुजरातामें तेयार की जिसमें अनेक २ ग्रस्थॉमे इस विपय पर क्‍या 
कट्दां गया है उत्र सबके अक्षरश उद्धरण साथमें देने से यद्द टीका बहुत ह्वी सुन्दर 
पथ उपयोगी बनगई, यद्द टीका ग़ुजरातीमें वीर सबतू २४७३ के फागुन सुद्दी १ 
को १००० प्रति प्रकाशित हुई लेकिन सर्वे समाजफो यद्द टीफा इतनी अधिक 
पसद्‌ भाई कि सिर्फ ६ मासमें से १००० भति पूर्ण होगई और सांग चरावर 
आती रददनेके कारण बीर स० २४७४ मिती अपाद सुदी २ फो दूसरी झ्रापृत्ति प्रति 
१००० की प्रकाशित फरनी पढ़ी ऐसे सुन्दर भ्रकाशनफो देखकर मेरी यद्द तीर 


भावना हुई कि अगर यह विस्तृत संकलन हिन्दी भाषामें अनुवाद द्वोकर प्रकाशित 
हो तो हिन्दी भाषी एवं भारत भर के मुमुछु भाइयों को इसका महान लाभ मिल्ते 
अतः मैंने अपनी भावना श्री माननीय रामजी भाई को व्यक्त की लेकिन कुछ 
समय तक इस पर विचार द्वोता ग्हा कि हिन्दी भापी समाज बड़े २ उपयोगी 
ग्न्‍्थोंको भी खरीदने में संकोच करती है. अतः बड़े प्रस्थोंके प्रकाशनमें मोटी 
रकम अटक जाने से दूसरे प्रकाशन रुक जाते हैं आदि २, यह बात सत्य भी है 
कारण हमारे यहाँ शा््रोंकी सिर्फ मंदिर में दी रखने की पद्धति है जो कि ठीक 
दीं है. जिस प्रकार दरएक व्यक्ति व्यक्तिगतरूपसे अलग २ अपने २ आभूषण 
रखता चाहता है चाहे वह उन्तको कभी २ दी पद्चनता दो उसीप्रकार हरएक व्यक्ति 
को जिसके मोक्षमार्ग आप्त करने की अमिलापा है उसको तो मोक्षमार्ग प्राप्त कराने 
के साधनभूत सतशाल्र आभूषणसे भी ब्यादा व्यक्तिगतरूपसे अलग २ रखनेकी 
आवश्यक्ता अनुभव होनी चाहिये, यही कारण है कि जिससे बढ़े * उपयोगी 
ग्रन्थोंका प्रकाशन कार्ये समाजमें कम द्वोता जा रहा है, लेक्रिन जब अनेक स्थानोंसे 
इस मोक्षशास्त्रकी हिन्दी भाषामें प्रकाशन कराने की मांग आने लगी तो अन्‍्तमें 
इसको हिन्दी भाषामें अनुवाद कराकर प्रकाशन करानेका निर्णय हुवा फहूतः यह 
ग्रन्थराज सभाप्य आपको आज मिल रहा है, आशा दे सब मुमुछुण इससे पूरा 
पूरा पूरा लाभ उठावेंगे । 
इस टीकाके लिखनेवाले व संग्राहक श्री माननीय रामजी भ।ई ले इसको 
तैयार करने में अत्यन्त असाधारण परिश्रम किया है, तथा अपने गम्भीर 
शाब्राभ्यासका इसमें दोहन किया है, जब इस टीकाके तैयथ्यार करनेका कार्य 
चलता था तव तो हसेशा प्रातःकाल ४ दले से भी पहले उठकर लिखने को बैठ 
जाते थे। उनकी उम्र ७२ वर्ष के आसपास द्वोने पर भी उनकी काये शक्ति बहुत 
ही आश्चर्यजनक है ! उन्होंने सं० २००२ के सगसर सुदी १० से वकालत चंद करके 
निदृत्ति ले ली है, और तभी से वे करीव २ अपने सम्पूर्ण समय सोनगढ़ में ही 
रहते हैं, उनमें सूद्टम न्‍्यायों को भी ग्रहण करने की शक्ति, विशालबुद्धि, उदारता 
ओर इस संस्था ( श्री जैन स्वाध्याय मंदिर सोनगढ़ ) के प्रति अत्यन्त प्रेस आदिकी 
प्रशंसा पूज्य सद्दाराज श्री के मुखसे भी अनेक बार मुमुछुओंने छुनी है । 


जो भी मुमुछु इस ग्रन्थकी स्वाध्याय करेंगे उनपर इस प्रकार श्रीयुत्त्‌ 
रामजौभाई के प्रखर पा ठित्य एव कठिन श्रमकी छाप पडे बिना नहीं रद्द सकती 
अत श्री रामजी भाई का समाज पर बहुत उपकार दे कि जिन्दनि इस गन्थराज 
का विपय अनेक प्रन्थोंमें क्द्दाँ किस प्रकार आया है ओर उसका अभिप्राय क्‍या 
है यह सब सकलन करके एक द्वी जगह इकट्ठा करके हमको दे दिया दे । 


सबसे मद्दान्‌ उपकार तो दम सबके ऊपर परस पूज्य अध्यात्ममूर्ति श्री 
कानजी स्वामी का दे कि जिनकी अम्ृतवाणीको रुचिपूर्वंक श्रवण करने मात्रसे 
अ पने आपको पद्दिचाननेका मार्ग मुमुज्ुछो आप्त होता है, और जिनकी अध्यात्म- 
सरिताका अमृतमय जलपान करके श्री रामजी भाई एवं श्री पढित हिम्मतक़ाल 
जेछाल्ाल शाह जिन्द्-ोंने समयसार प्रवचनसार नियमसारकी सुदर टीका बनाई 
ऐसे २ नर रत्न प्रगट हुये हैं । मेरे ऊपर तो परम पूज्य परम उपकारी श्री गुरुरेव 
कानजी स्वामीका सद्दान्‌ २ उपकार दे कि जिनके द्वारा अनेक मवोंमें नहीं प्राप्त 
किया ऐसा मोक्षमागका उपाय साक्षात्‌ प्राप्त हुवा है. और भविष्यके लिये यहद्दी 
म्तरिक भावना है कि पूर्ण पदकी प्राप्ति होने तक आपका उपदेश मेरे हृदय 

में निरन्तर जयवन्त रद्दो ( 


आवण शुक्ला २ | --नेमीचन्द पाटनी 


चीर नि० सवत्‌ २४८० 


इस ग्रन्थके ज्ञान प्रभावनाके लिये लागत कीमत से भो 
ड़... # 9. से <« मल # चीज सक 
कम कीमत में वितरण करने के हेतु निम्नलिखित सजनों द्वारा 
२०००) रुपये प्राप्त हुवे हं:-- 

१००१) श्रीकत्‌ू साननीय महाराजा जामसाहँव वहादुर ( सोराष्ट्रके 
नामदार राजप्रमुख साहेच ) तथा श्रीमती सद्दारानी साहिवाकी 
तग्फ से ता० २४-३-५४ को ज्ञान खाते सें आये थे इस 
प्रंथके लिये उपयोगमें लेने निश्चित किये गये । 

४०१) श्री महालद्मीवाई घर्मपत्नी र्व० समणित्राल जयसिंदद भाई, रेशम 
कारखाना अहमदाबाद वालोकी तरफपे इस अंथ के हिन्दी अनु- 
बाद कराने हेतु प्राप्त हुये । 

४०१) सेठ श्री कालीदासजी राधघवजी जसाणी, राजकोट वालोंकी 
तरफस । 
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जैन शार्तोंकी कथन पद्धति सममकर 
सच्ची श्रद्धा करने की रीति 


मिश्वयनय द्वारा जो निरूपण ऊिया हो उसे तो स॒त्यार्थ मानकर उसका 
श्रद्धान अगीकार करना चाहिए, और व्यवद्दारनय द्वारा जो निुपण किया द्वी उसे 
असत्या्थ मानकर उसका श्रद्धान छोडना चाहिए । श्री समयसार कलश १७३ से 
भी यही कटद्दा है कि-- जिससे सभी दिंसादि तथा अट्टिसादि में अध्यवसाय हैं वे 
सब छोड़ना--ऐसा श्री जिनरैवने का है, उससे में ( आचाय्यटेव ) ऐसा मानता 
हूँ कि-जो पराभ्रित व्यवद्दार है चद सारा छुडवाया दे, तो सत्पुरुप एक निश्चयकों 
ही भी भात्ति निश्चयरूप से अग्ीकार फरके शुद्ध क्ानवनरूप अपनी सदिमासें 
स्थिति फ़्यों नहीं करते ? 
भागार्थ--यह्दा व्यवद्ारका तो त्याग कराया है, इसलिये निम्नयको 
अगीकार करके निञ्रमद्िसारूप प्रवर्तन युक्त है। और अष्टमाश्वतमें मोछप्राश्ुतकी 
इश्घीं गाथा में कट्दा है कि--“जो व्यचद्वारमें सोते हैं वे योगी अपने कार्यमें 
ज़गते हैं, तथा जो प्यवद्दार में 204 रे कार में सोते हैं.” इसलिये उ्यः 
तद्ारणयका भ्रद्धान छोडकर निम्च क्ष फरना योग्य है. । व्यवद्दास्नय 
सवद्रन्य परद्रव्यको तथा उसके भावोकॉवियां कारण करार्योदिककों किसीके किसी में 
मिक्ञाकर निरूपण फरता दै इसलिये ऐमे_ ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये 
उसका त्याग करना चाहिए। और निश्चयनय उसीको यथावत्त्‌ निरूपए करता हैं। 
तथा किसीको फिसीमें नहीं मिल्ञाता, इसलिये ऐसे द्वी श्रद्धानसे सम्यकरव द्वोता हैं, 
इसलिये उसीका श्रद्धान करना 'बादिए । 
प्रश्न---अगर ऐसा दै तो कया फारण दे फि--मिन मार्गम दोनों नयों 
को प्रदण फरना फद्दा दे 
उत्तर--जिन मार्ममें किसी स्थान पर तो निश्चयनय फी मुझख्यता सद्दित 
व्यास्यान है, उसे तो “सत्याथ ऐसा दी है”--ऐसा जानना, तथा किसी स्थान पर 
व्यवद्दास्नयकी मुख्यता सद्दित व्याप्यान दे उसे “ऐसे नहीं है किन्तु निमित्तादि 
की अपेक्षा से यह उपचार किया दै?- ऐसा जानना चादिए, और इस प्रकार 
जानने फा नाम ही दोनों नयों फा प्रदण है । किन्तु दोनों नयोंके व्याद्यास फो' 
समान सत्याथे जानकर “इस प्रकार भी दै और इस प्रकार सी है? ऐसे अ्रमरूप 
प्रबर्नते दोनें। नयों का प्रहए फरना नहीं फद्दा है | 
( भी मोक्षमार्ग प्रद्मशछ अध्याय ७ तिषयब्यवद्दारतयामधपादर वो मिय्याइट्ियोछि निरूपण ) 
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(१) शात्धके कर्ता और उसकी टीफाएँ--- 

। १ इस मोक्षशास्रऊे कर्ता भगवान श्री उमास्वामी आचार्य हैं। भगवान 
श्री कुन्दकुल्दाचार्यदेव के ये मुर॒य शिप्य ये । श्री उम्रास्‍्वाति? के नाम से भी वे 
पद्दिचाने जाते हैं। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य के पश्चात्‌ वे आचारय पद पर 
विंराअमान हुए थे | वे विक्रम सबत्‌ की दूसरी शताददीमें दोगये हें । 

२ जैन समाजमें यह शास्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसकी पक विशेषता 
यह है. कि जैन आंगमोमें सस्‍्क्ृत भाषामें सर्व्रवम इसी शास्रकी रचना हुई है, 
इस शास्त्र पर श्री पूव्यपाद खामी, अक्लऊ स्वामी और श्री विद्यानदि स्वामी जैसे 
समर्थ आचार्यदवोने विस्टृव टीझाफी रचना की दै। श्री सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक 
शल्ोसवार्तिक, अर्थप्रकाशिसा आदि अन्थ इसी शास्रक्ली टीकाएँ हैँ । बालक से 
ज्ञेकर मद्दापरि्वर्तों तक फे लिये यह शाश््र उपयोगी है । इस शासत्र की रचना 
अत्यन्त भ्राकपक दे, अत्यल्प श्दोमें प्रत्येक सूपक्री रचना है और वे सूत्र 
सरततासे याद रफे जा सफ्ते हैं । नेक जैन उन्त सूत्नोको मुप्ताप्त करते हैं । जैन 
पाठशालाचोकी पाठ्य पुरतऊमें यह एक ' मुख्य है । हिन्दीमें इस शास्त्री कई 
झापृत्तिया छूप गई हैं । 

(२) शा्षके नामकी सार्यकृता-- 

३ इस शास््रम आचाये मगवानने प्रयोजनभूत तर्वोका बण्णेन बड़ी 
खुबोसे मर दिया है। पथभ्रात ससारी जीवोंको आचार्येदेवने मोक्षकामार्ग दर्शाया 
है, प्रास्म्म मे ही 'सम्यग्टशन - ज्ञान - चारित्रडी एकता भोक्षमार्ग है?-ऐसा 
बतक्षाकर निश्चय सम्यग्दशंन, सम्यग्ल्ञान और सम्यग्चारिप्रका वर्णन क्या दै। 
इसप्रफार मोछ्तमार्गका प्ररूपण होनेसे यद शाज “मोक्शाखर” नामसे पद्िचाना 


४ 


धर 

जाता है | और जीव - अजीवादि सात तत्त्वॉका वर्णन दोनेसे “तत्त्वार्य सूत्र” 
नामसे भी प्रसिद्ध है | 
(३) शाद्चके विपय 

४. यह शाद्र कुल् १० अध्यायंमिं विभक्त ह॑ आंर उनमे छुल रेश७ सूत्र 
हैं | प्रथम अध्यायमें ३३ सूत्र हैं; उनमें पहले ही सूत्रमें निश्चय सम्यग्दशन - झ्ान- 
चारित्र तीनोंकी एकताको मोक्षमार्गहपसे बतलाकर फिर निश्चय सम्यगदशेन भौर 
निश्चय सम्यग्झानका विवेचन किया है । दूसरे अध्यायमें ५३ सूत्र हैं; उनमें जीब- 
तत्वका वर्णन है। जीवके पांच असाधारण भाव, जीवका लक्षण तथा इन्द्रिय, 


योनि, जन्म, शरीरादिक्के साथके सम्बन्धका विवेचन किया है। तीसरे अध्यायमें 
»६ तथा चौथे अध्यायमे ४२ सूत्र हैं। इन दोनों अध्यायोंमें संसारी जीवकों रहने 


के स्थानहूप, अधथो, मध्य ओर ऊध्वे इतन तीन लोकों का वर्णव है और नरक, 
तियच, मनुष्य, तथा देव--इन चार गतियोंका विवेचन है. | पांचवें अध्यायमें 
४२ सूत्र हैं ओर उसमें अजीव तत्त्वका वर्णन है; इसलिये पुद्गलादि अजीब 
द्रव्योंका वर्णन किया है; तदुपरान्त द्रव्य, गुण, पर्यायके लक्षणका वर्णन बहुत 
संक्षेपमें विशिष्ट रीतिसे किया है--यह इस अध्यायकी मुख्य विशेषता है। छठवें 
अध्यायमें २७ तथा सातवे अध्यायमें ३६ सूत्र हैं, इन दोनों अध्यायोंमें आखसवतर्त 
का वर्णन है | छठवें अध्यायमें प्रथम आस्वके स्वरूपका बणणन करके फिर आठों 
कर्मो के आस्रवके कारण बतलाये हैं । सातवें अध्यायमें शुभारावका वर्जन दै, 
उसमें बारह त्रतोंका वर्णन ऋरके उसका आख्रवके कारणमें समावेश किया है। 
इस अध्यायमें श्रावक्राचारके वर्णनक्ना समावेश हो जाता है। आठवें अ्रध्यायमें 
२६ सूत्र हैं और उनमें वंधतरवका वर्णन है | वंधके कारणोंका तथा उसके भेदों 
का ओर स्थितिका वर्सन किया दहै। नववें अध्यायमें 2७ सूत्र हैं और उनमें संवर 
तथा निजेरा इन दो तरवॉका बहुत सुन्दर विवेचन है, तथा मिर्नंण मुनियोंका 
स्वरूप भी चतलाया है | इसलिये इस अध्यायमें निश्चयसम्यकचारित्रके वर्णनका 
समावेश हो जाता दे | पहले अध्यायमें निश्चय सम्बस्दशेन तथा निश्चय 
सम्यस्छानका वर्णन किया था ओर इस नवमे अध्यायमें निश्चय सम्यकचारित्रका 
(- संवर, निजराका ) वर्णन किया इस प्रकार सम्यर्दर्शन- ज्ञान - चारित्ररूप 


4 
सओोझमार्गका लणैत प्रूर्ण द्वोने पर ज्यन्तर्म दसवें अध्यायमें-नवसुत्नों द्वारा मोक्ष 
सत्वका प्र्णन फरके श्री आचायदेवने यद्द शास्त्र पूरा किया दै। 

४ सत्तेपमें देखनेसे इस शास्रमें निश्चयसम्यख्शेन-स्सम्यख्ञान्-सस्यक्ष- 
चारित्रहप मोक्षमाग, प्रमाण नय मिक्तेप, जीब - अजीवादि सात वस्त्र,-ऊर्प्षे मध्य 
झधो-यह तीन जोक, चार गतिया, छुद्द द्रव्य और द्रव्य-गुण-सग्रोय--इन 
सयथका स्वरूप आज़ाता है। इस प्रकार आाचाय भगवानने इस शाज्ल्में तत्वज्ात्त- 
का भण्डार बड़ी खूबीसे भर दिया है। 

5६  िल्वाथ भ्रद्धान सम्यग्दर्शनम्‌! यह सूत निम्चय सम्यग्दशत्तके किये 
है, ऐसा प० टोडरमल्लजी मो० मा० प्रकाशक झ० ६ में कहते हैं. -- 

(१) जो उर्वाये श्रद्धान विपरीतामिनिषेश रहित जीवादि तर्धायोक्रा 
अद्धानपना सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है सम्यग्दशेन लक्ष्य है सोई 'तत्त्वाथसूत्र 
विष बच्या दै-- 

द्वार्थ भरद्धानं सम्यस्दर्शनम! ॥ १-२ ॥ 
चहुरि पुरुपार्थ सिदृध्युपायके विर्षे भी ऐसे दी क्या है। 
जीवाजीवादीनां तज्वार्थाना सेव कर्चेव्यम्‌ | 
श्रद्धान विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूपतत्‌ ॥२२॥ 
याका अथ-विपरीताभिनिवेश फरि रद्दित जीव अजीय शादि दत्त्वाथनिफा 
श्रद्धान सदाकाल् फरना योग्य है । सो यहु श्रद्धान आत्माका स्वरूप है । 
दर्शन मोद्द उपाधि दूर भये प्रगट द्वोय दे, वार्ते आत्माका स्वरूप है । 
घतुर्थादि गुणस्‍्थान बिपें प्रयठ हो है । पीछें सिद्ध अवस्था विष भी सद्ा- 
काल याका सदूभाव रहे है, ऐसा जानना” | 
( देइलीसे प्रकाशित, सोक्ष॒माग प्रफाशक प० ४७७०-४७१ ) 
इस सम्बम्धमें ए० ४७५ से ४७७ में प० टोडरमलजी विशेष कहते हैँ कि -- 
घहुरि प्रश्न--जो छद॒मस्थफ ती अप्रतीति प्रतीति कदना सभये है, सात तहाँ सप्त 
तश्यनिकी भतीति सम्यवत्वफा लक्षण क्या सो हम सान्याँ, परन्तु केघली सिद्ध 


दर 
भगवान के ती सबका जानपना समानरूप हू । तहाँ सप्ततलवनिकी प्रतीति 
कहना संभये नाहीं। अर तिनके सम्यक्त्व गुण पाइए ही है। तातें तहाँ 
तिसँ -लक्षणका अच्याप्तिपना आया। 


“'ताका समाधान-- 
जैसे छद्मस्थके श्रतज्षानके अनुसार प्रतीति पाइए हैं, तसे , केवली सिद्ध 
भेंगवासके केवल ज्ञानके अनुसारि प्रतीति पाइए है । जो सप्ततर्वनिका स्वरूप 
पहलें ठीक किया था. सो ही केवलज्ञानकरि जान्या । तहाँ प्रतीतिकों परम अवब- 
गाठपलों सयो | याहीते परमावगाद सम्यक्त्व कह्या । जो पृ श्रद्धान किया था 


ता्कों मूठ जान्या द्वोता, वो तहां अप्रतीति द्वोती | सो तो जेसा सप्ततत्यनिका 
श्रद्धाव छम्नस्थ के भया .था, तैसा ही केवली, सिद्ध भगवानके पाहए हे । 
तातें ज्ञानादिककी द्वीनवा अधिकता दवो्तें भी तियचादिक वा केवली सिद्ध भगवांन' 
के सम्यक्त्वगुण समान ही क्या । बहुरि पूर्व अवस्थाविषें यहु मानें था संवर 
निजेराकरि समोक्षका उपाय करना | पीछें मुक्ति अवस्था भए ऐसे मानने लगें, जो 
संवरनिजेरा करि हमारें मोक्ष भई । चहुरि पूर्वे ज्ञानकी दीनता करि जीवादिकके 
थोड़े विशेष जाने था पीछें केवलज्ञान भए तिनके सब विशेष जाने परन्तु मृल- 
भूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छत्नस्थके पाइए है, तैसा ही केवली 
के पाइए हे | वहुरि यद्यपि केवक्ञी, सिद्ध भगवान्‌ अन्य पदार्थनिकों भी प्रतीति 
एः जानें हैं. तथापि ते पदाथे प्रयोजनभूत नाहीं। तातें सम्यक्त्वगुण विंपें 
सप्त तत्वनि ही का भ्रद्धान अहण किया हे। केवली सिद्ध भगवान्‌ रागा- 
द्रूप न परिणमे है। संसार अबस्थाकों न चाहें हैं। सो इस श्रद्धानका 
बस जानना । ;॒ भय 
बहुरि प्रश्न-जो सम्यस्दशनकी तौ मोक्षमार्ग कह्या था, मोक्षविषें 
याका सदभाव कैसे कहिए है ? 


ताका उत्तर--कोई कारण ऐसा भी हो है, जो काये सिद्ध भए भी नष्ट 
न दोय ।.जेस काहू बृत्तके कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई 


9 
[िसकों होते चह एक शाखा नष्ट न हो दे। सैमें फाहु आत्मा फै सम्यक्त्वगुणकरि 
अनेक गुणयुक् मुक्ति अपस्था भई, ताकों दोतें सम्यक्त्वगुण नष्ट _न दो .हैं 
ऐसे केवली सिद्ध भगवान्‌ कै भी तक्यार्थ श्द्धान लवंश ही सम्पक्त 
पाइए है। तातें तहां अव्याप्तिपनों नाही है ।” + 5 
तत्तार्थ श्रद्धान सम्पग्दर्शनम्‌ यह लक्षण भाव निछ्तेप से है । 
हे ॥ ( देसो मो० मा० प्रकाशक पा० ४७७ ) 
“बहुरि अश्न-मिश्याटष्टीफ भी तत्त्वश्रद्धान हो दै, ऐसा शाश्षवियषें निख- 
; पण है। प्रमचनसारविपं आत्मक्ञानशूत्य तस्वार्थ श्रद्धान भकायेकारी फटा है। 
तातें सम्यस्त्वका लक्षण तरवाये श्रद्धान फष्ठा दे, तिस विपें अतिव्याप्ति दूषण 
[जाग दै। ल्‍ 52% उह 
ताका समाधान-मिथ्याच्ष्टीफे जो तत्वश्नद्धान कह्मा ऐै, सो नाम 
निवेषकरि क्या है। जायें तत्व भ्रद्धान का गुण नहीं अर व्यवद्वार विर्षै ज्ञाका 
नाम तरव श्रद्धान-ऋद्टिए, सो मिथ्यादष्टीफे हो है। अथवा आआागम द्रव्यनिश्षेप- 
फरि हो है। तरवार्थ श्रद्धानऊे प्रतिपादक शाखनिक्ी अभ्यास है, तिनका स्वरूप 
निश्चय फरनें बिप उपयोग नाही लगाये है, ऐसा जानना । 


चहुरि यहां सम्यक्त्वका लक्षण तचार्थ भ्रद्धान क्या है सो भाव- 
निष्ेपकरि फद्चा है। सो गुण सहित सांचा तत्तार्थ भ्रद्धान मिथ्याच्ट्टी 
के कदाचित्‌ न होय | यहुरि भात्मज्ञान शूत्य दखार्थ श्रद्धान कदम दै। व्र्द्दा 
भी सोई अर्त जानना। सांचा जीव अजीयादिकका जाफ़े श्रद्धान दोय, ताफै 
आत्मज्ञान कैसें न होप १ होय ही होय । पेसें कोई मिथ्याहप्रीके साथा 
हत्त्वार्थ भद्धान सपेया मे पाईए दे, बातें विस लक्षएविप अविव्याति दूषण न 
सागे है। 
» चहुरि जो यहु घरवार्थ श्द्धान लक्षण प्ता, सो असमयी भी नाहीं दै। जाते 
सम्यफत्यफा प्रतिप्ठी मिथ्यात्य दी है यह नाहीं। वाका लक्षण इसतें बिपरीठता 
लिए दे पेसे अन्याप्ति, भविष्यात्ि,असमपिपनाफरि रदिवसवे सम्यग्दट्रीनिविय दो 


म्ज 
पाइक्रअर कोई-मिंथ्याइट्टी विप न पाइए ऐसा सम्यग्दशनका ' साधा लक्षण 
त्खार्थश्रद्धात है ।”' 
(मोक्षमागे प्र० अ० ९ प्ृ० ४७४ से ४७७७ ) 
पंचाध्यायी भाग २ में कद्दा है करि-- 
ततोउनर्थान्तरं तेभ्यः क्रिंचिच्छुद्ममनी दृशम्‌ 
शुद्ध नवपदान्येव तद्दिकारादते परम ॥ १८६ ॥ 
थर्थ:--इसलिये शुद्ध तत्त कुछ उन नवतत्त्वोंसे विल्नक्षण शर्थान्तर नहीं 
४ किन्तु केदल नवतत्व सम्बन्धी विकारोंको छोड़कर नवतत्त ही शुद्ध है। 
भावार्थ-इसलिये सिद्ध द्वोता है कि केवल विकारकी उपेक्षा करने' से 
नवतत्त्त ही शुद्ध जीव हैे। नव तस्वोंसे कुछ सबंधा मिन्न शुद्धत्व नहीं है । 
अतस्तत्ताथ श्रद्धान घत्र सदशन मतम्‌ । 
तत्तर्वं नव जीवाद्या यथोदश्या: क्रमादुपि ॥ १८७ ॥ 


अर्थ-इसलिये सृत्रमें तत्वा्थंका थद्धान करना सम्यग्दशन माना 
गया है और वे तत्व भी जीवाजीवादि रूप से नव हैं, अतः क्रमानुसार उन लव 
पदार्थोक्रा कथन.करना चाहिये.। 
७--इसलिये इस शाल्का सूत्रमें निश्चय सम्यकदर्शन का द्वी लक्षण है।. 
व्यवहार सम्यग्द्शन का नहिं ऐसा निः्वय करना | 
(8) शास्त्रकें कथनका प्रकार 
८. इस शास्में पयोयार्थिक नयसे भी वस्तुस्वरूप का कथन किया गया है, 
इसलिये उसमें एक द्रव्यका दूसरे-द्रव्य केसाथ संबंध भी बतलाया है; किन्तु चत्ते- 
मान-जेन समाजमें 'नय! सम्बन्धी यथाथे ज्ञान की प्रायः शुन्यता दिखाई देती हैं; 
इसलिये अधिकांश समाज इस शास्त्रके सच्चे समेसे अज्नात है। एक द्रव्य दूसरे 
ट्रव्यका कुछ नहीं कर सकता :- ऐसा वस्तुस्वरूप है, इसलिये जहां जहां एक द्रव्य 
का दूसरे द्रत्यके साथ सम्बन्ध' बतलाया जाये वद्दां-चहां ऐसा सममना किः वह 
सम्हन्ध सात्र/निमित्त-नेमित्तिकपनेका है. किन्तु. प्थक्‌ द्रव्योंका कर्ता-कर्म सम्बन्ध 


ह 

किचित्‌ दो दी नहीं सकता | जहाँ पर्यायका और उसके निमित्तका ज्ञान करना हो 
यहाँ कई वार निमित्तकी मुझ्यवासे कथन किया जाता है, परन्तु कहीं पर ऐसा 
नहीं समझता फि--निमित्तकी मुस्यतासे भी कार्य होते हैं । इस शास्में भी अनेक 
स्थानों पर निममित्त की मुख्यतासे कथन किया गया है, भर वैसे सूत्रोंकी टीका 
में उस कथनफे भादोको स्पष्ट किया गया है। उसके अभ्याससे जिल्लासुओं फो 
सत्य बस्तु स्वरूप सममनेमें सुगमता होगी । 


नयका स्वरूप सज्षेपमें निम्न प्रकार है -- 
६--प्रम्यगूनय सम्यग भुतज्ञानका अवयव दै और इससे बह परसार्थसे 
क्ञानका (उपयोगात्मक) अश है, और उसका शन्दरूप फथनकों मात्र उपचारसे 
नय फट्दा है । 
इस विपयमें श्री घवल टीफा में कट्दा है कि -- 
शका--नय किसे पद्दते हैं ९ 
समापान--झ्वाताके अमिप्रायफों नय फहृसे है। 
शफा--अभिप्राय! इसका क्‍या अथे दै ? 
समाधान-प्रमाणसे गृद्दीव बस्तुफे एफ देशमें घस्तुफा निः्यय द्वी अभिप्राय 
है। 
युक्ति भर्यात्‌ प्रमाणसे अर्थके प्रदण करने अथवा द्रव्य और पर्यायमेंसे 
किसी एककफों श्रथेहपसे प्रहण करनेका नाम नय दै | प्रमाणसे जानी हुई पस्तुक्े 
दृ्प अपवा पयायमें दस्तुके निर्यय करने को नय फद्दते हैं, यद्ध इसका अमि 
प्राय है। (घषज्ञा टीझा पृत्वक & ए० १६२-१६३) 
'प्रमाय भौर नयसे पस्तुका ज्ञान होता है? इस सूत्र द्वारा मी यह ब्या 
सपान विद्ध नहीं पढ़ता । इसका फारण यद्द दे फि प्रमाण और नयसे उत्पन्न 
दाढय भी उपचास्से प्रमाण णोर नय है ।! 
(घ० टी० पु० ६४० १६४ ) 
[ यहा भरी वीरसेनाथायने दाफ्यको उपचारसे नय पद्दकर शानात्मक 
सयो परसाथंसे मय फद्दा है ] 


१८ 

पंचाध्यायीम भी नयके दो प्रकार माने हें-- 

द्रव्य नयो भाव नयः स्थादिति भेदादद्विया च लोडपि यथा । 

पोद्गलिकः किल शब्दों द्ृव्यं भावश्च चिदिति जीवगुण ॥ ४०४५ ॥ 

अथे--वह तय भी द्ब्यतथ ओर भावनय इस प्रक्ारके भदसे दो प्रकार 
का है जैसे कि वास्तवमें पोद्गलिक शब्द द्रव्पनय कदलाता द्वे वथा जीबफा गुण 
जो चैतन्य यह है वह मावनय कहलाता है | अर्थात्‌ नय ज्ञावात्यक ओर वबच- 
नात्मकके सदसे दो प्रकारका है। उनमें से बचनात्मफ सय द्रव्यसय तथा ज्ञाना- 
त्मक लय सावनय कहलाता है |” 

स्वामी कार्तिक्रेय विरचित द्वादशानुम्रेत्षामें नयके तीन प्रदार कहे ह | 


के 


अब चस्तुके घमको, उसके वाचक्र शब्दको ओर उसके ज्ञानकी नथ्र 


नी 


ह5। 


कहते 
सो चिय इक्को धम्मो, चाचय सद्दो वि तम्स धस्मस्स | 
त॑ं जाण॒दि त॑ णाणं, ते तिरिण वि शुबदिसेजा य ॥ २६५॥ 
5 (ः ९ किये शः 
अथः:--जो वस्तुका एक घसम, उस धर्म का वाचक शब्द, और उप्त धर्म 
को जाननेवाला ज्ञान ये तीनों ही तयके विशेष हूँ । 
के ञी 
भावाथ:--चस्तुका आहक ज्ञान, उसका वाचक शब्द और वस्तु इसको 
जैसे प्रमाणस्वरूप कहते हैं वैसे ही लय भी कहते हैं । 
ग्रर धमा ला 2-5 प्र्क हक 4 ० ्् 
( पाटनी अन्धमालासे प्रकाशित कातिकेयालुप्र ज्ञा प्ू० १७० ) 
“घुयणाणस्स वियप्पो, सो वि णुओ?” श्रुतज्ञानके विकल्प (-भेद) को नय 
कहा है ( का० अनुप्र क्षा गा० २६३ ) 
(७५) इस शास्रक्ली इस टीकाके आधारथृत शात्र 
१०--इस टीकाका संग्रह मुख्यतया श्री सर्चार्थ सिद्धि, श्री तत्त्वार्थ राज 
वार्तिक श्री श्लोकवार्तिक, श्री अर्थ प्रकाशिका, श्री समय्सार, श्री -प्रबचनसार' 
श्री पंचास्तिकाय, श्री नियमसार, श्री घठला शाख्र, तथा श्री सोक्षमागे अकाशक 
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इत्यादि अनेक सत्त शाल्योके आधार पर किया गया है जिसकी सूची भी इस 
भन्यसें शुरूमें दी गई है। 


११ 
(६) अध्यात्म योगी सत्पुरुष श्री कानज्ी स्तामीफ़ी कृपा का फल 
११--मोत्षम्रागका सत्य पुन्पावे दर्शानेवाले, परम सत्य जैनघर्मक 
मर्मक पारगामी और अद्वितीय उपदेशऊ, पआत्मन्न, सत्पुरुष श्री कानजी स्वामीसे 
मैंने इस अन्थकी पाण्टुलिपि पढ लेनेफी प्राथना की और उन्होंने उसे स्वीकारनेडी 
कृपा की । फक्षस्यूप उनकी सूचनानुसार सुधार करके मुद्रणफे लिये भेज्ञा गया । 
इस प्रकार यह प्रन्य उनकी ऋृपाछा फल दै--ऐसा कहनेको आज्ञा लेता हूँ | इस 
कृपाके लिये उनका जितना उपदार व्यक्त करें उतना फ्म द्वी है। 
(७) म॒पुक्ु पाठों से 
१०--मुधुछुभो को इस प्रन्थ झा सूद्रम हृष्टिसे और मध्यस्यरूपसे अ्रध्य 
यन परना चाहिए। सत्‌ शास्तत्ञ धर्म चुद्धि द्वारा अभ्यास करना सम्यग्द्शनझा 
कारण है | तदुपरात, शास्घम्यासमे निम्न यार्ते मुर॒यतया ध्यानमे रखना चाहिए-- 
१- निश्चय सम्यर्दर्शन से ही धम्मय्ा प्रारम्भ द्वोता है | 
२--निश्चय सम्यस्दर्शन प्रगट ऊिये तिना किसी भी जीवको सच्चे प्रत, 
सामायिकऊ प्रतिममण, तप, प्रत्याय्यानादि क्रियाएं नहीं दोतीं, क्योंकि वे क्रियाएं 
पाँचयें गुणस्थानमे शुभभावरुपसे होती हैँ । 
३-शुभभाष जानी और अश्ञानी दोने|फ़े द्ोता दे, ऊिन्तु अज्ञानी जीव 
ऐप्ता मानता है कि उससे धर्म होगा, अथवा वह शुभभानरूप व्यवद्वार फरते 
परते भविष्यमे धर्म दोगा, डिन्तु ज्ञानियोंशो वो देय घुद्धिसे होनेसे उससे (झुभ 
भागससे धर्म दोगा ऐसा ये फभी नहीं मानते । 
४-पूर्ण यीवरागटशा प्रगद न द्वो बद्दा तक पदू अनुसार शुमभाव आये 
विा नहीं रहते दिपु उस भावषों धर्स नहीं मानना चाहिए और न ऐसा मानना 
चादिये हि उससे क्रमश धर्म द्वोगा, क्‍्याकि यद्द विकार दोने से अनन्त वोतराग 
देयोने उसे चन्‍्धनका द्वी कारण फट्दा है। 
४--प्रस्थेक यम्तु द्रव य-शुण-पर्योपमे स्व॒तस्त्र दै, एक यस्तु दूसरी चग्तुका 
घुछठ पर पहू सकती, परिणाम नदी कर समझती, प्र रणा नहीं दे सकती, प्रमाव- 
अमर-मंदर या उपशार नहीं पर सरतो, लाभ द्वानि नहीं पर सकती, सार- 
बिला नहा घकनतो। मु दु स नहीं दे सम्तो-ऐमी अत्येक द्रग्य-गुण-पर्यायकी 
स्वतन्त्रता अपन्त झानियनि पुकार पुझार फर फट्दी है। 


१२ , 
६-जिनमतम तो ऐसी परिपाटी है कि पहले निश्चय सम्यक्त्व होता है 
ओर फिर व्रत; और निग्वय सम्यक्त्व तो विपरीत अभिप्राय रहित जीवादि 
तत्तारथ श्रद्धान है, इसलिये ऐसा यथार्थ श्रद्धान करके सम्यग्टृष्टि होना 'चाहिए। 
७- प्रथम गुणस्थानमें जिन्नासु जीवोंको ज्ञानी पुरुषोंके धर्मोपदेशका 
श्रवण, उन्तका निरन्तर समागम, सतशासत्रका अभ्यास, पठन-मनन, देवदर्शन, 
पूजा, भक्ति, दानादि शुभभाव द्वोते हैं, किन्तु पदले गुणस्थानमें सच्चे श्रतन्तपादि 
नहीं होते । 
(८) अन्तमें 
मोक्षशाख्के गुजराती टोका परसे द्विन्दी अनुवाद करनेका काये फठिन 
परिश्रम साध्य; उसको पूरा कंरनेवाले श्री पं० परमेष्टीदासजी न्‍्यायतीय धन्य- 
बादके पात्र हैं. । 
इस अनुवादके अक्षरशः मिलान करके जाँचनेके कार्यमें तथा शाख्रा- 
नुसार स्पष्टता करनेके कार्यमें अपना समय देनेवाले श्री ब्रह्मचारी चंदूभाई, 
श्री त्र० अमृतलालभाई, श्री त्र० गुलाबचन्दभाई को घन्यवाद है। 
हिन्दी समाजको इस गुजराती-मोक्षशास्त्र टीकाका लाभ प्राप्त हो इस- 
लिये उसका हिन्दी अनुवाद करानेके लिये श्री नेमीचन्दजी पाटनीने पुनः पुनः 
प्रेरणा की थी, ओर अपनी मित्स के प्रि० प्रेसमें यह शास्त्र सुंदर रीतिसे छपानेकी 
व्यवस्था करने के लिये श्री नेमीचन्दजी पाटनी ( प्रधान-मंत्री श्री पाटनी दि० 
जैन प्रन्थमाला, मदनगंज-किशनगढ़ ) को धन्यवाद है। 
इस भन्थका प्रूफ रीडिंग, शुद्धिपन्न, विस्तृत विषय सूची, शब्द्सूची आदि 
तेयार करने का कार्य सावधानी से श्री० नेमी चन्दजी बाकलीवाल (-मदनगंज ) 
ने तथा न्र० गुलावचन्दजी ने किया है; अतः उन्हें भी धन्यवाद है। 


चीर नि० संचत्‌ २४८० रामजी मारणेकचन्द दोशी, 
भाद्र० सुद ४ “अमुख-- 

( श्री दशलक्षणी पद ) श्री जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट 
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विपय 
द्रव्यार्थिककय ओर पर्योयाधथिक्रतय क्‍या है ' 
गुणार्थिवनय क्यों नहीं ? 
नयोके नाम 
सम्यग्धष्टिके नाम, मिथ्याह/्रके नास 
आदरणीय निश्चयनय हे,-ऐसी श्रद्धा करना चाहिये 
व्यवहार और निश्चयका फन्न 
शाख्रोमें दोनों नथोंकी ग्रहण करना कहद्दा है, सो केस ? 
जैन शाल्योंका अर्थ करनेकी पद्धति 
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प्रमाण सप्तभंगी ओर नय सप्तभंगी 
वीतरागी-विज्ञानका निरूपण, 
मिथ्याहृष्टिके नय, सम्यम्दष्टिके नय, नीति 
सिश्वय और व्यवद्धारनयका दूसरा अ्थ-- 
आत्माका स्वरूप सममने के लिये नय विभाग 


जे 


पत्र सं? 
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निश्चयनय ओर द्रव्याथिकनय तथा व्यवद्वारनय और पर्यायार्थिकनयके 


_ अथ, भिन्न २ भी होते हैं 
छट्ट सूत्रका सिद्धांत 


निश्चय सम्प्द्शनादि जानने के अप्ठुर्य ( अप्रधान ) उपाय 


निर्देश स्वासित्वादि 


जिन विम्बदशंन् इत्यादि सम्यग्दशंनके कारणों संबंधी चर्चा 


ओर भी अन्य अप्लुरूष उपाय 

सत्‌, संख्या, क्षेत्रादिकी व्याख्या 

सत्‌ और निर्देशमें अंतर है 
सतत ! शब्दका प्रयोगका कारण 

संख्या ओर विधानमें अंतर 

क्षेत्र ओर अधिकरणमे अंतर वगेरह 


का 


भाव! शब्दका निक्षेपके सूत्र मे कथन होने पर भी यहां किसलिये कहा ? 


विस्तृत बणुनका प्रयोनन, 
ज्ञान संबंधी विशेष स्पष्टीकरण 
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विपय 
चार भेदोंकी विशेषता 


व्यंजनावग्रहज्ञान द्ज्ञान नेत्र और मनसे नहीं होता 
श्रतज्ञानका वर्णन, धत्पत्तिका क्रम तथा छसके भेद 
श्रतज्ञानकी उत्पत्तिके इृष्टान्त 

अत्तरात्मक, अनक्तरात्मक श्रतज्ञान 

श्रतन्नानकी उत्पत्तिमें मतिज्नान निमित्तमात्र है 
मतिक्ञानके समान ही श्रतज्ञान क्‍यों नहीं ! 

श्रुतज्ञान साज्ञात्‌ मतिन्नानपू्वंक और परंपरा सतिपूयक 
भावश्ुत और द्रव्यक्षर 

प्रमाणके दो प्रकार, श्रुव” के अथ 

चारद अंग, चौदह पूर्व 

मति और श्रवज्ञानके वीचका भेद 

विशेष स्पष्टीकरण 

सूत्र ११ से २० तक का सिद्धांत 

अवधिव्वानका वर्णंन-भव और गुण अपेक्षासे 
ज्षयोपशम निर्मित्तक अवधिन्लान के भेद तथा उनके स्वामी 
अनुगामी आदि छट्द भेदका वर्ण 


द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्तासे अवधिज्लानका विपय 
ल्योपशमका अर्थ 


सू० २१--२२ का सिद्धान्त 
(३ छू 
मनःपयंय ज्वानके भेंद 
ऋजुमति और विपुलसतिसें अंतर 
अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्लानमें विशेषता 
मति-श्रुतज्ञानका विषय 
अवधिज्ञानका विषय 
सनःपययज्ञानका विषय 
सृन्न २७-२८ का सिद्धांत 
केवलज्ञानका विषय 
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सूत्न न० विषय पत्र से० 
केचली भगवानके एऊ ही ज्ञान होता दे या पाचा ? ९६ 
स्‌० २६ या मिद्धात ६६ 
६, ण्क जीवके एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? घ्ज 
सूज ६ से ३० तक का सिद्धान्त घ७ 
३१ मति, श्रुव और अपधिज्ञानमें मिव्यात्य भी होता दै ष्ष 
३२ भिथ्यादृष्टि जीवके ज्ञानफी मिथ्या क्‍यों कहा ? ६९ 
कारणविपरीतता, स्वरूपविपरीतता, भेटाभेद्विपगीतता, १०१ 
इन तानोंकोी दूर करनेका उपाय १०२५ 
सत्‌ असत्‌ , ज्ञानझा काय, विपरीत ज्ञानक नष्टात १०४-१०४ 
३३ प्रमाणका स्परुप कहा, श्रुततानके अंशरूप नयका स्परूप कहते है १०६ 
अनेकास्त, स्थाद्वाद और नयऊी व्यास्या १०६ 
नैगमादि सात नयाका स्थरूप १८६ 
नयके तीन प्रकार ( शब्द अथे और ज्ञाननय ) १०८ १०६ 
श्रीमद्‌ राजन द्रजी ने शआात्माफे सम्बन्धर्मं इन सात नर्योफी चौद॒ह प्रकार 
से कैसे उत्तम ढगसे अवतरित किये हें ? 5 १०६ 
चास्तविफभाव लौकिफभावोंसे विरुद्ध ११० 
पाच प्रकार से जैन शास्रोंके अर्थ समभने की रीति ११० 
प्रथम अध्यायका परिशिए--१ श्श्ष 
शनके 
सम्यग्दशंनके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य ११५ 
सम्यग्शेन की आवश्यकता, स० द्‌० क्या है. ११४ 
श्रद्धा गुणकी मुख्यतासे निश्चय सम्यग्दशेन ११६ 
* छान गुणऊी मुख्यतासे निश्चय सम्यग्दर्शन ११७ 
चारिन गुणकी मुण्यतासे निश्चय सम्यग्दशन ११६ 
अनेऊान्त स्वरूप १२० 
सम्यग्लशेन सभी सम्यग्ष्टियोंके एक समान १२० 
सम्यम्त्ञान सभी #.. सम्यबत्वकी अपेक्तासे समान दे अब 
स्थामें बिझासका कम, बढ होना चगैरदद अपेक्षासे समान नहीं है १२० 
सम्यक चारित्रमं भी अनेफान्त १२० 


दशन ( श्रद्धा ) ज्ञान, चारित्र इन तीनों गु्योफी अभेद दृष्टिसे निम्वय 
सम्यग्दशनकी व्यारया-- ५4 


श्र 


सूत्र क्नं० विपय पत्र सं० 
निश्चय सम्यग्द्शनका चारित्रके भेदोंकी अपेक्तासे कथन १२१ 
निश्चय सम्यग्दशनके दारेमें प्रश्नोत्तर १२१ 
व्यवहार सम्यग्दशशनकी व्याख्या मु १२२ 
व्यवहाराभास सम्यस्द्शनको कमी व्यदहार सम्यस्दशंन भी कहते हं। १४३ 
सम्यग्द्शंनके प्रगट करनेका उपाय १र्2 
निविकल्प अनुभवका प्रारंभ ध १२६ 
सम्यग्दशन पर्चाय है तो भी उसे गुण केसे ऋहने हें १२७ 
सभी सम्यस्दष्टियोका स० द० समान दे १२७ 
सम्यग्द्शनके भेद क्‍यों कहे गये हें ? श्श्प 
»... की निर्मेलता १२५९ 
सम्यक्त्वकी निर्मल्तामें पांच भेद किस अपेक्षासे श्२६ 
सम्यग्दृष्टि ज्ञीव अपनेको सम्यक्त्व प्रगट होने की बात श्रुतज्नान द्वारा 
वरावर जानता है । १३० से १३६ 
स० द्‌० सम्बन्धी छुछ प्रश्नोत्तर १३६ 
न्लान चेतनाके विधानमें अंतर क्‍यों है ? १३५९ से १४० 
सम्यग्द्शनके संवंधर्म विचारणीय नव विपय १३९ 
अक्रमिकविकास और क्रसिकविकासका इष्टान्त १४९ 
इस विषयके प्रश्नोत्तर ओर विस्तार श्र 
सम्यग्दशन ओर ज्ञान चेतनामें अंतर १४० 
चारित्र न पल्ले फिर भो उसकी श्रद्धा करनी चाहिये १५१ 
निश्चय सम्यग्दशेनका दूसरा अथे १४१ 
प्रथम अध्यायका परिशिष्ट--२ १४५ 
सिश्वय सम्यरद्र्शन- १४७ से (६३ 
निश्चय सम्यग्दशन क्‍या है और उसे किसका अचलंबन है १४७ 
भेद-विकल्पसे स० द० नहीं होता श्ध्प 
विकल्पसे स्वरूपानुभव नहीं हो सकता १५९ 
सम्यग्दशेन और सम्यग्ज्ञानका संवंध किसके साथ १६० 
श्रद्धा-ज्ञान सम्यक कच हुए १६१ 
सम्यर्दशेनका विपय, मोक्षका परमार्थ कारण १६२ 


सम्वग्दर्शन ही शान्तिका उपाय है सम्यग्दर्शन ही संसारक्ा नाशक है. १६३ 
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सूउ न० विपय पन स० 
प्रथम अध्यायका परिशिष्ट--३ १६५ 
जिज्ञासुओे धर्म किस प्रकार फरना १६७ 
पान जीवफा लक्षण श्द्७ 
सम्यग्द्शनऊे उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बवाई गई क्रिया श्द्व्ष 
श्रुतज्ञान किसे कहना श्द्व८ 
श्रुतज्ञानफा वास्तविक लक्षण अनेकान्त १६९ 
भगवान भो दूसरे का कुछ नहीं कर सके १६९ 
प्रभावनाका सच्चा स्वरूप श्द्६ 
सच्ची दया ( अदिसा ) श्‌्छ० 
आनदफारी भांवनावाला क्या करे १७० 
श्रुतज्ञानका अवलयन दी प्रथम क्रिया है १७९ 
धर्म कहाँ और केसे ? श्षर्‌ 
सुसका उपाय ज्ञान और सत्त्‌ू समागम १७३ 
जिस ओर की रुचि उसीका रटन १९५ 
श्रुतज्ञानके अचलयनका फल-आत्मानुभव १५७७ 
सम्यग्दर्शन होने से पूर्व श्ड्प 
ध्मके किये प्रथम क्या करें १७९ 
छुपका मार्ग, विफारका फल, असाव्य, शुद्धात्मा १८० 
धर्मकी रुचिवाले जीव क्से होते हें श्षर 
डपादान निमित्त और कारण काये श्टर्‌ 
अतरग अनुभवफ्ा उपाय-नज्ञानकी क्रिया श्परे 
ज्ञानमें भव नहीं है श्प्छ 
इसप्रकार जनुभवर्मे आनेवाला शुद्धाप्मा कैसा है श्प्छ 
निश्चय-यवहार श्प्छ 
सम्यरदशन द्वोने पर क्या द्वीता है श्प्श 
बारवबार ज्ञानमें एकाम्रताका अभ्यास १८५ 


प्रथम ज० का परिशिष्ट--४ 


तत्त्यारथ श्रद्धानको स० द० या लक्षण कद्दा है उस लक्णमें अन्याप्ति 
आदि दोपका परिद्ार १९१ 
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अब्याय॑ 
जीवके साध 
जीवके अताधारण भाद् 
ओआपशमिक्रादि पांच भावों की व्याख्या 
यद पांच भाव क्या वतलाते ह£ैं ? 
उनके कुछ प्रश्नोत्तर 
ओऔपशमिक भाव कब होता ४ 
पाँच भावकि संबंधमें कुछ स्पष्टीकरगा 
पांच भावोंक्षि संबंध विशेष 
इस सूत्रमें लय प्रमाणकी बिवज्ना 
भावोंके मे 
बराक भंद 
कप ३ चर 
आंपशामक भसावक्के दा मे 
चसायिक्ावक भय से 
क्ञायोपशमिक भाव के १८ भेद 
श नी ् ्ख 
आंदायक भाव के २१ भद 
पारिणामिकर्सावके तीन भेद 
उनके विशेष ब्यष्टी करण 
अनादि लन्लानीके कौनसे भाव कभी नहीं हुए 
ओपशमिकादि तीन भाव केसे प्रगट होते है. ? 
कीनसे भाव वधरूप 
जीवका लक्षण 
आठवें सूत्रका सिद्धांत 
उपयोगके भेद 
साकार-निरा कार 
दशन ओर ज्ञानक्रे बीचकछा भद 
उस भदकी अपेक्षा और असेदकी अपेक्षा दर्शब-ज्ञानका अर्थ 
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योनियोंके भद 
गर्स जन्म किसे कहते हैं ? 

उपपादजन्म किसे कहते हैँ ? 

सम्मच्छेन जन्म किसके होता है ? 

शरीरके नाम तथा भद 

शरीरोंकी सृक्ष्मताका वर्णन 

पहिले पहिले शरयरक्की अपेत्ता आगे आगेके शरीरेंकि प्रदेश- 
थोड़े होंगे या अधिक ? 

त्तैजस-कार्माण शरीरकी विशेषता 

तैजस-कार्माण शरीरकी अन्य विशेषता 

वे शरीर संसारी जीवंकि अनादि काल से है 

एक जीवके एक साथ कितने शरीरों का सम्बन्ध ? 
कार्मण शरीरकी विशेषता 

ओदारिक शरीरका लक्षण 

वैक्रियिक ; 


ह १) 


देव भर नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोके थेक्रियिक शरीग होता है 


या नहीं ! 


वेक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीग्की भी क्व्धिका निमित्त है ? 


आहद्वारक शरीरका स्वामो तथा उसका लक्षण 
आहदहारक शरीरका विस्तारसे वर्णन 

लिंग-बेद के स्वामी 

देवोंके लिंग 

अन्य कितने लिंग वाले हैं ? 

किनकी त्यायु अपवतन ( - अकाल मृत्यु ) रहित है ? 
आझ्० २ का उपसंहार 

पारिणामिक भावके सम्बन्धमें 

धर्म करनेके लिये पांच भावोंका ज्ञान उपयोगी है ? 
उपादान ओर निमित्त कारणुके सम्बन्धसे-- 

पांच भावोंके साथ इस अध्यायके सूत्रोंका संबंधका स्पष्टीकरण 
निमित्त नेमित्तिक संबंध 

तात्पय 
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अधोलोकफा वर्णन 
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२ सात पृथिवियोंके पिलोंकी सख्या 
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सम्यग्टट्टियोंकों नरकमे कैसा दु ख होता है ? 
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१६ प्रथम सरोवरकी गहराई 

१७ उसके मध्यमें क्‍या है ? 


१८ महाप्मादि सरोचरों तथा उनमें ऊमलोका प्रमाण ह॒दोंका विश्तार आ्यादि ३११ 
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२५ आगेफ़े क्षेत्र और परेतोका विस्तार 
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॥ द्रव्यमें जीवकी सित्नती 
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सूत्र न० विपय 
४ पुदुगल द्रव्यसे अतिरिक्त द्रव्योंक्री विशेषता 


पनेत्य! और अवस्थित? का विशेष स्पष्टीकरण 
एक पुदुगल द्रव्यका ही रूपिल बतलाते हैं 
घर्मादि द्रव्योंकी सख्या 

इनका गन रहितत्व 


धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्र॒व्यके प्रदेशोंकी सफ्या 


£ आकाशके प्रदेश 


पुदुगलफे प्रदेशोंकी सख्या 

अणु एक प्रदेशी है 

द्रब्योंके अनेकान्त रवरूपका वर्णन 

समस्त द्रव्योंके रहनेका स्थान 

धर्म अधर्म द्वव्यका अवगाइन 

पुद्गलका अवगाइन 

जीवॉका , 

जीवॉका अवगाहन क्ोकके असख्यातभागमें केसे 
घर्म और अधर्म द्रव्यका जीव और युद्गज़के साथका 
विशेष सम्बन्ध 
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पुदूगलका जीबके साथका नि० नै० सं० 

जीवका उपकार 

काल द्रच्यका उपफार 

उपकारके घू० ९७ से २२ तकद्ले सिद्धान्त 

पुदुगल द्रव्यका लक्षण 

पुदूगलकी पर्यायके अनेक सेद्‌ 
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- श्री सन वीनशंगाय नम२०। 


श्रीमदाचार्य उमास्वामि परिचित 


किक 
साक्षशास्र 
गुजराती यीका का हिन्दी अनुवाद 


मगलावरणु 
गौनमार्ग पु मेत्तारं ९ 
मोतमार्गस्य नेतार भेत्तारं कमभृमृताम । 
घातार पिश्यतत्चाना बन्दे तदू गुणल-्धये ॥ 
अर्थ मोक्षमार्ग पे प्रयतेक, कर्मरूपी पर्वतों के भेदक अर्थात्‌ नप्ट 
फरोपघाले, तथा वि व फे ( समस्त ) नत्तोंबे ज्ञाननेयाले ( श्राप्त ) फो उनके 
गुर्णो की प्राप्ति के देतु में प्रणाम करता हँ-चन्दना करता हैं। 


सत्षिप्त अवलोकन 
दी .त के कप है. 
(१) इस शास्त्र को ध्रारम यरो से पूछे सक्षेप में यद् बताना श्ाव- 
दया दे कि इस शास्त्र का पिपय फया दे? 


(२) झआखधाये देयने इस शास्त्रया नाम मोचणासत्र श्रथवा 
भच्चार्थम्रप्र' रखा दि । जगतरे जीय अनात प्रारपे दु खत मोग रहे है, और 
डा हु ऐो से सदा फ रिए मुन् द्वोने अर्थात श्रथिनाशी झुस प्राप्त करो ये 
लिये रान दिन उपाय कर रहे हैं, विल उनके थ॑ उपाय मिथ्या होने से, 
ज्ीयों वा दु गा हर नहीं होगा, एक या दुसर' ये में दुस यना ही रहता दे। 


रे मोक्षशाख्त 


जीव दुःखों की परंपरा से क्थोंकर मुक्त हों इसका उपाय और उसका चीत- 
रागी विज्ञान इस शास्त्र बताया गया है, इसीलिये इसक्वा नाम 'मोचशास्त्र! 
रखा गया है। 

मूलभूत भूल के विना दुःख नहीं होता, ओर उस भूल के दुर होने 
पर खुख हुये बिना नहीं रह सकता,-यह अवाधित सिद्धान्त है। वस्तु का 
यथार्थ स्वरूप समझे बिना चह भूल दूर नहीं होती; इसलिए इस शास्त्र में 


श् है | ० 5 #- ध्ञ 
चस्तु का यथाथ स्वरूप सममाया गया है, इसीलिए इसका नाम तत्वाथंसत्रा 
भी रखा गया है। 


(३) यदि जीव को वस्तु के यथार्थ स्वरूप संबंधी मिथ्या मान्यता 
( फ़)०08४ 2०॥९) न हो तो ज्ञान में भूल न दहो। जहाँ मान्यता सच्ची 
होती है चहाँ शान सच्चा ही होता है। सच्ची मान्यता और सच्चे शान 
पूर्वक ही यथार्थ प्रवृत्ति होती है। इसलिए आचाये देवने इस शास्त्र का 
प्रारंभ करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही सूत्र मे यह सिद्धान्त बताया दे 
कि सच्ची मान्यता और सच्चे शान पूर्व > होनेवाली सच्ची प्रव्नत्ति द्वारा हो 
जीव दुःख से मुक्त हो सकते है । 

(४) स्वयं कौन है! इस संबंध मे ज़गत के जीचों की भारी भूल 
चली आ रही है। वहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते है, इसलिए 
वे शरीर की रच्ता करने के लिए निरंतर अनेक प्रकार के प्रयत्त करते रहते 
हैं । जब कि जीव शरीर को अपना मानता है तब ज्ञिसि वद समभता दे कि 
यह शारीरिक खुचिधा चेतन या जड़ पदार्था की ओर से मिलती है उनकी 
ओर उसे राग होता ही है; ओर जिसे चद्द समझता है कि अछुविधा चेतन या 
जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है उनकी ओर डे द्वेप भी होता ही है। 
ओर इस प्रकार की धारणा से जीव को आकुलता वनी ही रहती है। 


(५ ) जीव की इस सहान्‌ भूल को शास्त्र में 'मिथ्या दर्शन! कहा 

गया है। जहाँ मिथ्या मान्यता होती है वहाँ ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या ही 
€े_ || 

दोता है, इसलिए मिध्यादण्श/९०| भूल को महापाप भी कहा जाता है। 


मंगलाचरण द्‌ 


मिथ्यादर्शन भारी भूल दे और चह सर्व दु खों की मद्दान्‌ बलवती जड है,-- 
जीयों फो ऐसा लक्ष न होने से चह लक्ष कराने के लिए ओर बद भूल दूर 
करके जीघ श्रविनाशी खुप की ओर पैर रखे इस देतु से आचाये देवने इस 
शास्त्र में सरसे पहला शब्द 'सम्पग्दर्शन' घयुक्त किया दे। सम्पग्दशशन के 
प्रगट द्ोते ही उसी समय शान सच्चा हो जाता है, इसलिए दूसरा शझ्र 
सम्यस्तान प्रयुक्त क्या गया दे, ओर सम्यग्दशेन-शानपुर्वेक दी सम्यक्‌- 
चारिश्न होता दे इसलिए सम्पफचारित्र' शन्द को तीसरे रसा है।इस प्रकार 
तीन शच्दों का प्रयोग करने से कहीं लोग यद्द न मान येठे कि-- सच्चा खुख 
प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं? इसलिए प्रथम सूत्र में ही यद यता दिया है कि 
'तीनों की एकता दो भोक्षमार्म है| 
ल्‍ अप ञःञ_ शक 

(६ ) यदि जीय को सच्चा सुर चाहिये तो पहले सम्यग्दशन 
प्रगट करना ही चाहिये | जगत में कौन कौन से पदार्थ हें, उनका फ्या स्थ 
रूप दे, उनका कार्यक्षेत्र कया है, जीव फ्या है, धद् फ्यों दुखी होता है,- 
इसकी यथार्थ समझ दो तब द्वी सम्यग्दर्शन प्रगट होता दै, इसलिये आचाये 
देवने दश अ्रध्यायों में साततक्त्वों फे द्वारा चस्तु स्वरूप बतल्ाया दै। 

(७ ) इस-मोज्षशास्त्र फे दुश अध्यायों में निम्नलिखित विपय लिये 
गये दें - 

१ अध्याय में-मोक्त का उपाय और जोबके शान फी अवस्थाओं 

का वर्णन दे। 
२ अ्रष्याय में-जीय के भाव, लक्षण और शरीर के साथ ज्ीवका 
सयध चर्णन क्या गया दे । 

३-४ अध्याय में-विकारी जीवों के रहने के चोरों का घणेन है | इस 
पभ्क्षार प्रथम चार ध्ध्यायों में पहले जीय तत्य का 
घणुन क्या गया दे $ 

५ अध्याय में-दूसरे श्रजीय तत्तका वर्णन दे 

६-७ अध्याय में-जीव के नवीन विकारमाय ( आस्चवय ) तथा उनका 

निमित्त पायर जीर/.५ सत्म जड़कर्म के साथ दोने 
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वाला संबंध वताया है। इसप्रकार तीसरे आखब- 
दत्त का वर्णन किया है। 

८ अध्याय में-यह बताया गया है कि जीवका जड़ कर्मो के साथ 
किस प्रकार बंध होता है ओर वह जड़कर्म कितने 
समय तक जीव के साथ रहते हैँ] इस प्रकार इस 
आध्याय में चौथे बंध दत्य फा वर्णन किया गया है। 

६ अध्याय में-यह बताया गया हे क्ि-जीवके अनादिकाल से 
नहोनेवाले धरम का प्रारंभ संचर से होता है, जीच 
की यह अचस्था होने पर उसे सच्चे खुखका प्रारंभ 
होता है, ओर ऋमशः शुद्धि के बढ़ने पर विकार दुर 
होता है, उससे नि्जेरा अर्थात जड़कर्भ के साथके 
चंधका अंशतः अभाव होता है। इसप्रकार नववे 
अध्यायमे पाँचवाँ और छुट्टा अर्थात्‌ संवर और 
निजेरा तत्व बताया गया है । 

१० अध्याय में-जीवकी शुद्धिकी पूर्णता, सब ठुःखोंसे अविनाशी 
मुक्ति और सम्पूर्ण पवित्रता-मोक्ष तत्त है, इसलिए 
आचाय देवने सातवाँ मोक्ष तत्व दशर्य॑ अध्यायमें 
वतलाया है । 

(८) मंगलाचरणम भसगवानकों कर्मरूपी पर्वेतोंकी भेदनेबाला 
कहा दे | कम दो प्रकार के हैं; - १-भावकर्म, २-द्ृव्यकम । जब जीच सम्य- 
ग्दशेन-क्षान-चारित्र से भावकर्मरूपी पर्वतोंको दूर करता है तब दृब्यकम्म 
स्वयं ही अपने से हट जाते हैं-मप्ट हो जाते हैं; ऐसा जीचकी शुद्धता और 
कर्मचय का निमित्त-नैमित्तिक संदंध है;-यहाँ यही चताया गया है। जीच 

जड़कर्म को परमाथदः न ऋर सकता है,-यह ऋहनेका आशय नहीं हे । 

(६ ) मंगलाचरणमें नमस्कार करते डुये देशागमत, समोशरण, 
चामर और दिव्यशरीरादि पुरुतविभृतियों का उल्लेख नहीं किया गया है 


अध्याय १ सूत १ ््‌ 


जो तीर्थंकर भगवान के पास होती ४, पर्योक्ति पुएय आत्मा की शुद्धता 
नहीं है। 

( १०) मगलाचर्णर्म शुर्णोसे पहचान करके भगयानको नमस्कार 
किया दे। अर्थात्‌ भगयान विश्यके ( समस्त तत्तोंके ) छाता हं, मोक्ष मार्ग 
के नेता है, शौर उनने खूब दियारों ( दोषों ) का नाश किया है,--इसप्रकार 
भगयाके गुर्णोत्रा स्वरुप चतल्ायर गुणोक्नी पहचान करके उनकी स्तुति 
की दे | निश्चय से अपनी आत्मा की स्तुति की है । 


अथम अध्याय 
निश्चय मोज्मार्गकी व्यास्या 
सम्परदर्शनज्ञानचारित्राएिमोक्षमार्ग) ॥१॥ 


अथे--न सम्पग्दशंनज्ञानचारित्राणि | सम्यग्दशन, सम्यग्शान 
और सम्यकू्चारिय, तीनों मिल्लकर [ मोक्षमागं! ] मोक्षका मार्ग है, 
अर्थात्‌ मोक्षफी प्राप्िका उपाय है। 

टीका 

(१ ) सम्पयकू--यद शब्द प्रशसावाचक दै, जो कि यथार्थता को 
खूबचित बरता दे। विपरीत आदि दोपोंका अभाय 'सम्पक! दै। 

दर्शन--हा अरब है धद्धा, 'ऐसा ही दे-अम्यथा नहीं” ऐसा 
प्रतीतिभाव । 

सम्यत्नान--सशय, यरिपर्यय और शनध्यवसायरद्धित अपने आत्मा 
फा तथा परपा यवार्थशात सम्यग्शान दे । 

राणय--घिस्डानेदफोटिस्पशिपाय सशय |; अर्थात्‌ देसा दे कि 
ऐसा दे! इस प्रक्रार परस्पर पिययगाएक दो प्रक्ाररुप घानको सशाय 
कद्दते दे, असे आत्मा अपने दायंको दर सकता होगा या जडहरे कार्यशेर? 
लुभ रागरुप स्यपद्वारस घमे द्योगा या दोतरागता रूप निदययसे ? 


६ मोक्षशासत्र 


विपयंय---/विपरीतैककोटिनिश्चयो वचिपयेयः?; प्र्थात वस्तुस्वरूप 
से विरुद्धतापुवंक 'पुसा ही है! इसप्रकारका एकरूपणान विपर्यय है; जैसे 
शरीर को आत्मा जानना । 

अनध्यवसाय---किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः; अधथांत्‌ 
है! ऐसा निर्धाररहित विचार अनध्यचसाय है; जैस में कोई कुछ हैं 
जानना । 

[ विश्ञेप: -जीव और आत्मा दोनों शब्द एक द्वी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । | 

सम्यक्चारत्र---( यहाँ. सम्यक! पद अशानपृवक आवचरणकी 
निदुत्तिके लिये प्रयुक्त किया है।) सम्यग्दशंन-शानपृर्वक आत्मामें स्थिरता 
का होना सम्यक्चारित्र है। 

यह तीनों ऋमशः आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान ओर चारित्र गुणोंकी शुद्ध 

य॑ हैं । 

मोक्षमार्ग---यह शब्द एकवचन है, जो यह खूचित करता है कि 
मोक्षके तीन मार्ग नहीं, किन्तु इन तीनों का एकत्व मोक्षमार्ग है। मोक्षमार्ग 
का अर्थ है अपने आत्माकी शुद्धिका मार्ग, पंथ, उपाय । उसे अग्व॒तमार्ग, 
स्वरूपमा्ग अथवा कल्याणमाग भी कहते हैं । 

(२) इस सूत्रमं अस्तिसे फथन है, जो यह सूचित करता है कि 
इससे विरुद्ध भाव, जैले कि राग, पुएय इत्यादिसे धघम्म होता है या वे घममें 
सहायक होते हैं, इसप्रकारकी मान्यता, शान और आचरण मोक्षमाग 
नहीं है। 

(३) इस सूचमे “सस्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि” कहा है वह निदचय 
रत्नत्रय है व्यवहार रत्नत्नय नहीं है; उसका कारण यह दै कि व्यवहार 
रत्नच्रय राग होने से वंधरूप है । 

(४) इस सूत्र में 'मोक्षमार्ग” शब्द निश्चय मोक्षमा्ग बताने के लिए 
कहा है | ऐसा सममना । का 

इस सूत्र में 'सम्यन्द्शेन! कहा है वह निश्चयसम्यग्दशेन है एसी 
वात तीसरे खूच से सिद्ध होती दै, उसीमे निसरगज और अधिगमज ऐसा 


कुछ 
ऐसा 


अध्याय १ सूत्र १ ७ 


भेद बहा है वह निश्चय सम्यन्दर्शफा ही भेद दे । और इस सत्र की 
सस्झत टीका थी तत्वार्यराज्वात्तिक में जिस कारिदा तथा व्यास्या द्वारा 
चर्णत किया है उस आधार से इस सूज तथा दूसरा सूझ कथित सम्यरद्शन 
है वह निश्चय सम्यग्दशंत दै, ऐसा सिद्ध होता दै। 

तथा इस सूत्र में “"शान” कहा है वह निश्चय सम्यग्यान है। अर? १- 
सूत्र ६ में उसी के पान भेद कद्दे हें उसो में मन पर्यय और केघलशान भी 
आ ज़ाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि यहाँ निश्चय सम्यग्शान कद्दा है। 

याद में इस सूत्र में चारित्राणि' शब्द निश्चय सम्पयक्चारित्र दियाने 
के लिये कद्दा है। भ्री तत्वार्थ रा० वा० में इस खून कथित सम्यग्दशन शोन 
चारित्र को निश्चय सम्यग्दशेन शान चारिन माना है। क्योंकि व्ययद्वाए सम्य 
रशैन शान चारित्र (-ययहार रत्नत्नय ) आस्य ओर बधरूप है, इससे यह 
सूत्र का शर्व करने में यद तीनों आत्माकी श॒द्ध पर्याय एकत्वरूप परिणमित 
हुई है। इस प्रकार शास्प्रकार दिपाते ६ ऐसा स्पप्ट होता दे । 


पहले घतज़का सिद्धान्त 
(४ ) अशानदशार्म जीय दु ख भोग रहे ई, इसका फास्ण यद्द दे कि 
डाहे अपने स्यकूपके सयधम भ्रम दे, मशिसे ( जिस श्रम वो ) 'मिथ्यादशैन! 
कहद्दा जादा है। 'दशेन! का एक अर्थ मान्यत! भी दे, इसलिए मिध्याद्शनंका 
अर्थ मिथ्या माययता है। जहाँ अपोे स्वरूपकी मिथ्या मान्यता द्ोती दे पदों 
ज्ञीयको अपने स्वरूपका शान मिथ्या हो द्योता है, उस मिथ्या या छोटे छान 
“मिथ्याशान! कद्दा ज्ञाता दे । जहाँ स्परूपदी मिथ्या माग्यता और मिथ्या- 
शान द्वोता है वहां चारित्र भी मिथ्या हो होता दे । उस मिथ्या या सोटे 
चारिच्र को 'मिथ्यायारित्र! कद्दा ज्ञाता है। आगदिकालसे ज्ञीयों के 'मिथ्या 
दर्शन शान चारित्र' अपने अपराध से चले आरदे ४, इसलिए जीव अनादि 
काल से दु प॒ भोग रहे है । 
वर्योक्ि अपनी यद्द दशा जीव स्वय करता दे इसलिए वद् स्पय उसे 
हुए कर सबता दे; और उसे दूर करने दा उपाय 'सम्यग्य्शेन शान घारित्रा 


८ मोज्ञशाखत्र 
हीं है, दूसरा नहीं;-यही यहाँ कहा है | इससे सिंद्ध होता है कि जीव सं्तेत 
जो अन्य डपाय किया करता है चह सब मिथ्या हैं। जीव धर्म करना चाहता 
है, किन्तु उले सच्चे उपाय का पता न होने से चह खोदे उपाय किये बिनो 
नहीं रहता; अतः जीवों को यह महान भूल दुर करने के लिये 
पहल सम्यग्दशंन प्रगट करना चाहिये। उसके बिना कभी किसीके धर्म 
का प्रारंध हो ही नहीं सकता । ा 


निश्चय सम्पग्दशनका लक्षण 


५ तह 
तत्वाथ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ २॥ 
अथ--- तत्वाथंश्रद्धानं ] तत्त्व ( वस्तु ) केः स्वरूपसहित अथेरा 
जीवादि पदार्थों की श्रद्धा करना सो [ सम्यग्दशंनम्‌ ] सम्यग्द्शन है। 
टीका ला नम 
(१ ) तत्वों की सच्ची (-निश्चय ) श्रद्धा का नाम सम्यग्दशन है। 
अथे! का अर्थ है दृव्य-गुण-पर्याय; ओर 'तत्त्वः को अथ है उसका भाव- 
स्वरूप । स्वरूप (भाव ) सहित प्रयोजनभूत पदार्थों का श्रद्धान सस्यग्दर्शन 
है। हर 
पु (२) इस सूत्र में सम्यग्दर्शन को पहचाननेका लक्षण दिया है। 
सम्यग्दशंन लच्य और तत्त्वाथेश्रद्धा उसका लक्षण है | 
(३) किसी जोब को यह प्रतीति तो हो कि- यह ज्ञाठत्व है. यह 
श्वेत वण है! इत्यादि, किन्तु ऐसा श्रद्धात न हो कि-दर्शन-ज्ञान आत्माका 
स्वभाव है और में आत्मा हैँ तथा पुद्गल मुझसे भिन्न (पृथक ) पदार्थ 
है; तो उपरोक्त मात्र भाव! का » द्वान किचित॒मात्र कार्यकारी नहीं है। यह- 
थ्रद्धान तो किया कि में आत्मा हैं! किन्तु आत्माक्ा जैसा स्वरूप है वैसा 
अद्धान नहीं किया, तो 'भाव' के भ्रद्धानके विना आत्माका श्रद्धान यथाथ नहीं 
होंता; इसलिए 'तत्त्तः और उसके “अर्थ” का श्रद्धान होना ही कार्यकारी है 
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(४) दूसरा अर्थ--जीवादिको जैसे तत्व” फ्हा जाता दे पैसे 
ही 'अर्थ' भी कद्दा जाता है। जो तत्त्य है वही अर्य है, और उसका श्रद्धान 
सम्पप्दर्शन है जो पदार्थ लैसा अवस्थित है उसका उसी प्रकार दोना सो 
तत्तय है, और 'अर्थते! कहने पर निश्चय किया जाय सो अर्थ ढे। इसलिए 
तत्त्यस्थरूपका निश्चय तत्त्यार्थ दै, और तत्त्वा्वदा भ्रद्धान सम्यग्दर्धान है | - 

(४) विपरीत झअभिनियेश (उत्टे अभिप्राय) से रहित जीवादिका 
तत्त्यार्थथद्धान सम्यग्दर्शनका खत्तण है। सम्यग्दर्शनम चिपरीत्त मान्यता 
नहीं दोती, यद् चतलानेके लिए दर्शन! से पूरे “सम्पफ्‌! पद्‌ दया गया है। 
जीप, अजीय, आस्तय, बध, सयर, निजरा और मोक्त, यद् सात तर्प हें,-- 
देसा चौथे सून्र में कद्देंगे । 

(६) " तत्तयार्थ श्रद्धान सम्यग्दशनम्‌ ” यद्द लक्षण निश्यय सम्परद्‌ 
शेनका दे, और घद्द तिर्येच आदि से लेक्षए फेंचली तथा सिद्ध भगवानके 
समानरूपमें ध्याप्त है। और चद् लक्तण अग्पात्ति-अतिध्याप्ति-और असमय 
दोप शद्दित है। ( देखो मोक्तमार्भप्रदवाशक आ ८ तथा इस शास्त्र का भ० १ 
परिशिष्ट ४ ) 

(७) ' तल * शब्द्‌ का मर्म-- 

5 तत्य ? शम्दका अर्थ ततू-पत या उसरूपता दे। भत्येक पस्त॒के- 
तत्पफे स्वरूपस ततपन दे और पररुपसे श्रततपन दे । जीच घस्तु दे, इस 
लिए उसके अपने स्वरुपसे तत्पन है और परके स्वरूपस अतत्पन दे | जीच 
चैतग्यस्यरुप दोनेसे शाता दे और अआय सय चस्तुये शेय दे, इसलिए जीव 
दूसरे समी पदार्थीसि सर्वथा मित्र दे । जीय अपनेसे तत्‌ दे, इसलिए उसे 
झपना शान स्वत द्ोता है; और जीव परसे थ्रतत्‌ दे, इसलिए उसे परसे 
कान नहीं हो सकता। 'घड़ेका शान घड़ेके आधारसे होता दे! ऐसा कई 
लोग मानते ई, किन्तु यद्द उनकी मूल दे । शान जीवका स्परूप दे इसलिए 
यह छान अपमेसे तत्‌ दे और परसे अतत्‌ दै। ज्ीवके प्रतिसमय अपनी 
योग्यताके अनुसार जानकी अवस्था होती है। पर शेयसबंधी अपना छान 
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होते समय परशेय उपस्थित होता दै, किन्तु जो यह मानता दे कि उस पर- 
वस्तुसे ज्ञीवको धान होता है तो मानो कि वह जीवको “तत्त्व! नहीं मानता | 
यदि घट़े से घड़ा संबंधी जान होता हो तो नासमझक ( अवबोध ) जीवको भीं 
घढ़ेकी उपस्थिति होने पर घड़ेका छान हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता। 
इसलिए यह सनिश्चित है कि घान स्वतः दोता है | यद्वि जीवशछो परसे शान 
होने लगे तो जीव और पर एकतत्च हो जाये, किन्तु ऐसा नहीं होता | 


( ८) सम्यग्दशंनका साहिमा-- 

यदि श्रह्ि वा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचय और परिग्रहत्वाग मिथ्यादशे- 
नयुक्त है, तो गुण होने के स्थान पर संसारमे दीघंकाल तक परिभ्रमणकारी 
दोपषोंको उत्पन्न करते हैं | जैसे विपयुक्त ओपधिसे लाभ नहीं होता उसोप्रकार 
मिथ्यात्वसहित अहिसादिस जीवका संसार-रोग नहीं मिटता | जहाँ मिथ्या- 
त्व होता हें वहाँ निश्चयतः अद्विसादि कदापि नहीं होते। आत्मआ्रांति 
सम रोग नहिं”-.-.इस पदको विशेष ध्यानमें रखना चाहिये। जीवके साथ 
अनादिकालसे मिथ्यात्व-दशा चली शआरदो हैं इसलिये उसके सम्यग्दशन 
नहीं हें; इसलिये आचायदेव पहले द्ले सम्पग्द्शंन प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करनेके लिये वारंबार उपदेश करते ह । 


सम्यख्दशनके विना ज्ञान, चारित्र और तपर्मे सम्यकता नहीं आती; 
सम्यग्दर्शन ही शान, चारित्र, चीय और तपका आधार हैं। जैसे आंखेसे 
सुखकी छुन्दरता--शोभा होती है, बसे ही सम्बग्दर्शनसे शानादिकर्में सम्पक्त्व- 
उन्दरता-शोभा आती है। 
इसी संबवंधर्म रत्नकरएड भ्रावकायचारमे कहा है कि-- 
न सम्यक्त्वसम॑ किंचिलेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोड्थ्रेयश्व मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभू तामू | ३७ ॥ 


छू ३. गिनों ० का 
अथ---तीनों काल और तीनों लोकमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके समान: 
दुसरा कोई कल्याण और मिथ्यात््वके समान अकल्याण नहीं है । पक 


* 
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“5४ भायार्ब--अ्रनवकाल व्यतीत दो चुका, एक समय-वर्तमान चल रहा 
है और भर्विष्यमें श्रनातकाल आयगा,--इन तीनोंकालमे और अघोलोक, 
भध्यलोक तेवा ऊष्वेलोक,--इन तीनों लोकोंमे जीवका सर्योतच्छष्ठ उपकारी 
संम्पकत्यफे समान दूसरा कोई न तो है, न हुआ है, और न द्ोगा। भिलोक- 
स्थित इृष्ठ, अ्रद्दमि द्व, भुचनेछ, चक्रयर्तों, नारायण, प्रलभद्र या नोथकर 
इत्यादि चेतन और मणि, मत, ओऔपधि-इत्यादि जड द्वव्य,-ये कोई भी 
सम्पफ्त्थके समान उपकारी नहीं ई | ओर इस जीवका सबसे अधिक बुरा- 
अद्दित करनेवाला मिथ्यात्यकें समान दूसरा कोई ज्ढ या चेतन द्वव्य तीन- 
काल और तीनलोक में न तो हे, न हुआ ६ ओर न द्ोगा । इसलिये मिथ्या 
रत छोष्नेके लिये परमपुर्षार्थ करो । समस्त सखास्के दु रफोंका नाश 
करनेयाला और आत्मकर्याणयको प्रगट करनेयाला एकमात्र सम्यपत्थ ही हे, 
इसलिये उसके प्रगट करनेका दी पुरपार्व करो। 

और फिर, सम्यक्त्व ही श्रथम कर्तव्य है,--इस सबघमे अष् 
पाहुढमें इस प्रकार कद्दा है -- 
«५... भ्ायकक्‍कों पहले क्या करना चादिये, सो कद्दते ैं-- 

गहिऊण य॑ मम्मत्त मुणिम्मल सुरगिरीय शिवप । 
ल्‍ ते जाय भाइज्जश सानय | दक्सक्सयड्टाए ॥ 
( मोक्षपाहुड गाथा ८६ ) 

अर्थ--पदले ध्ायक्षकों सुनिर्मेल, मेश्पे समान निष्फप--अचल 
( चत, मल और अगाढ़ दृषणसे रद्दित अत्यन्त निश्यल ) सम्पफत्व फो प्रदण 
दरपे दु छोंपे छापने लिए उसे ( सम्पफ्त्यड्रे बिपयमृत एक्झुप आत्मावों ) 
ध्यानमे ध्याना चाहिये । 

भायारव--पहले तो धायवकों निर्तियार निश्यल सम्पफत्यकों प्रदण 
बरपे उसदा ध्यान करना घाहिये दि मिस सम्यफ्पक्ों भायासे शहस्थकों 
शूददाार्य सयधी झआपुखता, क्षोम, दु घ मिट ज्ञाय। पार्यरे पिगइने-सुघरनेमे 
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घस्तुस्वरूपका विचार आये तब दु ख मिट जाय । सम्यग्दष्टिके ऐसा विचार 
होता है कि-सर्वश्षने जैसा वस्तुस्वरूप जाना हे चैसा निरंतर परिण॑मित 
होता है, भर चेसा दी द्वोता है; उसमें इप्ट-अनिष्ट मानकर खुखी-दुःखी 
होना व्यर्थ दे | ऐसे विचार से दुःख मिट॒ता है, - यह प्रत्यत्त अनुभवगोचर 
है । इसलिए सम्यकत्वका ध्यान करनेको कद्दा दे । 
अव, सम्यकत्वक्रे ध्यानकी महिमा कहते दँः-- 
सम्मत्त जो फायइ सम्माइट्टी हवेह सो जीवों । 
सम्मत्तपरिणदों उणु खबेद दुद्वइकम्माणि ॥ 
(-मोक्षपाहुड़ गाथा ८७ ) 
अर्थ--जो सम्यकत्वको ध्याता है चद जीव सम्पस्टष्टि है; और 
सम्पकत्वरूप परिणत जीव आ्ठों डुए कर्मोका जय करता हैं । 
भावा्थ--सम्यकत्वका ध्यान ऐसा दे कि, यदि पहले सम्पकत्व न 
हुआ हो तो भी, उसके स्वरूपको जानकर उसका ध्यान करे तो चद् जीव 
सम्यग्दप्रि हो जाता है। ओर सम्यक्त्वह्दी प्राप्ति है ने पर जीवके परिणाम 
ऐले दो जाते है कि संसारके कारणभुत आठों दुष्रकर्मोंका क्षय हो जाता है । 
सम्यक्त्वके होते ही कर्मोक्ी गुण धघ्रणी निज होती जाती है। और अच्ञु- 
फमले मुनि होने पर; चारित्र ओर शुक्लध्यानक्रे सहकारी दोने पर सर्वे 
कर्मका नाश होता है। 


अब, इस वातक्रो संक्तेपमं कददते हैं; -- 


कि वहुणा भणिएणं जे सिद्धा णरवरा गए काले | 
' सिज्फिहहि जेबि भविया त॑ जाण ह सम्ममाहप्प॑ ॥ 
(-मोक्तपाहुड़, गाथा ८८ ) 
अर्थ--भ्री कुन्दकुन्दाचायदेव कहते हैँ क्रि--बहुत कहनेसे क्या 
साध्य है ? ज्ञो नरप्रधान भूतकालमे सिद्ध हुये और भविष्यमें सिद्ध होंगे चद्द 
सब सस्यकत्वका दी माहात्म्य ज्ञानो | 
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भायार्थ--सम्यफथकी ऐसी मद्दिमा है कि भूतकालमें शो शेष 
पुरुष आठकर्मोका नाश करके मुक्तिको प्राप्त इये है तथा भधिष्यमें दोंगे, थे 
इसी सम्पकरपसे हुये हैं और दंगे । इसलिए आचार्यदेव फहते है कि विशेष॑ 
घया कद्दा जाय ? सद्तेपमं सममना चाहिये कि मझुक्तिका प्रधान फारण यह्द 
सम्यफतव दी दे । ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि गृदस्थों के फ्या धर्म होता 
दे! यद सम्यफत्य घम ऐसा दे कि जो सर्वधधमेके श्रगको सफल करता है! 
अय यह कद्दते दे कि जो निरतर सम्यफ्त्व का पालन करते हैँ ये 
धन्य ईै-- 
ते धण्णा सुऊयत्या ते रा ते ति पडिया मणुया | 
सम्मत्त सिद्धियरं सिविशे वि महइलियं जे्दिं॥ 

(--मोक्षपाटुड, गाथा ५६ ) 
अर्थ--शिस पुरुष के मुक्ति को प्राप्त करानेघाला सम्पफ्त्व दै, और 
उस सम्पफ्त्यको स्पप्न में भी मलिन नहीं किया--अतिधार नहीं सगाया 
धद्द पुरुष घन्य दे, घद्दो छतार्थ दे, यदी शूर्पीर दे, यद्दी पडित दे, यद्दी 

मनुष्य हे। है 
भाषाथथ--छ्ोक में जो कुछ दानादि करता दे उसे घन्य कहा जाता 
६, तथा जो पियादद, यशादि फरता दे उसे एतार्थ कद्दा जाता दे, जो युद से 
पीछे नहीं दृदता उसे शुरघीर कछ्ठते ईं, और जो यहुत से शास्त्र पढ़ छेता दे 
उसे पडित कहते हैं; किन्तु यंद सय कथनमापत्र दे। धास्तयर्म तो-जो मोक्तके 
कारणमूनत सम्पफत्य को मल्तिन नहीं करता,- उसे निरतियार पालता दे पदी 
धम्प दे, यही एवार्थ दे, पद्दी शरपीर दे, पद्दी पडित दे, यही मसुप्प दै। 
उसके पिता ( सम्पफत्यक्के पिता ) मजुप्प पशुसमान दे। सम्यफ्त्य की ऐसी 

महिमा कट्दी गई है। 
(६ ) सम्पग्दशन का बल-- 

क्ेपली और सिर भगवान रागादिझुप परिणमित नहीं दोते, और्ए 
समारायस्पा दो गहीं घाहते; यद्द सम्पस्दर्शन का ही यह सममना घाद्विये । 


१४ 'मोक्षरात्र 


- (१०) सम्यन्दशन के भेद---. |  + 5 

शानादिकी द्ीनाधिकरता होने पर भी तियचादि (पशु आदि )“के 
आऔर केचली तथा सिद्ध भगवान के सम्यग्दशन को समान कंहा है; उत्तके 
आत्म-प्रतीति एक दी प्रकार की होती है। किन्तु स्वपर्यायकी योग्यताकी 
अपेकत्तासे सम्यग्दशनके तीन भेद हो जाते दै- ( १) औओपशमिक सम्यग्दशंन, 
(२) ज्ञायोपशमिक सम्यग्दशन, (३ ) क्वायिक सम्यर्दशंत | 

ओपशमिक सम्यग्दशंन---उस दशामें मिथ्यात्वकरमके तथा अरनंता- 
जुबंधी कपाय के जड़रजकण स्वयं उपशमरूप होते हैँ; जेले मैले पानीमे से 
मैल नीचे वेठ जाता है; अथवा जैसे अश्वि राखसे ढक जाती है। आत्माके 
पुरुषार्थ से जीव प्रथम सस्यग्द्शन प्रगट करता दे तव ओपशमिक सम्यर्दशंन 
दी होता है # हु 

क्ञायोपशमिक सम्यर्दशंन--इस दशा मिथ्यात्व ओर. मिश्रमिथ्या- 
त्व कमेके रज़कण आत्मप्रदेशों से पृथक होने पर उसका फल नहीं होता 
ओर सम्यक्मोहनीयकमंके रजकण उद्यरूप होते हैँ, तथा अ्रनन्तानुवन्धी 
कंपॉयकर्मके रज्कण विसंयोजनरूप होते हे । 

घ्ायिक सम्यग्दशंन--इस दशाम मिथ्यात्वप्रकृतिके ( तीनों उप॑- 
विमागके ) रज्ञकण आत्मप्रदेशले सवंथा हट जाते हैं, इसलिए मिथ्यात्व और 
अनंतानुवन्धी की सातों प्रतियोंका क्षय हुआ कहलाता है। 

(११ ) सम्यग्दशंनक अन्यग्रकारसे भेद--. , - 
सभी सम्यग्टष्टि जीचोंके आत्माकी-तत्त्वकी प्रतीति एकसी होती है 


[55 | 0 





&8 अनादि मिथ्यादष्टिके औपशमिक सम्यग्दशन होने पर मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबंधी की चार,--ऐसी पांच प्रकृंतियों उपशमरूप होती हैं । और सादि मिथ्या- 
दृष्टिके औपश्ञमिक सम्यर्दर्शन होनेपर जिसके मिथ्यात्वकी तीन प्रकृतियों सत्तोरूप होती हैं 
उसके मिथ्य्रात्वकी तीन और अनन्तानुइंघीकी चार, ऐसे सात प्रक्ृतियों उपर्ण महूप होती 
हँ;।और जिम सादि मिथ्याइष्टिके एक सिथ्यात्व प्रकृति ही सत्तामें होती-दहै उसके मिथ्यात्व 
की एक भौर अनन्तानुबन्धी की चार,--ऐसी पॉँच प्रकृतियों- उपशंम रूप होती हैं।। 7: 


अध्याय ९ सूत्र २ १४ 


ठथापि चारित्रद्शाकी अपेक्तासे उनके दो भेद हो जाते हें--( १) घीतराग 
संम्पन्दर्शन, ( ९ ) सराग सम्यग्दर्शन | 

ग जब सम्यग्दष्टि जीव अपने आत्मामें स्थिर होता है तब उसके निर्चि- 
कहप दशा होती है, तव रागके साथ च॒द्धिपूचेक सम्बघ नहीं होता । जीव की 


इस दशाको 'वीतराग सम्यग्द्शन! कद्दा जाता है । ओर जच सम्यग्डप्टि जीव 
अपनेमे स्थिर नहीं रह सावता तब रागर्मे उसका अनित्य--सबंध होता है, 
इसलिए उस दशा को 'सराग समस्यग्द्शन! कहा जाता दे। ध्यान रहे कि 
सम्यग्दृष्टि ज्ीत्र ऐसा कभी नहीं मानता कि शुभ रागसे घमम होता है या 
धर्मंम सहायता द्ोती है । 
(१२ ) सराग सम्यस्दश्के प्रशमादि भाव-- 

सम्यग्दष्टिके राग के साथ सवध होता दे तय चार प्रकारके शुभ 
भाव द्वोते ह (१) प्रशम, ( २) सचेग, ( ३ ) अनुकपा, (४) आस्तिकय | 
प्रशम--क्रोघ,-मान,-माया,-लोभ सवधी रागद्वेपादि की मदता। 
संवेग--ससार श्रर्थात्‌ विकारी भाव का भय । 
अनुकम्पा---स्पय और पर--सर्व प्राणियों पर दयाका धादुभाव । 
आस्तिफ्प--ज्ञीवादि तत्तों का जैसा अ्रस्तित्व दे पैसा ही आगम 
ओर युक्तिसे मानना । 

सराग सम्यस्टष्टि को इन चार प्रकार का राग द्ोता है, इसलिए इन 
चार भारपों को उपचार से सम्यग्दर्शन का लक्षण यहा ज्ञाता दै। जीवके 
सम्पग्दशन न दो तो वे शुम भाव प्रशमाभास, सबेगामास, अनुक्म्पाभास, 
और आस्तिययामास दे,--ऐसा सममना चादिये। प्रशमादिक्त सम्यदशेनके 
यथाथ ( निश्चय ) लक्षण नहीं हें, उसका यथाथ लक्षय अपने शुद्धाग्गा कीं 
प्रतीति है। 

(१३ ) सम्फदर्शन का पिपय-लक्ष्य-+ 
प्रश्न--सम्यग्दष्टि अपने आ्रात्माको कैसा मानता दे ? ३३ 
५ »» पेत्र+सम्यग्टष्टि अपने आत्माको परमार्थत त्रिक्ाल घझुद्ध, भष, 

अजगणड चैतन्यरयरुप मानता दे । न्‍्- 


] 


१६ मोक्तशाख 


' ग्रृश्न---उस समय जीव की घिकारी अवस्था तो होती है, सो 
उसका क्या ? " 
उत्तर--बविकारी अ्रवस्था सम्यरक्षानका विपय दे इसलिए उसे सम्य- 
र्हृष्टि जानता तो है, किन्तु सम्यग्दष्टि का लक्ष्य अवस्था ( पर्याय-भेद ) पर 
नहीं होता; क्योंकि अवस्थाके लच्यसे जीवक्े राग होता दे और भर चस्वरूप 
के लक्ष से शुद्ध पर्याय प्रगट द्ोती हे । 

( १४ ) दूसरे सत्नका सिद्धांत-- 

संसार-समुद्रसे रल्त्रयरुपी ( सम्यग्दशन-झान-चारित्ररूपी ) जद्दाअ 
को पार करने के लिए सम्यग्दर्शन चतुर नाविक दे । ज्ञो जीव सम्यग्द्शनको 
प्रगट करता है वह अनन्त खुख को पाता है। ज्ञिस जीवके सम्यग्दर्शन “ नहीं 
है यह यदि पुएय करे तो भी अनन्त दुःख भोगता है; इसलिए जीवोंको वास्त- 
यिक सुस्त प्राप्त करनेके लिए तत्त्वक। स्वरूप यथार्थ सममकर सम्यग्दर्शन 
प्रगट करना चाहिये। तस्वका स्वरुप समझे बिना किसी जीवको सम्यग्दर्शन 
नहीं होता | जो जीव तस्वके स्वरूपको यथार्थतलया सममता है. उसे सम्य- 
ग्दर्शन होता ही दै--इसे यह खत्न प्रतिपादित करता है ॥ २॥ 


$००७०३७७७७७७०७५७०७७० 


निश्रय सम्पग्दशनके ( उत्पत्तिकी अ्पेक्षासे ) भेद-- 
तन्निसर्गांदधिगमादा ॥ ३॥ 
अथ-न्‌ तत्‌ ] बह सम्यग्दर्शन [ निसर्गात्‌ | स्वभावसे [वा ] 
अथवा [ अधिगमात्‌ ] दूसरेके उपदेशादिले उत्पन्न होता है। 
टीका 
( १) डरपत्ति की अपक्षासे सम्यग्दर्शनके दो भेद है,--(१) .निसगेज 
) अधिगमज | - 


>,. भिसगंज--जो दूसरेके उपदेशादिक्रे बिना स्वयमेय (पूर्ये-संस्कारसे ) 
उत्पन्न होता दे उसे निसर्गज्ञ सम्यग्दर्शन कहते दें । 


अध्याय १ सूप दे श्७ 


अधिगमज--ज्ो सम्यग्दर्शन पसके उपदेशादिसे उत्पन होता दे उसे 
अधिगमज़ सम्यम्दर्शन कद्दते द । 

(३२) जिस जीपके सम्यग्दर्शन प्रगट होता हे उस जीवने उस समय 
अथया पूर्व भवर्म सम्यग्शानी आत्मासे उपदेश खुना होता 8 । [ उसे देशना 
खब्धि कद्दते दें ] उसके विना किसीफो सम्यम्दर्दोन नहीं होता। इसका यह 
अर्थ नहीं सममना चाहिये कि वद्द उपदेश सम्यम्दर्शनको उत्पन फरता दे। 
ज्ञीव सम्यग्दर्शनकी स्वत अपनेमे प्रगट करता दे, धानीका उपदेश तो निमित्त 
भात्र है। अशानीका उपदेश सुनकर कोई सम्यस्दर्शत प्रगट नहीं कर सकता 
यह नियम दे। और, यदि सदगुर का उपदेश सम्यग्दर्शन उत्पन्न फरता दो 
तो, जो जो ज्ञीध उस उपदेशको छुने उन सब फो सम्यम्दर्शन हो जाना चाहिये, 
किन्तु ऐसा नहीं दोता | सदगुरफे उपदेशसे सम्यग्द्शन हुआ दै,--यद फ्थन 
व्यवद्ाारमाघ दै,--निमिचका शान करानेके लिए कथन दे । 

( ३) अधिगमका स्वरूप इस अ्रध्यायके छट्टे सूत्र दिया गया दे। 
यदाँ बताया दे कि--प्रमाण और नयये द्वारा अधिगम द्वोता है।” प्रमाण 
और नयका स्परुप उस सूत्रकी दीकामे दिया है, बहस शात फरना चादिये। 

(४ ) तीमरे सप्रफा सिद्धान्त-- 

जीवको अपनी भूलके कारण अनादिफालसे अपने स्परुपके समधर्म 
भ्रम पना दुआ दे। इसलिये उस ख्रमको स्पय दूर करने पर सम्यग्दशन उत्पन्न 

दोता दे। जीय जब अपने सच्चे स्परूपको सममनेकी शिएासा करता दे 
तथ उसे आर्मणनीपुरष्के उपदेशका योग मिलता दे । उस उपदेशकों सुन 
कर जीय अपने स्वरुपदा यवारव निर्णय करे तो उसे सम्यग्दर्शा दोता दे। 
किसी जीपयो भात्मशानीपुरुषक्षा उपदेश सननेपर तत्वाल सम्यग्दर्शन उत्पन्न 
दोता दे, और दिसीको उसी भयमे दीघ कालमें अथवा दूसरे भयमे उत्पन्न 
होता दे। जिसे तताल सम्यग्द्शात उत्पन्त दोता दे उसे शिप्रिगमज सम्य 
र्द्शम! शुझआा चशलाता दे, और जिस पूर्दरे सस्वारसे उपन्न होता दे उसे 


निमगज सम्पसमदशत शुश्ा झदलाता दे । 
ठ 


श्घ मोक्षशास्र 


जैसे वेध्यकीय शान प्राप्त करना हो तो वेद्यकके शानी ग्रुरकी शिक्षासे 
चह प्राप्त किया जा सकता है, वेंचकके अल्लानीपुरपसे नहीं, उसीप्रकार 
आत्मणानी गुरुके उपदेश छवारा सम्यर्दर्शन प्राप्त किया जा सकता हैं; आत्म- 
ज्ञानहीन ( अलानी ) ग़ुरुके उपदेशसे वह प्राप्त नहीं (किया जा सकता। इस- 
लिए सच्चे सुखके इच्छुक जीवॉको उपदेशकका चुनाव करनेम॑ सावधानी 
रखना आवश्यक हैं | जो उपदेशक्रका चुनाव करनेमें भूल करते हैं. वे सम्य- 
गशदशनको प्राप्त नहीं कर सकते,--यह निश्चित समझना चाहिये ॥ ३॥ 

तत्वोंक नाम 
[क * ० ५5 
जीवाजीवासबबंबसंवरतिजरामोक्षास्तत्तम ॥ ४ ॥ 

अथ--न[ जीवाजीवासबबधसंवरनिजेरामोच्षाः ] १-जीव, २-अजीव, 
३-आखव, ४-बंध, ४-संवर, ६-निजेरा और ७-मोक्त,-यह सात [ तत्त्म | 
तच्च हैं । 

टीका 

१-जीव-जीव अर्थात्‌ आत्मा । चह सदा श्ञाता स्वरूप, परसे भिन्न 
ओर त्रिकालस्थायी है । जब वह पर-निमित्तक्रे शुभ अवलंबनमें युक्त होता है 
तव उसके शुभभाव ( पुण्य ) होता है, ओर जब अशुभावलंवनमें युक्त होता 
दे तव अशुभभाव ( पाप ) होता है; ओर जब स्वाचलंबी होता है तव शुद्ध- 
भाव ( घस ) होता है। 

२-अजीव-जिसमें चेतना-शादत्व नहीं है; ऐसे दृव्य पाँच हैं । उनमें 
से घमे, अघमे, आकाश और काल यह चार अरूपी हैं तथा पुदूगल रूपी 
( स्पश, रस, गंध, चरण सहित ) है। 

अजीव वस्तुएं आत्मासे भिन्न हैं, तथा अनन्त आत्मा भी एक दूसरे 
से पृथक्‌-स्वतंत्र हैं। पर-लक्षके विना जीवर्मे चिकार नहीं होता; परोन्मुख 
होनेले जीवके पुरय-पापके शुसाशुभ विकारी भाव होते हैं । 


अध्याय $ सूत्र ४ ६ 


३-आखप-विकारी शुभाशुभभावरुप जो अरूपी अयस्था जीवमे 
दोती दे वह भावास्रय और नवीन कर्म रमकर्णोंका आना ( आत्माके साथ 
एक जषेत्रम रहना ) सो द्वव्यास्रव है। 
पघुएय पाप दोनों आस्रव और चध के उपभेद हे । 
पुएय-दया, दान, भक्ति, पूजा, ब्त इत्यादिके जो शुभ भाव जीवके 
द्ोते हे बह अरूपी घिक्ारी भाव दे, चह भाव पुएय है, और उसके निमित्तसे 
जड परमाणुओंका समूद स्वय ( अपने ही कारणसे स्वत ) एक दे्रावगाह 
सवधसे जीवके साथ बेंघता है, घह छव्य पुएय दे । 
पाप-हिसा, असत्य, चोरों, अन्त इत्यादि जो अशुभभाव 
है सो भाष पाप है, ओर उसके मिमित्तसे जडकी शक्तिसे जो परमाणुओोका 
समूद्द स्वय वेंघता है सो चद्द द्रव्य पाप है। 
परमार्थतः बास्तयमें यद पुण्य पाप आत्माका स्वरूप नहीं है, वद्द 
आत्माकी क्षणिकर अ्रवस्थार्म परके सवधसे होनेवाला विकार है । 
४-पघ-आत्माका अश्वान, राग द्वेप, पुरय पापके भावमें रुक ज्ञाना 
सो भाष बध है । और उसके निमित्तसे पुदूगलका स्वय फमेरूप वेधना सो 
द्रव्य बध है) 
५-संवर-पुएय पापके विकारीमभावक्तो ( आख्वको ) आस्माऊे शुद्ध 
भाव द्वारा रोकना सो भाव सवर है, ओर तददुसार नये कर्मोीका आगमन 
रुक जाय सो द्वव्य-सचर है। 
६-निजरा-अखन्डानन्द शुद्ध आत्मस्थभावके लक्षफे चलसे स्थरूप- 
स्थिरताकी चुद्धि दारा आशिकरूपमें शुद्धिकी क्वद्धि ओर अशुद्ध ( शुभाशुभ ) 
अवस्थाका आशिक नाश करना सो भाव नि्जेरा है, ओर उसका निमित्त 
पाकर जडकमेका अशत फिर जाना सो हव्य निजेरा है। 
७-मोच-अशुद्ध अवस्थाका सर्वथा सम्पूर्ण नाश होकर आत्माकी 
पूण निर्मेल पवित दशाका प्रगद होना सो भाव मोक्त है, ओर निम्मित्त-कारण 
द्र्यकर्मका सर्वेया नाश ( अभाष ) दोना सो इन्य भोक्त दे | 
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(२) सात तच्चों में स प्रथम दो तत्व जीव ? और “ अजीब ? द्रव्य 
है, तथा शेप पांच तत्व उनकी ( जीच ओर अजीव की ) संयोगी तथा वियोगी 
पर्याय ( विशेष अचस्थाय ) है। आन्नव और बंध संबोगी हैँ तथा संचर, 
निजेरा और मोज्न जीव-अजीव की वियोगी पर्याय हैँ ! जीच ओर अजीब तस्व 
सामान्य हैं तथा शेष पांच तरव पर्याय होनेस विशेष कहलाते है । 

(३ ) जिसकी दशाको अशुद्धमें से शुद्ध करना है उसका नाम तो 
प्रथम अचच्य दिखाना ही चाहिये, इसलिये जीव तरवच प्रथम कहा गया 
है; पश्चात जिस ओरके लक्षस अशुद्धना अथात विकार होता है उसका नाम 
देता आवदयक है, इसलिये “ अजीब ' तर्च कहा गया हैं। अशुद्ध दशाके 
कारणय-कार्यका ज्ञान करनेके लिये ' आम्रव ” और “ बंध ! ठच्त्व कहे गये 
हैं| तत्पश्यात्‌ सुक्तिका कारण कददना चाहिये: ओर सुक्तिका कारण चहीं 
हो सकता है जो बंध ओर वंधके कारणसे उल्टे रूपमें हो: इसलिये आउन्त्र वक्के 
निरोध होनेको संबर' तत्व कहा है। अश्ुद्धता विकारके एक देश दुर होजाने 
के कार्यको “ निजरा ! तत्त्व कहा है। जीवके अ्रन्वन्त शुद्ध होज्ञानेकी दशाको 
/ मोज्ष  ततक्च कहा है। इन तत्त्वोंको समसनेक्ती अन्यन्त आवश्यकता दे, 
इसीलिये वे कहे गये हैं। उन्हें सूममनेले जीव मोज्षोपायमें युक्त हो सकता है। 
मात्र जीव-अजीवको जाननेवाला जवान मोक्षमागके लिये कार्यकारी नहीं होता । 
इसलिये जो सच्चे खुसखके मार्गमे प्रवेश करना चाहते हैं उर््हें इन तच्ष्चोंको 
यथाथंतया ज्ञानना चाहिये । 

(४) सात ठच्ष्वोंके होने पर धी इस खत्नक्के अन्तम “तत्त्वम ? ऐसा 
पएुकवचनखु चक्त शब्द प्रयोग किया गया है, जो यह सूचित करता हे कि इन 
सात तच्चोंका ज्ञान करके, भेद परसे लक्ष हटाकर, जीवके त्रिकालनायक 
भावक्ना आश्रय करनेस जीच शुद्धता घधदर कर सकता है। 

(५ ) चौथे बत्रका सिद्धान्त-- 

इस खत्र्मे खात तच्च कहे गये हैं; उनमें से पुएय ओर पापका समा- 
वेश आज्व और जंघ दच्तचोंन होजाता है | जिसके छारा खुख उत्पन्न हो 
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और ठु खका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है। जीव और अजीवके 
विशेष ( भेद्‌ ) बहुतसे द॑ | उनमेंसे जो विशेषोंके साथ जीव अजीचका यथार्थ 
अ्रद्धान करनेपर स्व परका धद्धान हो और उससे खुख उत्पन्न हो, और जिसका 
अयधा्े भ्रद्धान करनेपर स्व परका भ्रद्धान न हो, रागादिककों दूर करनेका 
अ्रद्धान न हो और उससे दु स उत्पन्न हो, इन विशेषोंले युक्त जीव अजीब 
पद॒र्ध प्रयोजनभूत समझने चाहिये। आस्च और वध दु खके कारण है, तथा 
सबर, निजेरा और मोक्ष सुखके कारण हैं, इसलिये जीचादि सात तरवबोंका 
भ्रद्धान करना आवश्यक है। इन सात तस्वोंकी भ्रद्धाके बिना शुद्धभाव 
प्रगट नहीं हो सकता। “ सम्यग्दशन * जीवके धरद्धायुयकी शुद्ध अवस्था 
है, इसलिये उस शुद्ध भावको प्रगट करनेके लिये सात तर्वॉका धरद्धान शान 
अनिवार्य है। जो जीव इन सात तरवोंकी थद्धा करता है वही अपने जीव 
अर्थात्‌ श॒द्धात्माको जानकर उस ओर अपना पुरुषार्य लगाकर सम्यग्दशंन 
प्रगट कर सकता है । इन सात ( पुएय पाप सहित नौ) तस्वोंके अतिरिक्त 
अय फोई “ तरव नहीं द,--ऐसा समभना चाहिये।॥ ४ ॥ 


निश्चय सम्यग्दशनादि शब्दोके अर्थ समभनेकी रीति-- 
नामस्थापनाद्ुव्यभावत्तस्तनन्‍न्‍्यात् ॥ ५ ॥ 


अर्थ--[ नामस्थापनाद्ब्यभावतः-- ] नाम, स्थापना, द्वव्य, और 
भावसे [ तत्न्यासः ] उन सात तस्‍्वों तथा सम्यग्दशनादिका लोकव्यच 
द्वार होता दे | 

टीरझा 

(१ ) चक्ताके मुसले निकले इये शब्दके, अपेच्ताको लेकर मिष्त २ 
श्रथे दोते हैं, उन अर्थोर्मे बयमिचार ( दोष ) न आये और सच्चा अर्थ फैसे 
हो यह यतानेके लिए यह सूत्र कद्दा है। 

(२ ) इन अर्थीके सामान्य प्रकार चार किये गये है। पदार्थक्रे भेद 
को न्यास श्रथवा निक्षेप कद्दा ज्ञाता दि । [ प्रमाण और नयके अनुसार प्रच 
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लित हुए लोकव्यवहारको निक्षेप कहते हे | | शेय पदार्थ अखरड है; तथापि 
उसे ज्ञानने पर शेय-पदार्थके जो भेद ( अंश, पहत्टू) किए जाते दें डसे निश्षेप 
कहते हैं। ओर उस अंशको जाननेवाले शानकों नय कहते हैँ । निक्षेष नयका 
विपय है, ओर नय निक्तेपका विपयी ( घिपय करनेचाला ) दे । 

(३ ) निन्षेपक भेदोंकी व्याख्या-- 

नाम नित्षेप--गुण, ज्ञाति या क्रियाकी, अपेक्षा किये बिना किसीका 
यथेच्छु नाम रख लेना सो नाम निक्षेप है। जैसे किसीका नाम “ जिनदत्त ? 
रखता; किन्तु वह जिनदेवके द्वारा दिया हुआ नहीं है, तथापि लोकव्यचहार 
( पहचानने ) के लिये उसका ' जिनदत्त ! नाम रखा गया है | एकमात्र वस्तु 
की पहिचान के लिये उसकी जो संज्ञा रख ली जाती दे उसे नाम निच्षेप 
कहते हैं । 

स्थापना निक्षेप--किसी अनुपस्थित ( अविद्यमान ) चस्तुका किसी 
दूसरी उपस्थित चस्तुमें संबंध या मनोभावना को जोड़कर आरोप कर देना 
कि “ यह चही है ! सो ऐसी भावनाको स्थापना कहा जाता है। जहाँ ऐसा 
आरोप होता दे वहाँ जीवोंके ऐसी मनोभावना होने लगती है कि ' यह 
वही है। ! 

स्थापना दो प्रकारकी होती है--तदाकार और श्रतदाकार। जिस 
पदार्थंका जैसा आकार हो बैसा आकार उसकी स्थापनामें करना सो “ तदा- 
कार स्थापना ? है। ओर चाहे जैसा आकार कर लेना सो ' अतदाकार स्था- 
पना ? है। सदशताको स्थापना निक्षेपका कारण नहीं मान लेना चाहिये, 
उसका कारण तो कपल मनोभावना ही है | जनसमुदायकी यह मानसिक 
भावना जहाँ होती दे वहाँ स्थापना निक्षेप समझना चाहिये। चीतराग-प्रति- 
माको देखकर वहुतसे जीवोंके भगवान ओर उनकी वीतरागताकी मनोभावना 
होती है, इसलिये बह स्थापना निक्षेप है। & 





& नाम निक्षेप और स्थापना निश्षेपरमें यद्ठ अन्तर है कि --नाम निश्षिपमें पूज्य- 
अपूज्यका व्यवह्यार नहीं दोता, और स्थापना निश्षेपमें यह व्यवद्दार होता है । 
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द्रव्य निनेप---धूत और मपिष्यत्‌ पर्यायकी मुख्यताको लेकर उसे 
चर्तमानमें कहना-जानना सो द्वव्य निक्षेप दे | जैसे श्ेणिक राजा भविष्यमें 
तीर्थंकर होंगे, उन्हें वर्तमानमें ती्यकर फहना-ज्ञानना, और भूतकालम होगये 
भगयान महावीरादितीथ करोंको वर्तेमान तीथकर मानकर स्तुति करना, सो 
द्वव्य निक्षेप है । 

भाग निल्तेप---ऊफेवल यर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे जो पदार्थ वर्तमान 
जिस दशार्म है उसे उसरूप कहना जानना सो भाग नित्तेप है। जैसे सीम 
घर भगवान चतेमान तीथकरके रूपमें महाविदेहमें विराजमान हें उन्हें तीथ- 
कर कद्दना जानना, और भगयान महावीर चतंमानमे सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध 
कहना-ज्ञानना सो भाष निक्षेप दे! 

(४ ) जहाँ ' सम्यग्दर्शनादि! या “जीवाजीवादि ? शब्दोंका प्रयोग 
किया गया हो चहों कौनसा निक्षेप लागू होता है, सो निश्वय करके जीवको 
सच्चा अर्थ समम लेना चाहिये । सूतन्न १ में “ सम्यग्दर्शन शान-चारित्राणि ? 
तथा मोक्षमागे बद शनद तथा सूत्र २, में सम्यग्दशन चद शब्द भावनित्तेपसे 
कहा है ऐसा समझना चाहिये । 

(५) स्थापनानिक्षेप और द्वव्यनित्तेपम भेद-- 

+ पह 800900709 (08 ९०॥70७॥09 75 70707 ४४था)ध९6 6 
38 9670४ 0876 ॥0 08070 ०७ 00278 37 079४58 ४ 5) 98 08076 07 
छष्च8 0600 0॥67७ 96 6०एाय067 486007 060 566॥ ४8 +एछ० 38-४6 70 
38 906 ९78 707, छत ॥0 986 ९:80 080०॥7029णा ॥8 6000प8 70 
8४ ? ( हमष्ठाध परत छिफशए, 9%8९-१7 ) 

अर्थ--स्थापनानिनेपमें-यताना मात्न आरोपित है, उसमें घद्द 
( मूल घस्तु ) कदापि नहीं है, चद वद्ों कदापि नहीं हो सकती। और 
द्रव्यनित्तेपमे चद्ध ( मूल वस्तु ) मविष्यमें प्रगद होगी अथवा भूतकालमें थी। 
दोनोंकि बीच सामान्यता इतनी दे कि--वर्तेमानकालर्म बद दोनोंमे विद्यमान 
नहीं है, और उतने अशम दोनोंमे आरोप दैे। [-त्चार्थखुत्र अम्रेजी टीका, 
पृष्ठ ११] 
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( ६) पांचवे सत्रका सिद्धान्त-- 

भगवानके नामनिक्तेप और स्थापनानिक्षेप शुभसावक्के निमित्त हैं, 
इसलिये व्यवहार है । द्रव्यनिक्तेप निश्वयपू्वक व्यवहार होनेसे अपनी शुद्ध 
पर्याय थोड़े समयके पश्चात्‌ प्रभट होगी यह खूचित करता दे । भावनिद्तेप 
निश्चयपूवेक अपनी शुद्ध पर्याय होनेसे घर्म है, ऐसा समझना चाहिये । 
निश्चय और व्यवहारनयका स्पष्टीकरण, इसके चादके सूत्र की टीकारमे किया 
गया है ॥ ५॥ हे 

निश्चय सम्यग्दशनादि जाननेका उपाय- 

३ 
प्रमाणनयरधिगमः ॥ ६ ॥ 

अर्थ-सम्यग्दर्शनादि रत्नन्य और जीवादि तत्त्वोंका [ अधिगमः ] 

ज्ञान [ प्रमाणनये! ] प्रमाण और नयोंसे होता है। 
टीका 

( १ ) प्रमाण-सच्चे ज्ञानको-निर्दापज्ञानको अ्रथात्‌ सम्यग्क्षानको 
प्रमाण कहते है । अनन्तगुणों या घर्मका समुदायरूप अपना तथा परवस्तुका 
स्वरुप प्रमाण द्वारा जाना ज्ञाता है। प्रमाण वस्तुक्े सर्वेदेशकों ( सर्च पहलुओं 
को ) ग्रहण करता है,-ज्ञानता है। 

नय-प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के एकदेशकों जो ज्ञान अहण 
करता दे उसे नय कहते हैं! जो प्रमाण द्वारा निश्चित हुये अनन्तधर्मात्मक 
चस्तुके एक एक अंगका ज्ञान सुख्यतासे कराता है सो नय है। वस्तुओंमे अनंत 
धर्म हैं, इसलिये उनके, अवयव_ अनन्त तक हो सकते हैं, और इसलिये अब- 
यवक्के ज्ञानरूप नय भी अनन्त तक हो सकते हैं। श्रतप्रमाणके विकल्प, भेद्‌ 
या अंशको नय कहते हैं | श्रतज्ञानमें ही नयरूप अंश होता है । ,जो नय है 


बद ग्रमाणसापेक्षरूप होता है । ( मति, अवधि या मनःपर्ययज्ञानमें नयके 
भेद नहीं होते । ) 


(2) छह्ठाफ एशार् 485 व्रत उंतश्मांठवोीं छांति फगात शिंणी, 
498 बपणतए 48 एथंगाशः छ्कलाएशे ग्रणा &प00860, 76 48 7९88078ं 


अध्याय १ छुत् ६ भर 
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आर्थ--सम्पदर्शन अवश्रद्धाके साथ एकरूप नहीं दे, उसका अधि 
कार अआत्माके बाद या स्पन्छूदी नहीं है, यह युक्तिपुरस्सर शानसहित होता 
है। उसका भकार चस्तुफ़े दर्शन ( देसने ) समान है. आप उसके साक्षी 
पनाकी शका नहीं कर सकते जहाँ तक ( स्पस्परूपकी ) शत्रा हे पदों तक 
खद्यी मान्यता नद्ीं है । उस शकाको दयाना नहीं चाहिये, किन्तु उसका नाश 
करना चाहिये । [ क्सीके ] भरोसेपर वस्तुका ग्रहण नहीं क्रिया जाता। 
प्रत्यकको स्वय स्थत उसकी परीक्षा करके उसके लिये यतन करना चादिय। 
यद्द कैसे दो सकता दे, सो यह खूच वतलाता दै। घिचारक्ताके प्राथमिक 
नियम तथा समस्त युक्तिमान्‌ विश्यक सिद्धान्तोंको परमाथ और नयका नाम 
देकर उसका झाथव लेनेके लिय सत्यशोघकषो यद्द सूत्र सूचित करता दे। 
[ अप्रेजो तरवाथदृत्न पृष्ठ १५ ] 


(३ ) युक्ति-- 


प्रमाण और नयको युक्ति कहते हं। सत्शास्तक्षा शान आगमशान 
है। आगम्े घरशशित तर्तोंकी यथायैता युक्ति द्वारा निश्चित फिये बिना तत्तों - 
के भार्योवा यथार्थ मास नहीं होता | इसलिये यहाँ युक्ति द्वारा निर्यंय करने 
को कहा दे । > 
(| 


२६ मोज्षशासतर 


(४) अनेकान्द-शक्ान्त--- 
जैन शास्त्रोमि अनेकान्त और एकान्त शब्दों का खूब प्रयोग किया गया 
है इसलिये उनका सक्तिप्त स्वरूप यहाँ दिया ज्ञा रहा दे । 
अनेकान्तर [ अनेक + अंत ] अनेक धर्म । 
एकान्त८ [ एक + अंत ) एक घर्म | 
अनेकान्त ओर पएक्कान्त दोनोंछे दो-दो भेद हैं। पअनेकान्तक्ते दो भेद- 
सम्पक्‌-अनेकान्त ओर मिथ्या-अनेक्ान्त तथा पएकान्तक्के दो भेद-सम्यक्‌ 
पकान्त और मिशथ्या-एकान्त हैं। इनमें से सम्यऋ-्ग्नेकान्त प्रमाण है और 
मिथ्या-अनेकान्त प्रमाणामास; तथा सम्यकू-एकास्त नय है और मिथ्या-एकांत 
नयासास है । 
( ५ ) सम्बक्‌ और मिथ्या अनेकान्त का स्वरूप-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगमप्रमाणस अविरुद्ध एक चस्तुर्मे जो अनेक 
धर्म है उन्हें निरूपण करनेमे ज्ञो तत्पर दे सो सम्यक््‌ अनेकान्त दे। प्रत्येक 
वस्तु निजरुपलसे है और पररूपस नहीं । आत्मा स्वस्थरू पसे दै,-पर स्वरूपस 
नहीं; पर उसके स्वरूपस है ओर आत्माके स्वरूपस नहीं;- इसप्रकार ज्ञानना 
सो सम्यक्‌ अनेकान्त है । और जो तत अतत्‌ स्ववावक्रों मिथ्याकरपना की 
जाती है सो मिथ्या अनेकान्त है । जीव अपना छुछु कर सकता दे और 
दुसरे जीवचोंका सी कर सकता दे,-इसमें जीवशा निजले ओर परखे-दोनोंसे 
ततपन छुआ, इसलिये बह मिथ्या-अनेकान्त है । 
(६ ) सम्यक्‌ ओर मिथ्या अनेक्ान्तके बषान्त-- 
६-आत्मा निजरूपस है और पररूपस नहीं, ऐसा जानना सो सम्यक 
अनेकान्त है | आत्मा निजरूपसे हे ओर पररूपसे भी है, ऐसा 
ज्ञानना सो मिथ्या अनेकान्त है । 
२-आत्मा अपना कुछ कर सकता दे ओर शरीरादि पर बस्तुओंका 
कुछ नहीं कर सकता,-ऐसा ज्ञानना धो सम्यक्‌ अनेकान्त है । 
आत्मा अपना कर सकता है और शरीरादि परका सी कर सकता 
है, पुंसा जानना सो मिथ्या अनेकान्त है| 


अध्याय ९ सूत्र ६ र्‌७ड 


३-आस्माके शुद्ध भावले चरम होता है और शुभ भायसे नहीं होता, 
ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है। आत्माके शुद्ध भावसे 
धर्म होता है ओर शुभ सावसे भी होता है, ऐसा जानना सो 
पमिथ्या अनेसान्त है। 
४-निश्यय स्वरूपके आश्रयसे धर्म होता है ओर व्ययद्दास्फ़े आथय 
से नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अनेक्ान्त है। निश्चय 
स्परुपके आश्रयसे धर्म होता दे और व्ययहारके आश्रयसे भी 
होता दै, ऐसा समभना सो मिथ्या अनेफान्त है | 
४-निश्चय सम्यस्द्शेन प्रगद करनेके याद स्पावलयनये पलसे जितना 
अश व्यवद्यार॒का (-पराध्रयक्) ) श्रमाच दोता है उतना अश 
निश्चय-( शुद्ध पर्याय ) प्रमट होता है, ऐसा समभना सो सम्यरू 
अनेक्तात है | व्यवद्वारके करते २ निश्चय प्रगट हो जाता है, ऐसा 
समभाग सो मिथ्या अनेरा-त है। 
६-शआत्मायों अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है, और शारोरिक 
फ़ियासे दानि लाभ नहीं होता, पेसा जायता सो सम्पऊ्‌ अने कान्त 
दे । आत्माफो अपनी शुद्ध क्रियासे लाम होता है और शारीरिक 
क्रियासे भो लाभ द्वोता है, पेसा मानना सो मिथ्या अनेकान्त है। 
७- पक ( घत्येक ) वस्तुर्मे सदास्वततन्न चस्तुत्यक्षों खिद्ध करनेवाली 
परस्पर दो विरोधी शक्तियों [ सत-झसत्‌, तत-अतत, नित्य- 
अनित्य, एक-अनेक इत्यादि] को प्रकाशित करें सो सम्पक्‌ 
अनेकान्त दे । 
एक धस्तुमे दूसरी घस्तुक्ी शक्तिको प्रकाशित कश्के, एक चस्तु 
दो पस्तुओोंका कार्य करती दै,--ऐसा मानना सो मिथ्या अने फा-त 
है; अथवा सम्पय्‌ अनेकातसे चस्तुका जो स्परूप निश्चित दै 
उससे चिपरीत यस्तु स्परुपकी पेयल फरपना करके, जो उरामें 
न हो पैसे स्थभायोकी करपता करना सो मिथ्या अनेका-त दै। 


श्घ मोक्षशाल् 


८-जीच अपने भाव कर सकता है और पर वस्त॒का कुछ नहीं कर 
सकता-पऐसा जानना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है। 
जीव सच्म पुदूगलोंका कुछ नहीं कर सकता, किन्तु स्थल पुदुगलों 
का कर सकता है,-- ऐसा जानना सो मिथ्या अ्रनेकान्त दे । 


( ७) सम्पकू और मिथ्या एकान्तका स्वरूप-- 


निञ्ञस्वरूपसे अस्तिरुपता और पर-रूपसे नास्तिरुपता-आदि 
वस्तुका जो स्वरूप है उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाणक्रे द्वारा शात पदार्थके एक 
देशको ( एक पहल्को ) विषय करनेवाला नय सम्यक्‌ एकान्त है; ओर 
किसी चस्तुके एक धर्मका निश्चय करके उस चस्तुमे रहनेवाले अन्य घर्मो 
का निषेध करना सो मिथ्या पुकान्‍्त है । 


( ८) सम्यकू और मिथ्या एकान्तके दृष्टान्त-- 


१-- सिद्ध भगवन्त पकान्त खुखी दे ! ऐसा ज्ञानना सो सम्यक्‌ 
पकान्त है, क्योंकि 'सिद्धजीवॉकों विलकुल दुख नहीं है! यह वात गर्भितरूप 
से उसमें आजाती है। ओर सच जीव एकान्त खुखी हैँ--ऐसा जानना सो 
मिथ्या एकान्त है, क्योंकि उसमें, अज्ञानी जीव वरतमानमें दुखी हैं, उसका 
निषेध द्ोता है। 


२--एकान्‍्त वोधवीजरूप जीवका स्वभाव है” ऐसा जानना सो 
सम्यक्‌ एक्रान्त है, क्योंकि छत्मस्थ जीवकी वर्तमान ज्ञानावस्था पूर्ण विकास 
रूप नहीं है यह उसमे गर्मितरुपसे आज्ञाता है। 


३-सम्यग्शान धर्म है! ऐेखा जानना सो सस्यक्‌ एकान्‍्त है, क्योंकि 
£ सम्यग्थान पूर्वक वेराग्य होता है "यह गर्सित रूपसे उसमें आज्ञाता 
है। सस्यग्ज्ञान रहित * त्याग मात्र घर्म है --पसा ज्ञानना सो मिथ्या पकान्त 
दे, क्योंकि चह सम्यरक्षान रहित होनेसे मिथ्या त्याग है । 


अध्याय ९ सूच ६ रद 


(६ ) प्रमाणके प्रकार-- हु 

परोच्च--उपात्त' और अठुपात' पर (पदार्थो ) छारा प्रवर्ते चदद 
परोक्त ( प्रमाणशान ) है । 

प्रत्यत---ज्ञो केवल आत्मासे ही प्रत्तनिश्चिततया प्रवृत्ति करे सो 
प्रत्यक्ष है । 

प्रमाण सद्या शान है। उसके पॉच भेद हैं--मति, धुत, श्रवधि, मन - 
परयेय और केघल | इनमें से मति और धुत मुण्यतया परोक्ष हैं, अवधि और 
मन पर्यय घिकल (झआशिक-एक देश ) प्रत्यक्ष है तथा पेघलशान सकस 
प्रत्यक्ष है । 

(१० ) नयझे प्रकार-- 

नय दो प्रकासके हैँ--द्ृब्यार्थिक और पर्यायाथिक । इनमें से जो द्रव्य 
पर्यायस्वरूप यस्तुमें द्ृव्यका मुण्यवया अनुभव कराये सो द्वव्यार्थिकनय है, 
और जो पर्यायका मुख्यतया अमुमव कराये सो पर्यौयार्थिक नय दे । 

द्रब्पाधिक नय और पर्यायाथिक नय क्‍या है? 
गुणार्थिफ नय क्‍यों नहीं १ 

शास्त्रों अनेक स्थलों पर द्रव्याथिक मय और पर्यायार्थिक्त नय॑ 
का उल्लेख मिलता है, किन्तु कहीं भी “गुणार्थिक नय ! का प्रयोग नहीं 
किया गया है; इसका पया कारण है ! सो कद्दते हैं - 

तर्क-१--द्ृब्याधथिक नयके यद्दनेसि उसका धिपय गुण, और पर्पाया 
थिंक नयके क्दनसे उसका घिपय पर्याय, तथा दोनों एकच्रित दोकर जो 
प्रमाण का विपय-द्रव्प दे सो सामान्य विशेषान्मक दृब्प है; इसप्रकार मानकर 
शुणायिक नयका प्रयोग नहीं किया है;-यदि कोई ऐसा कद्दे तो यह ठीक नहीं 
दै, फ्ोंकि अब ले गुण दच्याविक्ष नयका घिपय नहीं दे। 


भोट:--३ ठपाक्षज्प्र 8, ( बा दिय मन इस्यादि ठप त्त पर पदाय हैं। २ भनुपात्तर 
भप्राए ( प्रशाश, उपदेश इत्यादि अजुरात्त पर दमा है ) 
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तक-२--द्वव्याथिक नयका विपय द्वव्य और पर्यायार्थिक नयका 
विपय पर्याय हैं; तथा पर्याय गुणका अंश द्ोनेसे पर्यायमें ग्रुण आगये, यद्द 
मानकर ग़ुणाथिक नयका प्रयोग नहीं किया है; यदि इसप्रकार कोई कहे तो 
ऐसा भी नहीं है; क्योंकि पर्यायम सम्पूर्ण गुणका समावेश नहीं हो जाता । 

गुगाथिक नयका प्रयोग न करनेका वास्तविक कारण--- 

शास्त्रोंमें द्ृव्याथिकओर पर्यायाधिक-दो नरयोंका ही प्रयोग किया 
गया डै। उत दोनों नरयोंका वास्तविक स्वरूप यह है-- 

पर्यायार्थिक नयका विषय जीवकी अपक्षित-वंध-मोक्षकी पर्याय 
है, ओर उस ( बंध-मोक्षकी अ्पेत्ता ) से रहित प्रेकालिक शक्तिरूप गुण 
तथा त्रेकालिक शक्तिरूप निरपेक्त पर्याय सहित प्रेकालिक जीवद्गव्य सामान्य 
वही द्रव्याधिक नयका विपय है,--इस अथर्म शास्त्रोंमे द्वव्याथिक और 
पर्यायाधिक नयका प्रयोग किया गया है, इसलिये गरुणाधिक नयकी आवश्य- 
कता नहीं रहती । जीवक्े अतिरिक्त पाँच द्वव्योंके चरेकालिक ध्रु व स्वरूपमें भी 
उसके गुणणोंका समावेश हो जाता है, इसलिये पृथक्‌ ग्रुणाधिक नयकी आव- 
श्यक्ता नहीं दै। 

शास्तरमें द्रृव्याथिक नयका प्रयोग होता है, इसमें गंभीर रहस्य दै । 
द्रव्यार्थिक नयका विपय ज्रेकालिक द्रव्य है, और पर्यायार्थिक नय के विपय 
चणिक पर्याय हैं| द्वव्याथिक नपके विपयमम पृथक्‌ गुण नहीं है क्योंकि गुण 
को पृथक्‌ करके लक्षमें लेने पर विकरप उठता हे, और ग्रुण भेद तथा विकल्प 
पर्यायाथिक नयका विपय है। ४ 

( ११ ) द्रव्याथिक नय और पर्यायार्थिक नयके दूसरे नाम-- 

द्रव्यार्थिक नयको--निश्चय, शुद्ध, सत्याथे, परमार्थ, भूताथ, स्वा- 

चलस्ती, स्वाश्रित, स्वतंत्र, स्वाभाविक, त्रेकालिक, भर व, अभेद और स्वलक्षी 
नय कहा जाता है। 








& नयका विशेष स्वरूप जानना द्वो तो प्रवचनसारके अन्तमें दिये गये ४७ नर्योंक्ा 
भश्याप्त करता चाहिये । 


अध्याय १ सूच ६ दर 


पर्यायाधिक नयको--ध्ययद्वार, अशुद्ध, असत्यार्थ, अपरमार्थ, अम- 
तावे, परायलम्बी, पराधित, परतश्, निमित्ताधीन, ज्णिक, उत्पन्नध्यसी, भेद 
और परलछ्ी नय कद्दा ज्ञाता है। 
(१२ ) सम्पग्दर्के दूसरे नाम-- 
सम्यस्शिको ठव्यचष्टि, शुद्धद पि, धर्मद्ष्टि, निश्वयटष्टि, परमार्यदष्ट 
और अन्‍्तरात्मा आदि नाम दिये गये हैं । 
( १३ ) मिथ्याइष्टिके दूसरे नाम-- 
मिथ्याइष्टिकों पर्याययुद्धि, सयोगीवुद्धि, पर्यायमृढ़, ध्यवद्दारटष्टि, 
व्यवद्दारमूढ़, ससारदष्ट, परायलरी चुदधि, पराधितदृष्टि, और यहिरात्मा 
आदि नाम दिये गये दे । 
(१४ ) घान दोनों नयोका करना चाहिये, झिन्त उसमें परमा- 
र्थृतः आदरणीय निश्चय नय है,-ऐसी श्रद्धा करना चाहिये। 
व्यवद्वारनय स्वद्गन्य, परद्वव्य श्रथवा उसके भावोंकों था कारणु- 
फार्यादिको किसीका क्िसीमें मिलाकर निरूपण करता दे, इसलिये ऐसे दी 
भ्रद्धानसे मिथ्यात्य दोता दे, अत उसका त्याग करना चादिये। 
निषययनय स्वद्गब्य-प+ दृब्यको अथवा उसके भाषोंशे या कारण 
कार्यादिकों यधायत्‌ निरूपण करता दै, तथा किसोक्ो किसीमे नहीं मिलाता 
इसलिये ऐसे ही धद्धानसे सम्यफत्व होता दे, रत उसका थरद्धान करना 
चादिये। इन दोनों नर्योको समकप्ती (समान फोटिका ) मानना सो मिय्या 
त्व्दे। 
(१४ ) ब्ययद्दार और निश्रयफा फल-- 
घीतराग कथित व्यवद्ाार, अगुमसे बचाकर जीयको श्वममायमे 
से ज्ञावा दे; इसका दृष्टान्त द्रस्यलिगो मुनि दे। थे भगपानफे द्वारा कथित 
ग्रतादिका निरतियार पालन करते हैं, इसलिये शुभमभायरे फारण नयये प्रेये 
यह ज्ञाते हैं, दिन्‍्तु उपका ससार घना रद्ता दे | और भगयानके दारा 
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कथित निश्चय, शुभ और अशुभ दोनोंसि चचाकर जीवको शुद्धभावमें-मोक्में 
लेज्ञाता दै, उसका धशान्त सम्यग्दरष्टि है, जो कि नियमतः मोद् पाप्त 
करता है । 
( १६ ) शात्नोमें दोनों नयों को ग्रहण करना कहा है, सो कैसे ! 
जैन शास्रोंका अर्थ करनेकी पद्धूति--जैन शाख्रोंमें वस्तुका स्वरूप 
समझानेके दो प्रकार है;--निश्चयनय और व्यचहारनय । 
(१) निश्चयनय श्रर्थात्‌ चस्तु सत्याथ रूपमे जेसी हो उसीप्रकार 
कहना; इसलिये निश्चयनयकी मुख्यतासे जहाँ कथन दो चहों उसे तो 
/ सत्याथ ऐसा ही है ! यों ज्ञानना चाहिये; और-- 
(२ ) व्यवहार नय अर्थात्‌ चस्तु सत्यार्थरूपसे वेसी न दो किन्तु 
परवस्तुके साथका संबंध चतलानेके लिये कथन हो; जैखे-घी का घड़ा | ! 
यद्यपिघड़ा घी का नहीं कितु मिद्दीका है, तथापि थी और घड़ा दोनों एक साथ 
हैं, यह चतानेके लिये उसे 'घाका घड़ए कहा जाता है। इसप्रकार जहाँ व्यवद्दार 
से कथन हो वहाँ यह समझना चाहिये कि ' वास्तवमें तो ऐसा नहीं हू 
किन्तु निमित्तादि बतलानेक लिये उपचारसे वैसा कथन हे । 
दोनों नयोंके कथनको सत्या्थ जानना अर्थात्‌ ' इसप्रकार भी दे और 
इसप्रकार भी है! ऐसा मानना सो अ्रम है। इसलिये निश्चयकथनको 
सत्यार्थ जानना चाहिये, व्यवहार कथनझो नहीं; प्रत्युत यद्द समझता चाहिये 
कि वह निमित्तादिको बतानेवाला कथन दे, ऐसा समझता चाहिये । 

इसप्रकार दोनों नर्योके कथनका अर्थ करना सो दोनों नयोंका अहण 
है। दोनोंको समकच्त अथवा आदरणीय मानना सो भ्रम दै। सत्याथंक्नो द्वी 
आदरणीय मानना चाहिये। 

[ नय-श्रुतज्ञानका पक पहल्तू; निमित्त > विद्यमान अचुकूल परचस्तु ] 
( मोक्षम.गें प्रकाशक, पूछ ३७२-३७३ के आधार से ) 


( १७ ) निश्चयाभासीका स्वरूप--- 
जो जीव आत्माके त्रेकालिक स्वरूपको स्वीकार करे, किन्तु यह 


अध्याय ९ सूत्र ६ डे 


स्प्रीकार न करे कि वर्तमान पर्यायमें निजके विज्ञार हे बह निश्चयाभासी है। 
उसे,शुप्क्णानी भी कहते ह॑ । 3 

७ ( १८ ) व्यपहाराभासीफा स्वरूप-- 

7. प्रथम व्यवहार चाहिये, ध्यवद्दार करते २ निश्चय (धर्म ) होता दै। 
ऐसा मानकर शुमराग करता है परम्तु अपना निदालिक ध्रुय् (कायकमात्र) 
स्वभावको नहीं मातता और न अतसमुंय होता है ऐसे जीवफो सच्चे देव- 
शास्प्र-सुद तथा सप्त तत्तोंक्ी व्यवहार श्रद्धा है तो भी अनादिको निमित्त 
तथा वषपपद्दार -( भेद पराथय ) की झसि नहीं छोडता और सप्त तरप्की- 
निश्चय धरद्धा नहीं करता इसलिये घदद व्यवहाराभ[ूसी दे, उसे क्रिया जड़ 
भी कद्दते दे । ज्ञो यह मानता दे कि शारीरिक क्रियासे घम्म होता है घह- 
व्यवद्वारामाससे भी श्रति दूर है। 

( १६ ) नये दो प्रकार-- + 
नय दो प्रकारफे दे -रागसहित” और 'रागरदितः। आ्रागमका प्रथम 
अभ्यास करनेपर नयोंका जो शान दोता दे वह 'रागसद्दित! नय दे। यद्दों यदि 
जीय यद्द माने कि उस रागफ़े होने पर भी रागसे धर्म नहीं होता तो चद 
नयका शान सच्या दे । कितु यदि यद्द भाने कि रागस धर्म होता है, तो चद्द 
शान नयामास दै। दोनों नयोंक्ा यथार्थ शान फ्रनेके बाद जीय 'थपने पर्याय 
परका लक्त छोटकर अपो भेक्ञातिक्त शुद्ध चेतम्पस्वमायक्री ओर लक्ष करे 
तय सम्पुग्दशनादि शुद्धभाव प्रगट होते है, इसलिये घद्द मय रागरदित नय हे, 
उसे “ शुद्ध नयया आश्रय अथपा शुउ्नयका अयलस्म ! भी यहा जाता दे। 
उस दशाको ' नयातियरात ” भी कद्दते दे । उसीको सम्पस्दर्शन और सम्प- 
ग्शान फद्दा जाता दे, और उसीको ' झात्माउमव ! भी यदनते ६ 
( २० ) प्रमाशमप्तमगी-नयसप्तमगी-- 
सप्तमगीये दो प्रवार £। सप्तमगका स्थरुप चौंत अध्यायये उपस 
दारमें दिया गया दे, यहाँ से समम लेना चादिये। दो प्रद्यारती सम्रमगीर्मे 


से जिस सप्तमगीस पक गुण या पयायये द्वारा सम्पूर्ण दब्य जाना ज्ञाय पद 
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£ प्रमाण-सप्तंगी ' है, ओर जिस सप्तभंगीसे कथित गुण अथवा पर्ोयके 
द्वारा उस गुण अथवा पर्यायका ज्ञान हो चह ' नय-सप्तमंगी ” हे | इस सप्त- 
संगीका छान होने पर प्रत्येक द्रव्य स्वतंच है, ओर एक द्रव्य “दुसरे द्वव्यका 
कुछ नहीं कर सकता-पऐसा निश्चय दोनेसे, अनादिकालीन विपरीत मान्यता 
टल जाती है। 
( २१ ) बीतरागी-विज्ञानका निरूपणु--- 
जैन शा््रों मे अनेकांत रूप यथार्थ जीवादि तस्वॉका निरूपण है तथा 
सच्चा (-निश्चय ) रत्नत्रयरूप मोक्तमा्ग बताया है, इसलिये यदि जीव उसकी 
पहिचान करले तो वह मिथ्याटघ्टि न रहे । इसमें घीतरागभावकी पुश्टिका दी 
प्रयोजन है, रागभाव ( पुएय-पापभाव ) की पुष्टिका प्रयोजन नद्दीं है, इसलिये 
जो ऐसा मानते दे कि रागसे-पुएयसे घमं होता है वे जैन शास्त्रोके ममको 
नहीं जानते । 
( २२ ) मिथ्यादर्टि के दय-- 

जो मनु प्य शरीरको अपना मानता है और ऐसा मानता है कि मैं 
मनुष्य हैं, जो शरीर दे वह में हूँ अथवा शरीर मेरा है अर्थात्‌ जीव शरीरका 
कोई काय कर सकता दै ऐसा मानने वाला जीव, आत्मा और अनंत रजकरों 
को एक रूप माननेके कारण (अर्थात्‌ अनंतके मिल्लापको एक माननेके फारण) 
मिथ्यादष्टि है ओर उसका ज्ञान भी यथार्थमे कुनय है। ऐसी मान्यता पूर्वक 
प्रवतना कि में मनुप्य हूँ यह उसका ( मिथ्यादृष्टिका ) व्यवहार है इसलिये 
यह व्यचहार-कुनय है, चास्तवमे तो उस व्यवद्दारको निशभचय मानता दै। 
जैसे ' जो शरीर है सो में हूँ ” इस दृष्टान्तमे शरीर पर है, चदद जीवक्रे साथ 
मात्र पक चषेत्रावगाही है तथापि उसको अपना रूप माना इसलिये उसने ब्य- 
चहारको निश्चय समझ्का | चद् ऐसा भी मानता है कि “ जो में हैं सो शरीर 
है” इसलिये उसने निश्चयको व्यवद्दार माना है | जो ऐसा मानता दे कि 


पर हृब्योंका में कर सकता हूँ ओर पर अपने को लास छुऋसान कर सकता 
है यद मिथ्यादृष्टि दै-एकांती डे । 


अध्याय १ सूत्र ६ ३४ 
( २३ ) सम्परदष्टिके नप-- 


समस्त सम्पक्‌ विद्याके मुलरूप अपने भगवान शआत्माके स्थमावको 
प्राप्त होना, आत्म स्वभावकी भावनामे जुटना ओर आत्म स्वभाच्म स्थिरता 
बढ़ाना सो सम्यक्‌ अ्नेकातदएि है। सम्यक्टष्टि जीप अपने प्यरुप-भूुच 
स्वमाचरुप आत्माका आश्रय करता है यह उसका ( सम्यस्टष्टिका ) निइचय 
खुनय है और अचलित चैतन्य विल्लासरुप जो आत्म व्यवद्वार ( शुद्धपर्याय ) 
प्रगठ दोता है सो उसका व्यवहार सुनय है। 


(२४ ) नीतिफा स्वरूप-- 


प्रत्येक चस्तु स्वद्दव्य, स्वक्षेय, स्वक्ााल और स्वमायकी शअ्रपेज्ञा से 
£ और परचस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावक्की अपक्षासे चद्द पस्तु नहीं है, इसी 
लिये प्रत्येक घस्तु अपना द्वी कार्य कर सफती डै ऐसा जानना सो यथार्थ 
नीति दे । जिनेन्द्र भगवान द्वारा फह्दा गया अनेकात स्परूप तथा प्रमाण 
ओऔर निश्चय ध्यवद्वाररूप नय ही यथार्थ नीति दै। जो सत्पुरुष अनेकात 
के साथ सुसगत ( समीचीन ) दृष्टिके द्वारा अनेकातमय थस्तस्थितिको 
देखते हैं ये स्याद्धादकी शुद्धिको प्राप्त कर-जञानकर जिननीतिको अर्थात भिने 
श्वरदेवके मार्गक्नो-न्यायफों उतलघन न करते हुये शानस्परूप दोते दें । 

नोट --( १ ) भने घेतको सममानेकी रोतको स्यादाद कहा दै। (२) सम्यक 
शनेकांतहों प्रमाण कद जाता है, यद उक्षिप्त कपन दे | वाह्तवर्मे णो सम्यक अनेशतछ श्लान 
दै धो प्रमाग दै, उपोप्रच्चर सम्पक एकांतो मय कहते हैं वास्‍्तवमें जो सम्यक एकता 
क्षान टै छो “यदे। 


( २५ ) निश्चय और व्यपहारका दूसरा श्र्थ-- 
अपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या अशुद्ध पर्याय बतानेके लिये भी 
निश्चय पगुत्त होता दे, जैसे से जीव दब्य अपेत्तासे सिद्ध परमात्मा समान 
हैं आत्मादी सिद्ध पयायकों निश्चय पर्याय कद्दे हैं और आत्माम दवोनेवाले 
विकारोमायको निश्चय यघ कहा ज्ञाता दे । 
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स्व द्रत्य या पर्यायकी जब निश्चय कहा जाता है तम्र आत्माके साथ 
.पर द्रव्यका जो संबंध होता है डसे आत्माक़ा कहते ट्री व्यवहार है-उप- 
चार कथन है। जैसे जड़कमंको आत्माका कहना व्यवहार है; जड़ कम पर- 
दृब्यकी अवस्था है, आत्माक्की अवस्था नहीं हैं। तथाप डन जड़कमको 
_आत्माका कहते है, यह कथत निमित्त नैमित्तिक संबंध वतानेके लिये है अतः 
व्यवहार नय हैं--डपचार कथन हे। 
इस अध्यायके २३ थे खूत्रमे दिये गये सात नय, आत्मा तथा प्रत्यक् 
द्ब्यमे लागू होते हैं इसलिये उन्हें आगम शास्त्र निश्वयय नयके विभागक्रे 
रूपमें माना ज्ञाता है। इन सात नयोंमे से पहले तीन द्वव्याथिकर नयके विभाग 
'हैँ ओर बादके चार पर्याया्थिक नयके विसाग है, किनन्‍त वे लात नय भेद 
है इसलिये, ओर उनके लच्यसे राग होता है ओर वे राग दूर करने योग्य 
* हैँ इसलिये अध्यात्म शास्त्रोंमि उन सबको व्यवहार नयके उप विभागके रूपमें 
“माना जाता है । ४ 


व शक 


आत्माका स्वरूप समझनेक लिये नय विभाग--- 

। शुद्ध द्रब्याधिक नयकी दृष्टिस आत्मा चिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है- 
यहाँ ( त्रिकाल शुद्ध कहनेमें ) चतेमान विकारी पर्याय गौण की गई है। यह 
विक्कारी पर्याय क्षणिक्र अवस्था होने से पर्यायार्थिक नयका विपय है और 

“जब बह विकांरी दशा आत्मामें होती है ऐसा वतलाना हो तव वह विकारी 
पर्याय अशुद्ध दृव्याथिक नयका विपय होता है ओर जब ऐसा चतलानां हो 
कि यह पर्याय पर दवब्यकें संयोग से होती हैं तब बह विक्वारी पर्याय व्यय 
हार नयका चिपय होती हे न हम 

यहां यह सममतना चाहिये कि कहाँ आत्माकी अपूर्णे पर्यौथ भी व्यव- 
हारका विषय है चहाँ व्यवहारका अथ भेद होता है। 

निरचयनय ओर द्रव्यार्थिकनय तथा व्यवहारनय और पर्यायार्थिक- 
नय स्त्न व्िन्च अथस भा अउ की हाते ह--- 


० कब्र 


ऐसा छान करना कि रत्तत्रय जीदसे अभिन्न है सो द्रव्या्थिऋनयका 
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स्वरूप दै इसीप्रकार रतनय जीवसे भिन्न दै ऐसा शान करना सो पर्यायाथिक्त 
नयका स्परूप दे रतनयमें अमेद पूर्वरू प्रवृत्ति होना सो निदयय नयसे 
मोक्षमाग दे तथा भेदपूर्य फ परद्क्ति.होना सो व्यवद्दार नयखे मोक्षमाग है । 
_ 7 - निश्चयरल्ययक समयेन करनेया यह मतलप दे कि जो भेद प्रद्तत्ति 
है सो न्यचद्ार रत्तनय है और जो अमेद्‌ प्रयृत्ति दे सो निश्चय रत्नच्य दे । 
( २६ ) छट्ठ खज़का सिद्ान्त-- है 
हे जीप ! पहले यह निश्चय कर ऊि तुझे घर्म करना दै या नहीं। 
यदि धम करना दो तो ' परके आश्रयसे मेरा धर्म नहीं दे। ऐसी ध्रद्धाें द्वारा 
पराधित अ्भिप्रायकरों दूर कर | परसे जो ज्ञो अपनेमें द्वोता माना दे उस 
मान्यताफो यवाय प्रतीतिऊे द्वारा जला दे । 
यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि जिसप्रकार सात (पुण्य पाप 
सद्दित नय ) तस्वोंकों जानकर उनमेंसे ज्ञीयका हो आञय फरना भूताव॑ दे 
'उसीप्रकार अधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय, निक्षिपोंकी जानकर उनमसे एक 
जीपका ही आश्रय फरना भूतार्थ दे और यही सम्यग्दर्शन दे ॥ रा 


+ 


ह 3 
हे टु 


निश्चय सम्पम्दशंना|ंद जाननेक यम स्य ( अ्रप्नधान ) उपाय---२5 
निर्देशलामितसाधनाधिकरणस्थितिविधानत्तः)॥ ७ ॥ 


६" ८ कप कप |. श 
कथन निर्देश स्वरामित्य -साथन अधिरूण स्थिति--पिधानत' ] 
निर्देश, स्थामित्य, साथन, अधिकरण, स्थिति औए विधान से भी सम्यरदशे 
नादि तथा जीवादिक तत्पोंका अधिगम होता दै) .... -, ड़ 

टीका 
ही -निर्देश-वम्नु स्परुपरे कापनयों निर्देश कहते है । दि 
२-स्वामिलय-पस्तुदे अधिकारीपानों स्पामित्व कतते दे । 
३-साधन-चस्तु पी इत्पस्तिके कास्णको साथन बहने दे 2 


््घ मीक्षशार्त् 


४-अधिकरणु-वस्तुके आधारको अधिकरण कहते हैं । 
७५-स्थिति-वस्तु के कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं। 
६-विधान-वस्तुके भेदोंको विधान कहते हैं। 
उपरोक्त ६ प्रकारसे सम्यग्द्शनका वर्णन निम्नपकार किया जाता डै- 
१-निर्देश-जीवादि सात तस्वॉकी यथाथ श्रद्धापूवंक निजञ्ञ शुद्धात्माका 
प्रतिभास-विश्वास-प्रती तिको निदंश कहते हैं । 
२-सामित्व-चारों गतिके संजश्ञी पंचेन्द्रिय भव्य जीव स्वामी होते हे। 
३-साधन-साधनके दो भेद दे अंतरंग ओर वाह्य | अंतरंग साधन (अंत- 
रंग कारण ) तो स्व॒शुद्धात्माके त्रिकाली शायकभाव (पारिणामिक भाव ) 
का आश्रय है और वाह्य कारण भिन्न २ प्रकारके होते हैं। तियंब और . मल॒- 
ध्यगतिममं (१) जातिस्मरण (२) घर्म श्रवण और (३ ) जिनविम्ब दर्शन ये 
निमित्त होते हैं; देवगतिमें वारहव स्वर्गले पहले ( १ ) जातिस्मरण, (२) घर्म 
श्रवण ( ३ ) जिन कल्याणकदशन ओर (४) देवऋद्धिद्शन कारण होता 
है। ओर वारहव स्वर्ग ले १६ वे स्वर्ग पयत (१) ज्ञातिस्मरण (२) धर्म 
श्रवण और ( ३) जिन कल्याणक दशेन कारण है। नवग्रेवेयक में ( १ ) जाति 
स्मरण और (२) घमे श्रवण होता है | नरकगतिमें तीसरे नरकतक जाति- 
स्मरण, धर्म श्रवण और दुःखानुभव निमिच होता है एवं चौथे से सातवें 
नरक तक जातिस्मरण और दुःखानुभव निमित्त होता है। 
नोट:---ठपरोक्त घर्म श्रवण सम्यग्द्वानियोंसे प्राप्त होना चाहिये । ॥ 
शंका--समभी नारकी जीव विभंगल्ञानक्रे द्वारा एक, दो या तीन आदि 
भव ज्ञानते हैं, उससे सभी को जातिस्मरण होता दै इसलिये कया सभी 
नारकी जीव सम्यन्दष्टि हो जायगे ? ; 
समाधान----सामान्यतया भवस्मरण दारा सम्यकत्वकी प्राप्ति नहीं होती 
किन्तु पूर्वेभवर्मे धरम चुछ्धिलि किये हुये अनुष्ठान विपरीत ( विफल ) थे ऐसी 
प्रतीति प्रथम सम्यकक्‍्त्वकी उत्पत्तिका कारण होती है इसी वातको ध्यानमें 
रखकर भवस्मरणको सम्पकत्वकी उत्पत्तिका कारण कहा है। नारकी जीवों 
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के पूछे भवका स्मरण दोने पर भी वहुतोंके उपरोक्त उपयोगका अमाव द्ोता 
ह। ऊपर कट्टे गये प्रकारका जातिस्मरण प्रथम सम्यफ्त्वकी उत्पत्तिका 
कारण होता दे । 
शंका--तरकर्मे ऋषियों ( साधुओं ) का गमन नहीं दोता फिर घह्ाँ 
मारकी ज्ञीवोंके धर्म भ्यण किस तरद्द समव हो सकता है ! 
समाधान-- अपने पूर्व भधफ़े सबधियों के घर्म उत्पन्न करानेमे प्रघुत्त 
और सभी यांघाओंसे रद्धित सम्पग्टप्टि देवोंका व्ाँ ( तीसरे नरक पर्यत ) 
शमन द्वोता है। 
शक्ता--यदि बेदनाका अल्ुभव सम्यफत्वकी उत्पक्तिका कारण है तो 
सभी नारकियों को सम्यफत्व दोजाना चाद्दिये फर्योकि सभी नारकियोंके बेदना 
का अनुभव दे। 
समाधान--घेदना सामा-य सम्यफ्त्यकी उत्पत्तिक्ता कारण नहीं दे कित॒ 
जिन जीयोंके ऐसा उपयोग होता दे कि मिथ्यात्यक्के कारण इल पेदनाकी 
शत्पत्ति हुईं है, उन जीवोंक चेदुना-सम्पफ्त्वक्ी उत्पत्तिका कारण द्वोता (है, 
दूसरे जीयोंके घेदुना-सम्पफ्त्थकी उत्पत्तिका कारण नहीं दोता। 
[ भी घवक्षा पुस्तक ६, पृष्ठ ४२२- ४२३ ] 
शूक्र[ा-- शित विंय दुशन प्रथम सम्यफत्यकी उत्पक्तिकां कारण फैसे 
द्वोता दे 
समाधान--जशिनयिय दशेनसे ( जो जीव अपने सस्कारको शुरू झात्मी 
स्मु्ष करे उनके ) निघत्त और निकाचितरूप मिथ्यारथादि कर्म समुद्रका भी 
सय देशा जाता दे और इसी कारण जिन विंवदर्शन प्रथम सम्पफ्त्य फी 
उरपशिका कारण दोता दे । 
( श्री घयला, पुस्तक ६ पृष्ठ ४२७-४२८ ) 
प्रश्न---शास्प्रमे ज्ञिनविय दर्शनसे ( जिन प्रतिमाके द्शनसे ) सम्परद््शन 
होना बताया है। अत दशेन झरने याले समोको यद् फल द्ोना चाहिये छवितु 
समभीको वद् फल क्यों नहीं होता ! 
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(““उत्तर--जिसने सर्वश्षकी सत्ताका निर्णय किया हैं उसके जिन” प्रतिमीके 
दशेनसे सम्यग्द्शन रूप फल होता है दुसरेको नहीं । उन संभीकी नियमसे 
अपने आत्मकस्याणरूप कायकी सिद्धि नहीं होती, जो ज्ञीच अपने सत्य पुर/ 
पा्थंसे निश्चय सम्यग्द्शन प्रगट करता है. उसीको- जिनविस्वद्शन'्निंमित्त 
कहा जाता है। जिन्होंने सबंशका तो निश्चय किया नहीं किंतु मात्र कुल: 
पद्धतिसे, संप्रदायके आथ्रयसे या मिथ्या धर्म-बुद्धिस दशेन पूजनादि रूप 
प्रचत्ति करते हैं। और कितनेक जो मतपक्षक्के हठग्राहीपनेसे अन्यदेचकों नहीं 
मानते, मात्र ज्िनदेवादिकके सेचक बने हुये हैँ उनके सी नियमसे अपने आआत्म-_ 
कह़याणुरूप कार्यकी सिद्धि नहीं होती | हे 


कि हु हा. 
बन $ 


। प्रश्न--यदि सर्चश्षकी सत्ताका निश्चय हमसे नहीं हुवा तो फ्यी हुआ ? 
ये देव तो सच्चे देव हैं, उनकी पूजनादि करना व्यर्थ थोड़े ही होती है ? . * 


'उत्तर--यदि किंचित्‌ मंद्‌ कपाय रूप परिणति होगी तो पुएय बंध होगा 
परन्त जिनमतमें तो देव द्शनसे सम्यग्दशनरूप फल होना बतलाया हे सो 
तो नियमसे सवश्षकी सत्ताके जाननेसे ही होगा दूसरी तरहसे नहीं । इसलिये 
जिन्हें सच्चा जैनी होना है उन्हें तो सतदेव, सदयुरुओर सत्‌ शासत्रके आश्रय 
से सबंशकी सत्ताका तत्त्व निर्णय करना योग्य हैं; करित ज्ञो तत्त्व निंय तो 
नहीं करते और पूजा, स्तोत्र, दर्शन, व्योग, तप, वैराग्य, संयर्म संतोष 'आदि 
सभी काय करते है उनके ये सभी कार्य कूठे हैं। इसलिये सत्‌ आगमका' 
सेवन, युक्तिका अवलंबन, परंपरा सदूयुरओंका उपदेश और स्वानुभवके 
द्वारा तश्व निणुयं करना योग्य हें । 

. प्रश्न--थह कहा है कि मिथ्यादृष्टि देव चार कारणोंले प्रथम औपशमिक 
सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं उनमें एक 'जिनमहिमाः कारण वतलाया है कित 
जिनविवदशन नहीं बतलाया, इसका क्या कारण है ? 


ध्का 


यू ध्छ ब्न्न्न 
« उत्तर--जिनविव दशनका जिनमहिमा दर्शनमें समावेश होजाता 
क्योंकि जिनविवके बिना ज्िनमहिमाकी सिद्धि नहीं होती । 9. पका 


ल+१ 
है 2 


अध्याय १ सूत्र ७ ४१ 


प्रश्न--स्पर्गावत्तरण, अन्मासिषेक और दीक्षा कल्याणकरूप ज्ञिनमहिमा 
सिनवियके बिना की ज्ञाती हे इसलिये फ्या ज्ञिन महिमादर्शनर्मे जिनधिय 
दर्शनका अधिनाभावित्व नहीं आया ? 

उत्तर--स्वर्गांबतरण, जन्मासिषेक और दीक्ताकस्याणरूप जिन महिमा 
भी भावी ज्िनवियका दर्शन होता दै | दूसरी वात यद है कि इस महिमामे 
उत्पन्न होने वाले प्रथम सम्यक्त्य जिनविंव दर्शन नैमित्तिक नहीं दे, किंतु 
जिनग्रुय भवण नैमित्तिक है। अर्थात्‌ प्रथम सम्यफ्त्व उत्पन्न होनेमे जिनगुण 
श्रवण निमित्त है| 

प्रश्न---ज्ञातिस्मरणका देवऋद्धि दर्शनर्मे समायेश क्‍यों नहीं दोता ? 

उत्तर-अपनी श्रणिमादिक ऋषद्धियोंकों देखकर ज्ञव यद्द विचार 

उत्पन्न दोता है कि ज्ञिन भगवानके ठारा प्ररूपित घर्माठुछानसे ये ऋद्धियाँ 
उत्पन्न हुई हैं तब प्रथम सम्यपत्वकी धराप्िके लिये जातिस्मरण निमित्त होता 
है, कितु जिस समय सौधर्मादिक देवोंकी मद्ाऋद्ियोंफो देखकर यद्ध शान 
उत्पन्न होता दे कि सम्यग्दर्शन सहित सयमके फलसे--शुभभावसे बह उत्पन्न 
हुई है और में सम्यफ्त्व रहित द्ब्य सयमके फलसे वाहनादिक नीच देघों 
में उत्पन्न हुआ हैं, उस समय प्रथम सस्य्रजत्वका ग्रहण देवद्धिदशेन-निमित्तक 
होता दे । इसतरद्द जातिस्मरण ओर देवद्धिद्शन इन दोनों फारणोमे अतर दै। 


नोट --नारकियोमि जातिस्‍्मरण और वंदनारूप कारणेर्मि भो यहो नियम छूगा लेना 
चाहिये | 


प्रश्न-आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत इन चार स्वर्गौके मिथ्या 
शष्टि देवोंके प्रथभोपशम सम्यफ्त्वमें देव््िद्शन कारण फ्यों नहीं घतलाया? 

उत्तर-इन चार स्पर्गार्मे महा ऋद्धिवाले ऊपरके देवोंका आगमन नहीं 
होता इस्रीलिये वहाँ प्रथम सम्यफ्त्यरी उत्पत्तिका कारण मद्ाऋद्धिदर्शन 
फारण नहीं चतलाया, इ हीं स्पर्गोमे स्थित देवोकी मदारद्धिका दु्शन प्रथम 
सम्पफ्त्यकी उत्पत्तिका घारण नहीं होता, क्योंकि घारवार इन ऋद्धियोंक्े 
देखनेसे विस्मय नहीं दोता | पुनश्य इन स्पर्गोमं शुफ्लल्ेश्याके सद्भावक्रे 


कास्ण मदाफऋद्धिके दर्शनसे कोई सकक्‍लेशमाव उत्पन्न नहीं होता। : रे 
6 


पद . मोक्रशास्र 


नवप्रैवेयकोंम ऊपरके देवोंका आगमन नहीं होता इसोलिये वहाँ 
' भद्दाआऋद्धिदशन कारण नहीं है । तथा ये विमानवासी देव अप्रान्दिक प्वे 
महोत्सव देखनेके लिये नंदीश्चरादि द्वीपोंमे नहीं जाते इसलिये वहाँ जिनमहिमा 
दर्शन भी कारण नहीं है | वे अवधिशानके वलले जिनमहिमाको देखते हैं तो 
भी एन देवोंके रागकी न्‍्यूनता अर्थात्‌ मंद राग दोनेसे ज्ञिममहिमा द्शेनसे 
डनको विस्मय उत्पन्न नहीं होता । 
( श्री धवला पुस्तक ६ पृष्ठ ४३२ से ४६६ ) 
(४ ) अधिकरणु---सम्यग्दशेनका अंतरंग आधार आत्मा दे और 
बाह्य आधार चसनाली दै ( लोकाकाशके मध्यम चौदह राजू लंबे 
और एक राजू चौड़े स्थानकों भसनाली कहते हैं ) । 
(५ ) स्थिति---तीनों प्रकारके सम्यग्दशंनकी जघन्यसे जधन्य स्थिति 
अंतसुंहते की है, ओपशमिक सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति भी 
श्रंतमुंहरत की है, ज्ञायोपशमिक सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति ६६ 


सागरकी और . क्तायिक सम्यग्दशनकी सादि अनंत है, तथा 
संसारमे रहनेकी अ्रपेत्तासे उसकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर 


तथा अंतमुंड्॒ते सहित आठ वर्ष कम दो कोडी पूर्व है । हर 
(६ ) विधान---सम्यग्द्शन एक तरह अथवा स्वपर्यायकी योग्यतानु- 
सार तीन प्रकार दै--ओऔपशमिक, च्तायोपशमिक ओर च्षायिक। 
रः संत्ते श् 
तथा आज्ञा, मार्ग, बीज, उपदेश, सूत्र, संक्तेप, विस्तार, अथ, 
अवगाढ़ और परमावगाढ़ इस तरह १० भेदरूप है ॥७॥ 
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और भी अन्य अमख्य उपाय 


सत्संख्याक्षेत्रपशनकालान्तरभावाल्पवहुलेश्व ॥ ८ ॥ 
अथेः-| च ] और [ सत्‌ संख्या क्षेत्र स्पशंन काल अन्तर 


सावाल्प बहुल ] सत्‌, संण्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अंतर, भाव और अल्प- 
बशुत्व इन आठ अलुयोगोके द्वारा सी पदार्थका शान होता है । 


अध्याय ६ सूत्र म॑ हर 


टीका ५ 
सत्‌ और सस्या-यद्द दृब्य शुरु पर्यायके सत्यक्री अपेक्षासे उपभेद 
दै सत्‌ सामान्य और सब्या विशेष है। 


क्षेत्र और स्प्शन--यद क्षेत्रका उपभेद दे। क्षेत्र सामान्य और 
स्पर्शन विशेष दे । 

काल और अतर--यदह कालका उपभेद दै, काल सामान्य और 
अतर घिशेप है । 

भाव और अत्पपहुत्व--यद्द भावका उपभेद दे, भाव सामान्य दै 
और 'अर्पचहुस्व चिशेष दे । 

संत्‌--बस्तुके अ्रस्तित्वको सत्‌ कहते हैं । 

सख्या--बस्तुक्के परिमाणोंकी गणनाको सब्या कंदते हैं । 

ज्षेत्र--चस्तुके व्तमानकालीन निवासको क्षेत्र क्ददते है । 

स्पर्शन--चस्तु के प्रिकालचर्ती निधासको स्पर्शन कहते हैं । 

काल--वबस्तुफे स्थिर रहनेकी मर्यादाको काल कदते हैं। 

अतर--बस्तुके विरदकालको अतर कद्दते दे 

भाय--शुणको अथवा औपशमिक, प्षायिक आदि पाँच भावषोंको 
साय कद्दते दे । 

अल्पपहुत्व--अगय पदार्थकी अपेक्षा से घस्तुकी दोनता अधिकता 
के घर्णनकी अन्पयहुत्व कद्दते दे । है 

अनुपोग--भगयत्‌ प्रझीत उपदेश विपयके अछुसार मिन्न ९ अधि- 
कार्रम कष्ट गया दे, उस प्रत्येक अधिकारका नाम अतनुयोग है | सम्यक्‌ शान 

। का उपदेश देनेके लिये प्रदत्त हुये अधिक्ारको अनुयोग कद्ते हें । 


सत्‌ और निर्देशमें अतर 


यदि 'सत! शाद सामान्यत सम्यग्दर्शनादिकके अस्तित्यको घतलाने 
याता हो तो निर्देशर्भ उसका समावेश हो ज्ञायगा, किंतु गति, इम्द्रिय, काय, 


४४ मोच्षशार्स 


योग आदि चौदह मार्गणाओंम किस जगह किस तरहका सम्यग्दर्शन होता है 
आओऔर किस तरहका नहीं ऐसा विशेष ज्ञान सतसे .होता है, निर्देशसे ऐसा 
ज्ञान नहीं होता, यही सत्‌ ओर निर्देशरम अंतर है । 
इस सत्रमें सत्‌ शब्दका प्रयोग किस लिये किया है १ 

अनधिकृत पदार्थोका भी ज्ञान करा सकने की सत्‌ शब्दक्की सामथ्ये 
है। यदि इस खुचमें सत्‌ शब्दका प्रयोग न किया होता तो आगामी सूत्रमे 
सम्यग्दर्शन आदि तथा जीवादि सात तत्त्वोंके ही अस्तित्वँका ज्ञान निर्देश 
शब्दके द्वारा होता और जीवके क्रोध मान आदि पर्याय तथा पुदूगलके चर्णो 
गंध आदि तथा घट पट आदि पर्याय ( ज्ञिकका यह अधिकार नहीं है ) के 
अस्तित्वके अभावका ज्ञान होता इसलिये इस समय अनधिकृत पदार्थ जीवरमें 


क्रोधादि तथा पुद्गलमे वर्णादिका ज्ञान करानेके लिये इस खुजमें सत्‌ शब्दका 
प्रयोग किया है। 


संख्या ओर विधानमें अंतर. - 
प्रकारकी गणनाकों विधान कहते है ओर उस भेदकी गणनाकों 
संख्या कहते हैं। जैसे सस्यग्द्रप्टि तीन तरहके है (१) ओपशमिक सम्यग्दष्टि 
(२) ज्ञायोपशमिक सम्यग्टप्टि ओर क्ञायिक सम्यग्दप्टि । संख्या! शब्द्से भेद 
गणनाका ज्ञान होता है कि उक्त तीन प्रकारके सम्यस्दृष्टियोंमे ओपशमिक 
सम्यर्द्ष्ट कितने हैं ज्ञायोपशमिक सस्यग्दष्टि कितने- है अथवा च्षायिक 


सम्यग्दष्टि कितने है; भेदोंके गणनाकी चिशेषताको वतलानेका जों कारण है 
उसे संख्या कहते हैं । 


न्ट्जन 


विधान! शब्दर्म मूलपदाथ के ही मंद अहण किये हैं, इसीलिये नेदोंके 
अनेक तरहके संदोंकी अहण करनेके लिये संख्या शब्दका प्रयोग किया है। 
“विधान! शब्दके कहनेसे भेद प्रभेद आज़ाते हैं ऐेसा माना जाय तो 


विशेष स्पष्टताके लिये संख्या शब्दका प्रयोग किया गया है ऐसा सममतना 
चाहिये । 


अध्याय ६ सूत्र ८ प्र 


क्षेत्र और अधिररणमें अतर 

अधिकरण शब्द थोडे स्थानको वदलाता दे इसीसे वह व्याप्य है 
ओर क्षेत्र शब्द्‌ व्यापक है, वह अधिक स्थानको चतलाता दै। अधिकरण' 
शब्दके कहनेसे संपूर्ण पदार्थोका शान नहीं होता, क्षेनके कहनेसे सपूर्ण पदार्थों 
का ज्ञान होता है, इसलिये समस्त पदार्येके ज्ञान करानेके लिये इस खत्नर्मे 
क्षेत्र शब्दका प्रयोग किया है । 

क्षेत्र और स्पर्शनमें अंतर 

'क्षेत! शन्द अधिक्रणसे विशेषता बतलाता दै तो भी उसका विपय 
पक देशका है श्रीर 'स्पर्शन! शाद स्वदेश का विषय करता है। जैसे किसीने 
पूछा कि 'राज्ञा कहाँ रहता है! उत्तर दिया कि 'फलाने नगरमें रहता है? यहाँ 
यद्यपि राजा सपूर्ण नगरमें नहीं रहता फितु नगरके पकदेशमें रहता है इसलिये 
नगरके एक देशमें राजाका निवास द्वोने खे 'नगर' क्षेत्र है। किसीने पूछा कि 
“तेज कद्दों है ” उत्तर दिया कि 'तिलमें तेल रहता है? यहाँ सपूर्ण स्थानमें 
तेल रहनेके कारण तिल तेलका म्पर्धान है, इस तरद्द क्षेत्र और स्पर्शन में 
अतर दे । 

क्षेत्र वर्तमान कालका दविपय दे और स्पर्शन त्रिकालगोचर विपय 
दै। वर्तेमानकी दष्टिसे घडेमें जल है कितु धद त्रिकाल नहीं दे । तीनों काल 
में जिस ज़गद्द पदार्थफ़ी सत्ता रहती द्वे उसे स्पर्शन कद्दते हैं । यद्द दूसरों 
तरदसे क्षेत्र और स्पर्शनक्रे बीच अतर दे । 

काल और स्थितिमें अतर 

(स्थिति! शब्द कुछ पदार्थोके कालकी मर्यादा घतलाता दै, यद्द शन्द 
ब्याप्य है। काल! शब्द व्यापफ दे और यद्द समस्त पदार्थोकी मर्यादाको 
यतलाता है| (स्थिति! शब्द छुछ दी पदार्योका शान कराता है और काल! 
शब्द समस्त पदार्थोक्वा जान कराता दे | कासक्ते दो भेद दे (१) निशभ्चयकाल 
(२) ध्यवद्वारकाल । मुख्य कालफो मिश्वयकाल कद्दते दे और पर्याय विशिष्ट 
पदार्थों की मर्यादा यतल्लानेवाला अर्थात्‌ घटा घडी पल आदि ब्ययद्वाश्वाल दे । 


४६ मोक्षशात्र 


काल की मर्यादाकों स्थिति कहते है अर्थात्‌ 'स्थिति! शब्द इस बातको 
बतलाता दै कि अम्ुक पदार्थ, अघ्ुक स्थानपर इतने समय रहता है, इतना 
काल ओर स्थितिमें अंतर है। 

भाव' शुब्दका निक्षपके रुत्रम उल्लेख होने पर भी यहाँ 

किसलिये कहा है ! 

निक्षेपक्रे खुत्र » व में भावका अर्थ यह दै क्वि वतंमानमें ज्ञो अवस्था 
मौजूद हो उसे भाव निक्षेप समझना ओर भविष्यमें होने वाली अचस्थाको 
बतेमानमे कहना सो द्रव्य निक्षेप है। यहाँ ८ वें सूत्र मे भाव! शब्दसे औपश- 
मिक क्षायिक आदि भावोंका श्रहण किया है जैसे ओपशमिक भी सस्यग्दर्शन 
है और च्ञायिक आदि भो सम्यग्दर्शन कहे जाते हैं। इसप्रकार दोनों जगद्द 
(४ वें और ८ वे सूजमें ) भाव शब्दका प्रथक्‌ प्रयोजन है । 

विस्तृत वर्शनका प्रयोजन 

कितने ही शिष्य अठ्प कथनसे विशेष तात्पर्यको समझ लेते हैं. और 
कितने ही शिष्य ऐसे होते हैं कि विस्तारपू् क कथन करने पर समझ सकते 
हैं। परम कल्याणमय आचायका सभीको तत्तवोंका स्वरूप समम्ानेका उद्दे- 
एप है। प्रमाण नयसे ही समस्त पदार्थोका ज्ञान हो सकता दै तथापि चिस्दत्‌ 
कथनसे समझ सकने वाले जीवॉको निदंश आदि तथा सत्‌ संख्यादिकका 
ज्ञान करानेके लिये पृथक्‌ २ खुत्च कहे हैं | ऐसी शंका ठीक नहीं दे कि एक 
खूतच्मे दुसरेका समावेश हो जाता दे इसलिये चिस्तारपूवक कथन व्यर्थ है। 

ज्ञान सबंधी विशेष स्पष्टिकरण 

प्रश्न--श्स खूचमे ज्ञानके सत-संख्यादि आठ भेद ही क्यों कह्टे 
गये हैं, कम या अधिक क्यों नहीं कहे गये ? 

उत्तर--निम्नलिखित आठ प्रकारका निषेध करंनेके लिये वे आठ 
भेद कहे गये है।-- 

१-नास्तिक कहता दै कि कोई चस्तु है द्वी नहीं! । इसलिये 'सत््‌ 

को सिद्ध करनेसे उस नास्तिककी तक संड्ित करदी गई दे ! 


अ्रध्याय ९ सूघ ८ ७ 


२-कोई कद्दता दे कि वस्तु” एक ही है, उसमें किखी प्रकारके भेद्‌ 
नहीं हैं । 'सख्या' को सिद्ध करनेसे यद्द तके खडित क्रदी गई दै। 
३-कोई कद्दता दे कि-'वस्तुके प्रदेश (आकार) नहीं दें !। "क्षेत्र! के 
सिद्ध करनेसे यद तक खडित करदी गई दे । 
४-कोई कद्दता दे कि वस्तु फरिया रदित है!। स्पर्शन, के सिद्ध 
करने से यद्ध तके स्डित करदी गई दै। [ नोट - एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर जाना सो क्रिया है ] 
४-बस्तुका प्रत॒य ( सर्वथा नाश ) द्ोता है? ऐेसा कोई मानता दे। 
'काल' के सिद्ध करनेसे यह तक सडित करदी गई है। 
६-कोई यद्द मानता दे कि “वस्तु दाणिक है! | 'अतर! के सिद्ध करने 
से यद्द तक खडित करदी गई दे। 
७-कोई यद्द मानता दे कि “वस्तु कूटस्थ है! । भाव! के सिद्ध करने 
से यद्द तक खडित करदी गई दे । [ जिसकी स्थिति न बदले उसे 
कूठस्थ कद्दते हैं । ] 
८-कोई यह मानता दे कि 'चस्तु सवेधा एक ही है अथवा चस्तु 
स्वेधा अनेक दी है!। “अल्पप्रहुत्य--के सिद्ध करनेसे यह तके 
खडित करदी गई दै । [ देखो प्रइनोत्तर सर्वार्थसिद्धि पु० २७७४- 
रण | 


सत्र ४ से ८ तकका तात्पर्यरूप सिद्धान्त 


जिशासु ज्ीवोंक़ो जीवादि द्रव्य तथा तत्त्योंका जानना, छोडने योग्य 
मिथ्यात्व-रागादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शनादिक के स्वरूप की 
पद्दिचान करना, प्रमाण और नर्योक्ते द्वारा तत्यशातकी प्राप्ति करना तथा 
निर्देश स्वामित्वादि और सत्‌ सख्या देके द्वारा उनका विशेष ज्ञानना चाहिये । 





श्८ मोक्षशासतर 
अब सम्यण्श्ानके भेद कहते हैं।--- 
मतिश्रुतावधिमनःपययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ--मतिज्ञान श्र॒वज्ञान अवधिशान मनःपर्ययजशञान और केचलक्षान ये 
पाँच [ ज्ञानम्‌ | शान हैं। 
टीका 


( १ ) मतिज्ञान--पाँच इन्द्रियों ओर मनके छारा (अपनी शक्तिके अलु- 
सार ) जो ज्ञान होता है उसे मतिशान कहते है । 

श्रुतज्ञान -- मतिज्ञानके द्वारा जाने हुये पदार्थंको विशेषरूपसे जानना 
सो श्रुतज्ञान है। 

अवधिज्ञान--जो द्वव्य छेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित इन्द्रिय 
या भनके निमिक्षक विना रूपी पदार्थोको प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि- 
ज्ञान कहते हैं । न 

मनःपर्ययज्ञान--जो द्रव्य चेत्र काल और भावकी मर्यादा सहित 
इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही दूसरे पुरुषक मनमें स्थित रूपी 
पदार्थोको प्रत्यक्ष जानता है उसे मनःपर्ययश्ञान कहते है । 

फेवलज्ञान--समस्त दृव्य और उनकी सर्ब पर्यायोंको एक साथ 
प्रत्यक्ष जानने वाले जशञानको केवलशान कहते है । 

(२ ) इस सूत्रमें 'ज्ानम' शब्द एक वचनका है चह यह बतलाता है 
कि ज्ञानगुण एक है और उसकी पर्यायके ये ५ भेद हैं | इनमें जब एक प्र कार 
उपयोगरूप होता है तब दूसरा प्रकार उपयोगरूप नहीं होता, इसीलिये 
इन पाँच में से एक समयमे एक ही ज्ञानका प्रकार उपयोगरूप दोता है। 

सस्यसक्षान सम्यग्दर्शनपूर्वक होता है; सम्यग्दर्शन कारण और सस्य- 
शान काय है। सम्यसशान आत्माके शानग्रुणकी शुद्ध पर्याय है, यह आत्मासे 

कोई भिन्न वस्तु नहीं है । सम्यग्शान का स्वरूप निस्त प्रकार है।-- 


अध्याय १ सूत्र १० 8६ 


४ सम्पस्ञान पुनः स्वार्थ व्यवसायात्मक बिदृः ” 
है ( तत्वार्थंसार पूर्वार्ध गाथा १८ पृष्ठ १४ ) 
शर्थ - ज्ञिस ज्ञानमें स्थ८ अपना स्परूप, अर्थ -विपय, व्यवसाय < 
यथार्थ निश्चय, ये तीन चातें पूरी दों उसे सम्यग्शान कहते हैँ अर्थात्‌ ज्ञिस 
शानमें विपय प्रतियोधके साथ साथ स्वस्यरूप प्रतिभासित दो और चद् भी 
यथाथे दो तो उस ज्ञानको सम्प्ग्शान कहते हैं । 
नवमें स्का सिद्धान्त 
श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रूपित शानके समस्त भेदोंकों ज्ञानक्र 
परमावोंको छोड़ ऋर और निम्रस्वरुपमें स्थिर होऋए जीय जो चैतन्य चमत्कार 
मात्र दे उसमें प्रवेश करता है घद तत्तण ही मोत्त को प्राप्त करता दे । 
( श्री नियमसार गाथा २० की टीकाका इलोक )॥ ९॥ 





कौनसे ज्ञान प्रमाण हैं ? 
ततञ्माणे ॥ १० ॥ 


अर्थ--[ तत्‌ ] उपरोक्त पायों प्रकारके छान दी प्रमाण (सच्े 
ज्ञान) हैं। 
टीका 


नवमें सत्रमे कह्दे हुये पॉर्यों शान ही प्रमाण हैं, अन्य कोई शान प्रमाण 
नहीं है। प्रमाण के दो भेद दें प्रत्यक्ष और परोक्ष | यद्द ध्यान रद्दे कि इन्द्रियाँ 
अथवा इन्द्रियों और पदार्थों के सयध (सन्निक्प ) ये कोई प्रमाण नहीं हैं 
अर्थात्‌ न तो इन्द्रियोंसि शान होता है और न इन्द्रियों और पदार्थोके सबघसे 
झान द्वोता है किन्तु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्प से द्वोते हैं. इसलिये शान 
प्रमाण है । 

प्रदन--इन्द्रियाँ प्रमाण दे फ्योफि उनके द्वारा शान दोता दे ? 

उत्तर--्मीद्षयों प्रमाण नहीं हैँ फ्योंकि इन्द्रियाँ जड़ दे और शान तो 
चेतनफा पर्याय दे, वद्द जड़ नहीं है इसलिये आात्माके द्वारा द्वी शान होता है। 


श्री जयघवला पुस्तक भाग १ पृष्ठ ४४-२४ 
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ही मोक्षशास्तर 


प्रश्च--क्ष्या यह ठीक है न कि प्रस्तुत शेय पदार्थ हो तो उससे शान 


होता है ? 
उत्तर--यह ठीक नहीं है, यदि प्रस्तुत पदार्थ (नेय ) और आत्मा 
इन दोनोंके मिलनेसे ज्ञान होता तो ज्ञाता और क्षेय इन दोनों को ज्ञात होना 
चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता । 
( सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ३२२ ) 
यदि डपादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य कर तो उपादान 
ओऔर निमित्त की स्वतंत्र सत्ता न रहे; उपादान निमित्त का कुछ नहीं करते 
आओऔर न निमिच डपादानका कुछ करता है। प्रत्येक पदाथ स्वतंत्र रूपसे अपने 
अपने कारणखे अपने ज्िए उपस्थित होते है, ऐसा नियम होनेसे अपनी योग्य- 
ताछुसार निमित्त - उपादान दोनोंका कार्य स्वतंत्र, पृथक्‌ पृथक होते हैं | यदि 
उपादान और निमित्त ये दोनों मिल्लकर काम कर तो दोनों उपादान हो जाँय 
अर्थात्‌ दोनोंकी एक सत्ता हो जाय किन्तु ऐसा नहीं होता। 
इस संबंध ऐसा नियम है कि अपूर्ण ज्ञानका विकास जिस समय 
अपना व्यापार करता है उस समय उसके योग्य वाह्य पदार्थ अर्थात्‌ इन्द्रियां 
प्रकाश, शेय पदाथे, गुरु, शास्त्र इत्यादि ( पर द्वव्य ) स्व स्व कारणसे ही उप- 
स्थित होते हैँ, श्ञानको उनकी प्रतीत्धा नहीं करनी पड़ती । निमित्त नैमित्तिक 
का तथा उपादान निमित्तका ऐसा मेल होता है। 
प्रकश्ष--आप सम्यग्शान का फल अधिगम कहते हो किन्तु बह ( अधि- 
गम) तो ज्ञान ही है इसलिये ऐसा मालुम होता है कि सम्यग्श्ञानका कुछ फल 
नहीं होता | 
उत्तर--सस्यग्शानका फल आनन्द (संत्तोष ) उपेक्षा ( राग छ्ोेष 
रदहितता ) ओर अज्ञान का नाश है। 
( सर्वा्थ सिद्धि पृष्ठ ३३४ ) 


हद इससे यद्द सिद्ध होता है कि ज्ञान स्व से ही होता है परपदार्थले नहीं 
१ 


ध्रैध्याय १ सूत्र ९१ ४ 


सत्र ६-१० का मिद्धात 
नीयें सूप्रमे कथित पाँच सम्पग्भाय द्वी प्रमाण हैं। उनके अतिरिक्त 
दूसरे लोग भिन्न मिन्न प्रमाण फद्दते दें, झिन्‍्तु घद ठीक नहीं दै। शिस जीव 
को सम्यरशान हो ज्ञाता दे पद अपने सम्यक्मति और सम्पफ्‌ शुतशानपे 
द्वारा अपनेको सग्यफर्थ दोगेया निर्णय फर सकता दे, और यद्द शान प्रमाण 
आअर्वात्‌ सच्या शञाग दि ॥ ८० ॥ 


33०++००+७०००+* 


परोच प्रमाण के भेद 
आद्य परोत्षम॥ ११॥ 


शर्थ -[ भाये ] भार के दो अर्थात्‌ मतिशान और भृतश्ान 

[ परोत्षम्‌ ] परोद्ध भमाण हैं । 
टीका 

यहाँ प्राण अर्थात्‌ सम्पश्णपे भ्ेदोंमि से प्रास्मपे दो अर्शय मति 
शान और थ्रतणाय परोक्ष प्रमाण है। यद्द घात्र परोल प्रमाण है इसलिये उहें 
सशगयपातव या भूलसुत्त नहीं मान लेना चाहिये; प्योंकि ये सधा सश्े ही दे । 
उनके उपयोगपे समय इीद्धय या मद निमित्त होसे हैं, इसलिये परापेश्षारे 
दारण हे परोत्त कष्दा दे। स्प भपेणास पाँयों प्रदारएं शा प्रस्पक्ष है । 

प्रश्ष--तप या सम्पध्‌ मतिशापयाला जीप यद ज्ञान सदा दे छि 
मुझे सम्पस्शा और सम्पसदशा दे! 

उद्या+-शातर सम्प्‌ दे इसलिए अपनेको सम्पस्तान शोनेगा निर्षप 
सहीमाँति दर सबता है। योर जहाँ सम्पस्तान होपा है यहाँ सम्यस्दोन 
झअदितयामायी शैता दे, इसलिये उसदा भी दिए कर ही लेद दे। यदि पि्प 
नहीं बच् पाये तो पट झपना अभिर्षप धर्धाएु ऋाष्यपसाय कदलायगा, और 
देखा ऐतवीपर हसदा यद्द ज्ञाव मिथ्याशन बदलायगा । 


४१ मोक्षशाश्रे 


प्रश्त--सम्यक्मतिश्ानो दर्शनमोहनीय प्रकृतिके पुद्गलोंको प्रत्यक्ष 
नहीं देख सकता, और उसके पुदूगल उद्यरुप हों तथा जीव उसमें युक्त होता 
हो तो क्या उसकी भूल नहीं होगो १ 


उत्तर--यदि भूल होती है तो चह ज्ञान विपरीत होगा, ओर इसलिए 
वह ज्ञान 'सस्यक्‌! नहीं कहला सकता | जैसे शरीरके विगड़ने पर यह अलाता- 
चेदनीयका उदय है, सातावेद्नीय का उदय नहीं है-ऐ; सा कमेके रज़कणोंको 
प्रत्यक्ष देखे बिना श्रतशानके चलसे ययार्थ जान लिया जाता है, उसी प्रकार 
अपने ज्ञान-अनुभवसे श्रतज्ञानके चलसे यह सम्यक्‌ (यथाथ ) जाना जा सकता 
है कि दशेनमोहनीय कर्म उदयरूप नहीं है। 


प्रश्त--फ्या सम्यक्मतिज्ञान यह जान सकता है कि अम्ुक जीव 
भव्य है या अमव्य ? 


उत्तर -- इस सँवंधमें श्री घवला शाख्त्रमे (पुस्तक ६ पृष्ठ १७ में) 
लिखा है कि--अवशग्नहसे ग्रहण किये गये &थ को विशेष ज्ञानने की श्ार्कांच्ता 
'ैहा हैं। जेसे- किसी पुरुषको देखकर 'यह भव्य है या अभव्य ?? इस प्रकार 
की विशेष परीक्षा करना सो 'ईहान्ान! है। ईहाशान संदेहरूप नहीं होता, क्‍यों 
कि ईहात्मक विचारवबुद्धिस संदेहका विनाश हो ज्ञाता है । संदेहले ऊपर और 
अंवायसे नीचे तथा मध्यमें प्रवृत्त होनेवाली विचारबुद्धिका नाम ईहा हे । 

>् ५८ > है 

ईंहाज्ञानसे जाने गये पदार्थ विषयक संदेहका दर हो जाना सो 'अवाय 
( निर्णय ) है। पहले ईंहा शानखे 'यह भव्य है या अभव्य ?? इसप्रकार संदेद्द 
रूप चुद्धिके द्वारा विषय किया गया जीव “अभव्य नहीं भव्य -ही है, क्‍योंकि 
उसमें भव्यत्वके अधिनाभावी सम्यग्दर्शन-शान-चारित्र गुण प्रगट इुये हैं? इस 
प्रकार उत्पन्न हुसे चर! ( निश्चय ) ज्ञानका नाम अवाय' दै। 


इससे सिद्ध होता है कि सम्यकमतिज्ञान यह यथाथ्थतया निश्चय कर 
सकता दे कि अपने को तथा परको सम्यग्दर्शन है । 


अध्याय सूत्र १६ ४३ 


जब सम्यग्दष्टि जीच अपने उपयोगमें युक्त होता है तब ये मतिशान 
और भतशान भत्यक्त होते ह | यद्द दशा चौये ग्रुणस्थान की द्ोती है। मति- 
श्रुतात्मक भावमन स्पाचुभूतिके समय पिशेष दशाचाला द्ोता है, फिर भी 
श्रेणिसमान तो नहीं किंतु अपनी भूमिकाऊ़े योग्य निधिकत्प होता है, इसलिये 
मति शुवात्मक भाषमन स्थानुभूति के समय प्रत्यक्ष माना गया दे। मति धुत 
शोनके बिना के वलश्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती उसका यही कारण द्वै। ( अवधि 
मन पर्ययशानके घिना फेवलज्ञानकी उत्पत्ति हो सकती दे) 

[ पचाध्यायी भाग / सछोक ७०८ से 9१६ तक इस सत्रकी चर्चा की 
शई दै। देखो--प० देवक्रीनद्नजीकृत टीका पृष्ठ ३६३ से ३६८] 


यहाँ मति-श्रुतज्ञानको परोक् कहा है तत्संयधी विशेष स्पष्टीकरण 


अधमरह, ईदा, अपाय और घारणारूप मतिज्ञानक्ो 'साव्यवहारिक 
भत्यक्षा! भी कहा गया है । लोग कद्दते हे कि 'म॑ने घडेके रूपक्ो प्रत्यक्ष देखा 
है? इसलिये थद्द शान साव्यवद्वारिक पत्यक्ष है। 

थुत॒श्ञानक्रे तीन प्रकार दो ज्ञाते इं-( १) सपूर्ण परोक्त, (२) आशिक 
परोक्ष, (३) परोक्त विलकुल नहीं कि-तु धत्यक्ष । 

(१) शब्दरूप जो धुतशान है सो परोक्ष द्वी दै। तथा दूरभूत स्पगे 
नरकादि बाह्य विपयोंका शान करानेघाला विकत्पछप शान भी परोक्ष दी दै। 

(२) आशभ्यतरमें खुल दु सक्के थिकरपरूप जो शान दोता दे वह, 
अथवा "में अनन्त शानाविरूप हूँ? ऐसा शान ईपत्‌ ( किचित्‌ ) परोक्ष है। 

(३) निश्चयमाघ थ्रुतश्ञान शुद्धात्माके सम्मुफ होनेसे खुख सबित्ति 
( ज्ञान ) स्वरूप दे | यद्यपि चद शान निजञ्ञको जानता है तथापि इन्द्रियों तथा 
मनसे उत्पन्न होनेयाले विक्षटर्पोफे समुदसे रहित होनेसे निर्थिकरप दै। 
( अमेदनयसे ) उसे “आत्मशान! शब्दस पहचाना जाता है। यद्यपि वद केवल 
शानकी अपेक्तासे परोक्त दे तथापि छुझ्लस्थोंके क्ञायिक शानकी प्राप्ति न दोनेसे, 
च्ायोपशमिक दहोनेपर भी उसे “प्रत्यक्ष! कद जाता दै। 


५४ मोक्षशास/्र 


प्रश्न--इस खूत्रमे मति और श्रतज्ञानकोीं परोक्ष कहा है, तथापि 
आपने उसे ऊपर प्रत्यक्ष' केसे कहा है ? 

उत्तर--श्स सूत्र जो श्रुवको परोक्ष कहा है सो घह सामान्य कथन 
है, ओर ऊपर जो भावश्रुतज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है सो विशेष कथन है। प्रत्यक्ष 
का कथन विशेष की अपेक्षासे है, ऐसा समभना चाहिये | 

यदि इस सूत्रम उत्सगग कथन न होता तो मतिनानको परोक्ष नहीं कहा 
जाता । यदि मतिज्ञान परोक्ष ही होता तो तक शास्त्रमं उसे खांव्यवहारिक- 
प्रत्यक्ष क्यों कहते ? इसलिये जैसे विशेष कथनमें उस मतिज्ञानको प्रत्यक्ष नान 
कहा जाता है उसीप्रकार निजञ्ञात्मसन्मुख भावश्ुतज्ञानकों ( यद्यपि वह 
केवलज्ञानकी अपेक्तासे परोक्त है तथापि ) विशेष कथनमे प्रत्यक्ष कह दहैे। 

यदि मति और ध्रुत दोनों मात्र परोक्ष ही होते तो खुख-ढुःखादिका 
जो संवेदन ( श्ञान ) होता है चह भी परोक्ष ही होता, किन्तु वह खंवेदन 
प्रत्यक्ष है यद सभी जानते हैं । [ देखो घृहदत्‌ दृव्यसंग्रह गाथा ५ की नीचे 
हिन्दी टीका पूछ १३ से १५, इगलिश पृष्ठ १७-१८ ] डत्सगे  खामान्य,- 
0876६) 070479870९-सामान्य नियम; अपवाद 5 चिशेप 950९.॥07- 
विशेष नियम । 

नोटः--ऐसा उत्सग कथन ध्यात्ता के सबंध में अध्याय ६ सूत्र २७--४७ में कहा 
है, वहां अपवाद का कथन नहीं किया है | [ देखो -बृइत्‌ द्रव्य सम्रह गाथा ५७, नीचे हिन्दो 
टोका, ए४--२११ ] इस प्रकार जहाँ उत्सग कथन हो वद्दां अपवाद कथन गर्ित है,--ऐसा 
समम्तना चाहिये । 





प्रत्यक्षप्रमाणक भेद 
भत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥ 


(१ व 6 
अथे।--- अन्यत्‌ ] शेप तीच अर्थात अवधि, मनः्पर्यय और केचल- 
शान [ अत्यक्षम ] प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 


अध्याय १ सूध्र १३ भर 


दीका 
अयधिशान और मन पर्ययक्षान विक्ल्ष-प्रत्यक्ष है तथा फेघलशान 
सकल प्रत्यक्ष दै।[ प्रत्यक्ष - प्रति अक्त ] अक्ष' का अर्थ आत्मा दे । आत्मा 
के प्रति जिसका नियम हो श्रर्वात्‌ जो परनिमित्त-इन्द्रिय, मन, आलोक 
( प्रकाश ), उपदेश आदिसे रद्धित आत्माफे आभ्रयसे उत्पन्न हो, जिसमें दुसरा 
कोई निमित्त न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्षशान कदलाता है।॥ १२॥ 


मतित्ानके दूसरे नाम 
मतिःस्मृतिःसज्ञानितामिनिवोधहत्यनर्थातिर्म्‌ ॥ १४ ॥ 


श्र्थ --[मति/] मनि, [स्टृति'] स्टृति, [संज्ञा] सशा, [चिंता]बिता 
भिमिनियोध] अमिनियोध, [इति] इत्यगद्‌ [अनर्थोतरय्‌ ] अन्य पदार्थ नहीं 
हैं, अर्थात्‌ वे मतिशान के नामातर हे । 


ठीफ़ा 


मति---मन अथवा इरद्वयोंसे, चतंमानकालवर्ती पदार्थकों अवग्रद्धादि 
रूप साक्तात्‌ जानना सो मति है। 


स्टति--एदले जाने हुये, सुने हुये या अठुभव किये हुये पदार्थका 
यतंमानमें स्मरण शआना सो स्खति है । 

सज्ञा--का दूसरा नाम प्रत्यभिश्ञान है। चतेमानमें किसी पदार्थों 
देखने पर “यह यद्दी पदार्थ दे ज्ञो पहले देखा था! इसप्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष 
के जोडरूप शानको सशा फद्दते हैं | 

चिंता---चिंतबनश्ान अर्थात्‌ किसी चिहको देसकर “यहाँ उस चिष्ठ- 
घाला अपृश्य दोना चाहिये! इसप्रकारका विचार चिन्ता है। इस शानको ऊद्द, 
ऊद्दा, तक अथवा व्याप्तिशान भी कहते दे । 

अमिनियोध--स्पार्वानुमान, अ्रदुमान, उसके दूसरे नाम हैं । समुखत 
चिद्ादि देसकर उस चिह्दवाले पदार्थका निणुय करना सो अभिनियोघ' दे । 





५६ मोक्षशासतर 


यद्यपि इन सबमे अथभेद है तथापि प्रसिद्ध रूढ़िके बलसे वे मतिके 
नामान्तर कहलाते हैं। उन सबके प्रगट होनेमे मतिशानावरण कमका क्षयोप- 
शम निमित्त मात्र है, यह लक्षर्म रखकर उसे मतिज्ञानके नामांतर कहते हैं । 

यह सूत्र सिद्ध करता है कि- जिसने आत्मस्थरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं 
किया हो वह आत्माका स्मरण नहीं कर सकता; क्योंकि स्मृति तो पूर्वानु पूत 
पदार्थ की ही होती है, इसीलिये अक्षानी को प्रभुस्मरण ( आत्मस्मरण ) नहीं 
होता; कितु 'राग मेरा है! पेसी पकड़का स्मरण होता है, व्योक्कि उसे उसका 
अनुभव है | इसप्रकार अबनानी जीव घर्के नाम पर चाहे जो कार्य करे 
तथापि उसका ज्ञान मिथ्या होनेसे उसे घर्मका स्मरण नहीं होता; किन्तु राग 
की पकड़ का स्मरण होता है| 

स्वसंवेदन, चुद्धि, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा इत्यादि भी मतिशानके भेद दें। 

स्वसंवेदन---छुखादि अंतरंग विपयोंका शान स्वसंवेदन है । 

वुद्धि---बोधनमान्नता चुद्धि है। बुद्धि, प्रतिभा, प्रशा आदि मतिज्ञानकी 
तारतम्यता ( हीनाधिकता ) खूचक शानके भेद दें | 

अनुमान दो प्रकारके हैं--एक मतिशानका भेद है और दूसरा श्रुत- 
शानका । साधनके देखनेपर स्वयं साध्यका ज्ञान होना सो मतिज्ञान है। दुसरे 
के देतु ओर तकके चाक््य खुनकर जो अज्॒मान ज्ञान हो सो श्रुताजुमान है। 
चिह्ादिसे उसी पदार्थका अमान होना सो मतिज्ञान है और उसी (चिह्नादि) 
से दुसरे पदार्थ का अलुमान होना सो श्रुतज्नान है ॥ १३ ॥ 





मतिज्ञानकी उत्पत्तिके समय निमित्त-- 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तम ॥ १४॥ 


अर्थ--[ इन्द्रियानिन्द्रिय ] इन्द्रियाँ और मन [ तत्‌ ]|उस मतिशान 
के | निमित्तम्‌ ] निम्मित्त हैं । 


अध्याय २ सूत्र १४ श्ज 
टीका 


इन्द्रिय--आत्मा, ( इन्द्र > आत्मा ) परम ऐश्वर्यरूप प्रवतमान है, 
इसप्रकार अनुमान करानेवाला शरीरका चिह्न । 

नो इन्द्रिय-- मन, जो सूद्म पुदूगलस्कथ मनोयभेणाक़े नामसे पह- 
चाने ज्ञाते है उनसे बने हुये शरीरका आतरिक अग, जो कि अए्टदल कमलके 
आफकारमें इृदयस्थानके पास है। 


मतिज्ञानके होनेमें इन्द्रिय-मन निमित्त होता है, ऐसा जो इस 
सनम फद्दा है, सो वद्द परद्रव्योंके द्ोनेचाले ज्ञानकी अपेत्ताले कद्दा है,-ऐसा 
सममना चाहिये | भीतर स्पलच्म मन इन्द्रिय निमित्त नहीं है। जय जीच 
उस ( मन और इन्द्रियके अवलम्यन ) से अशत पृथर्‌ होता दे तव स्वतत्र 
तर्वका ज्ञान करके उसमे स्थिए हो सकता है। 


इन्द्रियोंका धर्म तो यद्द है कि वे स्पश, रस, गधघ, वर्णको जाननेमें 
निमित्त द्वों, आत्मामें चद् नहीं है, इसलिये स्यलक्तमे इन्द्रियॉ निमित्त नहीं 
हैं। मनका घ॒म यह दे कि यह अनेक घिकपोर्मे निमित्त हो। बह विकरप भी 
यद्दों ( स्वलक्तमे ) नहीं है। जो ज्ञान इन्द्वियों तथा मनऊे द्वारा प्रश्नत्त होता 
था वद्दी ज्ञान निज्ञानुभवर्म बते रहा है, इसप्रकार इस मतिज्ञानमें मन इन्द्रिय 
निमित्त नहीं ह। यह ज्ञान अतीठिय दे। मनका विपय मुर्तिक-अमुर्तिक 
पदार्थ है, इसलिये मन सवधो परिणाम स्वरूपके थिपयर्म एकाप्र होकर अन्य 
जितवनका निरोध करता दे, इसलिये उसे ( उपचारसे ) मनके द्वारा छुआ 
कई्दा जाता दे | ऐसा अनुभव चतुर्थयुयस्वानसे दी होता दे । 


इस सूतमें वतल्ाया गया द्वै कि मतिज्ञानमें इन्द्रिय-मन निमित्त ई, 
यद्द नहीं कद्ा है कि--मतिज्ञानमें शेय अये ( वस्तु ) और आलोक ( प्रकाश ) 
निमित्त ईं, घयोंकि अर्थ और आलोक मतिज्ञानमें निर्मित नहीं हं। उन्हें 
निमिश मानना भूल है। यद्द विषय विशेष समभने योग्य है, इसलिये इसे 
प्रभेयरत्नमाक्षा छिन्दी ( पृष्ठ ५० से ४५ ) से यहाँ सक्तेपम दे रहे ईँ-- 

8 


भ्र्ष मोक्षशास्र 


 प्रश्न---सांव्यवहारिक मतिज्ञानका निमित्त कारण इन्द्रियादिको कहा 
है, उसी प्रकार ( जय ) पदार्थ और प्रकाशकों भी निमित्त कारण क्यों नहीं 
कहा ? 

प्रशनकारका तक यह है कि अथ (बस्तु ) से भी ज्ञान उत्पन्न होता 
है, और प्रकाशसे भी धान उत्पन्न होता है यदि उसे निमित्त न माना ज्ञाय तो 
सभी निमित्त कारण नहीं आ सकते इसलिये सत्र अपूर्ण रह ज्ञाता है । 

समाधान--आचार्यदेव कहते है कि-- 

“तार्थालोकौकारणं परिच्छेश्व्वाचमोवत ! 
( द्वितीय समुद्देश ) 
अर्थ---अर्थ ( चस्तु ) और आलोक दोनों सांव्यवहारिक परत्यक्षक्े 
कारण नहीं हैं, कितु वे केवल परिच्छेद्य (क्षय ) हैं। जैसे अंधकार छेय है 
चैसे ही वे भी जय हैं । 

इसी न्‍्यायको वतलानेके लिये तत्पश्चात्‌ सातवां सूत्र दिया है जिस 
में कहा गया है क्ि-ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब अर्थ ओर आलोक हो 
तव ज्ञान उत्पन्न होता ही है और जब वे न हों तब ज्ञान उत्पन्न नहीं दोता | 
इनके लिये निम्नलिखित इदृष्टान्त दिये गये हैं-- 

( १) एक मनुप्यक्ते सिर पर मच्छुरोंका समूह उड़ रहा था किन्तु 
दूसरेने उसे वालोंका गुच्छा समझा; इसप्रकार यहाँ अर्थ ( वस्तु ) ज्ञानका 
कारण नहीं हुआ। 

(२) अंधकारमें बिल्ली इत्यादि राज्षिचर घाणी चस्तुओंको देख 
सकते हैं, इसलिये ज्ञानक्रे होनेमें प्रकाश कारण नहीं हुआ । 

उपरोक्त दृष्शान्त (१) में मच्छुरोंका समृह था फिर भी ज्ञान तो 
चालोंके ग़ुच्छेका हुआ, यदि अर्थ ज्ञानका कारण होता तो वालोंके गुच्छेका 
ज्ञान क्यों हुआ, और मच्छरोंके ससूहका ज्ञान क्‍यों नहीं हुआ ? और दृश्- 
न्‍्त (२) में विज्ञी आदिको अंधकारमे ज्ञान हो गया; यदि प्रकाश ज्ञानका 
कारण होता तो चिल्लीको अंधेरेमे ज्ञान कैसे हुआ ९ 


अध्याय ६ सूत्र १४ 2 


ग्रश्न-- तव यह मतिज्नान फिस का रणसे द्ोता है ? 

उत्तर-क्वायोपशमिक ज्ञानफी योग्यताके अनुसार ज्ञान होता है, ज्ञान 
होनेका यह कारण है। ज्ञानक्े उस क्षयोपशमके अमुसार यह ज्ञान होता हैं, 
चस्तुके अलु सार नहीं, इसलिये यह निश्चित समझना चाहिये कि याह्य चस्तु 
ज्ञान दोोनेसे निमित कारण नहीं दे । आगे नयमें सूतमें इस न्याय को सिद्ध 
किया है। 

जैसे दीपक घद इत्यादि पदार्थोसे उत्पन्न नहीं होता तथापि वह अर्थ 
का प्रकाशक दै। [सूत्र ८] 

जिस ज्ञानकी क्षयोपशम लक्षण योग्यता हैं यद्दी त्रिपयके प्रति मियम 
रूप ज्ञान होनेका कारण है, ऐेसा समझना चाहिये [ सूत्र ६ ] 

ज्ञब आत्माके मतिज्ञान होता दे तब इन्द्रियाँ ओर मन दोनों निमित्त 
मार होते दँ, चह मात्र इतना वतलाता है कि 'आत्मए, उपादान है । निमित्त 
अपने में ( निमित्त में ) शतप्रतिशत कार्य फरता दै किन्तु बच उपादानमें अश- 
मात कार्य नहीं फरता। निमित्त परद्रव्य है, आत्मा उससे मिन्त द्रव्य दै, 
इसलिये आत्मा (उपादानमें ) उसका ( निमित्तका ) अत्यत अभाव दे । 
एक द्रव्य दूसरे द्वव्यके क्षेत्रमे घुस नहीं सकता, इसलिये निमित्त उपादानका 
कु नहीं कर सकता । उपादान अपनेमे अपना कार्य स्वत शत प्रतिशत 
करता दे । मतिज्ञान परोक्षज्ञान है यह ग्यारदवे सूचमें कद्दा है। बद परोक्ष 
ज्ञान दे इसलिये उस ज्ञानके समय निमित्तकी स्वत अपने कारणसे उपस्थिति 
द्वोती है। चद्र उपस्थित निमित्त कैसा होता हे. उसका ज्ञान करातेके लिये 
यह सत्र कहा है, कितु-'निमितत आ“मार्मे छुछ मो कर सऊता हे! यद्द बताने 
के लिये यद्द सूत्र नहीं कहा है | यदि निमित्त आत्मार्मे कुछ करता होता तो 
चद्द ( निमित्त ) स्वय ही उपादान हो जाता । 

और 'निमित्तर भी उपादानके कार्य समय मात्र आरोपकारण दे, यदि 
जीव चुके द्वारा ज्ञान करे तो चलु पर निमित्तक्ना आरोप दोता है, और यदि 
जीव अन्य इन्डिय या मनके द्वारा जान कर तो उस पर निम्त्तका आरोप 


द्वोता है । 


६० मोच्षशाश्र 


पक दब्य दूसरे द्रव्यमें ( पर द्व्यमें ) अकिचित्कर है, श्रर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं कर सकता। अन्य द्ब्यका अन्य दब्यमें कदापि प्रवेश नहीं दे ओर न 
अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यकी पर्यायका उत्पादक ही है; क्‍योंकि प्रत्येक वस्तु अपने 
अंतरंगर्मे अत्यंत ( संपूर्णतया ) प्रकाशित है, परमें लेशमात्र भी नहीं हे। 
इसलिये निमित्तमृत वस्तु उपादानभूतवस्तुका कुछ भी नहीं कर सकती। 
उपादानमें नि्मित्तकी द्वव्यस, चेत्रसे, कालले ओर भावसे नास्ति है, और 
निममित्तम उपादानकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावस नास्ति है; इसलिये एक दुसरे 
का क्या कर सकते हैं ? यदि एक चस्तु इसरी बस्तुका कुछ करने लगे तो 
वस्तु अपने वस्त॒त्वको ही खो बेंठे; किन्तु ऐसा हो ही नहीं सकता। 


[ निमित्त-संयोगरूपकारण; उपादान>बस्तु की सहज शक्ति | 
दशर्य खन्नकी टीकार्म निरमित्त-डउपादान संबंधी स्पष्टीकरण किया दै वद्दाँसे 
विशेष समम लेना चाहिये । 


उपादान-निर्मित्त कारण 


पत्येक कार्य्मे दो कारण होते हैं. (१) उपादान, (२) निमित्त । 
श्नमेसे डपादान तो निश्चय ( वास्तविक ) कारण है ओर निमिस व्यवहार- 
आरोप - कारण है, अर्थात्‌ वह ( जय उपादान कार्य कर रद्दा हो तव उसमें ) 
अनुकूल उपस्थितरूप ( विद्यमान ) होता दै । कार्यके समय निमित्त होता है 
किन्तु उपादानर्मे चह कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिये उसे व्यवहार 
कारण कहा जाता है। जब कार्य होता है तव निमित की उपस्थितिके दो 
प्रकार होते हैं. ( १ ) चास्तविक डपस्थिति ( २) काल्पनिक उपस्थिति। जब 
छुझस्थ जीव विकार करता है तब द्रव्यकर्मका उदय उपस्थितरूप होता ही 
है, वहाँ द्र॒ब्यकर्मका उदय डस विकारका वास्तविक डपस्थितिरूप निमित्त 
कारण है | [ यदि जीव विकार न करे तो वही दृव्यकर्मंकी निर्जेरा हुई कह- 
लाती है | ] तथा जीव जब विकार करता है तब नो कर्मकी उपस्थिति 
चास्तचमे दोती है अथवा कल्पनारूप होती दे । 


अंभ्याय है सूत्र ५ १ 


निमित्त होता ही नहीं, यह कहकर यदि कोई निमित्तके अस्तित्वका 
इन्कार करे तब, या उपादान कार्य कर रद्दा हो तय निमित्त उपस्थित होता है, 
यह यतलाया जाता डै, किन्तु यद् तो निमित्तका ज्ञान करानेके लिये दै। 
इसलिये जो निमित्तके अस्तित्वको ही स्वीकार न कर उसका ज्ञान सम्यस्ज्ञान 
नहीं है। यहाँ सम्यग्ञानका चिपय होनेसे आचायदेवने निमित कैसा दोता है 
इसका झान कराय दे । जो यद्ध भानता दे कि निम्मित्त उपादन का कुछ 
करता है उसकी यह मान्यता मिथ्या है, और इसलिये यद्द समझना चादिये 
कि उसे सम्यग्द्शन नहीं है ॥ १४॥ 





मतिज्नानके क्रमके भेद-- 
अबग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥ 


अर्थ अवग्रह ईहा अयाय घारणाः ] अवप्रद, ईदा,' अवाय, 

और धारणा यह चार भेद्‌ ८ । 
टीका 

अवग्रह--चेतनामें जो थोड़ा विशेषाकार भासित द्वोने लगता है 
उससे पूर्व द्ोनेयाले ज्ञानको “अवभ्रह! कद्दते है । विषय और विपयी ( विपंय 
करनेयाले ) के योग्य स्थानमें आ जानेके याद दोनेवाला आयग्रदण अवग्रद 
है। स्व और पर दोनोंका ( जिंस समय जो विषय हो उसका ) पद्दिल्े अब- 
भरद्द द्ोता हद ।( 2267०97॥07 ) 

ईहा[---अवग्रहके छारा जाने गये पदार्थनो विशेष रूपसे जाननेकी 
चेष्टा (-आकाज्ा ) को ईदा कद्दते हैँ । ईहाका विशेष घर्णन ग्यारद्व सूके 
नीचे दिया गया है । ( 007०९/श० ) 

अवाय--विशेष चिह्द देखनेसे उसका निश्चय दो ज्ञाय सो अवाय 
है। ( ०प्र080०7६ ) 
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धारणा--अवायसे निर्णीत पदार्थको कालाग्तरमें न भूलना सो 
धारणा है | ( 0०४४०707 ) 


आत्माके अवग्रह ईहा अवाय और धारणा 

जीवको अ्रनादिकालसे अपने स्वरूपका भूम है, इसलिये पहिले आत्म- 
छानी पुरुपसे आत्मस्वरूपको सुनकर युक्तिके ढारा यह निर्णय करना चाहिये 
कि आत्मा शानस्वभाव है, तत्पश्चांतू-- 

परपदार्थकी प्रसिद्धिके कारण--इन्द्रिय द्वारा तथा मन द्वारा प्रवर्तेमान 
वुद्धिको मर्यादामें लाकर अर्थात्‌ पर पदार्थीकी ओरसे अ्पता लद्य खींचकर 
जय आत्मा स्वयं स्वसन्प्रुख लक्ष करता है तव, प्रथम सामान्य स्थूलतया 
आत्मासंबंधी शान हुआ, वह आत्माका अथोवग्रह छहुआ। तत्पश्चात्‌ स्व- 
विचारके निणंयकी ओर उन्मरुख हुआ सो ईंहा, ओर निर्णय हुआ सो अवाय, 
अर्थात्‌ ई$हासे शात आत्मा यह वही है अन्य नहीं ऐसा दृढ़ शान अचाय है। 
आत्मा संबंधी कालान्तरमें संशय तथा विस्मरण न हो सो घारणा है। यहाँ 
तक तो परोक्षभूत मतिज्ञानमें धारणा तकका अंतिमभेद हुआ। इसके वाद 
यद्द आत्मा अनंत ज्ञानानन्द शांति स्वरूप है इसप्रकार मतिमेसे प्रलंचवित 
तार्किक ज्ञान श्रुतज्ञान है। भीतर स्वलच्ष्यमे मन-इन्द्रिय निमित्त नहीं है। 
जव जीव उससे अंशतः पृथक्‌ होता है तव स्वतंत्र तत्त्वका ज्ञान करके उसमें 
स्थिर हो सकता है। 

*  अ्चग्रह था ईहा हो किन्तु यदि वह लक्ष चाल्द न रहे तो आत्माका 
निरणय नहीं होता अर्थात्‌ अवाय ज्ञान नहीं होता, इसलिये अवायकी अत्यंत 
आवश्यकता है। यह ज्ञान होते समय विकल्प, राग, मन, या पर वस्तुकी 
ओर लक्ष नहीं होता, किन्तु स्वसंसुख लक्त होता है । 
हे सम्यग्दृष्टि को अपना ( आत्माका ) ज्ञान होते समय इन चारों प्रकार 
का शान होता है | घारणा तो स्मृति है, ज्ञिस आत्माको सस्यमग्ज्ञान अप्र- 


तिहत (-निर्वांध ) भावसे हुआ हो उसे आत्माका ज्ञान धारणारूप बना ही 
रहता दे ॥१श। 


विजननननीनत-3+>म-न»ंमन-मन«+भ3++3 मम 
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अ्रवग्रहादिके पिपयभूतत पदा्थ-- 
बहुबहुविधत्तिप्रानिःसताजक्तभ वाणां सेतराणां ॥१७॥ 

अथ--[ पहू | बह [ बहुतिध | बहुप्रकार [ लिप्त ] जर्दी [ अनि, 
सूत ] अनि झूत [ अनुक्त] अठुक्त [ भुवाणा ] भुच [ सेतराणाम ] 
उनसे उठे भेदोंसि युक्‍्त अर्थात्‌ पक, एकपरिय, अतिप्र, नि खत, उक्त, और 
अपर य, इसप्रकार चारद् प्रकारे पदार्थोका अवश्नद्द ईदादिरूप शान दोता दे। 
टीका 

(१ ) बहु--एकदी साथ यहुतसे पदार्थोक्रा अथवा यहुत्से समूद्दोंका 
अमपम्रद्वांदि होना [ जैसे लोगोंके भुन्डका अथवा शेष्टेके ढेरका] बहुतसे 
पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 

(२) एक---अर्प अथवा एक पदार्थका ज्ञान होना [ जैसे एक भलुष्य 
का अथया पानीके प्यालेका ] थोडे पदार्थोका ज्ञानगोचर दोना । 

( ३ ) बहुतिध--कई प्रकारके पदार्थोक। अपग्रद्ादि शान दोना ( जैसे 
कुसेक्रे साथका मनुप्य अथवा गेहूँ चना चाय इत्यादि अनेक धरकारके पदार्थ) 
सुगपतु यहुत भकारके पदार्थोका ज्ञानगोचर दोना । 

(४ ) एकविध--एक प्रकार के पदार्थोका ज्ञान होना ( जैसे एक प्रकार 
के गेहँका ज्ञान ) एक प्रकारके पदार्थ ज्ञानगोचर होना | 

(५ ) चिप्र--शीघतासे पदार्थका ज्ञान होना 

(६ ) अत्तिप्र--किसी पदार्थों घीरे घीरे घहुत समयमें ज्ञानना 
अर्थात्‌ ब्िरप्रदण ! 

(७ )अनिसृत--एक भागके ज्ञानसे सर्वबमागका ज्ञान दोना (जैसे 
पानीके यादर निकली हुई खड़को देखकर पानी में द्रबे हुए पूरे दायोका ज्ञान 
होना ) एक भागके आअयक्त रदने पर भी शानगोचर होना। 

(८ ) नि.सुत -- वादर निकले हुए प्रगट पदार्थक्षा छाम बोना, पूर्ण 
व्यक्त पदायका शानयीचर होना । 
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(& ) अनुक्त--( अकथित ) जिस चस्तुका चर्णन नहीं किया उसे 
जानना | जिसका वर्णन नहीं सना है फिर भी उस पदार्थका ज्ञान- 
गोचर होना | 
( १० ) उक्त --कथित पदार्यका शान होना, वर्णन सुननेके वाद पदार्थ 
का ज्ञानगोचर होना । 
( ११ ) प्रव---वहुत समय तक शान जैसाका तैसा बना रहना, अर्थात्‌ 
दढ़्तावाला ज्ञान | 
(१२ ) अध्व--प्रतिक्षण हीनादिक होनेवाला शान अथोत्‌ अस्थिर- 
कान | डे 
यद्द सब भेद सम्यक्‌ मतिशानके हैं | जिसे सम्यकूजश्ञान हो जाता है 
यद जानता दे कि--श्रात्मा वास्तवमें अपने शान की पर्यायोंको जानता दै, 
आर पर तो उस शझ्ानका निमित्तमात्र है। 'परको जाना ऐसा कद्दना सो 
व्यवहार है, यदि परमार्थ दृष्टिसे कहा जाय कि आत्मा परको जानता दे” सो 
मिथ्या दे, क्योंकि ऐसा दोनेपर आत्मा और पर ( ज्ञान और ज्ञेय ) दोनों एक 
हो जायंगे; क्योंकि जिसका जो होता है वह वही होता है! इसलिये चास्तव 
में यदि यद कहा ज्ञाय कि 'पुदूसल का छान! है, तो ज्ञान पुदूगलरूप--हे यरूप 
दो जायगा, इसलिये यह समझना चाहिये कि निमित्त सम्बन्धी अपने ज्ञान 
की पर्यायकों आत्मा जानता है। ( देखो श्री सममयसार गाथा ३५६ से ३६४५ 
की टीका ) 
प्रश्ष--अन्ुक्त विषय भ्रोत्रज्ञानका विषय कैसे संभव दे ? 
उत्तर--श्रोशनज्ञानर्म अलुक्त' का अर्थ 'ईपत्‌ ( थोड़ा ) अनुक्त' करना 
चाहिये; और 'डक्त' का अर्थ 'विस्तारसे लक्षणादिके द्वारा वर्णन किया है! 
ऐसा करना चाहिये, जिससे नाममात्रके खुनते दी जीवको विशद्‌ ( विस्तार 
रूप ) ज्ञान दो जाय तो उस जीवकी श्रनुक्त शान दी हुआ दै ऐसा कद्दना 


चाहिये । इसीप्रकार अन्य इन्द्रियोंके द्वारा अनुक्वका शान द्ोता दे ऐसा 
समभना चाहिये 
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प्रश्न--नेत्रन्नानमें उक्त विषय कैसे समय दे? 

उत्तर--किसी चस्तुक्ो विस्तारपूर्यवक खुन लिया हो ओर फिर चह्द 
देखनेम आये तो उस समयफऊा नेत्र श्ञान 'उक्त ज्ञान! कहलाता है इसीप्रकार 
भोन इन्द्रियके अतिरिक्त दूसरी इन्द्रियोंके दारा भी “उक्त! का ज्ञान होता दै। 

प्रश्न--अनुक्त' का ज्ञान पॉव इन्द्रियोंके द्वारा कैसे होता है ? 

उत्तर--भ्रोत इठियके अतिरिक्त चार इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला 
ज्ञान सदा 'अजुक्त दोता है। और श्रोत्न इन्द्रियके छारा अज्कक्तका शान कैसे 
होता दे सो इसका स्पष्टीकरण पहिले उत्तरमें किया गया दै। 

प्रश्न---श्रनि खुत ओर अमुक्त पदार्थंके खाथ थ्रोत्न इत्यादि इन्द्रियों 
का सयोग द्ोता हो यद्द दम दिखाई नहीं देवा, इसलिये हम उस सयोगको 
स्वीकार नहीं फर सकते | 

उत्तर--यदह भी ठीक नहीं है, जैसे यदि फोई जन्मसे हो जमीन के 
भीतर रफ्खा गया पुरुष किसी प्रफार बाहर निकले तो उसे घद पढादि 
समस्त पदार्थीका आमास होता है, कितु उसे जो 'यद्द घट है, यद्द पद है? 
इत्यादि विशेषशान होता है बद्द उसे परफे उपदेशसे ही होता दे, वद्द स्थय 
चैश्वा ज्ञान नहीं कर समता, इसीप्रफार सुत्म अवयवोंके साथ जो इन्द्रियोंका 
मिडना होता दे ओर उससे शअग्ग्रद्ददि शान होता दे वह विशेषज्ञान भी 
घीतरागरे उपदेशसे दी ज्ञाना ज्ञाता है, अपने भीतर ऐसी शक्ति नहीं दे कि 
उसे स्पय जान से, इसलिये फेयहाजानोके उपदेशसे जप अनि खत और 
अजुक्त पदार्थक्रे श्रवप्रद इत्यादि सिद्ध दे त्तव उनका अमाय कभी नहीं फद्दा 
छा सकता | 


प्रत्येक इन्द्रि यके ढारा होनेयाले इन बारह प्रफारफे 


मतिन्नानका स्पष्टीफरण । 


१-भरोत्र इन्द्रियऊ द्वारा 
घहु-एक--तत ( तातिका शाद ) घितत (तालका शब्य) धन 
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( काँसेके वाद्यका शब्द ) और खुपिर ( वाँखरी आदिका शब्द ) इत्यादि शब्दों 
का पक साथ अचग्रह ज्ञान होता है । उसमें तत इत्यादि भिन्न भिन्न शब्दोंका 
अहण अवग्नहसे नहीं होता किन्तु उसके समुदायरूप सामान्यक्ों वह अद्ण 
करता है; ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिये: यहाँ वहु पदार्थका अवश्रद्द हुआ | 

श्न->संभिन्नसंश्रोदऋद्धि के धारी जीवको तत इत्यादि प्रत्येक 
शब्दका स्पष्ठतया भिन्न २ रुपसे ज्ञान होता है तो उसे यह अवग्रहक्ञान होना 
चाघधित है ! 


उत्तर--यह ठीक नहीं है; सामान्‍य महुप्यकी भाँति उसे भी क्रमशः 
ही ज्ञान होता है; इसलिये उसे भी अवश्नह नान होता है। 

ज्ञिस जीवक्े विशुद्धज्ञान संद होता है उसे तत आदि शब्दमिंसे किसी 
एक शब्दका अवग्नह होता है। यह एक पदार्थका अवग्नह हुआ । 

बहुविध-एकविध--डपरोक्त रुृश्ंतमें 'तत” आदि शब्दोंमें प्रत्येक शब्द 
के दो, तीन, चार, संख्यात, अखंख्यात या अनंत भेदोंको जीव ग्रहण करता 
है तव उसे 'वहुविध' पदाथ का अवग्नह होता है। 


| ३ण्ज 


विशुद्धताके मंद रहने पए जीव तत आदि शहब्दोंमेंस किसी एक प्रकार 
के शब्दोंको अहण करता है उसे 'एकविघ' पदा्थका अवग्नह होता है। 

लिप्र-अज्षिग्र--विज्वद्धकि वलसे कोई जीच बहुत जल्दी शब्दको ग्रहण 
करता दे उसे 'ज्षिप्र! अवशग्नह कहा जाता है। 

विशुद्धि की मंदता होनेसे जीवको शब्दके अहण करनेमे ढील होती 
है उसे 'अत्तिप्र' अवग्रह कहा जाता है । 

अनिःसृत-निःसृत--विशुद्धिके चलसे जीव जब बिना कह्टे अथवा 
बिना बताये ही शब्दको अहण करता है तव उसे अनिःखत' पदार्थका अब- 
अश्रह्व कहा जाता दडै। 

विशुद्धिकी मंदताके कारण जीव झुखमें से निकले हुए शब्द को ग्रहण 
करता दे तथ 'निःखत' पदाथेका अवशग्रह हुआ कहलाता है। 


44 


| 
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शका--झुझसे पूरे शद्दके निकलनेको “नि खत, कद्दा है, और 'उक्तः 
का अर्थ भो वही होता है तव फिर दो में से एक भेद कहना चाद्दिये, दोनों 
चों कद्दते दो ? 

समाधान---जदों कसी अन्यके कहनेसे शदका अ्रददय होता है, 
जैसे किसीने 'गौ! शख॒का ऐसा उच्चारण क्या कि यहाँ यह गौ शद है! 
लख पर से जो ज्ञान होता दे चद्द 'उक्त' शान है, और इसप्रकार अ-पके बताये 
दिना शब्द समुस दो उसका यह अम्नुक शब्द है? ऐसा ज्ञान होना सो नि खत 
शान दे । 

अनुक्त-उक्त--जिस समय समस्त श्टका उन्चारण न॒क्या गया 
हो, क्तु मुखमें से एक यर्णेके निकलते दी विशुद्धताके वरूसे अभिष्रायमात्र्से 
समस्त शब्दको कोई अन्‍्यके फद्दे विना अहण कर ले कि धह यह कद्दना 
चाद्ता है!--उस समय उसके 'अलुक्तः पदार्थका अवग्रद्द हुआ फ्हलाता दे । 

जिस समय विशुद्धिकों मदतासे समस्त शब्द कहा ज्ञाता दे तब 
किसी दूसरेके कहनेसे जीघ ग्रहण करता दे उस समय 'उक्तः पदार्थका अब 
ग्रह हुआ कद्दलाता है। अथया-- 

तठत्ी अथवा रूदग आदिम फोनसा स्थर गाया जञायगा उसका स्वर 
सवार न श्षिया हो उससे पूर्व हो केवल उस पाजेमें गाये जाने वाले स्वरफा 
मिलाप द्वो उसी समय जीवको विशुद्धिके वलसे ऐेसा ज्ञान हो जाय कि बह 
यद्द स्वर याजेमें वज्ञायगा,' उसी समय “अजुक्तः पदार्यका अवग्रद्द होता है । 

विशुद्धिकी मदताके कारण वचाजेऊे द्वारा वह स्घरए गाया ज्ञाय उस 
समय जानना सो “उक्त' पदार्थ का श्रवत्रद् दै 


प्रय-अपय--विज्लुद्धि! बलसे जीवने जिसप्रकार प्रथम समयर्मे 
शखदको भद्दण किया उसीप्रकार निश्वयरूपस कुछ समय ग्रहण करना चात्धू 
रदे-उसमे करिचित्मात्र भी न्‍्यूनाघिक न हो सो ब्रुब! पदाथका अवग्रह दे। 
वारवार होनेवाले सफलेश तथा विशुद्ध परिणाम स्वरूप कारणे!खि 
जीवरे धोन झीद्रयादिका ऊुड आवरण और कुछ अनावरण ( क्योपशम ) 
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रहता है, इसप्रकार थोत्र इन्द्धियादिके आवरस्णकी ज्ञयोपशमरूप विशुद्धि 
की कुछ प्रकप और छुछ अपकरप दशा रहती है; उस समय न्यूनाधिकता 
ज्ञाननेके कारण कुछ चल-विचलता, रहती है इससे डस “अ्रथ्व व! पदार्थेका 
अवशग्रद कहलाता है तथा कभी तत इत्यादि चहुतस शब्दोंका अहण करना 
कभी थोीडेका कभी बहतका, कऋती वहुत प्रकारके शब्दों का अद्दण करना; कभी 
एक प्रकारका, कभी जददी, कभी देरस, कभी अनिःखत शब्दका अहण करना 
कभी निःख्तका, कभी अनुच्तठ शब्दका और कभी उक्तका प्रहण करना--इस 
प्रकार जो चल-चिचलतास शब्दका ग्रहण करना सो सब अरपध्र बावश्रह', का 
विपय है । 


+ 


शक्षा-समाधान 
शंका-बह' शब्दोंकि ग्वग्न हर्मं तत आदि शब्दों का ग्रहण माना है ओर 


बहुविध' शब्दोंकि अवग्रहमं भी तत आदि शब्दोंका अदण माना है; तो उनमें 
क्या अन्तर है? 

समाधान-जैस वबाचालता रहित कोई विध्ठान बहतसे शास्थ्रोंक 
विशेष २ अर्थ नहीं करता ओर एक सामान्य ( संक्षेप ) अथका ही प्रतिपादन 
करता है; अन्य विह्ठान्‌ बहुतले शास्तरोंमे पाये जाने वाले एक दूसरेमे अंतर 
चताने वाले कई प्रकारक अर्थोक्ता घतिपादन करता है; उसीप्रकार वहु और 
वहुविध दोनों प्रकारके अवग्नहमें सामान्यरूपस तत आदि शब्दोंका अहण है 
तथापि जिस अवच्नहर्म तत आदि शब्दोंके एक, दो, चार, संख्यान, असंख्यात 
ओर अनंत प्रकारके भेदों का अहण है अर्थात्‌ अनेक प्रकारक्े भेद-प्रभेद युक्त 
तत आदि शब्दोंका अहण हे बह वहुविध वहु प्रकारक्के शब्दोंकों प्रहण करने 
चाला अवग्रह कहलाता है; ओर जिस अचचन्रहर्म भेद प्रभेद रहित सामान्य- 
रूपले तत आदि शब्दोंका अदण है चह वहु शब्दोंका अवच्रह कहलाता है । 


“पतल्ुद्दान्द्रय द्वारा 


बहु-एक-जिस समय जीव विशद्धिके बलले सफेद काले हरे आदि 
रंगोंको अहण करता है उस समय उसे बह! पदाथका अवचग्रह होता है; ओर 
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मय भद्ताके कारण ज्ञीव पक धर्णकों ग्रहण करता है तथ उसे 'दक! पदार्थ 
का अबगूद दोता है। 
बहुतिध-एकपरिध---जिस समय जीव विशुद्धिके वलसे शुक्ल कृष्णादि 
भत्येक चरण के दो, त्तीन, चार सख्यात, असय्यात, और अनत भेद प्रभेदोंको 
गृदण करता दे उस समय उसे 'वहुचिघ! पदार्यका अयगुद् होता है । 
जिस समय मठ्ताके कारण जीव शुक्ल रूप्णादि बर्णोर्मे से एक्प्रकार 
के चणेको अद्दण करता दे उस समय उसे 'एकविध! पदाथे का अचगृद 
द्ोता है। 
त्िप्र-अज्िप्र--जिस समय जीव तीघ क्षपोपशम ( विशुद्धि) के घल 
से शुपलादि चण्णको जद्दी गृदण करता है उस समय उसे छिप्र पदार्थका 
अचगृद्द दोता दै। 
विशुद्धिवी मदताओे कारण जिस समय जीय देरसे पदार्थको गृदण 
करता है उस समय उसके “भक्तिप्र! पदार्थका अयगूद होता दे । 
अनिःसृत-नि सुत---ज्ञिस समय जीव विशुद्धिके बलसे किसी पच- 
रगी वस्त्र या चित्रादिक्रे एक बार किसी भागम से पॉच स्गोंको देखता है 
उस समय यद्यपि शेप भागकफी पचरगीनता उसे दिसाई नहीं दी दे तवा उस 
खमय उसके समत्त पूरा चस््र यिना खुला हुश्रा ( घदी किया हुआ ) ही रखा 
है तथापि घद्द उस वस्यफे सभी भागोंगी पचरगीनताको ग्रहण करता दे, 
यद्द “अनि*झुत' पदार्थ क्षा अवम्रद्द दे । 
जिस समय विशुद्धिकी मदताके कारण जीघके समुप्त वाहर निकाल 
कर रखे गये पचरगी वख्के पायों रगोंको जीव प्रहण करता दे उस समय 
उसे “नि खत! पदार्थ का अवप्रद होता दे । 
अनुक्त-उक्त--सफेद-काले अथवा सफेद पीले आदि रगोंकी मिलावट 
करते हुए किसी पुरुषको देखकर ( चद्द इसप्रकारके रगोंको मिलाकर अमुक 
प्रकारका रग सैयार करेगा ) इसप्रकार विशुद्धिफे बल्से यिना कट्टे द्वी ज्ञान 
लेता दे, उस समय उसे 'अनुन्त! पदार्थका अ्यभ्रद होता दै। अथया-- 
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दूसरे देशमें बने हुए किसी पचरंगी पदार्थकों कद्दते समय, कद्दनेवाला 
पुरुष कहनेका प्रयत्न ही कर रहा है कि उसके कहनेसे पूर्व ही विशुद्धिके बलसे 
ज्ञीव जिस समय उस वस्तुके पाँच रंगोंकोी जान लेता है डस समय उसके 
भी 'अनुकक्‍्त! पदार्थका अवग्नह होता है। 

विशुद्धिकी मंद्ताके कारण पचरंगी पदाथंको कहनेपर जिससमय जीव 
पाँच रंगोंको जान लेता है उससमय उसके 'डक्त' पदार्थका अवग्रह दोता है। 

भप्रव-अश्रव---संक्लेश परिणाम रहित ओर यथायोग्य विशुद्धता 
सहित जीव जैसे सबसे पहिले रंगको जिस जिस प्रकारसे अहण करता दै 
उसीप्रकार निश्च लरुपसे कुछ समय चेसे ही उसके रंगको ग्रहण करना बना 
रहता है; कुछ भी न्यूनाधिक नहीं होता; उस समय उसके “धर व! पदार्थका 
अवग्रह होता है। 

वारंवार होनेवाले संकलेश परिणाम और विशुद्ध परिणामोंके कारण 
जीवके जिस समय कुछ आवरण रहता है ओर कुछ विकास भी रहता दे 
तथा चह विकास कुछ उत्कृष्ट ओर कुछ अनुत्कए ऐसी दो दशाओं मे रहता दै 
तब, जिस समय कुछ हीनता ओर कुछ अधिकताके कारण चल-विचलता 
रहती दे उस समय उसके अधभ्‌ व अवश्नह होता है। अथवा-- 


कृष्णादि बहुतसे रंगोंका जानना अथवा एक रंगको ज्ञानना, वहुविध 
रंगोंको ज्ञानना, या एकविध रंगको जानना, जल्दी रंगोंको जानना, या ढील 
से जानता, अनिः्सृतरंगको जानना या निःसृतरंगको जानना, अनुक्तरूपको 
जानना या उक्तरुपको जानना; इसप्रकार जो चल-विचलरूप जीव जानता दे 
सो अपर व अवम्हका विपय है । 


विशेप-समाधान--आगमम कहा है कि स्पशेन, रसना, प्राण, चच्तु, 
भ्ोत्र और मन यह छह प्रकारका लव्ध्यक्षर श्रुतज्ञान है। लब्धिका अर्थ दे 
क्ञायोपशमिकरूप ( विकासरूप ) शक्ति ओर अक्षर” का अर्थ है अविनाशी | 
जिस ज्ञायोपशमिक शक्तिका कभी नाश न हो उसे लव्ध्यचर कहते हैं। 
इससे सिद्ध होता है कि अनिःखृत और अलुक्त पदार्थोका भी अवम्रद्मादि ज्ञान 
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होता है। लष्यक्षर शान धुतशानका अत्यन्त सूदम भेद दे । जब इस शानकों 
माना ज्ञाता है तव अनि खुत और अज्ुक्त पदार्थोके अवपहादि माननेमें कोई 
दोप नहीं है। 
३-४-५ प्राणेन्द्रिय-रसनेन्द्रिय.-और रपर्शनेन्द्रिय 
प्राण रसना और स्पर्शन इन तीन इीद्वयोंके द्वारा उपयुक्त यारद्द 
प्रकारके अवप्रहके भेद श्रोज ओर चक्तु झीद्वयकी मॉति समझ लेना चाहिये। 
ईहा अवाय-और धारणा 
चाल खुत्रका शीर्षक 'अवप्रह्मदिके विपयप्रूत पदार्थ है, उसमें अपम्त 
हादिके कहने पर, जैसे घारह भेद अवम्रहके कहे हैँ उसीप्रकार ईहा अवाय 
ओर धारणा ज्ञानोंका सी विषय मानना चाहिये। 
शका-समाधान--- 
शुक्र - जो इन्द्रियों पदार्थको स्पर्श करके ज्ञान कराती हें वे पदार्थों 
के जितने भागों ( श्रयय्थों ) के साथ सबंध होता है उतने ही भागोंका शान 
करा सफती है, अधिफ अवयबोंका नहीं। भोभ, घाण, स्पर्शन और रखना,/- 
यह चार इन्द्रियोँ प्राष्यकारी हैं, इसलिये वे जितने अवयर्वोके साथ सबद्ध 
होती दे उतने दी अवयर्यों का शान फय सकतो हैं, अधिकऋका नहीं, तथापि 
अनि सुत और अनुक्तम ऐसा नहीं दोता, व्योंकि घहाँ पदार्धोका एक भाग 
देख लेने या सुन लेनेसे समस्त पदार्थंका शान माना जाता दे, इसलिये 
श्रोत्रादि चार इन्द्रियोंसे जो अनि खुत और अलुक्त पदार्थोका अबप्रद ईदादि 
भाना गया है वह व्यर्थ दै। 
समाधान - यद्द शका दीक नहीं दै। ऊँसे चींटी आदि जोबोंकी नाक 
तथा जिहाके साथ शुढ आदि द्वव्योंका सरध नहीं होता फिर भी उसकी गध 
ओर रसका ज्ञान उहें दो जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यन्त खूच्म ( जिसे दम 
नहीं देख सकते ) गुढड आदिफे अवयर्वोंके साव चींटी श्रादि जीवॉकी नाक 
तथा जिड्ा आदि इन्द्रियोका एक दूसरेके साथ स्पाभाविक्त सयोग सम्यग्ध 
रदता दे, उस सबधमे किसी दूसरे पदार्थकी अपेक्षा नहीं रहती, इसलिये 
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सूक्ष्म अवय्ोंक्रे साथ संबंध रहनेसे वह प्राप्त होकर ही पदार्थकों ग्रहण करते 
हैं। इसीप्रकार अनिःखृत और अनुक्त पदार्थों के अवग्रह इत्यादिम भी अनिःसृत 
और अनुक्त पदार्थक्रे खच्म अवयवोके साथ श्रोत्र आदि इन्द्रियाँका अपनी 
उत्पत्तिमं परपदार्थोंद्दी अपेच्ता न रखनेधाला स्वाभाविक्र संयोग संबंध है, 
इसलिये अनिःसृत ओर अलुक्तस्थलोंपर भी प्राप्त होकर इन्द्रियाँ पदार्थोका 
ज्ञान कराती हैं; अप्राप्त होऋर नहीं । 
इस सूत्रके अनुसार मतिक्षानक्रे भेदोंकी संख्या निम्न प्रकार है-- 
अवग्रह, ईहा, अवाय ओर घारणा, ८ ४ 
पाँच इन्द्रिय ओर मन सदर 
उपरोक्त छ॒द्द प्रकारके द्वारा चार प्रकारसे ज्ञान (४ » ६) ८२४ 
तथा बविपयोंकी अपेक्ताले बहु चबहुचिध आदि बारह ८ ( २४ »< १३ ) ८ २८८ 
भेद हैं ॥ १६ ॥ 


| 
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उपरोक्त अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ भेद किसके हैं ? 
( 
अथरय | १७॥ 


ए 
अथे--डपरोक्त वारह अथवा ,रेण्८ भेद [ अधथस्य ] पदार्थ के 
( द्रव्यके-चस्तुके ) है । 
टीका 


यह भेद व्यक्त पदार्थ के कहे हैं; अव्यक्त पदार्थंके लिये अठारहवां खून 
कहा है| 

यदि कोई कहें कि -रूपादि ग्रुण ही इन्द्रियोंके द्वारा अहण किये जा 
सकते हैं; इसलिये रूपादि गरुणोंका ही अवग्रह होता है, न कि द्वब्योंका! | 
तो यह कहना ठीक नहीं है;--यह यहाँ वताया गया है। इन्द्रियोंके द्वारा 
रूपादि ज्ञाने ज्ञाते हैं? यह कहने माचका व्यवहार है; रूपादि गुण दृच्यसे 
अभिन्न हैं इसलिये ऐसा व्यवहार होता है कि 'मैंने रूपको देखा या मैंने गंध 
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को सूघा'; किन्तु गुण पर्याय उव्यसे मिश्न नहीं है इसलिये पदार्थ का शान 
द्ोता है। इन्द्रियोंका समय पदार्थके साथ होता हैं। भाज्र शुस पर्यायोंके 
साथ नहीं होता ॥ १७ ॥ 





झग्रग्रह न्ञानमें तिशेषता 
व्यजनस्या4भ्रह ॥ १८ ॥॥) 


अथ-न व्यजनस्प ] अप्रगदरूप शत्दादि पदार्थोका [ अबग्रहम ] 
मात्र अ्यप्रद्द शान होता दै-ईदादि तीन शान नहीं दोते । 
टीका 
अवप्रहफे दो भेद ई--( १) व्यजनायप्रद्द ( ९) अथौवप्रद्ट । 
व्यजनायग्रह--अबच्यक्त-अप्रणट पद॒ार्थके अधप्रहको ब्यज्ञनाथप्रद 
कटद्दते हैं । 
अर्थायग्रह--व्यक्त-प्रगट पदार्थेके अवप्रदफो अर्थायमद कद्दते हैं । 


अर्थातग्रह और व्यंजनाग्ग्रहके च्टटान्त 


(१) पुस्तकका शरीरकी चमदीसे स्पश छुआ तय (उच्च यस्तुकां 
शान भारम होने पर भी ) एुछ समय त्तक यह ज्ञान अपनेको प्रगट रूप नहीं 
पता, इसलिये ज्ञोधकों उस पुस्तकका भान अव्यक्त-अप्रगठ दोतेसे उस छान 
को ध्यक्षनायप्रद कद्दा जाना दे। 

(२) पुस्तक पर #ृष्टि पडने पर पद्धिले जो छान प्रमदरूप दोता दे 
यह ध्यक्त अयया प्रगठ पदार्थ का अवप्रह ( अर्वावप्रद ) कद्लाता दे | 

स्पनज्ञायप्द्द चलु और मनके अतिरिफ्त चार इीद्वयोफे द्वारा दोता 
डै, ध्यंज्नायप्रहके घाद णात प्रशटझप द्ोता दे उसे अर्वापप्रद कटे हैं। 


छछु और मनके झारा झर्यायप्रद दी दोता दे । 
40 


ग् 


रा मोक्षशाल्ष 


थव्यक्त' का अर्थ 

जैसे मिट्टीके कोरे घड़ेको पानीके छींटे डालकर भिगोना परारंस किया 
जञाय तो थोड़े छींटे पढ़ने पर भी वे ऐसे खख जाते हेँ कि देखनेबाला उस 
स्थानको भीगा हुआ नहीं कद्द सकता, तथापि यरुक्तिसे तो चह भीगा हुआ ही 
है. यह वात मानना ही होगी, इसीपकार कान, नाक, जीभ, ओर त्वचा यह 
चार इन्द्रियाँ अपने विपयोक्े साथ भिड़ती हे तभी ज्ञान उत्पन्न होता दै, 
इसलिये पहिले ही, कुछ समय तक घिपयका मंद संबंध रहनेसे शान ( होनेका 
प्रारंभ हो ज्ञाने पर भी ) प्रगट माठुम नहीं होता, तथापि विपयका संबंध 
प्रारंभ होगया है इसलिये ज्ञानका होना भी पारंभ हो गया हे-यह वात 
युक्तिसे अवश्य मानना पढ़ती है। उसे ( उस प्रारंभ हुए ज्ञानकों ) अव्य- 
क्तज्ञान अथवा व्यंजनावग्रह कहते हैं । 

जब व्यंजनावग्रहम विपयका स्वरूप द्वी स्पप्ट नहीं ज्ञाना जाता तव फिर 
विशेषताकी शंका तथा समाधानरूप ईंहादि ज्ञान तो कहांसे हो सकता दे? 
इसलिये अव्यक्तका अवग्रहमात्र दी होता है। ईहादि नहीं होते । 
व्यक्त का अर्थ 

मन तथा चजछुक्रे छारा होनेवाला ज्ञान विपयके साथ संबद्ध ( स्प- 
शित .) होकर नहीं होता किन्तु दूर रहनेसे ही होता है, इसलिये मन ओर 
चचुके छारा जो ज्ञान होता है वह व्यक्त! कहलाता है | चच्चु तथा मनके 
द्वारा होनेवाला ज्ञान अव्यक्त कदापि नहीं होता, इसलिये उसके छारा अर्थाव- 
ग्रह दी दोता है। 

अव्यक्त ओर व्यक्त ज्ञान 

उपरोक्त अव्यक्त जानका नाम व्यंजनावग्रह है। जबसे विपयकी व्य- 
क्तता भासित होने लगती दै तभीखे उस श्ञानको व्यक्तज्ञान कहते है, उसका 
नाम अर्थावप्रह है। यह अर्थाव्रह ( अथ सहित अवग्रह ) सभी इन्द्रियों 
तथा मनके छारा दोता है) 


अध्याय १ सूचर (८ ५५ 
ईद 
अर्धायप्रदके वाद ईंहा होता है । अर्थावप्रद श्ानमें किसी पदार्थकी 
जितनी विशेषता भासित दो घुकी दे उससे अधिक ज्ञाननेफी इच्छा दो तो 
चद्द शान सत्यकी ओर अधिक ऋुकता दे, उसे ईह्वाश्ञान फट्दा जाता दे, षढ्द 
( ईद्ा ) खुदढ़ नहीं होता | ईद्वार्म भाप्त हुए सत्य विषयका यद्यपि पूर्ण निश्चय 
नहीं होता तथापि शानका अधिकाश वहाँ दोता दे । यद्द ( शानके अधिकाश) 
विपयफे सत्याथथाद्ी दी दोते दं, इसलिये ईद्वाको सत्य शानोंमे गिना गया दै। 
आअवाय 
अवायका अर्थ निश्चय अथपा निर्णय होता दे, ईद्ाके यादके फाल 
तक ईदाके विषय पर लक्त रद्दे तो शान सुटढ दो जाता दे, ओर उसे अवाय 
कद्ते ह॑ | शानके अयप्रद, ईदा, और अयाय इन तीनों भेदोंमे ले श्रयाय उत्कए/ 
अथवा सर्वाधिक विशेषश्ञान है। 
घारणा 
धारणा अवायके याद होतो है। किन्तु उसमें फुछ अधिक डढ़ता 
उत्पन्न दोनेके अतिरिक्त अन्य विशेषता नहीं है, घारणाकी सुन्‍्ढृताफे फारण 
एक ऐसा सस्कार उत्पन्न दोता दे कि जिसके दो जानेंसे पृर्षके अमुमबका 
स्मरण दो सकता दे। 


है 
एकर याद दूसरा ज्ञान होता ही है या नही १ 

अबप्रद द्ोने फे घाद ईद्ा दो या न भी दो, और यदि अवग्रधके याद 
ईद्ा दो तो एक ईदा दी होकर छूट जाता दे और फ्मी कमी अवाय भी 
दोता है। झअवाय दोनेके बाद घारणा द्वोती दे और नहीं मी होती । 

इहावान सनन्‍्य है या मिथ्या ? 

जिस शानमें दो घिपय ऐसे आ जॉय जिनमें पक सत्य हो और 
डूसरा मिथ्या, तो ( ऐसे समय ) जिस अश पर छान करनेदा अधिक ध्यान 
हो तदवुसार उस छानको सत्य या मिथ्या मान लेना चाद्िये | अैसे-एक 


७६ मोक्षशास्र 


घन्द्रमाके देखने पर यदि दो चन्द्रमाका घान हो ओर चहाँ यदि देखनेवालेका 
लक्ष केवल चन्द्रमाको समभ लेनेकी ओर हो तो। उस घानको सत्य मानना 
चाहिये, ओर यदि देखनेवालेका लक्ष एक या दो ऐसी संख्या निश्चित करने 
की ओर हो तो उस जानको असत्य ( मिथ्या ) मानना चाहिये । 

इस नियमक्रे अनुसार ईहामे नानका अधिकांश विपयका सत्यंशग्राद्दी 
दी होता है, इसलिये ईह।को सत्यक्षान में माना गया है। 

धारणा' और “संस्कार! संबंधी स्पष्टीकरण 

शंफका--घारणा किसी डपयोग झानका नाम है या संस्कारका ? 

शंकाकारका तके---यदि उपयोगरुप ज्ञानका नाम घारणा हो तो वह 
धारणा स्मरणको उत्पन्न करनेके लिये समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि काये 
कारणुरुप पदार्थमे परस्पर कालका अंतर नहीं रह सकता। धारणा कब 
होती है और स्मरण कव, इसमें कालका बहुत वड़ा अंतर पढ़ता है। यदि 
उसे ( धारणाकोी ) संस्काररूप मानकर स्मरणक्रे समयतक विद्यमान मानने 
की कट्पना कर तो बह प्रत्यक्षका भेद नहीं होता; क्योंकि संस्काररूप ज्ञान 
भी स्मरणकी अपेच्तासे मलिन दे; स्मरण उपयोगरूप होनेसे अपने समय 
दूसरा उपयोग नहीं होने देता और स्वयं कोई विशेपज्ञान उत्पन्न करता है, 
किन्तु धारणाके संस्काररुप होने से उसके रहने पर भी अन्यान्य अनेक शान 
उत्पन्न होते रदते है, और स्वयं चह धारणा तो अर्थका ज्ञान ही नहीं करा 
सकती | 

[ यह शंकाकारका तक दे उसका समाधान करते हैं ] 

समाधान---चारणा/ उपयोगरूप ज्ञानका सी नाम है ओर संस्कारका 
भी नाम है। घारणाको थ्त्यक्ष ज्ञानमें माना है और उसकी उत्पत्ति 
भी अवायके वाद ही होती है; उसका स्वरूप भी अवायकी अपेक्ता अधिक 
इढ्रूप है; इसलिये उसे उपयोगरूप ज्ञानमें मर्सित करना चाहिए । 

वह धारणा स्मरणुको उत्पन्न करती है और कायके पूववेक्षणमें 
कारण रहना ही चाहिये इसलिये उसे संस्काररूप भी कह सकते हैं | तात्पये 


लक न 
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यद्द दे कि जो स्मरणके समयतक रद्दता है उसे किसी किसी जगद् घारणा 
से पृथक्‌ गिनाया है ओर किसी २ जगद घारणाके नामसे कद्दा दे। धारणा 
तथा उस सस्कारमें कारण कार्य सवध दै । इसलिये जहाँ भेद वियक्ता मुख्य 
दोती है व्दों भिन्न गिते जाते द॑ और जदाँ अमेंद विपत्ता मुख्य दोती दे यहाँ 
भिन्न न गिनकर फेवल घारणाको ही स्मस्णका कारण फटा दे । 


चार भेदोंकी विशेषता 


इसप्रकार अवग्नदद, ईंदा, अधाय और घारणा यह चार भतिशानके 
भेद हे, उसका स्परुप उत्तरोत्तर तरतम-अधिऊ अधिक शुद्ध होता दे और 
जसे पूर्व २ शानका कार्य समझना चाहिये | एक विपयक्ी उत्तरोत्तर विशेषता 
उसके द्वारा ज्ञानी जाती है, इसलिये उन चारों शानोंकों पक ही झानके 
घिशप प्रकाए सी दद्द सकते ड। भति स्मरत्ति आदिकी भाति उसमें कालका 
असबध नहीं दे तथा घुद्धि मेघादि फी भाति थविपयका असबंध. भी नहीं 
है॥ १५॥ 


न 


न चच्ुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १६ ॥ 


अर्थ--ध्यजनावप्रद [ चछुः अनिन्द्रियाम्याम्‌ ] नेत्र और मनसे 
[न | नहीं होता । 


० 


डाऊा 

मतिशानके रे८८ मेंद सोलदर्य सूत्र फद्दे गये दे, और व्यज्ञनायप्रद 
घार द्दीद्रयोके द्वारा होता दे, इसलिये उसके यहु यहुविध आदि यारद्द भेद 
होने पर अड्तालीस भेद दो जाते दे इसप्रकार मतिशानके ३३६ प्रमद्‌ होते 
हूं ॥ ६ ॥ 


५्ध 


जद सोक्षशा्न 
श्रतज्ञानका वर्णन, उत्पत्तिका क्रम तथा उसके भेद 


श्रुतं मतिपू्व दयनेकद्भादशभेदस ॥ २०॥ 


अथ---[ श्रृतम्‌ | भ्र॒तज्ञान [ मतिपूव | मतिज्ञान पूवंक होता दे 
अर्थात्‌ मतिज्ञानके वाद होता है, वह श्रतज्ञान [ इचनेकद्वादशमभेदस्‌ ] 
दो, अनेक और वारद भेदवाला है । 
टीका 


(१) सम्यसज्ञानका विषय चत्न रहा है, [ देखो खूच ६ ] इसलिये 
यद्द सम्यक्‌ भ्रुतशानसे संबंध रखनेवाला खूत्र है,--ऐ सा समझना चाहिये। 
सिथ्या श्रुतज्ञानके संवंधमे ३१ वाँ खूच कहा है। 

(२ ) श्रुतज्ञान--मतिज्ञानसे अहण किये गये पदायसे, उससे भिन्न 
पदार्थ श्रहण करनेवाला ज्ञान क्रतज्ञान है | जेसे-- 

१-सद्ग़ुरुका उपदेश खुनकर आत्माका यथाथ ज्ञान होना । इसमें 

उपदेश खुनना भतिज्ञान है; ओर फिर विचार करके आंत्माका 
भान प्रगट करता श्रुतज्ञान है । 
२-शब्द्से घटादि पदार्थोक्ो ज्ञानना । इसमें घट शब्दका खुनना 
मतिज्ञान है, और उससे घट पदार्थ का ज्ञान होना श्रतज्ञान हैं। 

३-छघुवसे अप्लिका अरहण करना । इसमें घुवंको आँखसे देखकर जो 
ज्ञान हुआ सो मतिज्ञान है; ओर घुर्वेले अश्िक्ला अनुमान करना 
सो भ्रुतज्ञान है । 

४-एक मनुष्यने 'जहाज' शब्द खुना सो यह मतिज्ञान हैं । पहिले 

जहाजके ग्रुण खुने अथवा पढ़े थे; तत्संबंधी ( जहाज! शब्द खुन 
कर ) जो विचार करता हे सो श्रुतज्ञान है। 

(३) मतिज्ञानके द्वारा जाने हुए विपयका अवलंबन लेकर जो 

उत्तर तकंणा ( दूसरे विषयके संबंधमे विचार ) जीव करता है सो श्रतज्ञान 
है। धभ्रतज्ञानके दो संद्‌ हैं--( १) अक्षरात्मक, ( २) अनक्षरात्मक | आत्मा”? 


श्रष्याय १ सूत्र २० मं 


शदको खुनकर आत्माके गुर्णोको हृदयमें प्रभट करना सो अच्चारात्मक श्रुतज्ञान 
है। अक्षर और पदार्थमें चाचक-वाच्य सवध है। 'घाचक' शय्द है उसका 
शान मतिशान है, और उसके नि्मित्तले 'वाच्य' का शान द्ोना सो श्रुत- 
शान है । परमार्थसे शान फोई अक्तर नहीं है, अक्षर तो जड हैं, बद्ध पुदूगल- 
स्कथकी पर्याय है, चद्द निमित्त मात्र हैं। अक्तरात्मक शुतक्षानः कद्दने पर 
कार्य कारणका ( निमित्तका ) मात्र उपचार किया गया समा चादहिए। 


(४) घुतश्ान शानगुणकी पर्याय है, उसके द्वोनेमें मतिशान निमित्त 
शक है। शुतछानसे पूर्व ज्ञानयुणकी मतिज्ञानरूप पर्याय दोतो है, और उस 
पर्यायका व्यय होने पर भ्रुतक्षान प्रगट होता दे, इसलिये मतिशानका व्यय भुत- 
झ्वानका निमित्त है, घह 'अभावरुप निमित्त' है, अर्थात्‌ मतिक्ञानका जो व्यय 
होता है घद ध्रुतज्ञानकी उत्पन्न नहीं करता, कितु भ्रुतज्ञन तो अपने उपादान 
फारणसे उत्प्न द्ोता है। ( मतिज्ञानसे श्रुतज्ञान अधिक विशुद्ध दोता दे ) 


(५ ) प्रश्न--जगतमें कारणके समान दी कार्य द्ोता दे, इसलिये 
मतिज्ञानके समान ही धुतज्ञान द्वोना चाहिये ? 


उत्तर--उपादान कारणके समान कार्य द्ोता दे, निमित्त कारणके 
समान नहीं। जैसे घटकी उत्पत्तिर्मे दुड, चक्र, फुम्हार, आफाश, इत्यादि निममित्त 
कारण द्वोते दे, किंतु उत्पन्न हुआ घद उन दड चक्र कुम्दार आकाश आदिके 
समान नहीं होता; कितु वद्द भिन्न स्परूप ही ( मिट्टीके स्वरूप दी ) होता हे । 
इसीप्रकार भ्रुतज्ञानके उत्पन्त होगमे मति नाम ( केउल नाम ) मात्र बाह्य 
कारण दे, और उसका स्वरुप शुतज्ञान से मिश्न दै। 

(६) एकयार धुतज्ञानफे होने पए फिर जब विचार प्रलयित तोता 
दै।तव दूसरा धुतज्ञान मतिशानके यीचर्मे आये यिना भी उत्पन्न हो ज्ञाता 
£.ह। 


प्रश्न--ऐसे ध्ुतशानमें 'मतिपूर्ण' इस सूत्रमें दी गई स्याक्‍्या कैसे 
खायू दोती है! 
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उत्तर---उसमें पहिला श्रतज्ञान मतिपू्वेंक हुआ था इसलिये दूसरा 
श्रतज्ञान भी मतिपुर्वंक है ऐसा उपचार किया जा सकता है। खुतमें पूव” 
पहिले 'साक्षातः शब्दका प्रयोग नहीं किया है, इसलिये यह समझना चाहिये 
कि श्रुतज्ञान साक्षात्‌ मतिपूवेक और परंपरामतिपूर्चक-ऐेसे दो प्रकारसे 
होता है। 

(७ ) भावश्रुत और द्वव्यश्रुव-- 

श्रतशानमें तारतम्यकी अपेक्षासे भेद होता है; ओर उसके निमित्त 
में भी भेद होता है। भावश्रत और द्र॒व्यश्रत इन दोनोंमे दो अनेक 
और बारह भेद होते हैं। भाषश्रतको भावागम भी कद् सकते दें; और 
उसमें द्वव्यागम निमित्त होता है । द्वव्यागम ( श्रुत ) के दो भेद्‌ हैं; ( १ ) अंग 
प्रचिष्ठ और ( २) अंगवाह्य । अंग प्रचिष्ठके वारह भेद हैं । 

( ८ ) अनक्षरात्मक ओर अक्षरात्मक श्रुतज्ञान-- 

अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके दो भेद्‌ हँ--पर्यायज्ञान और पर्यायसमास | 
सूच्मनिगोदिया जीचके उत्पन्न होते समय जो पहिले समयमें सर्व जघन्य 
श्रुतज्ञान होता दे सो पर्याय ज्ञान है। दूसरा भेद्‌ पर्यायसमास है । सर्व 
जघन्यशानसे अधिक ज्ञानको पर्यायसमास कहते हैं। [ उसके असंख्यात 
लोक प्रमाण भेद दे ] निगोदिया जीवके सम्यक्‌ भ्रुतज्ञान नहीं होता; किन्तु 
मिथ्याथ्रुत होता है; इसलिये यह दो भेद सामान्य भ्रुतज्ञानकी अरपेक्षासे कद्दे 
हैं पेसा समसना चाहिये । 

(६ ) यदि सम्यक्‌ ओर मिथ्या ऐसे दो भेद न करके;-सामान्य 
मति-भ्रतज्ञानका विचार कर तो प्रत्येक छुदमस्थ जीवके मति और श्रतज्ञान 
होता है। स्पशके द्वारा किसी चस्तु का ज्ञान होना सो मतिज्ञान है; और 
उसके संवंधसे ऐसा ज्ञान होना कि यह हितकारी नहीं है या डे? सो श्रुत- 
ज्ञान है, चह अनक्तरात्मक श्रतज्ञान है। पएकेन्द्रियादि असैनी जीवोंके अनच्तरा- 
त्मक श्रुतज्ञान ही होता है । सैनीपंचन्द्रिय जीवॉके दोनों प्रकारका श्रतज्ञान 


होता दे । 


अध्याय १ सूत २० घश्‌ 


(१० ) प्रमाणके दो प्रकार-- 

प्रमाण दो प्रकारका हें--( १) स्वाथंप्रमाण, (२) परयथम्रमाण। 
स्वार्थप्रमाण ज्ञानस्परूप है और पराथ्थप्रमाण चयनरूप है। धरुतके अतिरिक्त 
घार छान स्वार्थप्रमाण हैं । धतप्रमाण स्पाथ पराथ॑-दोनों रूप है, इसलिये यद्द 
झ्ञानरुप भोर चचनरूप हैं। श्रत उपादान है और वचन उसका निमित्त दै। 
[ विकर्पका समावेश बचनमें दो जाता है । ] धुतप्रमाणका अशथ “निय! दे । 

[ देखो पचाध्यायी भाग १ पृष्ठ ३७४ प० देवकीनन्दनज्ञी कृत और 
जैन सिद्धान्त दपण प्रूष्ठ २९, राजयातिक पृष्ठ १५३, सर्वार्यसिद्धि अध्याय 
एक सूत्र ६ पृष्ठ ५६] 

(११ ) 'भरुढ” का अर्थ-- 

भ्रुतका अर्थ द्वोता है 'खुना हुआ विपय! अथवा 'शद । यधपि श्रुतत- 
शान मतिशानके याद द्ोता हैं तथापि उसमें धर्णनीय तथा शिक्षा योग्य सभी 
विपय आते हैं, और घद्द सुनकर जाना ज्ञा सकता है, इसप्रकार श्रुतज्ञानमें 
श्रुतका ( शध्दका ) सबंध मुण्यतासे दे, इसलिये श्रतज्ञानको शास्त्रश्ान 
( भावशास्तनज्ञान ) भी कद्दा जाता दे। ( शन्दोंको सखुनफर जो श्रतशान दोता 
दे उसके अतिरिक्त अ-य प्रकारका मोी ध्रतज्ञान होता हैं।) सम्यग्शानी 
पुरुषका उपदेश सुननेसे पात्र क्षीवॉकों श्रात्माका यथार्थ शान दो सकता 
है, इस अपेत्ताले उसे ग्रुतशान कद्दा जाता है। 

(१२ ) रुढ़िके बलसे भी मतिपूर्चक होनेवाले इस विशेष ज्ञानकों 
'ध्रुतष्ठान! कद्दा जाता दि । 

( १३ ) भ्र्‌ तवानको पितर--भी कहते दे । [ अष्याय ६ खूध ३६] 

(१४ ) अगप्रविष्ठ और अगषाद्य 

अंगप्रयिष्टक बारह मेद हें-“/-( १) आवाराग (२) सन्नरूताग 
(३) स्थानाग ( ४) सम्रवायाग (५ ) व्याययाप्रश्प्ति भ्रग (६) छशादघमें 
कथयाग (७) उपासकाष्ययनाग (5) अत झरूतद्शाग (६ ) अमुचरीपपादिकाग 
(१० ) प्रश्नप्याकरणाग (११ ) पिपाकसुच्राग और (१२ ) दृष्टिपयादाग-- 
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अंगवाह्म श्र्‌ तमें--चौदह प्रकीणेक होते हैं। इन वारह अंग और 
चौद्‌ह पू्वेंकी रचना, ज्ञिस दिन तीथकर भगवानकी दिव्यध्चनि खिरती है 
तब सावश्रुतरूप पर्यायसे परिणत गणधर भगवान एक ही मसुहतमें ऋमसे 


करते हैं। है 
( १४ ) यह सब शाखत्र निमित्तमात्र है, भावश्रुतज्ञानमें उसका अन्ु- 


सरण करके तारतम्य होता है,-ऐसा समभना चाहिये। 


( १६ ) मति और श्रुतज्ञानके बीचका भेद्‌- 
प्रश्न--जैसे मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है उसी 


प्रकार श्रुतशञान भी इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है, तव फिर दोनोंमें अंतर 
क्या है? 


शंकाकारक कारणु--इन्द्रिय और मनसे मतिज्ञानकी उत्पत्ति होती 
यह प्रसिद्ध है, और श्रुतज्ञान वक्ताके कथन ओर श्रोताके श्रवणसे उत्पन्न होता 
है, इसलिये वक्ताकी जीभ और श्रोताके कान तथा मन श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें 
कारण हैं; इसप्रकार मति-श्रुत दोनोंके उत्पादक कारण इन्द्रिय और मन हुए, 
इसलिये उन दोनोंको एक मानना चाहिए । 

उत्तर-मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको एक मानना ठीक नहीं है। मति- 
ज्ञान ओर श्रुतज्ञान दोनों इन्द्रियों ओर मनसे उत्पन्न होते हैं यह हेतु असिद्ध 
है; क्योंकि जीम ओर कानको श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण मानना भूल है। 
जीभ तो शब्दका उच्चारण करनेमे॑ कारण है, श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें नहीं । 
कान भी जीवके होनेवाले मतिज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण हैं, श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति 
में नहीं, इसलिये श्रुतजश्ञानकी उत्पत्तिमे दो इन्द्रियोंको कारण बताना, और 
मति तथा भ्रुतज्ञान दोनोंको इन्द्रियों और मनसे उत्पन्न कहकर दोनोंकी एकता 
मानना मिथ्या है। वे दो इन्द्रियां श्र्‌तज्ञानमें निमित्त नहीं हैं, इसप्रकार मति 
ओर श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिके कारणमें भेद है | मतिज्ञान इन्द्रियों और मनके 
कारण उत्पन्न होता है, ओर जिस पदाथका इन्द्रियों तथा मनके छारा मतिज्ञान 
झे निर्णय हो जाता है उस पदाभका मनके द्वारा जिस विशेषतासे ज्ञान होता 
है वद्द भ्रुतज्ञान है, इसलिये दोनों ज्ञान एक नहीं किन्तु भिन्न २ हैं। 


अध्याय ६ सूर् २० घर 


विशेष स्पष्टीररण-- 
१--ईन्द्विय और मनके द्वारा यद्द निश्चय किया कि यद्द घट! है 
सो यद्ट मतिनान दे, तत्पश्चात्‌ू-उस घडढेसे मिन्न, अनेक स्थलों और अनेक 
कालमें रहनेवाले अथवा विभिन्न रगोंके समान जातीय दूसरे घड़ोंका ज्ञान 
करना श्रुतज्ञान है। एक पदार्थ क्षो जाननेके बाद समान जातीय दूखरे प्रकार्र 
को जानना सो ध्रुतज्ञानका विषय है। अयवा-- 
२--एन्द्विय और मनके द्वारा जो घटका निश्चय किया, तत्पइ्चात्‌ 
उसके मेदोंका शान करना सो धुतश्ञान दे, जैसे--अमुक घडा, अमुक रगका 
है, अथवा घदा मिद्दोका दे, त्ायेका दे, पीतलका दे। इसप्रकार इन्द्रिय और 
मनके द्वारा निदचयय करके उसके मेद्‌ ध्रमेदको जाननेवाला शान धुतशान दै। 
उसी ( मतिज्ञानके द्वारा जाने गये ) पदार्थके भेद प्रमेदका ज्ञान भी श्रुतश्ञान 
दै। अ्यपवा-- 
३-यद्द जीव है? या 'यद्द अजीय दे! ऐसा निश्यय करनेके बाद 
जिस शानसे सत्‌-सब्यादि द्वाए उसका स्परुप जाना ज्ञाता द्वे यद श्रुतन्ञान 
है; फर्योकि उस विशेष स्परूपका छान इृिद्रय द्वारा नहीं हो सकता, इसक़िये 
घद्द मतिशानका धिपय नहीं ऊिम्तु श्रुतश्ञानका विषय दहै। जीय अज्नीयको 
जाननेके याद उसके सत्सस्यादि बिशेषोंका शानमात्न मनके निम्मित्तले होता 
है। मतिज्ञानमे एक पदार्थ $ अतिरिक्त दूसरे पदाथेका था उसी पदार्थके 
बिशेषोंका ज्ञान नहीं होता, इसलिये मतिशान और शुतशान मिन्न भिन्न हं। 
अपम्रहके याद इंद्दाशानम उसी पदार्थक्रा विशेष शान दे और ईदाके पाद 
अयापम उसी पदार्यका पिशेष छान दे, किन्तु उसमे ( ईद या अयाय, में ) 
जसी पदार्थके भेद प्रमेदका ज्ञान नहीं दे, इसलिये घद मतिशान है-अुतश्ञान 
नहीं | ( अपमप्रद् ईंदा और अपाय, मतिशानके मेद दे । ) 
खत ११ से २० तऊऊा सिद्धात 
ज्षीयको सम्पम्दर्शन होते ही सम्पक्मति और सम्यक्‌ श्रुतशान होता 
है। सम्पसदशन कारण दे और सम्पग्शन कार्य, ऐसा सममना घादिये। यद्द 


६४ मोज्तशास्रे 


जो सम्पक्मति और श्रुतधानके भेद दिये गये ईं थे शान विशेष निर्मलता दोने 
के लिये दिये गये है; उन भेदोंमे श्रदक कर रागर्म लगे रहने के लिये नहीं 
दिये गये हैं; इसलिये उन भेदोंका स्वरूप जानकर जीवको अपने श्रेकालिक 
अखंड अमेद चेतन्य स्वभावकी ओर उन्म्रुख होकर निर्विकल्प दोनेकी आय- 
श्यकता है ॥ २० ॥ 


अवधिज्ञान का वर्णन 
। भवप्रत्ययो-वधिदेवनारकाणाम्‌ ॥२१॥ 


_ -अथ्थ- [ भवग्रत्ययः ] भचप्रत्यय नामक [ अवधि) ] अवधिशान 
[ देवनारकाणाम्‌ ] देव ओर नारकियोंके दोता है । 
् टीका 
४ (१) अवधिशानके दो भेद हैँ ( १) भ्वप्रत्यय, ( २) गुण प्रत्यय । 
प्रत्यय, कारण ओर निमित्त तीनों एकार्थ चाचक शब्द है। यहाँ 'भच प्रत्यय! 
शब्द वाह्य-निमित्तकी अपेक्तासे फहा है, अंतरंग निमित्त तो प्रत्येक प्रकारके 
झअवधिक्षानमें अवधिशानावरणीय कमका क्षयोपशम होता है। 

(२) देव और नारक पर्यायके घारण करने पर जीव को जो अब- 
घिशान उत्पन्न होता है वह भवप्रत्यय कहलाता है। जेसे पत्तियोंमेँ जन्मका' 
होना ही आकाशमे गमनका निमित्त होता है, न कि शिक्षा, उपदेश, जपतप 
इत्यादि; इसीप्रकार नारकी ओर देवकी पर्याय उत्पत्ति मातसे अवधिश्ान 
भाप्त होता है। [ यहाँ सम्यस्क्ञानका विषय है फिर भी सस्यक्‌ या मिथ्याका 
* भेद्‌ किये बिना सामान्य अवधिज्ञानके लिये 'भवप्रत्ययः शब्द दिया गया है ।] 
(३) भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकी तथा तीथकरोंके ( छप्म- 


स्थद्शाम ) होता है, वह नियमसे देशावधि होता है, बह समस्तप्रदेश से 
उत्पन्न होता दे ।- 
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(४ ) 'शुणप्रत्यय'-किसी चिशेप पर्याय (भष ) की अपेक्ता न करके 
जीवके पुरुषार्थ द्वारा जो अवधिज्ञान उत्पन्न द्वोता दे वद्द गुणाप्रत्यय अथवा 
क्षयोपशमनिमित्त+ फद्दखाता है ॥ २१॥ 





ज्ञयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञानऊ भेद तथा उनके स्वामी-- 


क्षयोपशमनिमित्त: पड्विकल्पः शेपाणाम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ--[ क्पोपशमनिमित्तः ] उ्योपशमनैमित्तक अ्रवधिशान 
[ पड्विकत्प: ] अजुगामी, अनलुगामी, च्ेमान, हीयमान अवस्थित और अन- 
घस्थित- ऐसे छुद भेद्वाला दे, और चद [ शेपाणाम्‌ ] महुष्य तथा ति्येचों 
के द्ोता दे । 
टीका 


(१) अनुगामी--जो अवधिश्ञान सूर्यके प्रकाशकी भाँति जीवके 
साथ द्वी साथ ज्ञाता दि उसे अनुगामी कद्दते दें। 

अननुगामी--जो अवधिज्ञान जीवके साथ द्वी साथ नहीं ज्ञाता उसे 
झननुगामी कहते दें । 

वर्धमान--ज्ो अपधिशन शुफ्ल पक्के चद्माकी कल्ाकी भाँति 
घढ़ता रद्दे उसे घर्थेमान कद्दते दे। 

हीयमान--ज्ो अवधिशान रृप्ण पछ्के चन्द्रमाक्की कक्ताके माफिक 
घटता रहे उसे हीयमान कहते हैं| 

अपस्थित--ज्ञो अ्रवधिज्ञान एकसा रहे, न घदे न घढ़े उसे अवस्थित 
कद्दते दे । 

अनवस्थित-- जो पानीकी तरगोंकी भाँति घटता घढ़ता रहे, एकला 
भ रद्दे उसे अनयस्थित कद्दते हैं । 

(२ ) यद्द अयधिशान मनुष्योंको दोता दे ऐसा कद्दा गया है, इसमें 
तीर्थक्रोंको नहीं खेना चाहिए, उनफे अतिरिक्त अन्य मनुप्योकोी समझता 
चाहिए, घद् भी यहुत थोड़ेसे मनुप्योंको होता दे। इस अवधिज्ञान को गुण- 


पद सोक्षशासत 


प्रत्यय” भी कद्दा ज्ञाता है। वह नाभिके ऊपर शंख, पक्ष, चद्र, स्वस्तिक, 
कलश, मछली आदि शुभ चिह्नोंके छारा होता है। 

(३ ) अवधिज्ञानके #प्रतिपाति, 2< अ्प्रतिपाति, देशावधि, परमावधि 
आर सर्वावधि भेद भी हैं । 

(४) जघन्य + देशावधि संयतत दथा असंयत मनुष्यों ओर तियचोंके 
होता दे । ( देव-नारकीको नहीं होता ) उत्कए देशावधि संयत भावसुनिक्रे 
दी होता है-अन्य तीथकरादि ग्रहस्थ-मनुण्य, देव नारकीके नहीं होता; उनके 
देशावधि होता है । * 

(५ ) देशाचघधि उपरोक्त (पेरा १ में कहे गये) छुद प्रकार तथा 
प्रतिपाति और अप्रतिपाति ऐसे आठ प्रकारका होता है । 

परमावधि-अनुगामी, अनसुगामी वर्धभान अवस्थित अनवस्थित 
ओर प्रतिपाति होता है। 

(६ ) अवधिज्ञान रूपी-पुदू्गल तथा उस पुदूगलके सम्बन्धवाले 
संसारी जीव ( के विकारी भाव ) को प्रत्यक्ष जानता है। 

(७ ) द्रव्य अपेक्षासे जघन्य अवधिज्ञानका विपय--एक जीचके 
ओदारिक शरीर संचयके लोकाकाश-प्रदेश प्रमाण-खंड करने पर उसके एक 
स्तेंड तकका ज्ञान होता है । 

द्रव्यापेज्षासे सर्वावधिज्ञानका विपय--एक परमाणु तक जानता दे 
[ देखो सच्च र८ की टीका ] 

द्रव्यापेन्ासे मध्यम अवधिज्ञानका विषय--जघन्य और उत्कृष्टके 
यीचके द्वन्योंके भेदोंको जानता है। 

ज्षेत्रापेतासे जघन्य अवधिज्ञानका विपय--उत्लेघांसुलके [ आठ 
यव भध्यके ] असंख्यातव भाग तकके क्षेत्रकों जानता है । 





# भ्रतिपात्तिज्जो गिर जाता है. । % अप्रतिपातिज्जों नहीं गिरता । + जघन्य८ 
सबसे कृप्त । 
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चेत्र भ्रपेषासे उत्तू अवधितानका विषय--असव्यात लोकप्रमाए 
तक चेश्रको जानता दे । 

चेत्र अपेचासे मध्यम अरधितानका विपय--जधन्प और उत्हा्ट 
के थीचके छेत्र मेदों को जानता दे । 

कालापेत्षासे जपन्य अयधिनानफा रिपय--आपलीछे असस्यात 
मांग प्रमाण भूत और सविष्यको ज्ञानता दे । 

कालापेतासे उत्कृू" अयधित्ञानफा तिपय--अ्सव्यात लोक प्रमाण 
अतीत और अनागतकालको ज्ञानता दे । 


फालापेत्ासे मध्यम अयधिनानफा पिपय--जघन्य और उत्हृष्य 
के यीचके कालमेदोंको जानता दे । 

माय भपेक्षासे अपधिन्नानका उपय--पहिले द्रव्य प्रमाए निरूपण 
किये गये द्वप्पोंकी शफ्तिको ज्ञानता दि । 

[ भरी घयला पुस्तक १ पृष्ठ ६१-६४ ] 

(६८) कमेका कछ्पोपशम निमित्तमात्र है; अर्यात जीय अपने पुर- 
दार्षस अपो छानवी यिशुद्ध भ्यधितान पर्यायकोीं प्रगद करता दे उसमें 
*स्पय! दी कारण दे | झ्वधिएशानरे समय अयधित्षानापरणक्ा क्षयोपशम स्पय 
दोता दे इतना सयध यतानेकों निर्मित्त यताया दे। कर््की उस समय 
थी स्थिति कर्मपरे अपने कारणस क्षपोपशमरुप होती दे, इतना तिमित्त 
मैमित्तिक सयध दे । पद यहाँ पताया दे । 

(६ ) घयोपशमका भर्य--( १) सर्वंधातिस्पर्डकों दा उद्यामा 
पिक्षप, (+ ) देशपातिस्पद हों में गुयका सर्पंधा घात करनेद्दी शक्तिक्रा उप 
शम सपोपशम कददलाता दे । तथा-- 

क्ापोपशमिद सम्पसदशाम येदक सम्पफयप्रष्ट तिऐे 'श्पर्शकोंदों कप' 
अपैर मिप्पात्य, तथा सम्पय मिष्याय प्रधतिर्षोदे उदयामापक्ो उपथम 
कहते हैं। प्ररृतियोंदे कप तथा उपय्मशो फपोपशम पहते हैं [भी भपता 
पुस्तक ६, पृष्ठ +०---२११--२६१ ] 


प्ष | मोक्षशास््र 


( १० ) शुण॒प्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्द्शेन, देशनत अथवा महावतके 
निमित्तसे होता है तथापि वह सभी सम्यग्दृष्टि, देशवती, या महाबती, जीवों 
के नहीं होता, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण सम्येक्त्व, संयमासंयम और 
संयमरूप परिणामोर्मेँ अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमके कारणभूत परिणाम 
बहुत थोड़े होते हैँ। [ श्री जयधवला पृष्ठ १७] ग्ुणप्रत्यय सुअवधिश्नान 
सस्यग्दष्टि जीवॉके ही हो सकता है, किन्तु वह सभी सस्यग्दष्टि जीवोके नहीं 
होता । 

सत्र २१-२२ का सिद्धान्त 

यह मानना ठीक नहीं है कि “जिन जीवॉको अवधिज्ञान हुआ हो वे 
ही जीव अवधिज्ञानका उपयोग लगाकर दर्शन मोहकमेके रजकरण्णोंकी अब- 
स्थाको देखकर उसपर से यह यथार्थतया जाव सकते हैं कि-- हमें सम्यग्द- 
शेन हुआ है” क्योंकि सभी सम्यन्दष्टि जीवोंको अवधिज्ञान नहीं होता, कितु 
सम्यग्दृष्टि जीवों मैसे चहुत थोड़ेसे जीचोंको अवधिज्ञान होता है । अपनेकों 
'सस्यरद्शेत हुआ है? यदि यह अवधिश्ानके विना निश्चय न हो सकता होता 
तो ज्ञिन जीवोंके अवधिश्ञान नहीं होता उन्हें सदा तत्संबंधी शंका-संशय 
चना ही रहेगा, कितु निःशंकित्व सम्यग्द्शनका पहिला ही आचार है; इसलिये 
ज्ञिन जीवोंको सस्यग्दशेन संबंधी शंका वनी रहती है वे जीव वास्तवर्म 
सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकते किन्तु मिथ्यादृष्टि होते हैं। इसलिये अवधिज्ञानका, 
मनःपर्ययज्ञानका तथा उनके भेदोंका स्वरूप जानकर, भेदोंकी ओरके रागकों 
दूर करके अभेद शानस्वरूप अपने स्वभावकी ओर उन्म्ुख होना चाहिये ॥२२॥ 





मन/पययज्ञानक भेद 
ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३॥ 
अर्थ-न[ मनःपर्ययः ] झनापययज्ञान [ ऋजुमतिविपुलमतिः ] 
ऋजुमति और विपुलमति दो प्रकारका दहै। 


अध्याय १ सूत ०३ मर 


दीका 

(१) मन पर्ययज्ञानकी व्याख्या नवमें खत्रकी दीकामे की गई दे। 
दुसरेके मनोगत मूतिक हव्योंको मनके साथ जो प्रत्यक्ष जानता है सो मन 
पर्ययज्ञान है। 

(२ ) द्रध्यापेज्ञासे मनःपर्ययज्ञानका पिपय-जघन्य रूपसे पक 
समयमे होनेवाले औदारिक शरीरके निर्जेरारूप द्वव्यतक जान सकता है, 
उत्कृष्टरूपसे आठ फर्मोफे एक समयमें वे हुए समयप्रवद्धरूपक्क द्रव्यके 
झनत भागोंमें से पक भाग तक ज्ञान सकता है | 

क्षेत्रापेण्ञासे इस ज्ञानका तिपय--जथन्यरूपले दो, तीन कोसतकके 
क्षेत्रको जानता है, और उत्छृप्टरूपसे ममुप्यचेनके भीतर जान सकता दे। 
[ यहा विप्फमरूप मनुप्यक्षेत्र समझना चाहिए ] 

कालापेक्षासे इस ज्ञानफा प्रिपय--जघन्यरूपले दो तीन भवोंका 
ग्रहण फरता दे, उत्छएरूपसे असस्यात भर्वोंका ग्रहण करता है। 

भाापेज्ञासे इस ज्ञानका पिपय--द्वव्यप्रमाणमें क्दे गये द्वब्योंकी 
शक्तिको ( भावको ) जानता है। [ श्री घबला पुस्तक १ पृष्ठ &४ [ 

इस शानके होनेमें मन अपेज्ञामात ( निमित्तम्ाप ) कारण 'है, वह 
उत्पत्तिका कारण नहीं है। इस शानकी उत्पत्ति आत्माकी शुद्धिले होती दै। 
इस शानके द्वारा स्व तथा पर दोनोंके मनमें स्थित रूपी पदार्थ जाने जा सकते 
द। [ थ्री सर्वायसिद्धि पृष्ठ 8४८--४४१--४४२ ] 

दूसरेके मनमे स्थित पदार्थकों मी मन कहते हं, उनकी पर्योयों 
( विशेषों ) को मन पर्यय कद्दते है, उसे ज्ञो ज्ञान जानता है. सो मन्त पर्यय 
शान दे। मन पर्ययज्ञानक्रे ऋजुमति ओर पिपुलमति-ऐसे दो मेद दे । 





कक समयप्रदद्ध-एक समयमें जितने कर्म परम णु और नो झम परमाणु बेंधते हैं उन 
सबको समयप्रवद्ध कहते हें । 
42 


९० मोक्षशास््र 


ऋजुमति--मनमें चिंतित पदार्थों जानता है, अखितित पदा्थकों 
नहीं; और वह भी सरलरूपसे चितित पदाथ को जानता है। [ देखो खूत्र र८ 
की टीका ] 

विपुलमति---चिंतित और अखिंतित पदार्थंको तथा वक्रचितित और 
गशवक्तासितित पदार्थंको भी जानता है। [ देखो खूच २८ की टीका ] 

मनःपययज्ञान विशिष्ट संयमधारीके होता है। [ श्री घवला पुस्तक 
६, पृष्ठ रप-२६ ] विपुल' का अर्थ विस्तीणं-विशाल-गंभीर होता दे । 
[ उसमें कुटिल, असरल, विषम, सरत्न इत्यादि गर्मित हैं | विपुलमतिज्ञानमें 
ऋजु ओर वक्र ( सरल और पेचीदा) सघेप्रकारके रूपी पदार्थोका ज्ञान 
होता है। अपने तथा दुसरोंके जीवन-मरण, सखुख-दुःख, लाभ-अलाभ, इत्यादि 
का भी ज्ञान होता है । 

विपुलमनःपययज्ञानी व्यक्त अथवा अव्यक्त मनसे चिंतित या अ्रचि- 
दित अथवा आगे जाकर चिन्तवन किये ज्ञाने वाले स्व प्रकारके पदार्थोको 
जानता है। [ सर्वार्थंसिद्धि पृष्ठ ४४८-४४५१-४४५२ ] 

कालापेक्षासे ऋजुमति का विषय-- जघन्यरूपसे भूत-सविष्यत के 
अपने ओर दूसरेके दो तीन भव जानता है, और उत्कृष्टरूपसे उसीप्रकार 
सात आठ भव जानता है। 

क्षेत्रापेचासे--यह शान जघन्यरूपसे तीनले ऊपर और नो से नीचे 
कोस, तथा उत्कृष्टरूपसे तीनसे ऊपर ओर नो से नीचे योजनके भीतर ज्ञानता 
है। उससे बाहर नहीं जानता । 

कालापेक्षासे विपुलमतिका विषय--जघस्यरूपले अगले पिछले सात 


आठ भव जानता है और उत्क्ष्टरूपसे अगले पिछले असंख्यात भव 
जानता है । 


क्षेत्रापेक्ञासे---यह ज्ञान जघन्यरूपले तीन से ऊपर और नो से नीचे 
योजन प्रमाण जानता है; और उत्क्ष्टरूपले माजुषोत्तरपर्वंतके सीतरसक 
जानता है; उससे बाहर नहीं । [ सर्वार्थेसिद्धि पृष्ठ ४४४ ] 

विपुलमति का अथे--इंग्लिश तत्वाथेसूञमें निम्न प्रकार दिया है। 


अध्याय १ सूत्र रेप ४ 


(0णणए०ण्द्र का।ए७ $प0त्ञोश्तेहुट 0 ००णएछॉ05 ए्रशाणश ध)66 6 
8 र ज्ञा ॥ गाव 78 धीणेगयए ए एण्ज़ छोणाह क्षात जाए ॥8 फिठ 
#णाह॥ ण॑ + ॥ 6 ए ४ एणपे जय गा: 0 ॥ 7 006 पिपा0 
[पृष्ठ ४० ] 
अर्थ--मनमें स्थित पेचीदा चस्तुश्नोंका पेचीदगी सद्दित प्रत्यत्तज्ञान, 
जैसे एक मनुप्य वततमानमें फ्या विचार कर रद्दा है, उसके साथ भूतकाज्तर्म 
उसने फ्या बिचार किया हद और भविष्य फ्या विचार करेगा, इस शानका 
मनोगत थिकरुप मन पर्ययशानका विपय है। ( याहावस्तु की अपेत्ता मनोगत 
भाव एक अति खूद्म और विज्ञातीय वस्तु दे) ॥ २३ ॥ 





ऋजुमतति और विपुलमति में अन्तर--- 
विशुद्ययप्रतिपाताभ्यां तहिशेष: ॥२२॥ 


शर्थ:--[ पिशुद्धप्रतिपाताम्या ])  परिणामोंकी पिथदि और 
अप्रतिपात अर्थात पे यलएछान द्वोनेसे पृर्ध न छूटना [ तद्विशेषः ] इन दो बातों 
से ऋजुमति भीर पिपुलमति ज्ञान चिशेपता ( झतर ) दे। 

दीरा 

ऋजुमति और घिपुलमति यद्द दो मन'पर्ययज्ञानफे भेद सूत्र २३ की 
टौकार्मे दिये गये हे । इस सुप्नमे स्पष्ट यताया गया दे कि विपुलमति पिशुदझ 
शुद दे भौर पद कमी पढीं छूट सकता, वि'तु यद फेपलशान दोने तक पता 
रदता है । प्र॒जुमति जात दोव र छूट भी ज्ञाता दे यद मेद घारित्र को सोयता 


के भेदके पारण घोने है। सपम परिणाम वा घटना-उसकी द्वानि होना प्रति 
पात दे, को दि दिसी आऋजुमति पालेरे होता दे ॥ +४ ॥ 








धरे मोच्षशाब्् 


का और (१ में हर 
अवधिज्ञान ओर मन।पययज्ञानमें विशेषता-- 


विशुद्धिक्षेत्रवामिविष्येम्यो उवधिमन:पर्यययो: ॥॥२५॥ 


अथथ।-न अवधिमन/पर्यययो! ] अवधि और मनःपर्ययज्षान में 
[ विशुद्धिक्षेत्रस्वा मिविपयेभ्यः | विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विपयको 
अपेक्षाले विशेषता होती है। 
अब टीका 
'' मसनपर्ययज्ञान उत्तम ऋद्धिधारी साव-मुनियोंके ही होता है; और 
अवधिज्ञान चारों गतियोंके सेनी जीवोंके होता है; यह स्वामीकी अपेत्षासे 
भेद है। 
उत्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण तक है; ओर मनः- 
पर्ययज्ञानका ढाई द्वीप मनुष्यक्षेत्र है । यह च्षेत्रापेत्षाले भेद है। 


७.” €्_ 


स्वामी तथा विपयक्के भेद्से विशुद्धिमें अंतर जाना जा सकता है, 
अवधिशानका विपय परमाणु पर्यन्त रूपी पदार्थ है, ओर मनःपर्ययका विषय 
मनोगत विकद्प है। 

विपयका भेद सूत्र २७-६८ की टीकामे दिया गया है; तथा खूच २२ 
की टीकामें अवधिज्ञानका ओर २३ की दीकामें मनःपर्ययक्षानका विषय दिया 
गया है, उस पर से यह भेद समझ लेना चाहिए ॥ २४॥ 


मति-श्रुतज्ञानका विपय-- 
9 अल े एः 
मतिश्रुतयोनिबन्धो हब्येष्वसवबंपर्यायेषु ॥२६॥ 
अथनन मतिश्रुतयों! ] मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका [ निवंधः ] 
विपयसंबंध [ असर्वपययिषु ] सर्च पर्यायोंसे रहित [ द्रव्येबु | जीच,-- 
पुदूगलादि से द्वव्य हैं। ] 


अध्याय ९ सूत्र २७ 


टीऊा 

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान सभी रूपी-अरूपी द्वब्योंको जानते दें, किन्तु 
उनकी सभी पर्यायोंको नहीं जानते, उनका विपय-सवध सभी द्रव्य और 
उनकी छुछ पर्यायोंके साथ होता है। 

इस सूत्र 'द्वव्येपु' शन्द्‌ दिया है जिससे जीव, पुद्गल, घमे, अघमे, 
आकाश और फाल सभी द्रव्य समझना याहिए | उनकी कुछ पर्यायोंकों यह 
क्वान जानते है, सभी पर्योयोको नहीं। 

प्रश्न--आऔव, धर्मास्तिकाय, इत्यादि अमुत्तेद्रष्य दें, उन्हें मतिशान 
फैसे ज्ञानता है, जिससे यद कहा ज्ञा सके कि मतिज्ञान सब द्वब्योंको 
जानता है? 

उत्तर--अनिन्द्रिय (मन ) फे निमित्तसे अरूपी द्वव्योंका अयम्रदद 
ईंहा अधाय और घारणारूप मतिशान पहिले उत्पन्न होता है और फिर उस 
मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान सर्वे इब्योंको जानता दै, ओर अपनी अपनी योग्य 
पर्यायोंकों जानता है। 

इन दोनों ज्ञानोंके द्वारा जीवको भी यवार्यतया जाना जा सकता 
डहै॥२६॥ 


$ ६३ 





अवधिनानका विपय--- 
रुपिष्ववधेः ॥२ण। 


अर्थ.| अय्धेः ] अनधिशानका विपय-खद्घ [ रूपिषु ] 
रूपी द्रब्योर्म है अर्थात्‌ अपधिशान रूपी पदार्थोको जानता है। 
टीका 
जिसके रुप, रस गध स्पर्श द्वोता दे बद पुद्ुगतद्रव्य दे, पुदूगल 
द्रब्यसे समथ रफनेवाले ससारी जीवको मी इस पानके छेतुदे लिये रूपी 
कहा जाता दे, [ देखो सूत्र र८ की टीखा ] 


६४ मोक्षशाक्ष 


जीवके पाँच भावोंमे से औदयिक ओपशमिक, और ज्ञायोपशमिक,- 
यह तीन भाव ( परिणाम ) ही अवधिन्नानके विपय हैं; ओर जीवके शेप- 
च्तायिक तथा परिणामिकसाव ओर धर्म द्रव्य, अधमेद्रव्य, आकाशद्र॒व्य, तथा 
कालद्॒व्य, अरूपी पदार्थ है, वे अवधिज्ञानके विपयभूत नहीं होते । 

यद्द ज्ञान स्वे रूपी पदाथों ओर उसकी छुछ पर्यायोंकों ज्ञानता 
है॥ २७ | ] 


मनःपर्ययज्ञानका विषय 


तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥ 


थ्‌-- तत्‌ अनंतभागे ] सर्वाचधिज्ञानके विपयभूत रूपी दृव्यके 
अनंतर्वे सागमें [ मनःपर्ययस्थ | मन.पर्ययज्ञानका विपय-संबंध है । 


दीका 

परमावधिज्ञानके विपयभूत जो पुद्गलस्कंध हैं उनका अनंतवाँ भाग 
करने पर जो एक परमाणुमात्र होता है सो सर्वांबधिका विपय दे, उसका 
शनंतवाँ भाग ऋज्जुमतिमनःपर्ययज्ञानका विषय है और उसका अनंतवाँ भाग 
विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानका विपय है। ( सर्वार्थ सिद्धि पूष्ठ ४७३ ) 

छत्र २७-२८ का सिद्धान्त 

अवधिकज्ञान ओर मनः्पययज्ञानका विषय रूपी है, ऐसा यहाँ कहा 
गया है। अध्याय दो खूत्र एकमे आत्माके पाँच भाव कहे हैं, उनमें से ओद- 
यिक, औपशमिक तथा क्ञायोपशमिक ये तीन भाव इस ज्ञानके विपय हैं, ऐसा 
२७ थे सूचमें कहा है, इससे निश्चय होता है. कि परमार्थेतः यह तीन भाव 
रुपी है,--अर्थात्‌ वे अरूपी आत्माका स्वरूप नहीं हैं। क्योंकि आत्मामे से 
वे भाव दूर हो सकते हैं, और जो दूर हो सकते हैं वे परमार्थतः आत्माके 
नहीं हो सकते । रूपी? की व्याख्या अध्याय पाँचके सूत्र पाँचव में दी दै। 
वहाँ पुद्गल रूपी! है-पसा कहा है; और पुद्गल स्पशे, रस, गंध, वर्ण 


अध्याय ६ सूत्र २९ घर 


घले हें, यद् अध्याय पॉयके २३ सूत्र कहा है | श्री समयसारकी गाथा ४० 
से ध८ तथा २०३ में यह कहा हे कि वर्णादिसे युणस्थानतकके भाष पुदुगल 
द्वब्यके परिणाम दोनेसे ज्ञीवकी अनुभूतिसे भिन्न हें, इसलिये वे जीव नहीं 
हैं। वही सिद्धान्त इस शास्त्रमें उपरोफ़त सक्तिप्त सूत्रोंके द्वारा प्रतिपादन किया 
गया हि । 

अध्याय २ सूत्र ! में उन भावोंको व्यवद्ास्से जीवका कद्दा दै, यदि 
ये वास्तवर्मे जीवके होते तो फ्री ज्ीवले अलग न होते और पकसे घने 
रदते, कितु थे अलग किये जा सकते द॑ और वे एकसे नहीं रद्ते, इसलिये 
थे जीवस्वरूप या जोवके निञ्र भाव नहीं हैं. ॥ २८ ॥ 





कैयलज्ञानफा तिपय 


सर्व्वव्यपर्यायेप फेवलस्थ ॥ २६ ॥ 

अर्थ--] केयलस्य ] केवलक्षानका विषय सवध [सर्वद्रव्य-पर्यायेपु] 
सर्व द्वव्य और उनकी स्व पर्याय हे, अर्थात्‌ केवलक्ञान एक दी साथ सभी 
पदार्थोको और उत्तकी सभी पर्यायोंको ज्ञानता दै। 

दीफा 

केगलशान-असहाय ज्ञान, अर्थात्‌ यह शान इन्द्रिय, मन, या आलोक 
की अपेज्षासे रद्धित दे । चद निकालगोचर अनत पर्यायोंको प्राप्त 'अनत 
चस्तुओ्ोंको जानता दै। वह असकुचित, प्रतिपक्षी रद्दित और अमर्यादित दै। 

शका--जिस पदार्थक्षा नाश दो चुका दे और जो पदार्थ अमी 
उत्पन्न नहीं छुआ उसे केवलज्ञान फैसे जान सकता दे ? 

समाधान---फैयलशान निरपेक्त दोनेसे याह्य पदार्थोकी अपक्ताके यिना 
दी नए और अलुत्पन्न पदथोको जाने तो इसमें कोई विसेघ नहीं आता। 
केघलकश्ञानको विपयंयशानत्वका भी प्रसग नहीं आता, क्‍योंकि पद यथा 


९६ मोक्षशास्र 


स्वरूपसे पदार्थोकों आनता है। यद्यपि नष्ठ और अज॒त्पन्न चस्तुओंका वर्तमान 
में सद्भाव नहीं है तथापि उनका अत्यन्ताभाव भी नहीं है । 


केवलज्ञान सच द्रव्य ओर उनकी तिकालवर्ती अ्नंतानंत पर्यायोंको 
अकमसे एक ही कालमे जानता है; चह ज्ञान सहज ( बिना इच्छाके ) जानता 
है | केवलशानमे ऐसी शक्ति है कि अनंतानंत लोक-अलोक हों तो भी उन्हें 
जाननेमें केवलज्ञान सम है_। 


शंका--केवली भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पांचों ? 
समाधान---पाँचों ज्ञानोंका एक ही साथ रहना नहीं मांना जा सकता, 


क्योंकि मतिन्नानादि आवरणीयकज्ञान है, केचलज्ञानी सगवान क्षीय आवरणीय 


हैं इसलिये भगवानके आवरणीय जश्ञानका होना संभव नहीं है; क्‍योंकि 
आवरणके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानोंका ( आवरणोंका अभाव होनेके वाद ) 


रहना हो सकता, ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है, [ श्री चचला पु० ६ प्रु० 
२६-३० | 

मति आदि ज्ञानोंका आवरण केवलक्लानावरणके नाश होनेके साथ दी 
संपूर्ण नए हो जाता है । [ देखो खूत्र ३१ की टीका ] 

एक ही साथ स्ेथा जाननेकी एक एक जीवमे सामथ्य है। 

२६ वें सत्रका सिद्धांत-- 

मेँ परको जानू' तो बड़ा कहल्ाऊं' ऐसा नहीं, कितु मेरी अपार साम- 
श्ये अनंत ज्ञान-ऐश्वरयरूप है इसलिये मैं पूर्णेज्ञानधन स्वाधीन आत्मा हैँ,-- 
इसप्रकार पूर्ण साध्यको प्रत्येक जीचको निश्चित करना चाहिये; इश्नप्रकार 
निश्चित करके स्वसे एकत्व ओर परसे विभक्त ( भिन्न ) अपने एकाकार स्व- 
रूपकी ओर उन्म्रुख होना चाहिये। अपने एकाकार स्वरूपकी ओर उन्सुख 
होने पर सम्यग्द्शेन प्रगट होता है ओर जीव क्रमशः आगे बढ़ता है और 
थोड़े समय में उसकी पूण ज्ञान दशा प्रगट हो जाती है॥ २६॥ 


१9९३७०७७७०३७७०७३४७०७+ ० 


अध्याय १ सूच ३० हक 
एक जीयके एक साथ जितने न्लान हो सफते है ! 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकसिन्नाचतुर्भ्यः ॥३५॥ 
अथः- [ एकस्मिन ] एक जीवमें [ युगपत्‌ ] एक साथ [ एका- 


दीनि ] एकसे लेकर [ आचतुम्य' ] चार ज्ञान तक [ भाज्यानि ] विमक्त 
करने योग्य ई अर्थात्‌ हो सकते दे । 


दीका 

(१) एक जीवके एक साथ पकसे लेकर चार ज्ञान तक दो सकते 
हैं? यदि पक छान हो तो केघलपान द्वोता है, दो दो तो मति और धुत दोते 
हैं, तोन हो तो मति धव और अवधि अथवा मति थत और मन पर्ययशान 
दोते हैं, घार हो तो मति शत, अयधि और मन पर्ययज्ञान होते ह। एक दी 
साथ पाँच घान किसीके नहीं दोते। और एक दी ज्ञान एक समयमें 
उपयोगरुप द्ोता दे, फेघलतानके प्रगट दोने पर चद्द सदाके लिये घना 
रधता है; दूसरे ज्ञानोंका उपयोग अधिक्से अ्रधिक अतमुंहर्त होता है, उससे 
अधिक नहीं दोता, उसके याद छानके उपयोगका विपय बदल ही जाता दे। 
केवलीके अतिरिक्त सभी ससारी जीवॉफे कमसे कम दो अर्थात्‌ मति और 
भुत्ान अवश्य द्ोते दे। 

(२ ) क्षायोपशमिक शान फ्रमपर्तों दे एक कालमें एक ही प्रधर्तित 
दोता दे; कि तु यहाँ जो चार क्वान एक दी साथ कद्दे है सो चारका पिकास 
पक दी समय होनेसे खार हार्नोको लाननेरुप सन्धि एक कालमें होतो दै,-- 
यदी दहनेका तात्पय दे । उपयोग तो एफ दालमे एक दी स्परूप दोता दि॥३०॥ 


यत्ध ६ से ३० तक का सिद्धात। 
आत्मा घास्तवर्म परमाव दे और यह दाग दे। आत्मा स्थथ पु 
ही पदार्थ दे इसलिये शान भी एव ही पद है। ज्ञो यद्ध घान नामक पष पद दे 
सो यद्द परसार्थ रपरूप सात मोत्त उपाय दे। इ। सन्नोर्मि क्ानके क्रो भेद 


कहे दें थे इस पद पदकों भमिगदन द रते दे । 
॥$ 


ध्प मोक्षशासत 


शानके दीनाधिकरूप भेद उसके सामान्य शान स्वभाषको नहीं भेदते, 
किन्तु अभिनंद्न करते हैं; इसलिये जिसमें समस्त भेदोंका श्रमाव दे ऐसे 
आत्मस्वभावभूत शानका ही एकका आलंवन करना चाहिए; शर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप 
आत्माका ही अवलंबन करना चाहिये, प्लानस्वरूप आत्माके अचलंबनसे ही 
निम्न प्रकार प्राप्ति होती है।-- 


१--निजञ्रपद की प्राप्ति होती दै। २--श्रांतिका नाश द्वोता दै। 
३--आत्माका लाभ होता है। ४--श्रनात्माका परिद्दार सिद्ध होता दे। 
४-भावकर्म वलवान नहीं दो सकता । ६--राग-द्वेप मोह उत्पन्न नहीं होते । 
७--पुनः कर्मेका आश्रव नहीं दोता। ८-पुनः कर्म नहीं वैंघता । ६-पूर्ववद्ध 
कर्म भोगा जानेपर निजेरित दो ज्ञाता है। १०--समस्त कर्मोका अभाव 
होनेसे साक्षात्‌ मोत्त होता है। ज्ञान स्वरुप आत्माके आलंबनकी एसी 
महिमा है । 


क्योपशमके अनुसार शानमें जो भेद होते हे थे कहीं जान सामान्यको 
अज्ञानरूप नहीं करते, प्रत्युत शानको प्रगट करते है इसलिये इन सब भेदोंपर 
का लच्य गोण करके ज्ञान सामान्य का अवलंबन करना चाहिये । नवमें सत्के 
अंतर्मं एक वचन खूचक शानम' शब्द कहा है, चह भेदोंका स्वरूप जानकर, 
भेंदों परका लद्य छोड़कर, शुद्धनयके विपयभूत असेद, अखंड ज्ञानस्वरूप 
आत्माकी ओर अपना लच्य करनेके लिये कहा है; ऐसा समस्ना चाहिए 
[ देखो पाटनी अन्थमाला का क्षी समयसार-गाथा २०७, पृष्ठ ३१० ] 


२३७७७७७७७७०३७७०७०१७० 


मति श्रुत और अवधिज्ञानमें मिध्यात्व-- 


मतिश्रुतावधयो विपयेयाश्र ॥३१॥ 


अथ--न मतिशभ्रुतावधयः | मति, श्रुव और अवधि यह तीन शान 
विपययाश्र 8.९ ड् 
[ विपयंयाश्र | थिपर्यय भी होते हैं। 


अध्याय १ सूत्र ३६ ६६ 
टीफा 


(१) उपरोक्त पॉंचोंशान सम्यस्शान ई, कितु मति श्रुत और अवधि 
यह तीनों शान मिथ्याशान भी होते हैं । उस मिथ्याशानको कुमतिशञान कुश्न॒त- 
ज्ञान तथा कुअवधि ( घिमगावधि ) ज्ञान कहते हैँ। अमीतक सम्पस््ञानका 
अधिकार चला आ रहा है, अब इस सूत्र 'च! शबदसे यह खूचित किया 
है फि यह तीन ज्ञान सम्यक्‌ भी दोते ई और मिथ्या भी दोते ह। 
सूत्में चिपर्यय शब्द प्रयुक्त हुआ दे, उसमें सशय और अनध्यवसाय गर्मित- 
रूपसे आ जाते है। मति और धुतश्ञानमें सशय विपयंय, और अनष्यवसाय 
यह तीन दोप हैं, अपधिशानमें सशय नहीं द्दोता, किन्तु अनध्यवताय अथवा 
विपर्यय यद्द दो दोप होते है, इसलिये उसे कुअवधि अथवा चिभग फद्दते द। 
विपर्यय सबधी विशेष चर्णुन ३२ थे सूत्रकी टीकार्मे दिया गया है। 

(२) अनादि मिथ्यादर्टिके कुमति और कछुशुत दवोते हैं । तथा उसके 
देव और नारकीके भचम छुअचधि भी होता है। जदों जहाँ मिथ्यादर्शन दोता 
द बह यहॉं मिथ्याशान और मिथ्याचारित्र अधिनाभावी रूपसे होता दे ॥३१॥ 





प्रश्न--जैसे सम्यस्दाशि जीय नेत्रादि इन्द्रियोंसे रूपादिको सुमाति 
से जानता है उसीग्रफार मिथ्यादृष्टि भी छुमतिज्ञानसे उन्हें जानता है, 
तथा जैसे सम्पर्द्टि जीव श्रुतज्ञानसे उन्हें जानता है तथा कथन करता है, 
उमीप्रफार पिथ्यादृष्टि भी कुश्र॒तज्ञाससे जानता है. और कथन करता है, 
तथा जेंसे सम्पग्दष्टि अवधिज्ञानसे रूपी वस्तुओंको जानता है उसीग्रकार 
मिथ्याद्टि कुअवधिन्ञानसे जानता है,--तय फिर मिथ्यादष्टेफे ल्लानको 
मिथ्याज्ञान क्यो कहते हो ? ) ५ 

उत्तर 
सदसतोरविशेषादरच्चोपलब्धेरुन्मत्तवतत्‌ ॥ १र। 


मोक्षशात्र 


न्टर 
छ 
छ 


अथथ;-[ यदच्छोपलब्धे! ] अपनी इच्छासे चाहे जैसा ( एंड ) 
ग्रहण करनेके कारण [ सत्त्‌ असतो। विद्यमान ओर अविद्यमान पदार्थोंका 
[ अविशेषात्‌ ] सेंदरूप जान (यथार्थ विवेक ) न होनेस [ उन्मत्तवत्‌ | 
पायुल॒के जानकी भाँ ति मिथ्यादश्टिका शञान विपरीत अर्थात्‌ मिथ्याज्षान ही 
होता है। 

दीका 

(१) यह खतन्न बहुत उपयोगी है। यह मोच्षशासत्र हैँ इसलिये 
अविनाशी खुखके लिये सम्यग्दर्शन-जान-चारिच्ररूप एक ही मार्ग है यह पहिले 
सूत्रम बताकर, दूसरे सूत्रमे सम्यग्द्शन का लक्षण चताया है; जिसकी श्रद्धासे 
सस्यग्द्शन होता है वे सात तत्त्व चौथे सत्र बताये हैँ, तत्त्वोंको जाननेके 
लिये प्रमाण और नयके बानोंकी आवश्यकता है ऐसा ६ वें सत्रर्म कहा हें, 
पाँच ज्ञान सम्यक्‌ हैं इसलिये वे प्रमाण हैं, यह नव-दृश (६-१० ) सुत्र्मे 
बताया हैं और उन पांच सम्यग्नानोंका स्वहप ११ से ३० वें सूत्र तक 
बताया हैं । 

(२) इतनी भूमिका वाँधनेके बाद मति श्रत और अवधि यह तीन 
मिथ्याज्ञान भी होते हैं; ओर जीच अनादिकालसे मिथ्यादर््ि हैं इसलिये चह 
जब तक सम्यकक्‍त्वकों नहीं पाता तब तक उसका ज्ञान विपयय है, यह ३१ वें 
सूत्रमे बताया है । सुखके सच्चे अभिल्ापीकों सबग्रथम मिथ्यादशन का 
त्याग करना चाहिये--यह बतानेके लिये इस सूत्रमे मिथ्याज्ञान-जोकि सदा 
मिथ्यादर्शन पूर्वक ही होता हैं--डसका स्वरूप बताया है । 

(३) खझुस्तके सच्चे अभिलापोको मिथ्याज्ञावका स्वरूप सम्भाने 
के लिये कहा हे कि-- 

१--मिथ्याहप्टि जीव सत्‌ ओर असतके वीचका भेद ( विवेक ) नहीं 
जानता, इससे सिद्ध हुआ कि परत्येक्त भव्य जीवको पहिले सत्‌ कया है और' 


डे श्् 
अखत्‌ क्या हैं इसका यथाथ ज्ञान ध्राप्त करके मिथ्याज्ञानकों दुर करना 
चाहिये। 
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२--अहाँ सत्‌ और असतके मेदका अज्ञान होता है बद्दों ना समझ पूर्वक 
जीव जैसा अपने को ठीक लगता दे चेसी पागल पुरुषकी भाँति अथवा शराब 
पीये हुए मनुप्यकी भॉति मिलया कतपनाएँ किया ही फ्रता दे। इसलिये 
यह समझाया है कि खुके सच्चे अभिलापी जीवकों सची समक पूर्वक 
मिथ्या करपनाओंका नाश करना चाहिए । 

(४) पहिले से तीस तकके सूत्रोर्मे मोक्षमाग और सस्यग्दर्शन 
तथा सम्यशज्ञानफा स्वरूप समभाक्र उसे ग्रहण क्रनेको कहा दे, चद्द उपदेश 
अस्ति” से दिया है, ओर ३१ वे सूत्र मिथ्याज्ञानका स्वरूप चताकर उसका 
कारण ३२ थ॑ सूत्न्म देकर मिथ्याशानका नाश करनेका उपदेश दिया है, 
अधथोत्‌ इस सूत्रर्म 'नास्ति! से समझाया दे। इसप्रकार 'अस्ति-नास्ति! के 
द्वारा अर्थात्‌ अनेकात के द्वारा सम्यकज्ञानको प्रगट करके मिथ्याज्ञानकी 
नास्ति करनेके लिये उपदेश दिया है। 


(५ ) सत्‌-विद्यमान ( चस्तु ) 
असत्‌--अधिद्यमान ( बस्तु ) 
अगिशेषात्‌5इन दोनोंका यथार्थ विवेक न होनेसे । 
यहच्छ ( पिपर्यय ) उपलब्धे![ू विपर्यय शादकी ३१ वें सूच 


से अलु॒वृत्ति चल्ली आई दे ] घिपरीत-अपनी मनमानी इच्छाहुलार करपनाएँ 
-द्दोनेसे चद् मिथ्याज्ञान है। 


उन्मत्तवतू--मदिरा पीये हुए मनुष्यकी भाँति । 


परिपयेय--विपरीतता, बद् त्तीन प्रकारकी दै-१--कारणबिपरीतता, 
२-स्वरूपविपरीतता, ३--भेदामेदविपरीतता । 


फारणबिपरीतता--मूलकारणको न पहिचाने और अन्यथा कारण 
को माने । 


स्वरूपपिपरीतता--जिसे ज्ञानता है उसके सूल वस्तुभूत स्वरुप 
को न पद्दिचाने और अआयवा स्परूपको माने । 
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भेदाभेदविपरीतता---जिसे चह जानता है उसे यह इससे भिन्न 
है? और यह इसले अभिन्न है?-इसप्रकार यथार्थ न पद्दिचान कर अन्यथा 
भिन्नत्व-अभिन्नत्वको माने सो भेदाभेद्विपरीतता है । 


( १ ) इन तीन विपरीतताओंको दूर करनेका उपाय- 


सच्चे घमंकी यह परिपादी है कि पहले जीव सस्यकत्व प्रगट करता 
है, पश्चात्‌ बतरूप शुभभाव होते हैं । ओर सम्यकत्व स्व ओर परका श्रद्धान 
होनेपर होता है; तथा वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग (अध्यात्म शास्त्रों ) का 
अभ्यास करनेले होता है, इसलिये पहिले जीवको द्र॒व्याहुयोगके अनुसार 
श्रद्धा करके सम्यग्दष्टि होना चाहिये, ओर फ़िर स्वयं चरणानुयोगक्रे अनुसार 
सच्चे बतादि घारण करके वती होना चाहिए | 


इसप्रकार मुख्यतासे तो नीचली दशामे ही द्रव्यालुयोग कार्यकारी 


है। यथार्थ अभ्यासके परिणामस्वरूप विपरीतताके दुए होने पर निम्नप्रकार 
यथार्थतया मानता द्वै-- 


१--एक द्रव्य, उसके ग्रुण या पर्याय दुसरे द्रव्य, उसके शुण या 
पर्यायमें कुछ भी नहीं कर सकते । प्रत्येक द्रव्य अपने अपने फारणसे अपनी 
पर्याय धारण करता है। विकारी अवस्थाके समय परद्रव्य निमित्तरुप 
अर्थात्‌ उपस्थित तो होता है किन्तु वह किसी अन्यद्वव्यमें चिक्रिया ( कुछ 
भी ) नहीं कर सकता | पत्येक द्वव्यमें अगुरुल्घुत्व नामक गुण है इसलिये 
यह द्वव्य अन्यरूप नहीं होता, एक गुण दूसरेरूप नहीं होता ओर एक पर्याय 
दूसरेरूप नहीं होती । एक द्॒व्यके ग्रुण या पर्याय उस द्ृव्यसे पृथक्‌ नहीं हो 
सकते । इसप्रकार जो अपने क्षेत्रले अलग नहीं हो सकते और पर द्वव्यमें नहीं 
जा सकते तब फिर वे उसका क्या कर सकते है ? कुछ भी नहीं | एक द्रव्य, 
गुण या पर्याय दुसरे दृव्यकी पर्यायमे कारण नहीं होते, इसीपकार वे दुसरे 
का काये भी नहीं होते, ऐसी अकारणकार्यत्वशक्ति प्रत्येक द्रव्यमें विद्य- 
मान है। इसप्रकार समस्त लेने पर कारणविपरीतता दुर हो जाती दै | 
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२- पस्येक द्रव्य स्वतन्न दे । जीव उब्य चेतनागरुण स्वरूप दे, पुदू- 
गलद्वव्य स्पशे, रस, गघ, और वर्ण स्वरूप है, जयतक जीव ऐसी विपरोत 
पकड पकडे रद्ता है कि 'में परका कुछ कर सकता हैं और पर मेरा कुछ 
कर सकता दे तथा शुभ विकटपसे लाभ द्योता है? तदतक उसकी अशानरूप 
पर्याय वनी रहती दे। जर जीव यथार्थकों समझता दे अर्थात्‌ सतको सम 
सता है तव यथार्थ मान्यता पूर्वक उसे सच्चा ज्ञान होता दे । उसके परि 
शाम स्वरूप क्रमश शुद्धता बढ़कर सपुर्ण चीतरागता प्रगढ दोती है। अन्य 
चार द्॒व्य ( धर्मास्तिकाय, अ्रर्मास्तिकाय, आकाश, और काल ) अरूपी हैं, 
उनकी कमी अश्चद्ध श्रवस्था नहीं होती, इसप्रकार समझ लेने पर स्घरूप 
चिपरीतता दुर हो जातो है। 
३-परद्॒व्य, जडकम और शरीरसे जीव चिकाल भिन्न है, जब घे 
पक क्षेत्रायगाद समधघसे रहते दें तव भी जीवके साथ पुक नहीं दो सकते, 
एक इव्यके द्रव्य-चेत्र-फाल-भाव दूसरे दृव्यमें नास्तिरूप दं, घर्षोकि दूसरे 
दृब्यसे यद द्रव्य चारों ध्रकारसे भिन दे। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने गुणयसे 
अभिष्न दै। वर्योकि उससे वद्द द्वव्य कभी पृथक्‌ नहीं हो सकता। इसप्रकार 
समझ लेने पर भेदाभेद्विपरीतता दूर दो ज्ञाती है। 
सत्‌--भिकाल टदिकनेयाला, सत्याथं, परमार्थे, भूताथ, निश्चय, 
शुद्ध, यद सब एकार्थवाचक शब्द दे। जीवका शायकमाव चैकालिक अखड 
है, इसलिये धद्द सत्‌, सत्याथ, परमार्थ, भूता्थ, निश्चय और शुद्ध दे) इस 
इश्टिको द्ृब्यदपष्टि, घस्तु रष्टि, शियरप्टि, तत्त्वडप्टि और कल्याणकारी दुप्टि 
भी कद्दते दें । 
असत्‌---घणिक, अमभृताये, अपर्माय, व्यवद्दार, भेद, पर्याय, मग, 
अधिधमान; जीपर्म दोनेवाला विकारभाव असत्‌ दे घोंकि घद्द क्षणिक दे 
और टालने पर टाला ज्ञा सक्तता दै। 
जीव अनादिफालसे इस असत्त विकारी भाव पर दृष्टि रख रहा दे 
इसलिये उसे पर्याययुद्धि, व्यवद्वारविमूढ़, अशानी, मिथ्यादष्टि भोही और 
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मूढ़ भी कहा जांता है, अज्ञानी जीव इस असत च्षणिक भावकी अपना मान 
रहा है, अर्थात्‌ वह असत्‌को सत॑ मान रहा है; इसलिये इस भेदको जानकर 
जो असतको गोण करके सत्‌ स्वरूपपर भार देकर अपने ज्ञायक स्वभावकी 
ओर उन्मुख होता है वह मिथ्याज्ञानकों दुर करके सम्यरक्षान प्रगट करता है; 
उसकी उन्मतता दूर हो जाती है । 

विपयेय---भी दो प्रकारका है, सहज और आहाये। 

( १ ) सहज---ज्ञो स्वतः अपनी भूलसे अर्थात्‌ परोपदेशके बिना 
विपरीतता उत्पन्न होती हैं । 

(२ ) आहाय--दूखरेके उपदेशले ग्रहण की गई विपरीतता यह 
भ्रोन्रन्द्रियके द्वारा होनेवाले कुमतिज्ञान पूर्वक ग्रहण किया गया कुश्र॒ुत- 
ज्ञान हैं । 

शंका--दया घमके जाननेवाले जीवोंके भले ही आत्माकी पहिचान 
न हो तथापि उन्हें दया घर्मंकी श्रद्धा तो होती ही है, तव फिर उनके ज्ञान 
को अज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) केसे माना जा सकता है? 

समाधान-दया घमेके ज्ञाताओंमे सी आप्त, आगम, और पदाथ 
( नव तत्त्वों ) की यथाथ भ्रद्धासे रहित जो जीच हैं उनके दयाधर्म आदिम 
यथाथे श्रद्धा होनेका विरोध है; इसलिये उनका ज्ञान अज्ञान ही है। ज्ञानका 
जो कार्य होना चाहिए वह न हो तो वहाँ ज्ञानकमो अज्ञान माननेका व्यवहार 
लोकमें भी प्रसिद्ध है, क्योंकि पुत्रका काये न करनेवाले पुत्रको भी लोकमें 
कुपुत्रका कहनेका व्यवहार देखा जाता है । 

शुंका-शानका कार्य क्‍या हे ? 

समाधान---ज्ञाने हुए पदा्थकी श्रद्धा करना ज्ञानका कार्य है । ऐसे 
शानका कार्य मिथ्यादष्टि जीवरमे नहीं होता इसलिये उसके ज्ञानको अज्ञान 
कहा है । [ श्री घवला पुस्तक ५, पृष्ठ २२४ ] 

विपयेयमें संशय और अनध्यवसायका समावेश हो ज्ञाता हेँ,-यह 
३१ थे खूच्की टीका कहा है, इसी संवंधर्म यहां कुछ बताया जाता है-- 
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१--छुछ लोगोंको यद्द सशय होता हें कि धर्म या अधघमे कुछ दोगा 
या नहीं ! 

२--कछुछ लोगोंफ़ों सर्वेक्षके अस्तित्व-नास्तित्यवका सशय द्ोता है। 

३--कुछ लोगोंको परलोकके अस्तित्व नास्तित्वका सशय होता है। 

४--ऊकुछ लोगोंको अनध्ययसाय ( अनिणुय ) होता है । थे कद्दते हैं 
कि-हेतुधादरूप तकशाख्र है इसलिये उससे कुछ निर्णय नहीं हो सकता? 
और जो आगम है सो थे भिन्न २ प्रकारसे वस्तुका स्वरूप चतलाते हे, कोई 
कुछ कद्दता है और फोई कुछ, इसलिये उनकी परस्पर यात नहीं मिलती । 

४--कुछ लोगोंको ऐसा अनध्यवसाय होता हैं कि कोई शाता सर्चेश्ष 
अथवा कोई मुनि या ज्ञानी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता कि जिसके बचनोंको 
इस प्रमाण मान सकें, और घर्मका स्वरूप अति सूच्म है इसलिये फैसे निर्णय 
दो सकता हैं? इसलिये “मद्दाजनो येन गता ख पन्‍्था” अर्थात बड़े आदमी 
ज्ञिस मार्गसे जाते हैं उसी मार्ग पर दर्मे चलना चाहिए। 

६-छुछ लोग चीतराग घर्मका लौकिकवादोंके साथ समनन्‍्धय फरते 
हैं। थे शुभभावोक्ति चर्णुनमें कुछ समानता देखकर जगतर्में चलनेवाली सभी 
धार्मिक मान्यताशंको पक मान बैठते हैं। ( यह विपयेय है )। 

७--कुछ लोग यह मानते हें कि मदकपायसे घर्म (शुद्धता ) 
दोता है, ( यद्द भी विपयेय हे ) । 

८--फुछ लोग ईश्वरके स्वरूपको इसप्रकार विपर्यय मानते दें. कि- 
इस ज़गतको किसी इशवरने उत्पन्न क्या दे और घह उसका नियामक दे | 

इसप्रकार सशय विपयेय और अनध्यवसाय अनेक प्रकारसे मिथ्या- 
ानमें दोते है, इसलिये सत्‌ और असत्‌का यथार्थ भेद यथार्थ सममकर, 
स्वच्छन्दतापूचंक की जानेवाली कटपनाओं और उ-मचताको दूर करनेके लिये 
यह सूत्र कद्दते ई ।[ मिथ्यात्वको उन्मत्तता कद्दा है वर्षोकि मिथ्यात्वसे अनत 
पापोका वध द्वोता दे ज्ञिसका ध्यान जगतको नहीं दे ]॥ ३२ ॥ 





है । 
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प्रमो्णेकों स्वरूप कंहा गया, अंब श्रुतज्ञानके अंशुरूप नयका 
ह स्वरूप कहते हैं | 
390७. 58 ५ ४ 3 3008 72 3 ९ 

नेगंमस ग्रहव्येवंहारजु सृत्रशव्द्सममिरूटेवंसूतान या: ॥ ३ 3॥ 

अथरन नैगम ] नैगम [संग्रह ] संग्रह [ व्यवहार ] व्यवहार 
[ ऋजुसत्र | ऋजुसूच [ शब्द ] शब्द [| समभिरूढ़ | समभिरूढ़ [एवंभृता] 
एवंभूत-यह सात | नया; ] नय [ ५३४७] ०॥।६ ] हँ। 

टीका 

चंस्‍्तुके अनेक धर्मोमेले किसी एककी झुस्य॑ता करके अन्य घर्मोका 
विस किये बिना उन्हें गौण करंके साध्य को जानना सो नय हैं । 

ब्रत्येंक वस्तुमें अनेक घमम रहे हुए है इसलिये चह अनेकास्तंस्वरूप 
है१[ अंत' का अथ्थ धर्म होता है | अनेकान्तंस्वरूप समस्कानेकी पद्धतिको 
स्यथाह्वाद! कहते है । स्याद्वाद दोतर्क है, अनेकान्त य्रोत्य है। '्थात' कां 
अथ 'कर्थंचिते' होता है, अर्थात्‌ किसी यथार्थ प्रकारकी विवक्ताका कथन 
स्थाद्वा्द है । अनेकान्तका पकाश कंरनेके लिये 'स्यात' शब्दका प्रयोग कियाँ 
जतता है। 

हेतु ओर विषयकी सामथ्यंकी अपेक्ताले प्रमाणसे निरूपण किये गये 
अर्थके एक देशको कहना सो नय है। उसे 'सम्यक्‌ एकान्त, सी कहते हें। 
श्रुतप्रमाण दो प्रकोरंका है स्वार्थ ओर पंराथ। उस श्रतप्रमाणकी अंश नय 


है। शाखका भाव सममसनेके लिये नयोंका स्वरूप समझना आंवेश्यक॑ है 
संर्स नयोंकां स्वरूप निस्नप्रकार है । 


१-नैगमनय्य---जो भूतकालकी पर्यायर्म चततेमानवत्‌ संकल्प करे 
अर्थवा भविष्यकी पर्यायमे चतमानवत्‌ संकल्प करे तथा वर्तमान 
पर्यायमें कुछ निष्पत्न ( प्रगटरूप ) है और कुछ निष्पत्न नहीं दे 
उसका निष्पन्नरूप संकल्प करे डस श्ञानको तथा चचनको नैगम- 
नय कहते है। [ [ए8पघ9४४० ] 


अध्याय ६ सूज रै# हर 


२-समग्रहनय- जो समस्त बस्तुओंको तथा समस्त पूर्यायोंको सम्रह- 
रुप करके जानता है तथा कहता है सो समहनय दहै। जैसे सत्त्‌ 
इ्च्य, इत्यांदि[ 560७४), 0009508 | 


३-व्यपहारनय-अनेऊप्रकारके भेद करके व्यवहार करे या भेदें सो 
व्यवद्यारनय है। जो सम्रहनयके द्वारा प्रहण किये हुए पदार्थको 
प्रिधिपूर्वक भेद करे सो व्यवहार दे जैसे सतके दो प्रकार है--द्वव्य 
और गुण । द्रव्यके छुद्द भेद ई--जीव, पुदूगल, घमे, अधघमे, 
आकाश, और काल । गुणके दो भेद है सामान्य और विशेष | इस 
प्रकार जद्दों तक भेद दो सकते दे यहाँ तक यद्द नय प्रवृत्त द्वोता 
है। | 0॥80709॥9७ ] 


४-ऋजुप्ततनय-[ झजु अर्थात्‌ वतेमान, उपस्थित, सरल ] जो शान 
का अश बर्तेमान पर्यायमात्रको प्रहय करे सो छजुसूझतय दे। 
( 7:९8676॥ 00098॥007 ) 


७५-शब्दनय-जो नय लिंग, सण्या, कारक आविके व्यभिचारक्रो दूर 
करता दे सो शन्द नय है। यह नय लिगादिके भेदसे पदार्थकों 
मेद्रूप प्रदय करता दे, जैसे द्वार, ( पु०) माया ( स्रौ०) कल 
( न० ), यद्द द्वार भायों और कलघ्न तीनों शब्द्‌ सिच्च लिंग चासते 
दोनेसे यद्यपि एक ही पदार्थके चाचक हैं तथापि यद्द नय स्त्री पदाथे 
को लिंगके भेदसे तीन भेद्रूप जानता दे । [ 06507ए9%७ | 


६-सममिस्दुनय--( १) ज्ञो भिन्न २ अर्थोका उल्धन करके एक 
अर्थको रूढिसि अहण फर । जैसे गाय [ 0598० ] (२) जो पर्याय 
के मेदसे अर्थेफो मेद्रूप अऋदण करे । जैसे इद्ध, शक, पुरद्र, यद्द 
तीनों शब्द इद्धके नाम द कितु यद्द नय तीनोंका मिन्ष २ अर्थ 
करता है। [ 870०८(० |] 
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७-एवंभूतनय-जिस शब्दका जिस क्रियारूप अर्थ है उस क्रियारुप 
परिणमित होनेवाले पदाथको जो नय ग्र॒द्ठय करता है उसे पव॑- 
भूतनय कहते हैं जैसे पुज्ञारीको पूजा करते समय ही पुज्ञारी 
कहना । [ 3०5४७ ] 
पहिले तीन भेद द्वव्याधिकनयके है, उसे सामान्य उत्सम अथवा 
अनुधवृत्ति नामसे भी कहा जाता है । 
बादके चार भेद पर्यायाथिकनय के हैं, उसे विशेष, अपवाद श्रथवा 
व्यावृत्ति नामसे कहते है । 
पहिल्ले चार नय अथनय हैं, और वादके तीन शूव्दनय है । पर्याय 
के दो भेद हैं--( १) सहभावी-जिसे गुण कहते है, (३) क्रमभावी-जिसे 
पर्याय कहते हैं । 
द्रव्य नाम वस्तु ओंका भी है ओर वस्त॒ुओंके सामान्य स्वभावमय 
पक स्वभावका भी है। जव द्रव्य प्रमाणका विषय होता है तब उसका अर्थ 
चस्तु ( दृब्ध-गुण और तीनों कालकी पर्याय सहित ) करना चाहिये । जब 
नयोंके प्रकरणमे द्वव्याथिकका प्रयोग होता है तब 'सामान्य स्वभावमय पक- 
स्वभाव! ( सामान्यात्मक चमें ) अथे करना चाहिए। द्ृव्यार्थिकर्म निम्तप्रकार 
तीन भेद होते हैं । 
१-सत्‌ ओर असत ्‌ पर्यायके स्वरूपमें प्रयोजनवश परस्पर भेद्‌ न 
' मानकर दोनोंकों वस्तुका स्वरूप मानता सो नेगमनय है। 
२-सतके अंतर भेदोंम भेद न मानना सो संग्रहनय है। 
३-सतमे अन्तर्भदोंको मानना सो व्यवहारनय है । 
नयके शाननय, शब्दूनय और अर्थेनय,--ऐसे भी तोन प्रकार 
द्ोते हैं । 
१-वास्तविक प्रमाणज्ञान है; और जब वह एक देशप्राही होता दे 
तब उसे नय कहते हैं, इसलिये ज्ञानका नाम नय है और 
उसे ज्ञान नय कहा जाता है। 


3] 
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२-ज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थका प्रतिपादन शब्दके द्वारा दोता दे 
इसलिये उस शब्दकों शव्दनय कह्दते हें । 
३-ज्ञानका विषय पदार्थ दे इसलिये नयूसे प्रतिपादित किये ज्ञानेयाले 
पदार्थकों भी नय कद्दते हैं । यद अर्थनय दे । 
आत्माफे सवधमें इन सात नर्योको भ्रीमद्राजचन्द्रजीने निम्त 
लिखित चौदृद प्रकारसे अवतरित किए दे । ये साधथकको उपयोगी दोनेसे यहाँ 
अर्थ सद्दित दिये जाते दे । 
१-एवमूतद्िले ऋजुसूतप्र स्थिति कर पूर्णताके खदयसे प्रारम 


कर । 

२-ऋजुसूप्रदश्टिस एवमृत स्थिति कर रसाधकदएिके द्वारा साध्यमें 
स्थित्ति कर । 

३-नैगमरणिसे एयमूत भराप्ति कर-वू पूर्ण दे ऐसी सकत्पटष्टि से 
पूर्णंताकों प्राप्त कर । 

४-प्यमूतदश्टिसे नैगम विशुद्ध कर८पृर्णट्टिले अव्यक्त अश पिशुद् 
कर। 

५-सम्रददष्टिसे एयभूत दो प्रैकालिक सत्र्टिसे पूर्ण शुद्ध पर्याय 
प्रगट कर । 

६-एयमूतदण्सि सभद्द पिशुद्ध कर ८ निधययट््टिसे सत्ताफो विशुर 
कर। 

उ-ध्यथद्वारर॒प्टिसे एयमूतके प्रति जाल भदरष्टे छोड़कर अमेदके 
च्ति ज्ञा 

८-प्यमूतरएसे स्पयद्ार नियूत्ति कर ८ अमेद्र्टिसे भेदको नियृत्त 
कर । 

६-शादरशिसिे एयमूतफे प्रति ज्ञा न शब्दके रदस्यमूत पदार्यफी दृ्टिसे 
पुणंतापे भतति ज्ञा! 


१०-पप्मू तरशिसे शब्द निर्यिशल्प कर रू निश्ययरण्टिसे शब्दके रह- 
स्पमूत पदार्थमे पिधिकप दो। 
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११-समभिरुढ्दशिसे एवंभूतको देख--साथक अवस्थाके आरूढ़- 

भावसे निश्चयको देख । 

१२-एवंभूतदण्टिसे समसिरूढ़ स्थिति कर-निश्चयदृष्टिसे समस्वभाव 

के प्रति आरूढ़ स्थिति कर । 

१३-णएवंमूतदश्टिसे एनगंसूत हो- निश्चय दण्सि निश्चयरूप हो। 

१४-एंसृत स्थितिसे एबंसुतद॒प्टिको शमित ऋर- निश्चय स्थितिखे 

निश्चयदृष्टिके विकत्पक्नो शमित करदे। 
वास्तविकभाव लौकिकमावोंसे विरुद्ध होते हैं । 

प्रश्न---यदि व्यवहारनयसे अर्थात्‌ व्याकरणके अनुसार जो प्रयोग 
( अर्थ ) होता है उसे आप शब्द्नयसे दूषित कहेंगे तो लोक और शाखमें 
विरोध आयगा | 

उत्तर--लोक न समझें इसलिये विरोध भले करें; यहाँ यथाथे स्व- 
रूप ( तक्त्व ) का विचार किया जा रहा है-परीक्षा की जा रही है । औपधि 
रोगीकी इच्छानुसार नहीं होती । [ सर्वार्थंसिद्धि पृष्ठ ६३४ ] जगत रोगी दे 
ज्ञानीजञन उसीके अनुकूल ( रुचिकर ) तत्त्वका स्वरूप ( ओपधि ) नहीं कहते, 
किन्तु वे चही कहते हैं जो यथार्थ स्वरूप होता है॥ ३३ ॥ 

पाँच प्रकारसे जेन शाद्रोंके अर्थ समझने की रीति 
प्रत्येक वाक्यका पाँच प्रकारसे अर्थ करना चाहिये+-- 

शब्दाथ, नयाथे, मता्थे, आगमार्थ और भावायथ । 

“परमात्माको नमस्कार” इस वाक्यका यहाँ पाँच प्रकारसे अथ किया 
ज्ञाता है।-- 

(१) शब्दार्थः--'जो ध्यानरूपी अश्िक्के द्वारा कर्मकलंकको भस्म 
करके शुद्ध नित्य निरंजन ज्ञानमय हुए हैं उन परमात्माको में नमस्कार करता 
हूं ! यह परमात्माको नमस्कारका शब्दार्थ हुआ । 

( २ ) नयाथे।---शुद्ध निश्चयनयसे आत्मा परमानंद्स्वरूप है; पूर्णशद्धता 
भगद हुईं वह शुद्ध सदृभूत व्यवहारनयका वचिपय है। कर्म दूर हुए वह 


६4% “००% 


यों 
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असदूभूत अ्रद्ुपचरित व्यवद्दारनयका विपय दे । इसप्रकार प्रत्येक स्थान पर 
नयसे सममभना चाहिये | यदि नयोंके अभिप्रायकों न समके तो चास्तविक 
अथे समझे नहीं आता। यथार्थ ज्ञानमें साघकके खुनय दोते ही हैं । 


'ज्ञानावरणीय कमने ज्ञानको रोक--ऐसा वाक्य हो यों शाना- 
चरणीय नामका जड कम रोकता है, ऐसा कहना दो द्वव्योंका सम्धन्ध बत- 
ल्ानेवालो व्यवहारनयका कथन है, सत्याय नहीं है। 


शास्त्रोंके सच्चे रहस्यको सोलनेके लिये नयार्थ होना चाहिये, नयाथथे 
को समझे बिना चरणानुयोगका कथन भी सममर्म नहीं ग्रता। ग़ुरुका उप- 
कार माननेका कथन शआराये वहाँ सममना चाहिये कि गुरु परद्रव्य है, इसलिये 
घद् व्यवद्दारका फथन है और घद असदूभूतडपचरित व्यवहारनय दै। पर- 
भात्म प्रकाश गाथा ७ तथा १४ के अर्थमें बताया गया है. कि--असदूभूतका 
अर्थ 'मिथ्यए द्ोता दै। 


घरणाजुयोगमे परद्वव्य छोड़नेकी वात आये वदाँ समझना चाहिये 
कि वहाँ रागको छुडानेके लिये व्यवद्धारनयका कथन दै। प्रबचनसारमे शुद्धता 
और शुमरागकी मित्रता कद्दी है, क्रितु चास्तवमें चदाँ उनके मित्रता! नहीं 
ह, राग तो शुद्धताका शेप ही है, कि-तु चरणानुयोगके शास््में घैसा कहने 
की पद्धति है और चह व्यवद्धारनयका कथन है। अशुभसे घचनेके लिये शुभ 
राग निमित्तमात्र मित्र कहा है, उसका भावाथ तो यद्द दे कि--वद घास्तयर्म 
घीवरागताका शत्रु दे किन्तु निमित्ठ वतानेके लिये व्यवद्दार नय द्वार ऐसा 
दी कथन होता दै। 


(२) भतार्थ:--दूसरे विरद्ध मत किसप्रकारसे मिव्या दे, उसका 
घर्णुन करना सो मतार्थ दे। चरणालुयोगमें कह्दे हुए व्यवद्ारघतादि करनेसे 
धर्म दो, ऐसी मान्यतावाले अन्यमत द जैनमत महीं दे, थी कन्दकुदाचार्यने 
भाव पाहुड गाथा ८१ में कद्दा दे कि--”पृज्ञादिकर्मे ओर घतादि सहित दोप 
स्रों तो पुएय दे और मोद्द ज्ञोम रद्दित आत्माका परियाम सो घर्म दै। 
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लौकिक जन-अन्यमति कई कहे हैं जो पूजा आदिक शुभ क्रियार्में और बत- 
क्रिया सहित है सो जिनघम है सगे ऐसे नहीं दे'।” 

यहाँ बौद्ध, चेदान्त, नैयायिक इत्यादिमें जो एकांत मान्यता है. और 
जिनमतर्म रहनेवाले जीवॉमे सी जिस प्रकारकी विपरीत-एकान्त-मान्यता 
चल रही हो वह भूल वतलाकर उस भूल-रहित सच्चा अभिमाय वतलाना सो 
मताथ है । 

(४ ) आगमा्:-ज्ो सत्‌ शास््र्मे ( सिद्धांवमें ) कहा हो उसके 
साथ अ्थेको मिलाना सो आगमाथ है । सिद्धांतमें जो अर्थ प्रसिद्ध हो वद्द 
आगमाथ है । 

( ५ ) भावार्थ+--तात्पर्य अर्थात्‌ इस कथनका अन्तिम अभिप्राय-- 
सार क्‍या है ? कि-परमात्मस्वरूप वीतरागी आत्मद्र॒व्य ही डपादेय है, 
इसके अतिरिक्त कोई निमित्त या किसी प्रकारका राग-विकदटप उपादेय नहीं 
है; यह सब तो मात्र जाननेयोग्य है; एक परमशुद्ध स्वभाव ही आदरणीय 
है। भावनमस्काररूप पर्याय भी निश्चयसे आदरणीय नहीं है, इसप्रकार 
परमशुद्धात्म स्वभावकों ही उपादेयरूपसे अंगीकार करना सो भावाथ है। 

यह पाँच प्रकारसे शास्रोंका अथ करनेकी वात समयसार, प्रवचन- 
सार, पंचास्तिकाय, बृ० द्वव्यसंग्रह, परमात्मप्रकाशकी टीकामें है | 

यदि किसी शासत्रमे चह न कही हो तो भी प्रत्येक शास्त्रके प्रत्येक 
कथनमे इन पाँच प्रकारले अर्थ करके उसका भाव समसतना चाहिये। 


इसग्रकार श्री उमास्थामि विरचित मोचशास्रके प्रथम अध्यायकी 
गुजराती टीकाका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ | 


ला *5 


&9 श्री उम्ास्थामिपिरचित & 


मोक्षश।ख ( सर्टक ) 


चुजराती से हिन्दी टीका 


प्रथम अध्याय का 
पारिशिेष्ट 


ध्छ 


है 
; 
>। 
| 
दीफा सप्राहक-- ई । ४ अवशुबादक-- 
रामजी मायेक्चन्द दोशी. & . परमेप्ठीदास जेन, न्यायतीर्थ 
57202 


जे 


४ 
) 


६१) ह 
--. सम्पर्दशनके संबंध कुछ ज्ञातव्य 
(१) 
सम्परद्शन की आवश्यकता 


हु 


| 


* अरश्न।--हानी जब कद्ते हैं कि सम्पग्दशनसे घर्मका प्रार्म दोता 
< है, तय फिर सम्यग्द्शन रद्दित शान और चारिघ्र फैसे होते हैं ? 
उत्तरः--यदि सम्यग्द्शन न हो तो ग्यारद अगका ज्ञाता भो मिश्या- 
शानी है; और उसका चारिघ्र भी मिथ्याचारित्र दै | तात्पयं यद्द दे कि सम्प 
स्दृशेन के घिना घत, जप, तप, सक्ति, मत्याब्यान आदि जितने भी आचरण है 
वे सब सिध्याचारित्र हैं, इसलिये यद्ध जानना आवश्यक दे फि सम्यग्द्शन 
क्या दे और धद कैसे प्राप्त दो सकता दे। 


| (२) 
सम्यग्दर्शन क्या है ? 


का 


प्रइन/---सम्यग्दशन क्या दै ? घह द्रव्य डे, गुण दे था पर्याय ? 

' उत्तरा--सम्यग्दशेन जीव दष्यके शद्धागुणकी एक निमेल पर्याय हैं। 

। इस जगतमे छुद्द द्रव्य हैं उनमेंसे एक चैतन्यद्रव्य (ज्ीय) दे, और 'पाँच 

अचेतन-जड़ द्वब्य-पुदूगल, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और 

। काल हैं। जीय द्व्य अर्थात्‌ आत्मपस्तुर्मे अनंत गुण हैं, उनमेंसे एके गुण भद्धा 

( मान्यता विध्यास - प्रतीति ) है, उस गुणकी अवस्था अनादिकालसे उल्टी 

द इसलिये ज्ञीयदो अपने स्परूपका श्रम यना हुआ दे। उस अवस्थाको 

मिय्यादशन कद्दते है । उस भ्रद्धागुणकी खुलरी [-शुद्ध ] अवस्था सम्यम्दशन 
दै। इसम्कार आत्माके भदागुणकी शुद्ध पर्याय सम्बन्दशोन दे । 
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; (है) 
श्रद्धागुणकी मुख्यतासे निश्चय सम्यग्दशंन की व्याख्या 
(१ ) भ्रद्धागणको ज़िंस अच्रस्थाके प्रगट होनेले . अपने शुद्ध आत्मा 
का प्रतिभास हो सो सम्यग्दशन है | 
(२ ) सर्वत्र मगवानकी चांणीम जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा 
गया दै वैसा श्रद्धान करना सो निश्चय सम्यग्दशंन. है। 
[ निशचय सम्यग्दशन-निमित्तको, अपूर्ण या विकारी पर्यायको, भंग- 
'औैदंको या धुणभदको स्वीकार नहीं करते।-( भेदरूप ) लक्षम नहीं लेता। ] 
नोटं:- बहुतसे लोग यह मानते हैं कि मात्र एक सव्व्यापक आत्मा है 
' और बह आंत्मा कूटस्थमात्र है, किन्तुं उनके कथनानुसार चेतन्यमात्र आत्माको 
. साननो सम्यग्दशन नहीं है। | विस | 
ः (३) स्वरुपका भ्रद्धान | का आह के 
“(9) आत्म श्रद्धान [ पुरुषाथसिद्धिं उपार्य श्लोक २९६.] 
(४) स्वरूपकी यथाथ प्रतीति-अ्रद्धान [ मोक्षमागं प्रकाशक प्रष्ठ 
४७६-सस्ती अ्रन्थमाला देहलीसे प्रकाशित ] 
(६) परसे भिन्न अपने आत्माकी श्रद्धा-रचि [ समयसार कलश 
६, छदृढांत्ा तींसरी ढाल, छुन्द्‌ २। ] 

:  ,नोट:--यहाँ परस्े मिन्नः शब्द सूचित करंता- है कि सम्यस्द्शेनको पर- 
बसतु, निमित्त, अशुद्धपर्यीय, अपूर् शुद्धपर्याय या भ्रगभेद आदि-कुछ भी स्वी: 
काये नहीं हैं । सम्यग्दर्शनक़ा विषय [ लक्ष्य पूरा ज्ञानघत जेकालिं आत्मा दे | 
(प्रयौयकी अपूरता इत्यादि सम्यग्ज्ञाऩका ब्रिपय है] ५-६ 
| (७), विशुद्धक्ान-दृ्शनस्वभावस्वरूप्‌ ' निज. परमात्मा की।-रूृचि 

सम्यग्द्शन है | जयसेनाचायकृत दीका--हिन्दी - समयसार 

पृष्ठछण] -., . ८ पु 
, .. - सोट>यहाँ /निज? शब्द,है, वह अनेक, आत्मा हैं. उनसे अपनी भिर्ज्ञत़ा 
बतलाता है । 


रू 
है 


डः 
्र्ज 


८ 
> है 
भर ष्क्ले 


घ् 


अध्याय १ परिशिष्ट १ ज्श्श्७ 


(८) शुद्ध -जोवास्तिकायकी रुचिरूप। निश्वयसम्यफ्त्व, ,[ज़य 
सेनाचार्यक्रत/ टीका-प्रचास्तिकाय गाथा ३०७ पूंछ १७० | 
(्‌ छ )) कर  उछए 
« » ज्ञान गुणकी मुस्यतासे निश्वय सम्पग्द्शनकी/व्यास्या 
(१) विपरीत अभिनिवेशरहित ज्ञीवादि तत्त्वाथंश्रद्धान सम्य- 
“ग्द्शेनका,लक्षण दै, [मोक्तमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४७० तथां पुरुषार्थ सिद्ध पाय 
। श्लोक २२ ] महा १ 
के नोट -यह व्याख्या प्रमाण दृष्टिसे है उसमें अस्त नार्ति दोनों पहलू 
बवा न भा रे 
! (२) “जीवादि का धरद्धान सम्यफ़त्व है! श्र्थाद,जीवादि कलपवार्थीके 
यथार्थ भद्धान स्वरूपमें आत्माका परिणमन सम्ययत्व है [ समयुसार -गाधा 
१५४, दविन्दी टीका पृष्ठ २२५, गुजराती पृष्ठ २०१ ] 
१ (१) भूताथंसे ज्ञाने हुए पदार्थोसे शुद्धात्माके पृथफत्वका _ सृम्युक्‌ 
अपलोकन । [ जयसेनाचार्यक्त दोका हिन्दी समयख़ार प्रष्ठ १२६ ] 
नोट --कालम न० २ और ३ यद्द सूचित करते हें कि जिसे नव पदायों 
का सम्यश्ज्ञान द्वोता है उसे ही सम्यग्दशन होता-है | इसप्रकार सम्यग्ज्ञान और 
सम्यख्दशंनका अविनाभावी भाव बतलाता है। यह कथन द्रह्यार्थिक नयसे है । 

४ (३) पचाध्यायों भाग दूसरेम शानकी अपेच्तासे निश्ययसम्यग्दशन 
> की व्याय्या श्लोक ्६ से १८५ में दी गई है, यद फंथन पर्योयाथिकनयसे 
दै।बहनिप्नपफार कदांगवा दि... 'टिलमाहहल 

॥ ( गाथा १८६ ]-- इसलिये शुद्धतत््व कहीं उने नव 'तत्त्वोंसि घिलच्षण 
) अर्थान्तर नहीं दै, किन्तु केधले मंधतत्त्यसेंदंघी विकोरोंको) छोडकेर!' नव॑तैरत्य 
ही श॒द्ध दें । [९ $ 2 कीी 
। _ . भागव॑+-इसंसे सिद्ध द्ोता है कि केवल विकार कीं उपेक्षा फरने 
से नवतरव दी शुद्ध दे, नवतत्तयोसि कहीं स्वरा भिन्न शुद्धत्व नहीं है ।?० | 
मु [ गाथा १८७ ]--/इसलिये सत्रमे तस्यार्थ शी श्रद्धा फ्रनेको सम्य 
खदशन माना गया दे, और यद भी जीघ-थज्ञीयादिरूप नव हैं, २१८५ 


॥। 
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भावार्थ/--विकारकी उपेक्षा करने पर शुद्धत्व नवतश्थोंसे अभिन्न दे, इसलिय 

खन्कारने [ तरवार्थसन्नमें ] नयतत््वोफके यथार्थ भद्धानकों सम्पस्दशन कहा 

है। ४८” 

[ गाधा ६८८ ] इस गाधामे 'जीव अजीच आश्रय यंघ संवर निजेरा 
झोर मोद्ष! इन सात तस्वेंकि नाम दिये हे । 

[ शाथा १८६ ] “पुएय ओर पापके साथ इन .खात तरवोंको नय 
पदार्थ फद्दा जाता है, और ये नव पदाथ भृत्ताथके आश्रयसे सम्यग्द््शनकां 
धास्तविक विपय दें ।” 

भावार्थ--“पुएय और पापके साथ यद्द सात तस्‍्त्य ही नव पदार्थ 
कददलाते है, और वे नव पदार्थ यथार्थताके आभ्रयसे सम्पग्द्शनके यथार्थ 
विधय है ।? 

नोटः--यह ध्यान रहे कि यह कथन ज्ञानकी अपे्तासे है। दशनापेक्षासे 
सम्यग्दशनका विषय अपना अखंड झुद्ध चैतन्यस्तररूप परिपूर्ण आत्मा है,- यह 
बात ऊपर बताई गई है । 

(५ ) “शुद्ध चेतना एक प्रकारकी दे क्योंकि शुद्धका एक प्रकार दै। 
शुद्ध चेतनामें शुद्धताकी उपलब्धि होती द्वे इसलिये चद्द शुद्धरूप डे ओर वह 
शानरूप है इसलिये वह ज्ञान चेतना डै” [ पंचाध्यायी श्रध्याय रगाथा १६४] 

“सभी सम्यग्दष्टियोंके यह ज्ञानचेतना प्रवादरूपसे अथवा अखंड 
पएकचघारारूपसे रहती दे । [ पंचाध्यायी अध्याय २ गाया ८५१ ] 

" (६ ) क्षय-शात्त्वकी यथावत्‌ प्रतीति जिसका लक्षण दे चह सम्यरद- 
शन पर्याय दै। [ प्रवचनसार अध्याय हे गाथा ४२, श्री अम्ठृतचन्द्राचार्य कृत 
टीका पृष्ठ ३३५ ] 

(७) आत्मासे आत्माको जाननेवाला जीव निश्चयसम्यग्दष्टि दे | 

[ परमात्मप्रकाश गाथा ८२ ] 


(८) तश्वार्थश्रद्धानं सम्यग्द्शेनमू! [ तरवार्थखूत्र अध्याय १ 
सन २] 
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“(३ )“हानथेंतनामें 'हान! शल्द्से ज्ञानमय होनेके कारण शुद्धात्माका 
प्रदण है, और पद्द श॒ुद्धात्मा जिसके द्वारा अनुभूत दोता दे उसे ज्ानबेतना 
कदते हैं” [ पचाध्यायी अध्याय २ गाथा १६६--भावाये* ] 


(२) उसका स्पष्टीकरण यद्द दे कि--आत्माका झ्ौनगुण सम्पक्त्व- 
युक्त दोने पर आत्मस्थरुपकी ज्ञो उपलब्धि दोती है, उसे शानचेतना कदते 
हैं”'। [ पचाध्यायी गाथा १६७ ] 


(३) 'निश्चयसे यद श्ानचेतना सम्यग्टप्टिके ही दोती दे । [ पचा- 
ध्यायी गाथा १ ६८) 


नोट -यहाँ आत्माका जो शुद्धोपयोग है --अनुभव दे बह चारित्रगुण 
की पयोय है । 


(४ ) आत्माकी शुद्ध उपलब्धि सम्पग्द्शनका लक्षण दे [ पचाध्यायी 
गाथा २१५ ] 
नोट -यहाँ इतना ध्यान रखना चादिये कि ज्षानकी मुख्यता या चारित्र 
की मुख्यतासे जो कथन है उसे सम्यग्द्शनका बाह्य लक्षण ज्ञानना चाहिये, क्योंकि 
सम्यग्हान और अनुभवके साथ सम्यग्द्शोन अविनाभावी है इसलिये वे सम्यग्द- 
शैनको अनुमानसे सिद्ध करते हैं । इस शपेत्षासे इसे ज्यवद्दार कथन फद्दते हैं 
और दंशेन [ श्रद्धा ] युणकी अपेज्ञासे जो कथन है उसे निश्चय कथन कहते हैं। 
* (५) दशनका निमश्वय स्वरूप ऐसा है कि--भगवान्‌ परमात्म स्व- 
भावक्के अतीन्द्रिय सुख्ककी रुचि करनेवाले जीघमें शुद्ध झतखा आत्मिक तत्त्व 
के आनन्दुको उरपन्न होनेका घाम ऐसे शुद्ध जीयास्विकायका ( अपने ज्ीव- 
स्परुपका ) परम भ्रद्धान, धढ़ प्रतीति और सचथा निरचय ही दर्शन दे। ( यद 
व्याख्या खुल भुणकी मुख्यतासे है। ) 


हे 


श्श्ल मोक्षशासतर 
(६) ' 
>;.. अनेकान्त.स्वरूप - 
_ दशनु-क्षान-चारित्र संबंधी अनेकान्त स्वरूप समसतने योग्य है इसलिये 
चद्द यहाँ कहा जाता है। -. है ह 
( १ ) सम्यूदशंन--सभी. सस्यग्द्रप्टियोंके अथोत चोथे- गण॒स्थान 


से सिद्धोतक ससीके एक समान है, अर्थात्‌ शुद्धात्माकी मान्यता उन सबके 
एकसी है--मान्यतार्म कोई अंतर नहीं है । 

.. (२) सम्पस्ञान--सभी सम्यग्हप्टियोंके, सम्यक्त्वकी अपेक्षासे 
ज्ञान एक ही प्रकारका है किन्तु क्ञान किसीके हीन या किसीके अधिक होता 
है। तेरहवे गणस्थानसे सिद्धोंतकका ज्ञान संपूर्ण होनेसे सर्भ चस्तुओंको युगपत्‌ 
जानता है। नीचेके गुणस्थानोंमे [ चोथे से वारहवें तक | ज्ञान ऋमशः होता 
है,और वहाँ यत्॒पि ज्ञान सम्यक्‌ है तथापि कर्म-बढ़ होता है, डस॑अवस्थामें 
जो ज्ञान विकासरूप नहीं है वह अमावरुप है, इसप्रकार सम्यरदंशेन और'' 
सम्प्रस्ञानमें अंतर-है | 


(३ ) सम्यकचारित्र--सभी सम्यग्द्रप्टियोंके जो कुछ भी चारित्रः 
प्रगट हुआ हो सो सम्यक है। ओर जो दशर्च गणस्थान तक प्रगट नहीं हुआ 
सो विभावरुप है | तेरहव गणस्थानमे अचुजीवीयोग शण कंपनरूप होनेसे 
विभाषरूप है, ओर वहाँ पतिजीवीगण बिलकुल प्रगट नहीं हैं | चौदहंच 
गरुणस्थानमें मी डपादानकी कब्चाई है इसलिये चहाँ ओदयिकर्भाव दे । 


| (४ )-जहाँ सम्यन्दशन है चहाँ सस्यसक्षात और स्वरूपाचरण चारि- . 
अका अंश अभेदरूप होता है, ऊपर कद्दे अछुसार दर्शनगुणसे क्ानग्रुणका 


पृथक़त्व ओर उन दोनों गुणेंसे चारित्रयु ए॒का पृथक्त्व सिद्ध हुआ, - इसप्रकार 
अनेकान्त स्वरूप हुआ। ह 


क न. हा बुक 


- )४) यह, भेद पर्यायार्थिकनयसे है न दब्य अखंड-डे इसलिये: द्वब्या- 
थिंकनयसे सभी गुण अमेद-अखंड हैं, ऐसा समंसना चाहिये। , ५ : - “5 
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(७) 
दर्शन [ श्रद्धा ], ज्ञान, चारित्र इन तीनों गुरोंकी अमेददश्से 
निश्चय सम्पग्द्शनकी व्याख्या 


(१) असड प्रतिमासमय, अनत, विज्ञानघन, परमात्मस्वरूप सम- 
यसारका जब आत्मा अदुमव करता दे उसी समय आत्मा सम्यक्रुपसे 
दिलाई देता है--[ अर्थात्‌ श्रद्धा की ज्ञाती हि] और शात होता है. इसलिये 
समयसार ही सम्यग्दशन और सम्यग्शान दे । नयोकिे पच्तपातको छोडकर एक 
झखड प्रतिभासको अजुभप फरना ही 'सम्यग्दशेन! और 'सम्यग्झञान! ऐसे 
नाम पाता है। सम्यर्द्शेन सम्यस्तान कहीं अ्रतुभवसे मित्र नहीं हैं। [ समयसार 
गाथा १४४ ठोका भावार्थ, 

(२ ) चंतें निज स्वभावका अनुभग लक्ष श्रतीत, 
वृत्ति बहे निजभायमें परमार्थ समकित। 
[ आत्मसिद्धि गाथा १११ ] 

श्र्:---अपने स्थभावकी प्रतीति, शान और अनुभव घर्ते और अपने 

भावमें अपनी घृत्ति चद्दे सो परमार्थ सम्यय्त्व दे। 
(८) 

निश्चय सम्यस्दर्शनका चारित्र के भेदोंफ़ों अपेत्तासे कथन 

निश्चय सम्यग्द्शन चौथे गुणस्थानसे प्रार्म होता है, चोथे और 
पाचर्षे गरुणस्थानरम चारित्र्म मुस्यतया राग होता दे इसलिये उसे 'सराग 
सम्यफ्त्व' कहते है । छुठे गुणस्थानमे चारिधम राग मौण दे, और ऊपरके 
गशुणस्थानोंमे उसके दूर होते होते अत्म सपूर्ण चीतराग चारित्र हो जाता दै, 
इसलिये छठे ग्रुणस्थानसे 'चीतराग सम्यफत्व, फहलाता दै। 

(६) 
निश्चय सम्यस्दशनके समधमें प्रश्नोत्तर 


प्रश्न;--मिथ्यात्व और अनताजुयधीके निमित्तसे दोनेवाले विपरीत 
49 
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अशभिनिवेशसे रहित जो श्रद्धा है सो निश्चय सम्यक्‍त्व है या व्यवहार 
सम्यकत्व ? 


उत्तर---वह निश्चय सम्यकत्व है, व्यवहार सम्यक्त्व नहीं । 


_ प्रशनत/--पंचास्तिकायकी १०७ वीं गाथाकी संस्कृत टीका उसे 

व्यवहार सम्यकत्व कहा है ? 

उत्तर----नहीं, उसमे इसप्रकार शब्द हैं -“मिथ्यात्वोद्यज्नित विप- 
रीताभिनिवेश रहित॑ भ्रद्धानम”, यहाँ 'श्रद्धान' कहकर श्रद्धानकी पहिचान 
कराई है, किन्तु उसे व्यवहार सस्यकत्व नहीं कहा है व्यवहार और निश्चय 
सम्यकत्वकी व्याख्या गाथा १०७ में कथित 'भावाणम शब्दके अर्थ में कही है । 

प्रश्नौ--'अध्यात्मकमलमातंड” की सातवीं गाथार्में उसे व्यवहार 
सम्यवत्व कहा है, क्या यह ठोक है ? | 

उत्तरः--नहीं, वहाँ निश्चय सम्यकत्वकी व्याख्या है, द्रव्यकमके उप- 
शम, क्षय इत्यादिके निमित्तसे सम्यकत्व उत्पन्न होता है-इसप्रकार निशचय 
सम्यकत्वकी व्याख्या करना सो व्यवहारनयसे है क्योंकि वह व्याख्या परद्रव्य 
की अपेक्षासे की है। अपने पुरुषा्थंसे निश्चय सम्यक्त्व प्रगट होता है यह 
निश्चयनयका कथन है । हिन्दीमें जो व्यवहार सम्यकत्व” पसा अथे किया है 
सो यह मूल गाथाके साथ मेल नहीं खाता | 

( १० ) 
व्यवहार सम्यग्दशन की व्याख्या 

(१) पंचास्तिकाय, छुदृद्वव्य तथा जीव-पुदूगलके संयोगी परि- 
णामोंले उत्पन्न आशभ्रव, बंध, पुएय, पाप, संचर, निजेरा और मोक्ष इसप्रकार 
नव पदार्थोंके विकल्परूप व्यवहार सम्यक्‍्त्व है । 

[ पंचास्तिकाय गाथा १०७ जयसेनाचायक्त दीका पृष्ठ १७० ] 

(२) जीव, अजीब, आश्रव, बंध, संचर, निजेरा ओर मोच्त इन 
सात तत्तवोंकी ज्योंकी त्यों यथार्थ अटल श्रद्धा करता सो व्यचहार सम्य- 
ग्दशेन है। [ छुहढाला, ढाल ६ छुन्द्‌ ३] 
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(३ ) प्रश्न/--व्या व्यचद्यार सम्यग्दशन निश्चय सम्बस्दशनका 
साधक दे? 

उत्तर/--प्रधथम जय निश्चय सम्यग्दर्शन प्रगद् होता दे तय विरलप 
रूप ध्यपद्दार सम्यग्दर्शनका अभाव होता है। इसलिये वदद , व्ययद्वार सम्य 
स्द्शन ) चास्तवर्मे निश्चय सम्यब्दशनका साधक नहीं है, तथापि उसे भूत 
नैंगमनयले साधक कद्दा जाता है, अर्थात्‌ पहिले ज्ञो व्यवद्दार सम्यग्द्शन था 
चद्द निश्चय साम्यस्द्शनके प्रगट होते समय अमावरूप द्ोता दे, इसलिये जय 
उसका अभाप होता दे तय पूर्वक्ती सचिऋल्प श्रद्धाकों व्यवद्दार सम्परदर्शन 
कहा जाता है। ( परमात्म प्रत्नाश गाथा १४० पृष्ठ (४३, प्रथमादृत्ति सस्झृत 
टीका ) इसप्कार व्यवहार सम्यग्दूशोन निश्यय सम्यग्दशंनका कारण नहीं, 
कितु उसका श्रभाव काएण दे । 

| (११) 
व्यपहाराभास सम्यग्दशंन झों कमी व्ययहार सम्पर्दर्शन भी 
कहते है। 

द्र्यलिंगी मुनिको आत्मशानशून्य आगमजन्ञान, तत्त्वायंश्रद्धान और 
सयममापकी एकता भी कार्यकारी नहीं दै [ देणो प्रयघनसार अध्याय ३ 
गाथा ३६ ) 

यहाँ जो तित्वार्थ धद्धान! शर्द॒का प्रयोग छुआ दे सो धद साय निश्षेप 
से नहीं किन्तु नाम निल्तेपसे दे । 

पज्ञसे स्प-परका यथा धरद्धान नहीं दे विन्‍्तु जो दीतराग कथित 
देख, गुर और चर्म-इन तोर्नोको मानता दे त्तया श्र परम कथित देयादिको 
तथा तरवादियो नहीं मानता, पेस फेघल व्यवद्दार सम्यपत्वसे यद निश्चय 
सम्पक्त्वी नाम पहीं पा सकतए। (प० टोटरमराजी एस रदस्यपूर्ण िद्टी ) 
उसका शद्दीत मिथ्या'य दूर होगया दे इस अपेक्षासे व्यवद्दार सस्यकय हुआ 
ह ऐसा कद्दा जाता दे, वितु उसपे अग्ृद्दीत मिध्यादर्शन दे इसलिये 
घास्तयमें उसे व्यवद्दारामास सम्यम्दशन दे । 
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मिथ्यादृष्टि जीवको देव मुरु धर्मादिका श्रद्धान आभासमात्र होता दै, 
उसके श्रद्धानमें से विपरीताभिनिवेशका अभाव नहीं हुआ है, ओर उसे व्य- 
चहार सस्यकत्व आसासमात्र है, इसलिये उसे जो देव शुरु घममं; नव तत्त्वादि 
का भ्रद्धान है सो विपरीतासिनिवेशके असावके लिये कारण नहीं हुआ, ओर 
कारण हुए विना उसमे [ सम्यग्दशनका | उपचार संभवित नहीं होता, इस- 
लिये उसके व्यवहार सम्यग्दर्शन भी संभव नहीं है, उसे व्यवहार सस्य- 
फत्व, मात्र नामनिक्षेपले कहा जाता है [ मोक्षमार्म प्रकाशक अ० दे पृष्ठ ४७६- 


४७७ देहलीका ] 
( १२ ) 
सम्पग्दर्शनके प्रगट करनेका उपाय 


प्रश्न--सम्यग्द्शनके प्रगट करनेका क्या उपाय है। 


अब 20 3 

उत्तर--आत्मा और परद्रव्य स्वंधा भिन्न है, एकक्ना दुसरेमे अत्यंत 

अभाव है। एक द्रव्य, उसका कोई गुण या पर्याय दुसरे द्वव्यमे, उसके ग्रुण 

में या उसकी पयोयमे प्रवेश नहीं कर सकते; इसलिये एक द्वव्य दूसरे द्वव्य 

का कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी चस्तुस्थितिकी मयादा द्ै। ओर फिर 

प्रत्येक द्व्यमे अगुरुलघ॒त्व ग्रुण है क्योंकि चह सामान्यगुण है । उस गुणके 

- कारण कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता। इसलिये आत्मा परद्वव्यका 

- कुछ नहीं कर सकता, शरीरको हिला डुला नहीं सकता, द्वव्यकम या कोई भी 

परद्रव्य जीवको कभी हानि नहीं पहुँचा सकता,--यह पहिले निश्चय करना 
चाहिये । 

इसप्रकार निश्चय करनेसे ज्गतक्के परपदार्थोंके कठ त्वका जो अभि- 


मान आत्माक्ते अनादिकालसे चला आरहा है वह दोप मान्यतामें से और 
ज्ञानमें से दुर हो जाता है। 


अध्याय १ परिशिष्ट १ ११५ 


शास्त्रोमे कहा गया है कि द्रव्यकम जीवके गुर्णोंका घात करते है, 
इसलिये कई लोग मानते हें कि उन कर्मोका उदय जीवके गुर्णोका चास्तवर्म 
घात करता है, ओर वे लोग ऐसा ही अथ फरते दें, किन्तु उनका यद्द अर्थ 
डीक नहीं है । क्योंकि चद्दध कथन व्यवद्वारनयका दे जो कि केवल निमित्तका 
शान करानेयाला दे । उसका वास्तविक अथ यद्द दे कि-जब जीव अपने पुरु- 
पार्थफे दोपसे अपनी पर्यायर्म घिकार करता दे अर्थात अपनी पर्यायका घात 
करता है तव उस घातमे अनुकूल निमित्तरूप जो द्रब्यकर्म आत्मप्रदेशोंसे 
खिरनेफे लिये तेयार हुआ है उसे 'उदयों कहनेका उपचार द्वि अर्थात्‌ उस 
कर्मपर निमित्तका आरोप दोता है। ओर यदि जीव स्थय अपने सत्यपुरुषा- 
थैसे विकार नहीं करता--अपनी पर्यायका घात नहीं करता तो द्वब्यकर्मोके 
उसी समुद्द को 'नि्जरो! नाम दिया जाता है। इसप्रकार निमिस-मैमित्तिक 
सवधका शान करने'मात्रके लिये उस व्यवद्दार कथनका अर्थ होता दे। यंदि 
अन्यप्रकारसे ( शब्दातुलार ही ) अर्थ किया जाय तो इस सबघक्ते बदले कर्ता, 
कमे का सयध माननेके वरापर दोता है, अर्थात्‌ उपादान-निमित्त, निश्चय- 
व्यवहार पुकरूप द्वो जाता है, अथवा एक ओर जीवद्रब्य और दूसरी ओर 
अनत पुद्गल द्रव्य हैं, तो अनत हृव्योंने मिलकर जीव विकार किया है ऐसा 
उसका अथ हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। यद्द निम्त्ति-मैमि- 
सिक सबंध बतानेके लिये करके उद्यने जीवपर असर करके हानि पहुँचाई,- 
जसे परिणमित किया इत्यादि प्रकारसे उपचारखसे कद्दा जाता है, किन्तु उसका 
यदि उस शदके अनुसार ही अर्थ किया जाय तो वह मिथ्या दे। [ देखो 
समयसार गाथा १२२ से १२५ तथा ३३७ से ३४४, अम्ठतचद्गाचाये की टीका ] 

इसप्रकार सम्यग्दशेन प्रगट करनेके लिये पहिले स्व॒द्गष्य-पर द्गष्य 
की भिन्नता निश्चित करनी चाहिए, और फिर क्या करना चादिण सो 
कदते हं | 


(२) 


स्पद्वब्य ओर परद्ृव्यकी मिन्नता निश्चित्‌ करके, परद्वव्यों परसे 


१शै८- सोक्षशास्र 


(१६ ) 
सम्यग्दशनके भेद क्‍यों कहे गये हैं ? 

- ग्रश्न---यदि सभी सम्यग्दष्टियोंका सम्यग्दशन समान है. तो फिर 
आत्मानशासनकी ग्यारहवीं गाथामे सम्यग्द्शनके दश प्रकारके भेद क्यों कहे - 
गये हे ? - ->+ 

उत्तर--सम्यग्दर्शनके यह भेद निमित्तादिकी अपेक्तासे कहे गये हैं 
आत्मानुशासनर्म दशप्रकारसे सम्यक्‍त्वके जो भेद कहे गये हैं उनमें से आठ 
भेद्‌ सम्यग्द्शन प्रगद होनेसे पूर्ण जो निमित्त होते हैं उनका ज्ञान करानेके 
लिये कहे है, और दो भेद शानके सहकारीपनकी अपेक्षासे कह्टे हैं। श्रुतकेचली को 
जो तस्वश्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यग्दर्शन कहते हैं, ओर केवलीभगवानको 
जो तत्त्वश्रद्धान है उसे परमावगाढ़ सम्यग्द्शन कहा ज्ञाता है, इसप्रकार आठ 
भेद निमित्तोंकी अपेक्तास और दो भेद शानकी अपेक्षासे हैं| दर्शवकी” अपनी 
अपेक्षासे वे भेद नहीं हैँ। उन दशों प्रकारमे सम्यग्द््धनका स्वरूप पुकही प्रकार 
का होता है,-ऐसा समसना चाहिए, [ दे० का मोक्षमार्गप्रकाशक झ० ६ पू० 
४६३ | 
प्रश्त---यदि चोथे ग्रुणस्थानले सिद्धभगवान तक सभी सम्यग्दृश्टियों 
के सम्यग्द्शन एकसा है; तो फिर केचलीभगवानके परमावगाढ़- सम्यग्द्शन 
क्यों कहा है ? हर 
उत्तर--जैसे छुप्मस्थको श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है. उसी 
प्रकार केवली और सिद्धमगवानको केचलज्ञानके अनुसार ही प्तीति होती 
डै। चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शनके प्रगट होने पर जो आत्मस्वरूप निर्सीत 
किया था वही केवलज्ञानके द्वारा जाना गया, इसलिये चहाँ प्रतीतिर्में परमाव- 
गाढ़ता कहलाई, इसीलिये वहाँ परमाचगाढ़ सस्यकत्व कहा है । किन्तु 
पहिले ज्ञो श्रद्धान किया था उसे यदि केवलज्ानमें मिथ्या जाना होता तब तो 
छद्मस्थकी श्रद्धा अप्रतीतिरूप कहलाती, किन्तु आत्मस्वरूपका जैसा श्रद्धान 
छद्मस्थको होता है वैसा ही केचली और सिद्धमगवांनको भी होता है।-- 


अध्याय १ परिशिष्ट १ १२६ 


तात्पये यद्द है कि मूलभूत जीवादिके स्परूपका भ्रद्धान जैसा छम्मस्थको होता 
दे घैसा ही केवलीको भी होता है। ४ 


( १७ ) 
सम्यकत्वकी निर्मेलताका स्वरूप 


ओऔपशमिक सम्यफ्त्व चर्तमानमें ज्वायिकवत्‌ निर्मेल दै। ज्ञायोपशमिक 
सम्यफ्त्वमें समल तत्ताथे भ्रद्धान होता दे। यहाँ जो मलत्व है उसका तार- 
तम्य-स्वरूप केवलज्ञानगम्य है । इस अपेत्तासे घह सम्यय्त्य निर्मल नहीं है। 
अत्यत निर्मल तत्त्वाथ थ्रद्धान-प्तायिक सम्यग्दर्शन है। [ मोक्षमार्गप्रकाशक 
आ० ६ ] इन सभी सम्यरत्वमें शानादिकी द्वीनाघिकता दोने पर भी तुख्छु 
जानी तिर्यचादिके तथा केवलीभगवान और सिद्धमगवानके सम्यरत्व गुण तो 
समान ही कहा दे, धर्योंकि सबके अपने आत्माकी अथवा सात तत्तवोंकी एकसी 
मान्यता दे [ मोक्षमार्गप्रकाशक पृष्ठ ४७५ देहली ] 

सम्यग्ृप्यिके व्ययहार सम्पक्त्वर्म निश्चयसस्पकत्व गर्मित दै,-- 
निरतर गमन ( परिणमन ) रूप है, [ भ्री योडरमलज्ञी की चिट्टी ] 


( १८) 
» सम्यक्त्वको निर्मलतामें निम्नम्र्ार पॉच मेद भी फिये जाते है 


१-समल अगाढ, र-निर्मल, बे-गाढू, ४-अवगाढ और ४- 
परमायगाढ़ 


चेदक सम्यफ्त्व समल अगाढ है, ओपशमिक और च्ञायिक सम्यफत्व 
निमंल है, च्ायिक सम्यक्त्व गाढ़ दे । अग और अग याह्य सहित जैनशास्तरों के 
अवगाइनसे उत्पप दृष्टि अवगाढ़ सम्यफ्त्व दै, श्रुतकेचलीको जो तत्त्वश्रद्धान 
द उसे अवगाढ़ सम्यक्त्व फद्दते हँ परमावधिज्ञानीके ओर फेचलशानीके जो 
तत्यधद्धान है. उसे परमायगाढ़ सम्यक्त्य फहदते दे। यह दो भेद शानके सह- 


कारीभाषकी अपेण्वासे है [ मोक्षमागप्रफाशक अआ० ९] 
है 


१३० मोक्षशास्र 


“औपशमिक सम्यक्त्वक्री अपेक्षा ज्ञायिक सम्यकक्‍त्व अधिक विंशुद्ध , 
है”, [ देखो तर्वार्थ राजवार्तिक अध्याय २ खूब १ नीचेकी कारिका १०-. 
११, तथा उसके नीचे संस्क्रत टीका ] 

“ज्तयोपशमिक सम्यक्त्वसे त्ायिक सम्यक्त्वकी विशुद्धि अनंत गुणी 
अधिक है”, [ देखो तर्वाथ राजवार्तिक अध्याय २ सूत्र १ कारिका १२ नीच 
की संस्क्षत टीका | 


( १६ ) 
सम्यस्दष्टि जीव अपनेको सम्यकत्व प्रगट होनेकी बात श्रतज्ञानके द्वारा 
वरावर जानता है । 
, प्रश्न---अपनेको सम्यग्द्शन प्रगद हुआ है यह किस ज्ञानके द्वारों: 
माल्म होता है ? गे 
उत्तर--चोथे गरणस्थानमें भावश्रतज्नान होता है उससे सम्येग्दष्टिको 
सस्यग्द्शनके प्रगट होनेकी वात मात्दूम हो जाती है। यदि उस ज्ञानके द्वारा 
खबर नहीं होती ऐसा माना जाय तो उस श्रुतज्ञानको सम्यक्‌ [ यथार्थ |-” 
कैसे कहा जा सकेगा | यदि अपनेको अपने सम्यग्दशनक्री खबर न होती हो 
तो उसमे और मिथ्यादृष्टि अज्ञानीमें क्या अंतर रहा ? 
प्रतन-यहाँ आपने कहा है कि सस्यग्दशेन श्रतज्ञानके द्वारा जाता 
जाता है, किन्तु पंचाध्यायी अध्याय २ में उसे अवधिज्ञान, मःनपर्ययज्ञान और 
केवलज्ञान गोचर कहा है। वे श्लोक निम्तप्रकार है ?-- 


सम्यक्त्व॑ वस्तुतः स्ह्ष्म॑ केवलज्ञानगोचरस्‌ | 

गोचर स्वावधिस्वांतःपययज्ञानयोदयों ॥ २७५ ॥... - , 

[ अथथ--सन्यक्त्व चास्तवर्म खूचम है और केवलज्ञानगोचर दै तथा 

अवधि ओर मनः्पयेय इन दोनोंके गोचर है। ] और अध्याय २ गाथा रद में ' 


यह कहा है कि वे मति और श्रतज्ञान गोचर नहीं हैं; और यहाँ आप कदते, " 
हैं कि सस्यक्‌ दर्शन श्रतज्ञानगमोचर है, इसका कया उत्तर है ? 7 हे 
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उत्तर--सम्पग्दर्शन मतिज्ञान और श्रुतशानगोचर नहीं है इसप्रक्ार 
, जो १७६ थीं गाथाम फट्दा हैं उसका अये इतना ही है क्रि-सम्यग्द्शन उस-- 
उसल्लानका प्रत्यक्ष विषय नहीं है ऐेसा समझना चाहिए । किन्तु इसका शर्थ 
थद्द नहीं है कि उस छानसे सस्यरू दश्शन किसी भी भरकारखे नहीं जाना जञा- 
खकता । इस सबधमे पचाध्यायी अध्याय २ की ३७१ और ३७३ वीं गाया 
।निम्तप्रकार है-- 
'.. '*  इहत्येव ज्ञानतच्योसौ सम्यम्दश्निजात्मस्क | हे 
बेपयिके सुसे ज्ञाने राग-हेपौ परित्यजेत्‌ ॥ ३७१ ॥ 
अर्थ--इसप्रकार तत्तोंको जाननेवाले स्वात्मद्र्शी सम्यर्न्शि औच 
! इन्द्रियनन्य छुस और ज्ञानमें राग द्वेपको छोडते है । 
अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यस्ध्गात्मन' । ५ 
सम्यक्त्वेनायिनाभूतैयें (थ) संलक्षते सुदकू )। २७३ ॥ 
हे अथ--सम्पस्दष्टि जीवके दूसरे लक्षण भी दै। जिन सम्पक्‍्त्वके 
' अवधिनाभाषी लक्षणोंके द्वारा सम्यग्टष्टि जीव लक्षित होता है । मु 
ये लक्षण गाथा रे७४ में कहते हें -- ! 
उक्तमाक्ष्य सुर ज्ञानमनादेय धृगात्मनः | 
नादेय कर्म सच (स्व) तद्गद्‌ इष्टोपलब्धितः ॥ ३७४ ॥ 
ध'--जैले ऊपर कद्दा है उसीपकार सम्यम्दष्टिको शीद्रयजन्य 
खुख और शानका आदर नहीं दे तथा आत्म प्रत्यक्ष होनेसे सभी कर्मोका भी 
आदर नहीं है। 
गाथा ३७४५ ३४६ दया इतना ही अर्थ है कि--सम्यम्द्शन केवलज्ञानादि 
का प्रट्मत्त विषय दे और मति श्रुतज्ञापक्षा पत्यक्ष विषय नहीं दे, कि मति 
श्रुतज्ञानमें चद्द उसके लक्षर्णरि द्वारा जाना जा सकता है, और केयलज्ञानादि 
ह्ानमें लक्षण लक्यका भेद किये पिना प्रत्यद्ा जाना ज्ञा सकता दे । 


। 
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प्रश्न।-- इस विपयको हृष्टांतपृ्वंक्त समझाइये ? 

उत्तर--स्वानुभवदशामें जो आत्माको जाना ज्ञाता है सो श्रुतन्नानके 
द्वारा जाना जाता है । श्रुतजश्ञान मतिलानपएृव॒क हो होता है, वह मतिज्नान- 
श्रुतज्ञान परोक्त है इसलिये वहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं होता। यहाँ 
जो आत्माको सल्लीभाँति स्पष्ट जानता है उसमें पारमाथिक पत्यक्षत्व नहीं है 
तथा जैसे पुदूगल पदार्थ नेत्रादिके द्वारा जाना जाता दे उसीप्रकार एुकदेश 
( अंशतः ) निमेलतापूर्वंक भी आत्माके असंख्यातप्रदेशादि नहीं जाने जाते, 
इसलिये सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। 

अनुभवम आत्मा तो परोक्ष ही दे, कहीं आत्माके प्रदेशोंका आकार 
भासित नहीं होता, परन्तु स्वरूपमें परिणाम मन्न होने पर जो स्वातुभव छुआ 
वह ( स्वानुभव ) प्रत्यक्त है। इस स्वानुसवका स्वाद कहीं आगम-अनुमानादि 
परोक्षप्रमाणके छारा शात नहीं होता, किन्तु स्वयं ही इस अनुभवक्के रसास्वाद 
को प्रत्यक्ष बेदन करता है जानता है। जेंसे कोई अंध पुरुष मिश्रीका स्वाद 
लेता है, वहाँ मिश्रीका आकारादि परोक्ष है, किन्तु जिद्वाके छारा स्वाद लिया 
दै इसलिये वह स्वाद प्रत्यक्ष है,--ऐसा अचुभवके संबंधर्म ज्ञानना चाहिए । 
| टोडरमलज्ञी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी । ] यह दशा चोथे ग्ुणस्थानमे होती है । 

इसप्रक्रार आत्माका अनभसव जाना ज्ञा सकता है, ओर जिस जीवको 
उसका अनुभव होता है उसे सम्यग्दर्शन अधिनाभावी होता है, इसलिये मति- 
श्रुतज्ञानसे सम्यग्दशेत सत्लीभाँति जाना जा सकता है। 


प्रश्ष।--इस संवबंधमें पंचाध्यायीकारने क्या कहा है 


उत्तरः--पंचाध्यायीके पहले अध्यायमें मति-श्रुतज्ञानका स्वरूप चेत- 
लाते हुए कहा है कि-- 


अपि किचाशिनियोधिकवोधहेंत तदादिम॑ यावत्‌ | 
स्वात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्ष तत्लमक्तमिव नान्‍यत्‌ ॥ ७०६ ॥ 


९ विशेष कर सी > कक. श् 
अथे;---ओऔर विशेष यह है कि-स्वाुभृतिके समय जितना भी पहिले 
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उस मतिशान और थधुतश्ञानका द्वेत रद्दता है उतना वह सब साज्षात प्रत्यक्षकी 
भाँति प्रत्यक्ष दे, दूसरा नहीं-परोच्त नहीं । 
भावार्थ --तथा उस सति और धृतश्ञानमें भी इतनी विशेषता है कि- 
जिस समय उत दो शानोंमेसे किसी एक शानके द्वारा स्वानुभूति होती है 
, उस समय यह दोनों शान भी अतीन्द्रिय स्वात्माको प्त्यच्त करते है, इसलिए 
यद्द दोनों शान भी स्वानुमूतिके समय प्रत्यक्ष हें- परोक्ष नहीं। 
प्रश्न:---च्या इस सवधर्मे कोई और शास्त्राघार है ? 
उत्तरः--द्ों, प० दोडरमलजीकृत रहस्यपू्ण चिद्ृदीम निम्नप्रकार 
कहां है.-- 
"जो प्रत्यक्षके समान होता दे उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकमे 
# भी कद्दते द कि-द्वमने स्वप्नमें या ध्यानमें अम्ुकू मनुप्यको प्रत्यच्त देखा) 
यद्यपि उसने प्रत्यक्ष नहीं देखा है. तथापि प्रत्यक्षक्षी भॉति यथार्थ देखा दे 
इसलिये उसे प्रत्यक्ष कद्द देते दे, इसी प्रकार अनुमवर्म आत्मा प्रत्यक्तह्ली भाँति 
यथार्थ प्रतिभासित द्वोता है । ? 
प्रश्न॑।--श्रीकुन्दकुन्दाचायक्त समयसार परमागमर्मे इस सब्घर्म 
फ्या फद्दा है ? + 
उत्तर--( १) थी समयसार्की ४६ थीं गाथाकी टीका इस 
प्रकार कहा दे,--इसप्रकार रूप, रख, गघ, स्पर्श,श-द्‌, सस्थान और व्यक्तता 
का अभाव द्वोने परभी स्वसवेदनके चलसे खदा प्रत्यक्ष दोनेसे अनुमानगोचर 
मात्रताके अभायके कारण ( जीचको ) भर्िगप्रदण कटा ज्ञाता दै।! 
४“, “अपने अनभवर्म आनेचाले चेतना गुणऊे द्वारा सदा अतरगर्म प्रकाश 
मान दे इसलिये ( जीव ) चेतना गणवाला है ।” 
(२) श्री समयसार को १४३ थीं गाथा की टीकामे इसप्रकार 
क्द्दा दै,+- 
टीका; --जैसे केपलो मगयान, विश्यके साक्षीपनके कारण, ध्टृतज्ञानके 
झवययभूत-व्यवद्वार निश्वपनयपत्चोफे स्वरूपको ही पेवल ज्ञानते छ किन्तु, 
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निरंतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल क्रेबलगानके द्वारा सदा स्थयदी 
ब्िणानघन द्वोनेस, श्रुततानकी भूमिका असिकरासतत्वके दाग ( श्रतज्ञानका 
भुभिकाको उलंघन कर चुकनेस ) समस्त नयपदारी अहगसे दूर दोनेस, किसी 
भी नयपद्ाकी भहयण नहीं करते, उसीपदकार जो ६ श्तसानी आत्मा ), लिसकी 
'उत्पत्ति क्षबोपशम से होती है ऐसे घनमानात्मक घिऋणपेकि उत्पन्न होते हुए 
भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निन्रत्त होनेस, श्रतप्नानफे अवययभुत 
व्यवहार निश्चयनय पक्षोकि स्थवरूपको ही केघल जानते हैं, किन्तु तीदंण शान 
इप्टिसे अहण किये गये निमल, निन्‍्य उदित, चिन्मय समयस भतिवद्धताके 
कारण ( चेतन्यमय धघात्माके अनुमवर्स ) डस समय ( अत मचके समय ) स्थय 
ही विज्लानप्रन होनेस, भ्रुतणानाताक समस्त ंनजल्पकप तथा चहिजेल्परूप 
'विकल्पोंकी भूमिका की श्रतिक्रांतताके द्वारा समस्त नवपदाक्के प्रदशसे दूर 
होनेसे, किसी भी नयपत्तक्ों महण नहीं करता, बंद ( झात्मा ) चास्तयेमे 
समस्त विकण्पोंसे परे, परमात्मा, ज्ञासास्मा, प्रत्यग्योति शात्मस्यातिरूप 
अनुभतिमात्र समयसार है | 


भावाधे-जैँस केवर्ली भगवान सदा नयपद्के स्वरूपक्रे साक्षो 

( ज्ञावदृष्टा ) हैं डसीप्रकार श्रुतत्तानी भी जब समस्त नयपत्षेसि रद्दित होकर 

- शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुभव करते हे तब ये नयपत्षके स्वहवकक ज्ञाता ही 

' होते हैं। दक नयका स्वया पक्ष ग्रहण किया जाय तो मिथ्यात्वक साथ मिशित 

“ शाग होता-है; प्योजननके वश एक नयको प्रधान करके उसे अरद्दण | करे तो 

मिथ्यात्यके अतिरिक्त चारित्र मोहका राग रहता है; और जब नयपत्ोको 

छोड़कर केवल चस्तु स्वरूपको जानता हैं तथ श्रतज्ञानी मी केचली की भाँति 
चीतरागक समान ही होता है, ऐसा समझना चाहिए । 

(३) श्री समयसारकी ५ वीं गाधामे आचारयदेव कद्दते हैं कि-- 

“उस पकत्वविभक्त आत्माको में आप्माके निज्ञ चेमचके छाए दिखाता हैं, 

यदि भे उसे दिखाऊं तो प्रमाण करना ।” उसकी टीका करते हुए भरी अम्ठत- 

.चन्द्रचरि कदते हैं कि--“यों ज्ञिसप्रकारसे मेरा ज्ञानका बेमव दे उस समस्त 
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घैमचसे दिखलाता हैँ । यदि दिखाऊ तो स्पयमेव अपने अचुभव-प्रत्यच्तसे 
परीक्षा करके प्रमाण कर लेना” | आगे जाकर भागाथमें बताया दे- फि- , 
'आचाये आगमका खेवन, युक्तिका अवलयन, परापर गरुका उपदेश, 
स्वसवेद्न-इन चार प्रकारसे उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके वेमवर्स एकत्य-विमक्त 
शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते हैं । उसे खुननेवाले दे श्रोताओं ! अपने स्व 


सवेदन-प्रत्यच्षसे प्रमाण करो” | इसस सिद्ध होता है कि--अपनेको ज्ञो 
सम्यफत्व दोता है उसकी स्वसवेदन प्रत्यक्ष श्रुतप्रमाण (सच्चेज्ञान ) के 
द्वारा अपनेको खबर हो जाती है। मु 
- (४) कलश ६ में श्री अम्दतचद्राचार्य कदते है. कि-- - | #.. 
५ - ,. मालिनी तप " 
' उदयति न नयभीरस्तमेति प्रमाण + 
क्यचिदपि च न विद्यो याति नित्तेपचक्रम्‌। 
५ किमपरमभिदष्मो धाम्नि सकपेडस्सि- 
। कमचुभयमुपयाते भाति न ेतमेव ॥ ६ ॥ 
अर्थ--आचार्य शुद्धनयका अछुमच करके कद्दते हें कि इन सर्च भेदों 
को गोण करनेवाला जो शुद्धनयका विपयभूत चेतन्य चमत्कार मान्न तेज पुज् 
आत्मा है, उसका अनुभव दोनेपर नयोंकी लद्मी उदयको प्राप्त नहीं होती | 
भमाण अस्तको प्राप्त होता दे और निक्तेपों का समूह कहाँ चलाजाता दे सो 
हम नहीं जानते | इससे अधिक क्या कहें ? द्वेत दी प्रतिभासित नहीं द्ोता। 
भायावं--- & »& » » » » शुद अनुभव द्वोनेपर द्वठ दी 
भासित नहीं होता, फेघल एकाकार चिन्मात्र द्वी दियाई देता दे । गा 
इससे भो सिद्ध दोता दे कि चोये ग़ुणस्थानमें भी आर्माक्ों स्यय 
अपने भावश्नुतके द्वारा शुद्ध अनु मघ दोता देै। समयसारमे लगभग प्रत्येक 
शाधार्मे यद्द अजुभय द्ोता है, यद्द चतलाकर अनुभच फरनेका उपदेश 


दिया दे । 6४४१ 
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सम्यक्त्वं सूदम पर्याय है यह ठीक है, किन्तु सम्यम्ञानी यह निम्चय 
कर सकता है कि मुझे सुमति और सुश्रुतज्ञान हुआ है, ओर इससे श्रुतन्नान 
में यह निश्चय करता है कि-उसका (सस्यम््ञानका ) अविनासावी सस्यग्दर्शन 
मुझे हुआ है। केवलज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर परमावधिज्ञान सम्यग्द्शीनको 
प्रत्यक्ष जान सकता है,--इतना ही मात्र अंतर है । 

पंचाध्यायीकी गाथा १६६-१६७-१६८ की हिन्दी टीका ( पं मक्ख- 
नलालजी कृत ) में कहा है कि “ ज्ञानशब्दसे आत्मा समस्तनना चाहिए, क्योंकि 
अत्मा स्वयं शानरूप है; वह आत्मा जिसके द्वारा शुद्ध जाना जाता है उसका 
नाम ज्ञान चेतना है अर्थात्‌ ज्ित समय ज्ञानगुण सम्यक्‌ अवस्थाको प्राप्त 
होता है-केवल शुद्धात्पाका अचुभव करता है उससमय उसे ज्ञानचेतना 
फहा जाता है | शानचेतना निश्चयसे सस्यग्वष्यिको ही होती है, मिथ्या- 
दृष्टिको कभी नहीं हो सकती । ” 

सम्यकूमति और सस्यक्‌ श्रुतज्ञान कथंचित्‌ अुभवगोचर होनेसे 
प्रत्यच्षछूप भी कहलाता है; ओर संपुरणज्ञान ज्ञो केवलज्ञान है. चह यद्यपि छ- 


झस्थको पत्यक्त नहीं है तथापि शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बत- 
लाता हैं । “ 

: ' [ श्री समयसार गाथा १४ के नीचेका भावाथे ] इसप्रकार सम्यरद- 
इनका यथार्थज्ञान सम्यकूमति और श्रतज्ञानके अचुसार हो सकता है ।- 

हर ( २० ) 

कुछ प्रस्नोत्तर हू 
( १ ) प्रश्व---ज्ञव ज्ञानगुण आंत्मासिस्मुख होकर आत्मलीन हो 
जाता है तंव उस शानकी विशेष अवस्थाको सस्यग्द्शन कहते हैं, क्या यह 
ठीक हैं ? 

- उत्तर- नहीं, यह ठीक नहीं; सम्यग्द्शन दर्शन ( अद्धा ) गुणकी 
पर्योय है, चह शानकी विशेष पर्याय नहीं हैं | ज्ञाककरी आत्मासिप्तुख अवस्थाके 
समय सस्यग्दशन होता है; यह सही हैं किन्तु सम्यक्दर्शन ज्ञानकी पर्याय 
नहीं है। 


नल 
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( २ ) प्रश्न- क्या छुग्ुरु खुदेव और खुशाझ्लकी भ्रद्धा सम्यर्द- 
शेन है ? 

उत्तर--वह निश्चयसम्यग्दशत नहीं किन्तु व्यवहास्सम्यग्द्शन दे, 
क्योंकि घदों रागमिश्रित विचार ( विकल्प ) सहित श्रद्धा है, ऐसी भ्रद्धा 
( व्यवहार सम्यग्दशेन ) होनेके वाद जीव जब अपने त्रिकाल अपड चैतन्य 
स्वरूपडी ओर उन्म्रुख होता है तव राग-विकटपका सवध अशत दूर होकर 
निश्चयसम्यरदशन प्रगठ होता दे । 

(३ ) प्रश्न--क्या ब्यवहारसम्यम्दशन_ निश्चयसम्यग्द्शनका 
कारण है? 

उत्तर--नहीं, व्यवद्यारसम्यस्दशन निश्च यसस्यग्द्शनका कारण नहीं 
है| व्यवह्स्सस्यग्दर्शन विकार है, और निश्चयसस्यम्दर्शन शुद्ध पर्याय 
डै। विकार अधिकारका कारण कैसे दो सकता है? अर्थात्‌ व्यवहारसम्य 
गदशन निएययसम्यग्दशनका कारण नहीं हो सकता, किन्तु उसका व्यय 
( अभाव ) होकर निश्चयसम्यग्द्शनका उत्पाद खुपाय जीवोंको अपने पुरु- 
पाथ्थंसे होता दे । 

जहाँ शाख्में ध्यवहारसम्यग्द्शनक्ों निश्वयसस्यग्द्शनका कारण 
कहा है वहोँ यद सममना चाहिये कि व्यवद्यस्सम्यग्दशनफों अभावरूप 
कारण कहा दे | फारणके दो प्रकार हद--( ? ) निश्चय ( २) और व्यव्रह्यर। 
निश्चय कारण तो अवस्थारूपसे होनेयात्ा द्वव्य स्वय दे और व्ययद्वार कारण 
पूर्वेकी पर्यायका व्यय होया है । 

(४ ) प्रश्न---थद्धा, रचि और प्रतीति आदि जितने गुण हें थे 
सय सम्पक्त्य नहीं किन्तु ज्ञानकी पयाय इ॑ ऐसा पचाध्यायो अध्याय २ गाथा 
३८६-३४७ में फ्हा है, इसका क्या कारण दै ? 

उत्तर---जय आत्मा जीयादि सात तत्तयोंका चिचार करता दे तब 
उसके ज्ञानमें रागसे भेद होता दे इसलिये वे ज्ञानक्ली पर्याय दे शओर वे 


सम्पक्‌ नहीं दें ऐसा कहा दे । 
48 
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सात तरव और नव पदार्थोका निर्विऋ्पज्ञान निरुचय सम्यग्दशेन 
सहितका ज्ञान है। [ देखो पंचाध्यायी अध्याय २ इलोक १८६-१८६ ] 

इलोक ३८६ के भावाथमें कहा है कि-“परंतु वास्तचमें ज्ञान भी 
यही है कि जैसेको तैसा जानना और सम्यक्त्व भी यही है कि जैसेका 
तेसा श्रद्धान करना” । 


इससे समभाना चाहिए कि रागमिश्नित श्रद्धा ज्ञानकी पयौय है। राग- 
रहित तस्वाथे भ्रद्धान सम्यग्दशन है, उसे सम्यक्‌ मान्यता अथवा सम्यक्‌ 
प्रतीति भी कहते हैँ । गाथा ३८७ में कद्दा है कि--ज्ञानचेतना सम्यग्द्शनका 
लक्षण है,--इसका यह अथ्थ है कि अनुभूति स्वयं सम्यग्दशेन नहीं दे किन्तु 
जब वह होती है तव समस्यग्दशन अविनाभावीरूप होता है इसलिये उसे बाह्य 
लक्षण कहा है | [ देखो, पंचाध्यायी अध्याय २ गाथा ४०१-४०२-४०३ ] 
सस्यग्दशेनके प्रगद होते ही ज्ञान सस्यक्‌ हो जाता है, और आत्मात्ुभूति होती 
है,--अर्थात ज्ञान स्वशेयमें स्थिर होता है । किन्तु वह स्थिरता कुछ समय ही 
रहती है। ओर राग होनेसे ज्ञान स्वमें से छूटकर परकी ओर जाता है तब 
भी सम्यग्दशेन होता है । और यद्यपि ज्ञानका उपयोग दुसरेके जाननेमे लगा 
हुआ दे तथापि वह ज्ञान सम्यग्शञान है, उस समय अनुभूति उपयोगरूप नहीं 


है फिर सी सस्यग्दर्शन और सस्यग्शान है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि 
लबव्घचरूप अनुभूति दे । 


( ५) प्रश्न---'सम्यग्दशनका एक लक्षण ज्ञानचेतना है? क्‍या यह 
ठीक है? 


उत्तर--ज्ञानचेतनाके साथ सस्यग्दु्न अविनाभावी होता ही दे 
इसलिये वह व्यवद्दार अथवा वाह्य लक्तर है। 
( ६ ) प्रश्ने --'अनुभूतिका नाम चेतना है? कया यह ठीक है? 


उत्तर-न्लानकी स्थिरता अर्थात्‌ शुद्धोपपोग ( अनुभूति ) को उपयोग- 
रुप ज्ञानचेतना कहा जाता है। 


अध्याय १ परिशिष्ट ई १३६ 


(७ ) प्रश्न-यदि सम्यकत्वका विषय समीके एकसा है तो फिर 
सम्यग्दशेनके ओपशमिक, क्ञायोपशमिक और च्ञायिक-ऐसे भेद क्यों किये हैं ? 

उत्तर-दर्शन मोहनीय कर्मके अद्धुभागपधकी अपेत्ताले वे भेद नहीं 
है किन्तु स्थितियधकी अपेक्तासे है । उनके कारणसे उनमें आत्माकी मान्यता 
में कोई अतर नहीं पडता | प्रत्येक प्रकारके सम्पग्द्शेनमे आत्माकी मान्यता 
पकही प्रकारकी दै। आत्माके स्वरूपको जो मान्यता औपशमिक सम्यकदर्शन 
में होती है वही ज्ञायोपशमिक्त ओर ध्वायिक सम्यग्दर्शनर्में होती है। केवली 
भगबानको परमाचगाढ़ सम्यग्दर्शन होता दे, उनके भी आत्मस्यरूपकी उसी 
प्रकारकी मान्यता होती है। इसप्रकार सभी सम्यग्टप्टि ज्ञीवोंके आत्मस्वरूप 
की मान्यता पक ही प्रकारकी होती है| [ देखो, पचाध्यायी अध्याय २ गाथा 
६३४--६३८ ] 

(२५१) 
शानचेतनाके प्रिधानमें अतर क्यों है १ 

प्रश्न-पचाध्यायी ओर पचास्तिकायमें शञानचेतनाके विधानमें अतर 
क्यों दे? 

उत्तर-पचाध्यायीमें चतुर्थ गुणस्थानसे ज्ञानचेतनाका विधान किया 
दै[ अध्याय २ गाथा ५५४ ], ओर पचास्तिकायम तेरे गुणस्थानसे ज्ञानचेतना 
को स्वीकार किया है, किन्तु इससे उसमें विरोध नहीं आता । सम्यम्हष्टि 
ज्ञीयके शुभाशभभावषक्का स्वामित्व नहीं है इस अपेक्तासे पचाध्यायीमें चतुर्थ 
गुणस्थानसे शानचेतना कही दै। मगयान थोकुन्दकुन्दाचार्यदेवने ज्वायोपशमिक 
भाषमे कर्म निमित्त दोता दे इस अपेत्तासे नीचेके गुणस्थानोंमें उसे स्वीकार 
नहीं किया है। दोनों कथन विवक्ताघीन होनेसे सत्य है । 

(२२ ) 
इस समव्भ पिचारणीय नव पिपय-- 

( १ ) प्रश्न--गुणऊे समुदायको द्रव्य कहा दे और सपूण गुण द्रव्य 

के प्रत्येक प्रदेशर्म रदते दे इसलिये यदि आत्माका पक गुण (-सम्पखशेन ) 


हि 
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च्ायिक हो जाय तो संपूर्ण आत्मा ही च्तायिक हो जाना चाहिए और उसी ज्ण 
डसकी सुक्ति हो जाती चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता ? 

उत्तर--जीव द्रब्यमें अनंत गुण हैं, वे प्रत्येक्ष गुण असद्दाय ओर 
स्वाघीन हैं, इसलिये एक गुणकी पूर्ण शुद्धि होनेपर दूसरे गणकी पूर्ण शुद्धि 
होनी ही चाहिए ऐसा नियम नहीं दे । आत्मा अखंड दे इसलिये एक गुण 
दूसरे गणक्े साथ अमेद है -प्रदेश भेद नहीं है, किन्तु पर्यायापेक्षासे प्रत्येक 
गणुकी पर्यायके भिन्न २ समयमे पूर्ण शुद्ध होनेमे कोई दोप नहीं हे; जब 
दव्यापेक्षासे संपूर्ण शुद्धि प्रगट हो तब द्वब्यकी संपूर्ण शुद्धि प्रगट हुई मानी 
ज्ञाय, किन्तु क्ञायिक सम्यग्द्शनके होनेपर संपूर्ण आत्मा ज्ञायिक होना चाहिए - 
ओर तत्काल मुक्ति होनी चाहिए ऐसा मानना ठीक नहीं है। 


( २ ) प्रश्न--एक गण सर्व गुणात्मक है और स्व गुण एक गणा- 
त्मक है; इसलिये एक गणके संपूर्ण प्रगठ होनेले अन्य संपूर्ण गण भी पूर्रा- 
रीतिसे उसीसमय प्रगट होना चाहिए,--क्या यह ठीक है ? 


उत्तर--यह मान्यता टीक नहीं है । गुण और गणी अखंड हैं इस 
भेदापेक्षासे गुण अभेद्‌ हैं--किन्तु इसीलिये एक गुण दूसरे सभी गुणुरूप है 
ऐसा नहीं कहा ज्ञा सकता; एसा कहने पर पत्येक्र द्रव्य एक ही गुणात्मक हो 
जायगा, किन्तु ऐसा नहीं होता | भेदकी अपेक्षासे प्रत्येक गुण भिन्न, स्वतंत्र, 
असहाय है, एक गुणमे दुसरे गुणकी नास्ति है, चस्तुका स्वरूप भेदामेद है- 
ऐसा न माना जाय तो दूव्य ओर गुण स्वेधा अभिन्न हो ज्ञायंगे । एक गुणका 
दूसरे गुणके साथ निमित्त नेमित्तिक संबंध है,--इस अपेक्तासे एक गुणकों 
दूसरे गुणका सहायक कहा जाता है । [ जैसे सम्यस्द्दन कारण और सम्य- 
क्ञान काय है । ) 
( ३ ) प्रश्न--आत्माके एक गुणका घात होनेमे उस गुरणके घातमें 
निमित्तरूप जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कम निर्मिच्तरूप घातक हैं या 
नहीं ? 


उत्तर---नहीं । 
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प्रश्न--अनताशुवधोी चारित्रमोहनीयकी प्रद्ति दे इसलिये घद्द 
चारिष्रके घातमें निमित्त दो सकती है, किन्तु वद्द सम्पग्दशनके घातमें 
निर्मित्त फैसे मानी जाती दे ? 


उत्तर---अनतानुरधीके डदयमें युक्त होनेपर फ्रोधादिरूप परिणाम 
होते द किन्तु कद्दी अतरव श्रद्धान नहीं होता, इसलिये चद्द चारिष्रके घातका 
ही निमित्त होता दे, किन्तु सम्यकत्वक्षे घातमें यद्द निमित नहीं दे, परमार्थले 
तो ऐसा दी दे, विःतु अनतानुयधीके उदयसे जैसे क्रोघादिक दोते ई वैसे 
फ्रौधादिक सम्पफत्वके सद्भायम नहीं होते,-ऐसा निर्मिस-नैमित्तिक समध 
है इसत्तिये उपचारसे अनतानुयधी में सम्यफ्त्यक्षी घातकता कही ज्ञाती दै। 
[ मोक्षमार्ग प्रकाशक प्‌ृ० ४०६ देदली । ) 

(४ ) प्रश्न--ससारमें ऐसा नियम दे छि प्रत्येक गुण का फ्रमिक 
पिद्यास द्वोता हे, इसलिये सम्यस्दशनका भी क्रमिक विक्वास द्वोना चादिए। 
फ्या यद्द ठीक दे ? 

उत्तर--पैसा एयात सिद्धात नहीं दे । विक्षासमें भी अनेक्तात स्थरूप 
लागू होता दै,--अर्थात्‌ थ्रात्माका धद्धागुए उसके विधयकी अपेक्षास एकसाथ 
प्रगठ होता दे और आस्माके क्ानादि कुछ गुर्णोमे फमिक विकास होता दे । 


अ्रन्‍्रमिझ रिफास का दृशत 


मिध्यादशनपे दुर होते पर एक समयमें सम्यस्दर्शन प्रगद होता दै 
उसमे प्रम नहीं पढ़ता | राय सम्यग्दर्शन प्रगद्ठ होता हैं. त्मीसे घद् अपने 
पिपपके प्रति पूरे और प्रम रद्धित दोता है । 


क्रामिक परिकास का दृ्टात 


सम्यग्नान सम्यस्यारितर्म फ्मश पिदास होता दे। इसप्रदार यिवास 
प्रमिदाा और अझपफ्रमिकता आती हे । इसलिये घिश्सका स्परूप अनेकात 


मे 
है देसा सममना घादिए । 


१४४ मोक्षशा्र 


दोनों भिन्न २ गुण हैं तथापि उन दोनोंके घातमें निमिच्तकम एक मोह ही 
माना गया है, इसका क्‍या कारण है? 
प्रश्न का विस्तार 
इस प्रश्न परसे निस्त लिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैँ-- 
१-जब कि भोहनीय कर्म सम्यक्‍त्व और चारित्र दोनों गुणणोक घातमें 
निमित्त है तब मूल प्ररृतियोंमें उसके दो भेद मानकर नो कर्म 
कहना चाहिए, किन्तु आठ ही क्‍यों कह्दे गये हैं ? 
२--जब कि मोहनीय कम दो ग़ुणणोके घातनेमे निमित्त है. तव चार 
घातिया कर्म चार ही ग़ुर्णोंके घातनेम निमित्त क्‍यों बताये गये 
हैं? पाँच गुर्णोंका घात क्यों नहीं माना गया? 
३--शुद्ध जीवेंके कर्म नए्ठ होनेपर प्रगद होनेवाले ज्ञो आठ गुण कहे 
है, उनमें चारित्रको न कहकर सम्यकक्‍त्वकों ही कहा है इसका 
क्या कारण दै? वहाँ चारित्रको क्‍यों छोड़ दिया है ? 
४--कहीं कहीं चारित्र अथवा सम्यक्त्वमेसे एकको भी न कहकर 
खुख गुणका ही उल्लेख किया गया है सो ऐसा क्‍यों ? 


उत्तर 


जब जीव अपना निजस्घरूप प्रगट न करें ओर खसंसारिक दशाकों 
बढ़ाये तब मोहनीय कर्म निमित्त है किन्तु यह मानना सर्वेधा मिथ्या है. कि 
कमे जीवका कुछ कर सकते हैं। संसारिक दशाका अर्थ यह द्वै कि जीवमें 
आकुलता हो, अशांति हो, च्ञोभ हो । इस अशांतिके तीन भाग किये जा 
सकते हैँं;:--१-अशांतिरूप वेदनका ज्ञान, २-उस बेदन की ओर जीव ऊुके 
तब निमिच कारण, ओर ३-अशांतिरूप वेदन | उस वेदनका ज्ञान ज्ञानगुणम 
गर्भित हो जाता है। उस ज्ञानके कारणमे शानावरणका क्योपशम निमित्त 
है । जब जीव उस बेदन की ओर लगता है तव वेदनीय कर्म उस कार्यमें 
निमित्त होता है; और वेदनमें मोहनीय निमित्त दै। अशांति, मोह, आत्म- 
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ज्ञानपराड्मुखता, तथा विपयासक्ति,-न्यद्ध सत्र मोहके ही कार्य हैं। 
कारणके नाशसे कार्य भी नष्ट हो जाता है. इसलिये पिपयासक्तिफों घटाने 
से पूर्व ही आत्मन्नान उत्पन्न सरनेझा उपदेश भगयानने दिया है । 


मोहके कार्यको दो प्रकारसे विभक्त कर सकते हं --१ दृष्टिकी विस्लु 
खता और २--चारित्र की विमुस्तता | दोनोंमें विमुखता सामान्य दै। थे 
दोनों सामान्यतया 'मोह' के नामसे पद्दिचानी जाती हें, इसलिये उन दोनोंको 
अभेद्रूपसे एक कमे वतलाकर उसके दो उपयिन्षाग 'दशन मोह” और 'चारिघ्र 
मोह! कहे हैं। द्शनमोह्द अपरिमितमोह है और चारित्रमोह परिमित। 
मिथ्यादशन ससार की जड है, सम्यग्द्शनके प्रगट होते ही मिथ्यादशन का 
अभाष हो जाता दै। मिथ्यादशन में द्शनमोह निमित्त है, दर्शनमोहफा 
अभाव होनेपर उसी समय चारित्र मोहफा एक उपविभाग ज्ञो कि अनतानुबधी 
क्रोध मान माया लोभ दे उसका एक ही साथ अभाय हो जाता है, और 
तत्पश्चात््‌ ऋ्मश बीतरागताके वढनेपर चारित्रमोहका क्रमश अभाव होता 
ज्ञाता है, इसलिये दर्शनफों कारण और चारिच्रको कार्य भी कद्दा जाता है, 
इसप्रकार भेदकी अपेक्तासे ये पृथर्‌ द। इसलिये प्रथम अभेदकी अपेक्षासे 
'मोद! एक होनेसे उसे एक कमे मानकर फिर उसके दो उपबिभाग--दर्शन- 
मोह ओर चारिघ्रमोह माने गये दे । 

चार घातिया क्मोंको चार गुण्णोंके घातमें निमित्त कहा है इसका 
कारण यदद दै कि--मोद्द ऋमेको अमेदकी अपेत्तासे जर एक माना है तब 
भ्रद्धा और चारिय ग्रुणके अमेदकी अपेत्तासे शाति ( छुप ) मान कर चार 
गुर्णोके घातमें चार घातिया कर्मोक्नो निमित्तरूप कहा है । 

शका--यदि मिथ्यात्व और क्पाय एक ही हो तो मिध्यात्वका नाश 

होने पर कपायका भी अमभाप होना चाहिए, जिस कपायकं अमावफो चारित्र 
की प्राप्ति कदते ह,--फि तु ऐसा नहीं होता ओर सम्यस्त्वक्े प्राप्त दोने पर 
भी चौथे गुणस्थानमें चारित्र प्राप्त नहीं होता, इसलिये चोथे गुणस्थान को 


अग्रतरूप कहा जाता दे | अणुबतफे होनेपर पाँचवों सुणस्थान होता है, और 
49 
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पूर्ण बतके होने पर श्रती” संज्ञा होने पर भी यथाख्यात चारिज्न प्राप्त 
नहीं होता । इसप्रकार विचार करनेसे माद्यम होगा कि सम्यक्त्वके क्ञाथिक 
रूप पूर्ण होने पर भी चारित्र की प्राप्तिमे अथवा पृणतामें बिलंब होता दे 
इसलिये सम्यक्त्व और चारित्र अथवा मिथ्यात्व ओर कपायोंमि एकता तथा 
कार्य-कारणता कैसे ठीक हो सकती दै ? 


समाधान--मिथ्यात्वक्रे न रहनेसे जो कपाय रहती दे चह मिथ्यात्व 
के साथ रहनेवाली अति तीतच्र अनंतानुवंधी कपायोंकि समान नहीं होती, कितु 
अति मंद हो जाती है, इसलिये चह कपाय चाहे जैसा बंध करे तथापि चह्द 
वंध दीर्घसंसारका कारणभूत नहीं होता, ओर इससे जश्ञानचेतना भी सम्य- 
शर्शनके होते ही प्रारंभ हो जाती है,-जोकि वंधक्रे नाशक्वा कारण है, इसलिये 
जब प्रथम मिथ्यात्व होता हैं तब जो चेतना होती दै वह कर्मचेतना और 
कर्मफलचतना होती द्वै--ज्ोकि पूर्ण दंधक्ा कारण दै | इसका सारांश यहद्द 
हैं कि-- कपाय तो सम्यस्दप्के सी शेप रहती है किल्तु मिथ्यात्वका नाश 
होनेसे अति मंद हो ज्ञाती है ओर उससे सम्यग्हष्टि ज्ञीय छुछ अंशोमे अबंध 
रहता है ओर निजरा करता है; इसले मिथ्यात्व ओर कपायकां कुछ अवि- 
नासाव अवश्य है ) 


अब शंका की वात यह रह जाती है कि--मिश्यात्वक्रे नाशके साथ 
ही कपायका पूर्ण नाश क्यों नहीं होता? इसका समाधान यदद है कि -मिश्यात्व 
ओर कपाय सर्वेथा पक वस्तु तो नहीं हैं। सामान्य स्वभाव दोनोंका एक है 
किन्तु चिशेष की अपेक्तास कुछ भेद भी है। विशेष--खामान्यक्री अपेक्तासे 
भेंद-अमेद दोनों को यहाँ मानना चाहिए | यह भाव दिखानेके लिए ही शाख- 
कारने सम्यक्त्व ओर आत्मशांतिके घातका निमित्त सूत्र प्रक्रति एक मोह 
रखी है ओर उत्तर प्रकृतिमं दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय--दो भेद 
किये हैं । [ इस स्पट्टी करणमें पहिली ओर दूसरी शंक्राक्ना समाधान हो जाता 
है | जब कि उत्तर प्रकृतिमे भेद है ठव उसके नाशका पूर्ण अविवाभाव केसे 
दो सकता दै? [ -तहीं हो सकता ] हाँ, खुल कारणक्े न रहने पर चारित्र- 
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मोहनीय की स्थिरता भी अधिक नहीं रहती । दर्शनमोहनीयक्े साथ न सही, 
तो भी थोडे ही समयमें चारित्रमोहनीय भी नए हो जाता है। 


अथवा सम्यकत्यके हो जाने पर भी नाय सदा स्वाजुभूतिमें ही तो 
नहीं रहता, जब ज्ञानका वाद्य लब्य हो जाता दै तय स्पानुभूतिसे दृट जानेके 
कारण सम्यग्दष्टि भी विपयोंमे अल्पतन्मय हो जाता है, किन्तु यह छुद्मस्थ 
शानकी चचलताका दोप दे ओर उसका कारण मी फपाय ही है। उस ज्ञान 
की फेवल कपाय-नेमित्तिक चचल्वता कुछ समय तक दी रह सकती है, ओर 
यह भी तीन बधका कारण नहीं होती । 


भायार्थ--यद्यपि सम्पतत्वकी उत्पत्तिस ससारफी ज़ड कट जाती दै 
किन्तु दूसरे कर्मोका उसी क्षण सर्व नाश नहीं हो जाता । कर्म अपनी अपनी 
योग्यतानुसार बेंघते ह॑ ओर उद्यमें आते हें। जैले--मिथ्यात्यके साथी चारित्र 
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोढाकोडी सागरकी द्ोती है। इससे 
यद्द निदचय हुआ कि मि्थ्यात्व ही समस्त दोपोंमे अधिक बलवान दोप दै, 
ओर चदी दोधंससारकी स्थापना करता है, इसलिये यह समझना चाहिए कि 
उसका नाश किया ओर सखारका फितारा शागया । किन्तु साथ ही यद भी 
नहीं भूलना चाद्विए ऊि मोह तो दोनों ई । उनमें से एक (दर्शनमोह् ) अम 
यांदित है ओर दूसरा ( चारिधरमोदद ) मर्यादित है । किन्तु दोनों ससारके ही 
कारण दें । 

यदि ससारया सक्तेपमें स्परूप कद्दा जाय तो यह दु समय दे, इसलिये 
आनुपणिक रुपसे दुसरे कम भी भले ही दुखके निममित्त कारण हों फिन्‍्तु मुख्य 
विमित्तकारण तो मोदनीयफ में दो है। जवकि सर्वदु खका कारण (निमित्तरुपसे ) 
मभोहनीय कममात्र है तो मोदके नाशको सुस् कहना चाहिए। जो अवकार मोहफे 
नाशबो सुपर गुणरी प्राप्ति मानते हें उनका मानना भोहके सयुक्त कार्य की अपेक्षा 
सेठीक दे। बसामानना अभेद-यापस्टशष्टिस दे । इसलिये जो सुखको अनत 
चतुष्टयर्म गर्भित फरते ये चारित्र तथा सम्यक्वकों भिन नहीं मिनते, क्योकि 
सम्पकत्प तवा चारित्रके सामुदायिक स्वरूपक्नी सुप फहा जा सकता है 


१्प्चप सोक्षशाद्धव 


चारित्र ओर सम्यक्‍त्व दोनोंका समावेश सुखगुणमे अथवा स्वरूप 
लाभसमें ही होता है; इसलिये चारित्र और सम्यक्त्वका अर्थ सुख भी हो 
सकता है| जहाँ खुख और चीर्यगुणका उल्लेख अनंत चतप्रयमें किया गया 
है वहाँ उन गुणोंकी मुख्यता मानकर कहा है, ओर दुलरोकी गौण मानकर 
नहीं कहा है, तथापि उन्हें उनमें संग्रहीत हुआ समम लेना चाहिए, क्योंकि वे 
दोनों सुखगुणके विशेपाकार है | इसस यह स्पए्र हो जाता है कि मोहनीय 
कम किस गुणके घततमें निमित्त है। और इसस चेदनीयकी अघातकता भी 
सिद्ध दो जाती है, क्थोंकि वेदनीय क्िसीके घातनेम निमित्त नहीं है; मात्र 
घात हुए स्वरुपका जीव जब अनुभव करता है तब निमित्तरुप होता दै। 
[ इस स्पष्टीकरणमे तीसरी ओर चथी शंका का समाधान हो जात्ता है| ] 


[ यह बात विशेष ध्यानमे रखनी चाहिए कि जीवमें होनेचाले घिकार- 
भावोंकी ज्ीच जब स्वयं करता है तव कमंका उदय डउपस्थितरूपमें निमिक्त 
होता है, किन्तु उस कमके रज़्कणोंने जीवका कुछ भी किया है या कोई 
अखर पहुँचाया है, यह मानना सर्वेधा मिथ्या है | इसीप्रकार जीव जब 
विकार करता है तव पुद्गल कार्माणवर्गणः स्वयं कमेरूप परिणमित होती 
हे,--एसा निमित्तनेमित्तिक संबंध है । जीवको विक्रारीरुपमे कर्म परिणमित 
करता है ओर कर्मको जीव परिणमित करता है,-इसप्रकार संबंध वतानेवाला 
व्यवहार कथन है। वास्तवमें जड़को कमरूपमे जीव परिणमित नहीं कर 
सकता और कम जीवको विकारी नहीं कर सकता, गोमइसार आदि कमे 
शास्त्रोंका इसप्रकार अथ करता ही न्यायपूर्ण है। ] 


(८) प्रश्त---वंघके कारणोंमे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमादू, कपाय 
ओर योग-ये पाँचों मोक्षशास्रणे कहे हैं, और दूसरे आचाये कपाय तथा योग 
दो ही वतलाते हैँ, इसप्रकार थे मिथ्यात्व अविरति ओर प्रमादको कषायका 
भेद मानते है। कपाय चारित्रमोहनीयका भेद है, इससे यद् प्रतीत होता है 
कि चारित्रमोहनीय ही सभी कर्मोका कारण है । क्या यह कथन ठीक हे ? 


अध्याय १ परिशिष्ट १ १४६ 


उत्तर--मिथ्यात्य, अधिरति और प्रमाद्‌ कपायके उपभेद हे किन्तु 
इससे यह मानना ठीक नहीं दे कि कपाय चारित्रमोहनीयका भेद है। मिथ्या 
त्व मुद्दा फपाय है। जब 'कपाय' को सामान्य अर्थर्ते लेते ई तव वृ्शनमोदद 
और चारित्रमोद्द दोनोंखप माने जाते हे, चर्धोकि कपायमें मिथ्यादर्शनका 


समावेश दो जाता दे जब कपायको दिशेप श्र्थ्मे प्रयुक्त करते ई तब चद्द 
चारित्र मोहनीयका भेद कददल्ाता है। चारित्र मोहनोय कम उन सब कर्मोका 


कारण नहीं है, किन्तु ज्ञीयक्रा मोहभाव उन खात अथया आठ कर्मोके बच 
का निमित्त दै। 

( ६ ) प्रशन--छात प्ररुृतियोंका क्षय अथबा उपशमादि द्ोता है सो 
चह व्यवह(रखस्यग्दशन है. या निए्चयसम्यग्दशेन ? 

उत्तर--वह निश्चयसम्यग्द्शन है । 

प्रश्न---सिद्ध भगवानके व्यवद्वारसम्यग्दर्शन दोता है या निएचय 
सम्यग्द्शेन ? 

उत्तर--सखिद्धोंके निश्चयसम्यग्दर्शन होता दे । 

प्रश्न--व्यवहारसम्यश्शन ओर निश्वयसम्यग्दर्शनमें क्या अतर 
द्दे? 

उत्तर--ज्ञीबादि नव त्तत्य ओर सच्चे देव गुरु शास्त्रकी सविकरप 
श्रद्धाको व्यवद्दारसम्पफ्त्व कहते हैं। जो जीय उस विकरपका अभाव करके 
अपने शुद्धात्माकी ओर उन्मु् होकर निश्चयसम्यन्दर्शन प्रगट करता दे 
उसे पहिले व्यवद्वारसस्यस्त्व था ऐसा कहा जाता दे । ज्ञो जीव निश्चय 
सम्यग्दर्शनकों प्रगट नहीं करता उसका वद व्यवद्दाराभाससम्यक्त्व है | जो 
उसीका अभाव करके निश्चयसम्यम्दर्शन प्रथथ करता दे उसके व्यचदार- 
सम्यग्दर्शन उपयारखे ( अर्थात्‌ व्ययरूपमें-अमावरूपमें ) निश्चयसम्यग्दर्शन 
का कारण कद्दा जाता है। 

सम्यग्दष्टि जीवफ़ो विपरोतामिनिवेश रहित जो झात्माका थ्रद्धान दे 
सो निश्चयसम्य दर्शन है, ओर देय, गुरु धर्मादिका धद्धान व्यवद्वारसस्थग्दर्शन 


< 
2] साक्षशाद् 


ब््ब्त 


है इसप्रकार पक्र कालमें सम्यस्दश्टिके दोनों सम्यस्दर्शन होते हैं | कुछ मिशथ्या- 
ट्ियोंकों द्रव्यलिगी मुनियोको ओ अभव्य जीवोंको देव गुर धर्मादिका 


श्रद्धान होता है, किन्तु बह आमासमात्र होता है. क्योंकि उनके निशय्रय सम्य- 
क्त्व नहीं है इसलिये उनका व्यवहार सम्बक्त्व भी आभासद्प दे [ देखो 
देहलीस प्रकाशित-मोन्नमार्प्रकाराक पृष्ठ ४८६-४६० ] 
देव गुरु घर्मक्रे श्रद्धानमें प्रचृत्तिकी मुद्यता हे।जों धरव्ृत्तिमे अरबं- 
तादिको देवादि मानता दे और श्न्यकों नहीं मानता उस देवादिका श्रद्धानी 
कहा ज्ञाता है | तरव भ्रद्धानमें विचारकी मुख्यता दे । जो ज्ञानमें जीवादि 
तत्त्वोका विचार करता दे उसे तत्ततश्रद्धानी कद्दा जाता है । इन दोनोंको सम- 
मनेके वाद कोई जीव स्घोन्सुख होकर रागका आंशिक अभाव करके सम्पक्‍्त्व 
को प्रगट करता है, इसलिये यह दोनों (-व्यवहार श्रद्धान) इसी जीचके सम्यफ्त्व 
के ( उपचारखे ) कारण कहे ज्ञाते है, किन्तु उसका सद्भाव मिथ्यादण्टिके भी 
संभव है इसलिये वह श्रद्धान व्यवहाराभास है | 
525 
सम्बग्दशन ओर ज्ञानचतनामें अंतर 
प्रश्न---जबतक आत्माक्ी शुद्धोपलब्चि दे तवबतक लान घझानचेंतना 
है ओर उतना हो सम्यस्दशन है, यह ठीक है ? 
उत्तर - आत्माके अचुमव॒क्नो शुद्धोपलव्चि कहते हैं, चह चारित्रगुणु 
की पर्याय है। जब सम्यग्दष्टि जीव अपने शुद्धोपयोगर्मे युक्त होता है अर्थात्‌ 
स्वानुभवरुप प्रश्नृत्ति करता है तब उसे सम्बक्त्व होता है, ओर जब शुदछ्योप- 
योगम युक्त नहीं होता तब भी उसे ज्ञानचेतना लब्बरूप होती है | जब व्षान- 
चेतना अनुभवरूप होती तभी सस्यग्दशन होता दे ओर जब अनुभवरूप 
नहीं होती तब नहीं होवा,--इसपम्रक्रार मानना बहुत बड़ी मूल हे । 
च्ायिक सम्यक्त्वमें जीव झुसाशुमरूप प्रवुत्ि करे या स्वाजुभवरुप 
प्रवुत्ति करें, किन्‍त सस्यक्त्वगुण तो साम्रान्य प्रवचेनरूप दी हैं । [ देखो, पं॑* 
-स्‍डरमलजीकी रदवस्यपू्ण चिट्ठी ] 
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सम्पन्दर्शन भ्रद्धायुणकी शुद्ध पर्याय हैं । घद क्मश विकसित नहीं 
होता डिन्‍्तु अक्रमले एकसमयमें प्रगठ हो ज्ञाता है। और सम्यण्ज्ञानर्मे तो 
हीनाधिकता होतो हे किन्तु त्रिभावाभाव नहीं होता। चारित्रगुण भी क्रमश 
विकसित होता दे। वह अशत शुद्ध और अशत अशुद्ध (रागद्वेपचाला ) 
निश्नदशामम होता है, अर्थात्‌ इसप्रकारसे तीनों गुणोंकी शुद्ध पर्यायके घिकासमें 
अतर हे । 

रे ४३- 
सम्पकृश्रद्धा करनो ही चाहिये 
चारित्र न पले फिर भी उसकी श्रद्धा करनी चाहिए 

दर्शन पाहुठ को २२वीं गायामे भगधान थ्री कुन्दकुन्दाचायंदेवने 
कहा हैकि--“यदि (हम कद्दते ह यह) करनेको समर्थ द्वो तो करना, और यदि 
करनेमे समर्थ न हो तो सच्ची श्रद्धा श्रवश्य करना, फ्योंकि फेघलीभगवानने 
श्रद्धा करनेवालेको सम्यफत्व कहां है |”? 

यद्द गाथा वतलाती है कि--जिसने निञजस्थरूपको उपादेय जानकर 
श्रद्धा की उसका मिथ्यात्व मिद गया किस्तु पुरुषार्थकी द्वीनतासे चारित्र अ्रगी 
कार फरनेकी शक्ति न हो तो जितनी शक्ति हो उतना हो करे और शेपके प्रति 
ध्रद्धा करे । ऐसी श्रद्धा करनेवालेके भगयानने सम्यक्त्व कहा है। 

( अष्टपाहुड हिन्दीमें पृष्ठ ३३, दर्शन पाहुड गाथा २२ |] 

इसी आशयकी वात नियमसारऊी गाथा २५४ में भी कद्दी गईं है फर्पोकि 

सम्यर्दर्शन धर्मका मूल है। 
+२४-- 
निश्चय सम्यर्दशनका दूसरा अर्थ 

मिध्यात्वसायके दूर होनेपर सम्यग्दशन चौथे गुणस्थानमे प्रगट होता 
है। घद्द भद्धागुणकी शुद्ध पर्योय होनेसे निश्वयसम्पफ्त्व है। किन्तु यदि 
उस सम्पग्दशेनके साथफे चारित्र गुणकी पर्यायका विचार किया जाय तो 


श्ध्र्‌ मोच्नशाम््र 


चारिघ्र गुणकी रागवाली पर्याय हो या स्वानुभवरूप निर्धिकल्प पर्याय हो 
वहाँ चारित्र गुणकी निश्चिकल्प पर्यायके साथके निश्चय सम्यग्दशनकों चीतराग 

के ञ्रौ | श ६.४ श्ज 
सम्पगदशन कहा ज्ञाता है, ओर सबिक्ृर्प (गगसहित) पर्योयके साथके निश्चय 
सम्यग्दशनकों सराग सम्यस्दशन कहा जाता है । इस संवंधर्म आगे (८ वे 
विभागर्म ) कहा जा चुका है। 


जब सातवें ग्ुणस्थानमे ओर उससे आगे बढ़नेवाली दशार्म निम्धय 
सम्यग्दशन और घचीतराग चारित्रका अधिनाभावीमाव होता है तव उस अवि- 
नासावीभावको बतानेके लिए दोनों गुणका एकत्त्व लेकर उस समयक्रे सम्यग्द- 
शनको उस पएकत्वकी अपेक्तासे निश्चय सम्पक्त्व'ँँ कहा ज्ञाता है | और 
निश्चय सम्यग्द्शनक्के साथ की विकल्प दशा चतानेके लिये, उस समय यद्यपि 
निश्चय सम्यग्दरोन हे फिर सी उस निश्चय सम्यग्द्शनको व्यवहार सम्यक्त्व! 
कहा ज्ञाता है । इसलिये जहाँ निश्चय सम्यग्द्शन! शब्द आया हो वहाँ वह 
श्रद्धा और चारित्रकी एकत्वापेच्तासे है या मात्र श्रद्धायुणकी अपेच्ताले है, यह 
निश्चय करके उसका अथ सममझना चाहिए । 

प्रश्त---झुछ जीवोंको ग्रहस्थ दशार्म मिथ्यात्व दूर होकर सम्यग्दशन 
हो जाता है, उसे कैसा सम्यग्द्शन समझना चाहिए? 

उत्तर--क्ेवल भ्रद्धायुणकी अपेक्ताले निशययसम्यग्द्शन ओर श्रद्धा 
तथा चारित्र शुणकी एकत्वकी अपक्षासे व्यवहारसम्यग्दशन समभला 
चाहिए । इसप्रकार ग्ृहस्थ दशामें जो निश्चयसम्यग्दशन है वह कर्थचित्‌ 
निश्चय और कथंचित्‌ व्यवहार सम्यग्दर्शन है--ऐसा ज्ञानना चाहिए | 

प्रश्तन--उस निश्चय सम्यस्दशंनको झा और चारित्रकी एकत्वा- 
पेच्तासे व्यवहारसम्यग्द्श न क्यों कहा है? 

उत्तर--सम्यस्द्रष्टि जीव शुभरागको तोड़कर चीतराग चारित्रके साथ 
अल्प काले तन्‍्मय हो जायगा, इतना संबंध वतानेके लिये उस निश्चयसम्यर्दर्शन 
को धरद्धा और चारित्रकी पकत्व अपेक्तास व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता है। 
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खातवें और आयेके गुणस्थानमें सम्परद्शन और सम्यक्चारिष्रकी 
एकता होती है इसलिये उस समयके सम्यक्त्पमें निश्चय और व्यवद्वार ऐसे 
दो भेद नहीं ोते, इसलिये वहाँ जो सम्यक व होता है उसे 'निश्चयसम्पम्दशेन! 
ही कद्दा ज्ञाता है । 

( देसो परमाप्मप्रकाश अध्याय १ गाथा ८५ नीचेकी सस्कृत तथा दिन्दी 
टीका, दूसरी आवृत्ति प४ ६० तथा परमात्मप्रकाश अध्याय २ गाथा १७--(८ के 
नीचेफी सस्कृत तथा हिन्दी टीका, दूसरी आदत्ति प्र्ठ १४६--१४७ भर हिन्दी 
समयसारमें श्री जयसेनाचायेकी संस्कृत टीफा गाथा १९१--१२४ के नीचे प्रृष्ट 
१८६ तथा हिन्दी समयसारकी दीकाम श्री जयसेनाचायेकी टीकाका अनुवाद 
प्ृर्ठ ११६ ) 


--अतम्मे-- 
पुण्यसे धर्म होता है और शआत्मा पर द्व्यका कुछ भी कर सकता 
है-यह बात श्री बीतरागदेवके द्वारा प्ररूपित धर्मको मर्यादाके बाहर है। 
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[२] 
५ 
फ निश्रय सम्पर्दशन फ 
निश्चय सम्यग्दशन क्‍या है. और उसे फ्िसड्ा अयलूपन है ! 

यह सम्यग्द्शन स्पय आत्माफे अद्धामुणकी निर्थिकारो पर्याय है। 
अगड आत्माऊे तत्तसे सम्यग्शन प्रगट होता है। सम्यग्दशंतको किसी विकटप 
का श्रयलयन नहीं है, किन्तु निर्धिक्र॒प स्पभावके अवलयनसे सम्यग्द्शंन प्रगद 
होता है। यट्ट सम्यग्दर्शन दी आत्माके से खुखका मूल है। 'में ज्ञान स्यखूप 
आत्मा हैँ वध रहित हैं! ऐसा परिकरप करता भी शुभ राग है, उस शुभ राग 
का अवलपन भी सम्यग्दशनको नहीं दै, उस शुभ विकटपका अ्रतिक्रम करने 
पर सम्यग्दशन दोता दे। सम्यग्द्शंन स्यय रागादि घिऋत्प रहित निर्मल पर्याय 
है। उसे फिसी निमित्त या पिफारका अवलपन नहीं दै,-किन्तु पूर्ण रूप 
आत्माका अवलण्न दै-वद सपूर्ण आत्माको स्वीकार करता है। 

एक बार निर्थिकर्प होकर असड ज्ञायक स्पमावको लक्षम लिया कि 
पहाँ सम्यकप्रतीति दो ज्ञाती दे । श्रपड स्वभाषका लक्त द्वी स्वरुपकी शुद्धिके 
लिये फार्यकारी दे | अपड सत्य स्परूपको जाने विना-थद्धा किये घिना, “में 
ज्ञान स्परूप श्ात्मा हैं. अपद्स्पष्ट हैँ इत्यादि चिक्रप भी स्वरुपक्की शुद्धिके 
लिए कार्यकारी नहीं द। एक बार श्रपड शायक स्पमावफा सवेद्व-लक्ष फिया 
फि फिर जो घृत्ति उठती हैं ये शुभाशुभ चृत्तियाँ अ्रस्थिसताफा कार्य करती है, 
कितु थे स्थरूपके रोबनेमे समय नहीं दे, फर्योकि थरद्धा तो नित्य विकरप रद्ित 
दोनेसे ओ घृत्ति उद्धृत दोती दे घद्द धद्धाको नहीं यदुल सकती यदि 
घिकल्पमें दी रुक गया तो चद्द मिथ्याह्टि दै। 

विकरप रदित दोकर अमेदवा अउभय करता दो सम्यग्दशन दे । इस 
सयधर्म समयसारमे कद्दा दे कि - 

फम्म बद्ठमयद्ध जीवे एव तु जाण णयपस्सप | 
पक्सा तिततों पुण मण्णादे जो सो समयमारों ॥ १४२ ॥ 


१४ मीक्षशा् 


आत्मा कमसे वद्ध है या अबछ एस दो घरकारके भेदोंके बिचारमें 
रुकना सो नयका पतक्त है। में आत्मा हैँ परसे भिन्न हैं? ऐेसा विकटप भी राग 
है इस रागकी चृत्तिको,-नयके पच्चको,--उलंघन करे तो सम्यग्दशेन प्रगद 
हो। में बद्ध हैँ अ्रथवा वंध रहित मुक्त हैँ? ऐेसी विचार श्रणीको लांघकऋर जो 
आत्मानुमव करता है वही सम्यग्दष्टि है और चही छुद्धात्मा है । 
मेँ अबंध हूँ, बंध मेरा स्वरूप नहीं है! ऐसे भंगकी विचार श्रेणीके कार्य 
में रकना सो अ्श्ञान है । ओर उस भंगके विचारको लांघकर असमंगस्वरूपको 
स्पर्श कर लेना ( अनुभव कर लेना ) ही पहिला आत्म-घर्म अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन 
है। ' में पराभश्रय रहित, अवंध, शुद्ध हूँ” ऐसे निश्वयनयके पदच्तका विकल्प राग 
है, और जो उस रागमें अटक जाता है (-रागको ही सम्यग्द्शन मान ले और 
राग रहित स्वरूपका अनुभव न करे ) सो बद्द मिथ्याद्ष्टि है । 
भेदके विकरप उठते तो हैं किन्तु उनसे सम्यग्दशन नहीं होता 
अनादिकालले आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं है परिचय नहीं है, इस- 
लिये आत्मानुभव करते समय तत्सम्बन्धी विकल्प आये बिना नहीं रहते | 
अनादिकालसे आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं है इसलिये छुत्तियोंका उद्धव 
दोता है किः--में आत्मा कर्मक्के साथ संबंधवाला हूँ या कर्मोके संबंधसे 
रहित हूँ? इसप्रकार नयोंक्रे दो विकल्प उठते हैं; परन्तु--'कर्मेके साथ सम्बन्ध 
वाला या कर्मक्ते संवंधसे रहित अर्थात्‌ वद्ध हूँ या अबद्ध हैँ ऐसे दो प्रकारके 
भेदोंका भी एक स्वरूपमें कहाँ अचकाश है? स्वरूप तो नयपक्तकी अपेक्ताओं 
से परे दे। एक प्रकारके स्वरूपमें दो प्रकारकी अपेक्षाएँ नहीं होती । में शुभा- 
शुभभाव से रहित हूँ ऐसे विचारमें उलमना भी पक्ष है । उससे भी परे स्थ- 
रूप दे, ओर स्वरूप तो पतक्तातिक्रांत है यही सम्यग्दर्शनका चिपय दे, श्रर्थात्‌ 
उसीके लक्षसे सम्यग्द्शन प्रगट होता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई सम्य- 
ग्दशेन का उपाय नहीं है 
सस्यग्दर्शनका स्वरूप क्‍या डे ? किसी शारीरिक क्रियाले सम्यग्द्शन 
नदी होता जड़ कर्मोले भी नहीं होता, और अशुभ राग या शुभ रागके ल्से 


अध्याय १ परिशिष्ट २ श्श्६ 


भी सम्यर्दशंन नहीं दोता | तथा मैं पुएय पापके परिणामोंसे रहित शायक 
स्थरुप हैं! ऐेसा चिचार भी स्परूपका अनुभव करानेमे समर्थ नहीं दे। में 
शायक हूँ 'ऐसे विचारमे उलमा कि मेदके विचारमे उलम गया! किन्तु स्वरूप 
तो शातादश द्वे! उसका अजुभव ही सम्यग्दशेन है। भेंदके विचारमे उल- 
माता सम्यस्द्शनका स्वरूप नहीं है। 


ज्ञो बस्तु है सो स्पत परिपुण स्वभावसे भरी हुई है। आत्माका 
स्थभाष परापेच्तासे रद्दित एकरूप दे। में कम सयघवाला हैँ या कर्मों के सम्बन्ध 
से रद्दित हैं, पेसी अपेच्ताओंसे उस स्वभावका लक्त नहीं होता | यद्यपि आत्म 
स्पमाव तो अबन्ध ही है किन्तु 'म॑ अवन्ध हैं! ऐसे विक्रपपक्ो भी छोडकर 
निर्दिकतप | ज्ञात्रण्टा निरपेक्त स्थभावका लक्ष करते ही सम्यग्द्शन प्रगट 
होता है। 

आत्माकी प्रभुताकी मद्दिमा भीतर परिपूर्ण है, श्रनादिकालसे उसकी 
सम्यक्‌ श्रतीतिके बिना उसका अनुभव नहीं हुआ, अनादिकालसे पर लक्ष 
किया दे कितु स्वमाषका लक्त नहीं किया | शर्रीरादिमें श्रात्माका सुख नहीं 
है, शुमरागर्म भी खुस्र नदीं दे, और 'मेरा स्वरूप शुभरागसे रहित है” पेसे 
भेंदके विचारमें भी आत्माका छुख नहीं है। इसलिये उस भेदके विचार 
उलमना भी अज्ञानी का कार्य है । इसलिये उस नयपक्तके मेदका खच्दा छोडकर 
अभेद ज्ञाता स्थभावका लक्त करना ही सम्यग्दर्शन है और उसीमें छुप है। 
अमेद स्वभावका रद्द फद्दो या शात। स्वरूपका अनुभव कद्दो अथवा खुख 
कह्दो, घमम कटद्दो या सम्यग्द्शन कद्दो--सय यदी दे। 

गिकल्पको रसकर स्वरुपासुभव नहीं हो सकता 

अखडानद अमेद आत्माका लक्ष नयपक्तके द्वारा नहीं दोता | नयपच्षक्ती 
विकरुपरूपी मोदर चाहे जितनी दौड़ाई जञाय,-में ज्ञायक हैं, अमेद हैं, शुद्ध हैँ,” 
ऐसे विकरप कर फिरभी थे विकरप स्वरूप तकके ऑॉगन तक दी ले ज्ञायंगे, कितु 
स्परूपाउमघके समय तो ये सब घिफरुप छोड दी देने पथंगे। व्रिकल्पको साथ 
लेकर स्परूपानुभव नहीं हो सकता। नयपत्तोंका शान स्वरूपके आँगन तक पहुँ- 


। 


१६० समोक्षशात्र 


चनेमे वीचमे आते हैं। “में स्वाधीन ज्ञानस्वरूपी आत्मा हैं, कम जड़ हैं, जड़ 
कर्म मेरे स्वरूपको नहीं रोक सकते, यदि में विक्रार करूँ तो कर्म निमित्त कह- 
लाते हैं किन्तु कर्म मुझे विकार नहीं कराते क्योंकि कम और आत्माम परस्पर 
अत्यंत अभाव होनेसे दोनों दृव्य भिन्न हैं, वे कोई एक दूसरे का कुछ नहीं कर 
सकते । किसी अपेक्षा में लड़का कुछ नहीं करता, और जड़ मेरा कुछ नहीं 
करते, जो राग-द्वेप होते हैं उन्हें भी कर्म नहीं कराता, तथा वे परवस्तुर्म 
नहीं होते कित मेरी अवस्थामें होते हैँ वे राग छप मेरा स्वभाव नहीं है, नि 
ख्यसे मेरा स्वमाव राग रहित ज्ञान स्वरूप है” इसप्रक्रार समी पहलुओं 
( नयोंका ) ज्ञान पहिले करता चाहिए किन्तु इतना करने तक भी भेदका लक्ष 
है, भेदके लक्षले अभेद आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं होता फिर भी पहिले उन 
भेदोंको जानना चाहिए | जब इतना जान लेता है तव बह स्वरूपके ऑँगनतक 
पहुँचा हुआ कहलाता है। उसके वाद जब स्वसन्पुख अनुभव द्वारा अभेदका 

लक्ष करता है. तब भेदका लक्ष छूट जाता है, पत्यक्ष स्वरूपानुभव होनेसे अपूर्व 
सम्यग्द्शंन प्रगट होता है | इसप्रकार यद्यपि स्वरूपोन्मुख होनेसे पूवे नयपत्त 
के विचार होते हैं किन्तु उस नयपक्तके कोई सी विचार स्वरूपाछुसबर्मे सहा- 
यक नहीं है । 

सम्यग्द्शन और सम्यज्ज्ञान का संबंध किसके साथ है ? 

सस्यग्द्शन निर्विऋल्प सामान्य श्रद्धायुणकी शुद्ध पर्याय है, उसका 
मात्र निशचचय-अखंड स्वभावके साथ ही संवन्ध है । अखणड द्वव्य ज्ञों कि भंग- 
मेंद्‌ रहित है. वही सम्यग्द्शनकों मान्य है; संस्यग्दर्शन पर्यायकों स्वीकार 
नहीं करता, किन्तु सम्यग्दशनके साथ रहनेवाले सम्यसक्षात का सस्वन्ध निमश्वय- 
व्यवहार दोनोंके साथ है अर्थात्‌ निदयय--अखंड स्वभावक्नों तथा व्यवहारमें 
पर्योयक्ते जो संग-मेद होते हैं उत सबको सम्यरज्ञान जान लेता है ! 

सम्यग्दशन एक निर्मल पर्याय है, कित में एक निमल प्योय हू / इस 


प्रकार सम्यग्द्शन स्वयं अपनेको वहीं जानता । सम्यग्दशंन का अखंड विपय 
पक दव्य दी है, पर्याय नहीं । 


अध्याय १ परिशिष्ट रे १६१ 


प्रश्न---जप कि सम्यग्दशेनका विषय असड है और बह पर्यायको 
स्पीकार नहीं करता तब फिर सम्यग्द्शनके समय पर्याय कहाँ चली जाती 
दै! सम्यग्दशेन स्पय ही पर्याय है, कया पर्याय द्वब्यसे पृथक होगई ? 

उत्तर---सम्यग्द्शनका विपय अयड द्रव्य ही है । सम्यग्दशनके 
दिपय दव्य-गुण-पर्यायक्े भेद नहीं है, द्वव्य-गुण-पर्यायसे अभिन्न चस्तु द्दी 
सम्यग्दशनको मान्य दे। (अभिन्न चस्तुक्ा लक्ष करने पर जो निर्मल पर्याय 
प्रगढ होती है वह सामान्य वस्तुफे साथ अभिन्न हो जाती है )। सम्यग्दशन 
रूप पर्यायक्ो भी सम्पग्दशेन स्वीकार नहीं करता, एक समयमें अभिन्न परि- 
पूर्ण द्ब्य दी सम्यग्द्शनको मान्य है, पक मान पूर्णरूप आत्माको सम्यग्द्शन 
प्रतीतिमें लेता है," ५० परन्तु सम्यग्दर्शनके साथ प्रगट होनेचाला 
सम्पग्तान सामाय विशेष सपको ज्ञानता है, सम्यकशान पर्यायकों और 
निमित्तको भी ज्ञानता दे । सम्यग्दशेनको भी जाननेवाला सम्यकजान दी दे। 


श्रद्धा और ज्ञान कर सम्पक्‌ हुए १ 

ओदयिक, औपशमिक, क्ञायोपशमिक या च्ञायिकभाय-फोई भी सम्प- 
ब्दर्शनका विषय नहीं दे धर्योकि ये सब पययोय हैं। सम्यग्दशनका चिपय परि- 
पूर्ण द्वव्य दे, पर्यायको सम्पग्दशन स्प्रीकार नहीं करता, जब अरैली बस्तुका 
लक्ष किया जाता दे तय थद्धा सम्पक्‌ धोती दे । 

प्रश्तन---डस समय दोनेवाला सम्यकश्ञान कैसा द्वोता दे ? 

उत्तर--शानका स्पमाव सामान्य-विशेष सबको जानना दै। जब 
झानने सपूर्ण द्वव्यको, यिकसित पर्यायको और विकारको ज्यों का त्यों ज्ञान 
कर, यह विपेक किया कि--जो परिपूर्ण स्थमाय दे सो मै हैं और जो विकार 
रद्द गया दे सो मैं नहीं हैं तव घद्द सम्पक्‌ कदलाया । सम्यम्दशनरूप विकसित 
पर्यायको, सम्यस्दशनक्ते थिपयमूत परिपूण घस्तुको और श्रयस्याकी कमीको 
इन तीनोंकों सम्यस्तान यधावत्‌ जानता है, अयस्थाको स्पीरति प्ानमें दे। 
इसप्रकार सम्यग्दशन एक निश्चयको द्वी ( अमेद स्वरूपको ही ( स्वीकार 


करता है, और सम्यस्च्शेनक्ा अधियासायीं सम्यस्तान निए्यय पाया ब्ययदार 
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दोनोंको यथावत्‌ जानकर विवेक करता है । यदि निश्चय-व्यवह्दार दोनों 
को नल्‍जाने तो ज्ञान प्रमाण ( सम्यक्‌ ) नहीं होता । यदि व्यवहारका आश्रय 
करे तो दृष्टि मिथ्या सिद्ध होती है ओर यदि व्यवह् रको जाने ही नहीं तो 
ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है। ज्ञान निश्वय-व्यवहारका विधेक करता है तव 
बह सम्यक्‌ कहलाता दै। और दृष्टि व्यवहारका आश्रय छोड़कर निश्चयको 
अंगीकार करे तो चह सस्यक्‌ कहलाती है | 
सम्प्रद्शनका विपय क्‍या है ! 
मोक्षका परमार्थ कारण क्‍या है ! 
सस्यग्दर्शनके विपयर्म मोज्त पर्याय और द्रव्य ऐसे भेद ही नहीं हे । 
द्रब्य दी परिपूर्ण है जो कि सम्यग्दशनको मान्य है वंध-मोक्ष भी सम्यग्द- 
शैनको मान्य नहीं है। बंध-मोक्षक्की पर्याय, साधक दशाके भँंग-भेद इत्यादि 
सवबको सम्यकशान जानता है। 
सस्यग्द्शनका विपय परिपूरण द्रव्य है, चही मोक्तका परमार्थ कारण 
है। पंच महात्रतादि या विऋटपको मोक्तका कारण कहना स्थल व्यवद्दार है. 
और सस्यग्दर्शन-शान-चारित्ररुप साधक अवस्थाको मोक्षका कारण कहना 
भी व्यवहार है, क्योंकि उस साधक अवस्थाका सी जब अभाव होता है 
तब भोक्ष दशा प्रगठ होती है, अर्थात्‌ वह भी अमावरूप कारण है, इसलिये 
व्यवहार है। जैकालिक अखंड वस्तु ही मोक्षका निश्चय कारण है। परमार्थसे 
चस्तुरमे कारण-कार्यके भेद भी नहीं हैं, कार्य कारणका भेद सी व्यवहार है। 
एक अखंड चस्तु में कार्यकारणके भेदके चिचारसे विकल्प होता है इसलिये.बह 
भी व्यवहार है, फिर भी व्यवहाररूपसे भी काय-कारणके भेद सर्वेथा नहीं 
ही हो तो मोच्षदशाको प्रगट करनेकी वात भी नहीं कही जा सकती | अर्थात्‌ 
अवस्थाम साधक साध्य के भेद है किन्तु अभेदके लक्षक्के समय व्यवहारका लक 
नहीं होता, क्योंकि व्यवहारके लक्षम भेद होता है और भेदके लक्षमे परमार्थे- 
अभेद स्वरूप लक्षम नहीं आता, इसलिये सम्यम्दर्शनके लक्तम भेद नहीं होते, 
एकरूप अमेद वस्तु ही सम्यर्दर्शनका थिपय है | 
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संम्यग्दशन ही शातिका उपाय है 

अनादिकालसे आत्माके अजड रसको सम्यकदरशनके द्वारा नहीं 
ज्ञाना दे इसलिये जीय परमें और विकरपमें रस मान रहा है। किन्तु में 
अंसड एकरुप स्वभाव हैं उसी मेरा रस दे, परमें कहीं मेश रस नहीं दै,-- 
इसप्रकार स्वभाव #ृष्टिके चलसे एकयार सबको नीरस बना दे ! तुसे सहज्ञानन्द 
स्वरूपके अस्त रसकी अपूर्य शानिका अद्ुभव प्रगट होगा । उसका उपाय 
सम्यग्द्शन दी है । 

ससारका अभाय सम्पस्दशनसे ही होता है 

अनतकालसे अनतजीव ससारतमें परिश्रमण कर रहे है ओर झतत 
कालमें अनतजीव सम्यग्वर्शनके द्वारा पूर्ण स्वरूपकी प्रतीति करके मोछ्को 
प्राप्त हुए द॑ जीवोंने ससार पक्त तो अनादिकालसे प्रद्दण किया दे किन्तु सिद्धों 
का पक्ष कमी प्रद्दण नहीं किया। अय सिद्धोंका पत्त प्रदण करके अपने सिद्ध 
स्वरूपको जानकर ससारका अभाव करनेका अवसर आया है,” ४ ' * 
और उसका उपाय एफमात्र सम्य्दर्शन ही हें--- 
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[३] 
जित्ञापुको धर्म किस प्रकार करना चाहिए ९ 


जो जीव जिज्ञासु होफर स्वभावकों समझना चाहता है वह अपने 
झुजको प्राप्त (-प्रगट अनुभवरूप ) करना चाहता है और डु खको दूर फरना 
चाहता दे तो खुख अपना नित्य स्वभाव है और चतंमानमें जो दुख है 
सो दाणिफ दे इसलिये यद्द दूर दो सकता द्वे। घतेमान दुख अवस्थाको 
दूर फरके स्थय खुखरूप अवस्थाकों श्रटट कर सकता दि,-इतना तो 
सत॒फो सममना चाहता है उसने स्वीकार दी फर लिया दे। 
आस्माको अपने भाषमे अपूर्य तत्व घिचाररूप पुरुषार्थ करके विकार रद्दित 
रुघरुपका निरणेय करना चाहिए । चतमान विकारके होने पर भी विकार रददित 
स्वभायकी धद्धा की जा सकती दै अर्थात्‌ यद्द विकार और दु स्तर मेरा स्वरूप 
नहीं दे ऐसा निम्धय दो सकता है| 


हि पात्र जीव का लक्षण 


ज्िशासु जीवोंको स्यरूपका निणेय करनेके लिये शास्त्रोने पद्दिले दी 

,शान क्रिया चतलाई दे । स्वरूपका निरणेय फरनेके लिये दूसरा कोई दान पूजा 
भक्ति मत, तपादि करने को नहीं कद्दा है, किन्तु ध्तशानसे ज्ञानस्वरूप आत्मा 
का निर्णय करनेफो दी कद्दा है। कुगुरु, कुदेव और फुशाखकी ओरका आदर 
और उस ओरका भुक्काव तो हद ही जाना चाहिए तथा विपयादि परयस्तुमे 
से सुपर घुद्धि दूर दो जानी चाहिए | सप ओरसे रुचि हटकर अपनी ओर 
रुचि ढलनी चादिए ) और देव शास्त्र गुरको यथार्थतया पद्दिचानकर उस ओर 
आदर करें, और यद्द सय यदि स्थमायके सात्से हुआ दो तो उस जीव की 
पान्नता हुई फदलाती दे । इतनी पाप्रता तो अमी सम्प्दशनका मूल कारण 
नहीं है । सम्पस्दशंनफा मूल कारण चैतन्य स्पमायका लक्ष करना दे, किस 
पद्विले कुदेयादिका सर्वथा त्याग तथा सच्चे देव गुद शाख्र और सत्समागम 


श्द्८ मोक्षशात्र 


का प्रेम; पात्र जीवोंके होता ही है ऐसे पात्र हुए ज्ीचोंको आत्माका स्वरूप 
सममनेके लिए क्‍या करना चाहिए सो यहाँ स्पष्ट बताया है। 
सम्यग्दशनके उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बताई गईं क्रिया 
धहिले श्रतन्नानके अचलंबनसे ज्ञानस्थभाव आत्माका निश्चय करके 
फिर आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिए, पर पदाथ की प्रसिद्धि की कारण जो 
इन्द्रियोंके द्वारा ओर मनके द्वारा प्रचतंमान वुद्धियाँ दे उन्हें मर्यादामे लाकर 
जिसने मतिज्ञान-तत्त्वकों आत्मसंमुख किया है ऐसा, तथा नाना प्रकारके पत्तों 
के आलंबनसे होनेवाले अनेक विकरपोंके ठारा आकुलताको उत्पन्न करनेवाली 
श्रुतज्ञानकी चुद्धियोंको भी मान मर्यादार्मे लाकर श्रुतन्नान-तत्वको भी आत्म- 
संमुख करता हुआ, अत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल"*'****“*परमात्म- 
स्वरूप आत्माको जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्यकतया 
दिखाई देता है [ अर्थात्‌ श्रद्धा की जाती है ] और ज्ञात होता है वही 
सम्यग्द्शन ओऔर सम्यण्ज्ञान है।” [ देखो समयखसार गाथा १४४ की दीका ] 
उपरोक्त कथनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार हैः-- 
थ्रतज्ञान किसे कहना चाहिए १ 
“प्रथम श्रुतज्ञानके अवलंबनसे ज्ञानस्थभाव आत्माका निर्णय करना 
चाहिए ।” ऐसा कहा है। श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए ? सर्चशदेवके द्वारा 
कहा गया श्रुतज्ञान अस्ति-नास्ति द्वारा वस्तु स्वरूपको सिद्ध करता है। ज्ञो 
अनेकांतस्वरूप बस्तुको 'स्परूपले है ओर पररूपसे नहीं है” इसप्रकार वस्तु 
को स्वतंत्र सिद्ध करता है चह श्रतज्ञान है। 
पर वस्त॒के छोड़नेको कहे अथवा परके ऊपरके रागको घटानेको कद्दे 
सो कोई भसगवानके द्वारा कहा गया श्रुतज्ञानका लक्षण नहीं है। एक वस्तु 
निजरूपसे है और वह वस्तु अनंत परद्वव्योंसे पृथक है इसप्रकार अस्ति-तास्ति 
रूप परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंको प्रकाशित करके जो वसस्‍्त स्वरूपकों वतावें 
सो अनेकान्त है और वही श्रतज्ञानका लक्षण है। वस्त स्वापेच्तासे है और 
परापेत्षासे नहीं - इसमें वस्तुकी नित्यता और स्वतंत्रता सिद्ध की है | 
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श्रुतज्ञानकफा वास्तानक लक्षण-अनकात 
पक वस्तमे 'दै” और 'नहीं' ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंको मिन्न २ 
अपेच्तासे प्रकाशित करके जो वस्तुस्वरूपको परसे मिन्न बताये सो श्रुतश्ञान है, झा 
स्मासर्व परद्रत्योंसे भिन्न वस्तु है ऐसा पद्चिले श्रुतज्ञानसे निश्चित करना चाहिये। 
अनत परवस्तुसे यह आत्मा भिन्न है,--यह सिद्ध होने पर अप अपने 
द्रव्य पर्यायमे देखना है । मेरा चेकालिक दृव्य एक समयमात्रकी अवस्थारुप 
नहीं है, अर्थात्‌ विकार छणिक पर्यायरूपले है और भरेकालिक स्वरुपसे 
विकार नहीं है--इसप्रकार विकार रहित स्वभावक्नी सिद्धि भी अनेकातक 
द्वारा द्वी होती है। भगवानके द्वारा कद्दे गये शास्त्रोंकी महत्ता अनेकान्तसे 
दी है। भगवानने पर ज्ञीवोंकी दया पालनेको कहा है या अहिंसा बताई दै 
अथवा कर्मोक्ा चुन किया दे,-इसप्रफार मानना न॑ तो भगवानको पदिचानने 
का चास्तविक लक्षण हे और न भगवानके द्वएरा कद्दे गये शास्रों को ही 
पद्दिचानने का । 
भगयान भी दुसरेफा कुछ नहीं कर सके 
भगवानने अपना कारये भल्नी भाँति किया किन्‍्त वे दूसरेका कुछ नहीं 
कर सके, क्योंकि एक तत्व स्वापेत्षास है ओर परापेत्षासे नहीं है, इसलिये 
कोई किसीका कुछ नहीं कर सऊता | थ्रत्येक द्वव्य पृुथक्‌ प्रथक्‌ स्वतत्र है, 
कोई किसीका कुछ नहीं फर सकता । इसप्रकार समझ लेना ही भगवानके 
द्वारा कट्दे गये शास्त्रों की पद्चिचान है, और वही श्रुतज्ञान हैं । 
प्रभावनाका सचा स्वरूप 
कोई जीव पर द्वव्यकी प्रभावना नहीं कर सकता, किन्तु जैनघर्म 
ज्ञों कि आत्माका चीतराग स्वभाव है उसकी प्रभावना घर्मी जीव फरते है । 
आत्माको जाने बिता आत्म स्वमाय की चुद्धिरुप प्रमावना कैसे की ज्ञा 
सकती दै १ प्रभाषना करनेका जो विकरप उठता दे सो सी परके कण से 
नहीं | दूसरेफे लिये कुछ भी अपनेमें होता दे यह कददना जैन शासन की 
मर्यादार्म नहीं हैं। जैन शासन तो बस्तुको स्वतन्न, स्वाधीन और परिपूर् 


स्थापित करता है | 
22 
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भगवानके द्वारा कथित सच्ची दया ( अहिंसा ) का स्वरूप 
यह बात मिथ्या है कि भगवानने दुसरे जीवॉकी दया स्थापित की 
है | जब कि यह जीव पर जीवोंकी क्रिया कर ही नहीं सकता तव फ़िर उसे 


बचा सकने की वात भगवान केसे कहें ? भगवानने तो आत्माके स्वताव को 
पहिचान कर ज्ञातामात्र भावकी श्रद्धा ओर एकाग्रता द्वारा कपायभावस अपने 


आत्माको बचानेकी वात कही है; और यही सच्ची दया है। अपना आत्माका 
निर्णय किये बिना जीय क्या कर सकता है? भगवानके श्रतनानमें तो यह 
कहा है कि-तू स्वतः परिपूर्ण वस्तु है, प्रत्येक तरव, स्वतः स्वतंत्र दे किसी 


तत्त्वको दुसरे तत्त्वका आश्रय नहीं हे,--इसप्रकार वस्तु स्वरूपकों प्रथक्‌ 


स्वतंत्र आनना सो अहिंसा है ओऔर वस्तुक्को पराथधीन मानना कि एक दुसरे 
का कुछ कर सकता है तथा रागसे धर्म मानना सो हिंसा है। सरागीको 
दूसरे ज्ञीवको बचाने का राग तो होता दे किन्तु डस शुभ रागसे पुएय बंधन 
होता है-धर्म नहीं होता है ऐेला समझना चाहिये । 

आनन्द को प्रकट करनेवाली मावनावाला क्या करे ! 

जगतक्े जीवोंको खुख चाहिये हे ओर सम्नका दसरा नाम घम हे । 
घम करना है अर्थात्‌ आत्म शांति चाहिए है अथवा शअ्रच्छा करना है। ओर 
वह श्रच्छा कहाँ करना है ? आत्माकी अवस्थामें दुःखका नाश करके वीतरागी 
आनन्द प्रगट करना दे | यह आनंद ऐसा चाहिए कि जो स्वाधीन हो-जिसके 
लिये परका अवलंबन न हो । ऐसा आनन्द प्रगट करनेकी जिसकी यथार्थ 
भावना हो सो वह जिज्ञासु कहलाता है। अपना पूर्णानन्द प्रगट करने की 
भावना वांला जिन्नासु पहिले यद्द देखता है कि ऐेसा पूर्णानन्द किसे प्रगट 
हुआ है ? अपनेको अभी ऐसा आनंद प्रगट नहीं हुआ हे किन्तु अपनेकों 
जिसकी चाह हैं ऐसा आनन्द अन्य किसीको प्रगट हुआ है ओर जिन्हें वह 
आनन्द प्रगट हुआ हे उनके निमित्तसे स्वयं उस आनन्दको प्रगट करनेका 
सच्चा मार्ग ज्ञान ले। और ऐसा जान ले सो उसमें सच्चे निर्मित्तोंकी पढिचान 
भी आ गई । जब तक इतना करता है तव तक वह जिनासु है । 
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अपनी अवस्थाम अधमे-अशाति दे उसे दूर करके घर्म-शाति प्रगद 
करना दै | वह शाति अपने आधाग्से ओर परिपूर्ण होनी चाहिये। जिसे ऐसी 
जिज्ञासा होती दे वह पहिले यह निश्चय करता है कि--म॑ एक आत्मा अपना 
परिपूर्ण सुख प्रगट करना चाहता हैँ । तो बेसा परिपूर्ण खुख किसी औरके 
प्रगद छुआ होना चाहिए, यदि परिपूर्रो खुस--आनद प्रगट न हो तो दुखी 
कहलाये | जिसे परिपूरी ओर स्पाधीन आनन्द प्रगद होता है यह सपूर्ण सुखी 
है, और पेसे सर्वश्ञ बीतराग है। इसप्रकार जिज्ञासु अपने शानमें सचेशका निर्णय 
करता है | दूसरेका कुछ करने घरनेकी वात तो दे द्वी नदीं। जब परस कुछ 
पृथक्‌ हुआ है तभी तो आत्माकी जिश्षासा हुई है । जिसे परखे हटकर 
आत्मद्दित करनेकी तीघम्र आकाक्षा जाग्रत हुई है ऐस जिज्ञासु जीवकी यद्द 
चात है। परद्वव्यके प्रति खुप चुद्धि और सचिको दूर की, घद् पात्रता दे। और 
स्वमावकी रुचि तथा पहिचान द्वोना सो पात्रताका फल हैं। 

डुखका भूल भूल दे जिसने अपनी भूलले दु य॒ उत्पन्न किया हैं बह 
अपनी भूलको दूर करे तो उसका दु प दूर हो | अन्य किसीन भूल नहीं कराई 
इसलिये दूसरा कोई अपना दु ख दूर करनेमें समर्थ नहीं है । 

श्रुतज्ञानका अवलगन ही पहिली क्रिया है 

ज्ञो आत्म फटयाण करनेको तैयार हुआ दे ऐसे ज्ञिज्ञाखुको पहिले 
क्या फरना चाहिप,--यद यतलाया जाता है | आत्मकर्याण कहीं अपने आप 
नहीं हो ज्ञाता फिन्तु वद अपने ज्ञानमें रुचि और पुरुपा्थंसे होता दै । अपना 
केंस्याण करनेके लिये पद्दिले अपने ज्ञानमें यद्ध निर्ेय करना होगा कि-जिन्‍्हें 
पूर्री कर्याण ध्गट हुआ है ये कौन हैं और ये क्या कहते हें। तथा उद्द्धोने 
पद्दिले क्या किया था। अर्थात्‌ सर्वकज्षका स्वरूप जानकर उनके द्वारा फद्दे 
गये धुतशानके अयलयनसे अपने आत्माका निर्णय करना चाहिये, यदी प्रथम 
कृतंच्य दे । किसी परके अवलयनसे धर्म प्रगठ नहीं दोता, फिए भी जब स्वय 
अपने पुरुषाथेले समझता है तव समुप निर्मित्तवमपसे सच्चे-देव-गुद टी 
द्वोते दे । 
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इसप्रकार प्रथम ही निर्णय यह छुआ कि कोई पूर्ण पुरुष संपूर्रों खुख्ी 
है और संपूर्ण शाता है, वही पुरुष पूर्ण खुखका पूर्रा सत्यमाग कह सकता है, 
स्वयं उसे समभकर अपना पूर्ण खुख प्रगट कर सकता है ओर स्वयं जब 
समभता है तव सच्चे देव गुरु शास्त्र ही निमित्तरूप होते हैँ । जिसे स्त्री पुत्र 
पैसा इत्यादिकी अर्थात्‌ संसारके निमित्तोंके ओर की तीघध्र रुचि होगी उसे 
धर्मके निमित्त-भूत देव शास्त्र गुरुके प्रति रुचि नहीं होगी अर्थान्‌ उसे श्रृत- 
शानका अवलंबन नहीं रहेगा ओर श्रतशानके अवलंबनके बिना आत्माका 
निर्णय नहीं होगा। क्योंकि आत्माके निर्णयमें सत्‌ निमित्त ही होते हैं, कुगुरु- 
कुदेच-कुशास्त्र इत्यादि कोई भी आत्माके निर्णय निमित्तरूप नहीं हो सकते। 
जो कुदेवादिको मानता है उसे आत्म निर्णय हो ही नहीं सकता । 

जिज्ञासुकी यह मान्यता तो हो ही नहीं सकती कि दूसरेकी सेवा 
करंगे तो घमम होगा । किन्तु चह यथार्थ धर्म कैसे होता है इसके लिये पहिले 
पूराज्ञानी भगवान और उनके कथित शास्त्रोंके अवलंबनसे श्ानस्वभाव 
आत्माका निर्णय करनेके लिये उद्यमी होगा | अनंतभवर्म जीवने घर्मके नाम- 
पर मोह किया किन्तु घर्मकी कलाको समझता ही नहीं है। यदि घर्मक्री एक 
कला ही सीख ले तो उसका मोक्ष हुए बिता न रहेगा | 

जिज्ञासु जीव पहिले कुदेवादिका और सुदेवादिका निणेय करके झुदे- 
वादिको छोड़ता है ओर फिर उसे सच्चे देव गुरुकी ऐसी लगन लग जाती दे 
कि उसका एक मात्र यही लक्ष हो जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते हैं उसे 
समझा जाय, अर्थात्‌ वह अशुभसे तो अलग हो ही ज्ञाता है। यदि कोई 
सांसारिक रुचिसे पीछे न हये तो चह श्रतावलंवनमे टिक नहीं सकेगा । 

धर्म कहाँ है और वह कैसे होता हे ! 

वहुतस जिज्ञासुओंको यही प्रएन होता है कि घ्मक्े लिये पहिले क्या 

करना चाहिए? द्या पर्वत पर चढ़ना चाहिए, या संचा-पूजा-ध्यान करते रहना 


चाहिए, या गुरु की भक्ति करके उनकी कृपा धाप्त करनी चाहिए अथवा दान 
श्ः 
देना चाहिए ? इस सबका उत्तर यह है क्लि इसमें कहीं भी आत्माका धर्म नहीं 
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है। घमे तो अपना स्वभाव है, धमे पराघीन नहीं है। फिसीके अवलबनसे' 
चर्म नहीं दोता | धर्म किसीके द्वारा दिया नहीं जाता किन्तु अपनी पहिचानसे 
ही धर्म द्ोता है । जिसे अपना पूर्णोनन्द चाहिए दै उसे यद्द निश्चित करना 
चाहिये कि पूर्णोनन्दका स्वरूप क्या दे और चद्द किसे प्रगद हुआ है? जो 
आनन्द में चाद्दता हूँ बद्द पूर्ण अगधित आनद चाहता हूँ। अर्थात्‌ कोई आत्मा 
पैसे पूर्णीनन्द दशाको प्राप्त हुए ८ और उन्हें पृर्णानन्‍्द दशामम शान भी पूर्ण हो 
है, क्योंकि यदि शान पूर्ण न द्वो तो राग टेप रद्देगा, उसके रहनेसे दु सर रद्देगा 
और जदों दुख होता दे वहां पूर्णोनन्‍्द नदीं दो सकता इसलिए मिन्‍्हें पूर्णो- 
नन्द प्रगद हुआ दे ऐसे स्वश भगवान हईं । उनका और वे क्या क दते हैं इसका 
जिशासु फो निणेय करना चाहिए । इसोलिये कद्दा है कि 'पदिले शुतश्ानके 
अवलबनसले आत्माका-पूर्णहपका निर्णय करना चाहिए! “५ इसमें उपादान 
निर्मित की संधि विद्यमान दै। शानी कौन है, सत्‌ यात कौन कद्दता दै,-यहद 
सब निमग्वय करनेके लिए निरत्ति लेनी चादिए | यदि ख्री-फुठम्ग, लक््मीका 
प्रेम और सस्तार की रचिमे कमी न आये तो चद्द सत्‌ समागमफे लिये निदृत्ति 
नहीं ले सकेगा | जदों धुतका अपलबन लेनेको कद्दा दे यहीं त्तीथ अश्यम 
भाधषका त्याग आ गया और सन्‍्चे निमित्तोंको पद्चियान करना भी आ गया । 


सुसका उपाय ज्ञान और सत्‌ समागम हि 


त॒मे तो सुक्ष चाद्विए दे ? यदि तुझे खुख चाहिए दे तो पहिले 
यद्द निणय कर कि खुख कहाँ दे और घद फैसे प्रगट दोता दे । 
सुक्ष ब्दों दे और वद कैसे प्रगद दोता है, इसका शान किये घिना ( चाद्या 
चार करके यदि ) सूप जाय तय भी सुख नहीं मिलता-घमम नहीं होता । सर्व 
मगवानके द्वारा कथित श्रुतक्षञानके अयलब्रनसे यद्द निर्शेय दोता दे और 
इस निणेय का करना ही प्रयम धर्म दे। भिसे घर्मे करना हो यद्द घर्मीक्ो 
पद्दियान कर थे कया कहते हें इसका निर्णय करनेके लिये सत्‌ समागम करे। 
खसत्‌ समागमसे जिसे घुतशानत्ा अयलगयन प्राप्त हुआ दे कि अदो ! परिषूणे 
आत्मयस्तु ही उत्हाष्ट मद्दिमायान दै, मैंने पेसा परम स्परुष अनतकालमे पहिले 
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कभी नहीं सुना था--ऐसला होनेपर उसे स्वरूपकी रुचि जाग्मत होती है और 
खत्समागमका रंग लग ज्ञाता है अथीत्‌ उसे कुदेवादि या संसारके पति रुचि 
हो ही नहीं सकती । 


यदि अपनी वस्तुको पहिचाने तो प्रेम ज्ञामत हो ओर उस तरफका 
पुरुषार्थ ढले। आत्मा अनादिकालसे स्वभावक्रों भूलकर पुएय-पापमय प्रभाव 
रूपी परदेशमे परिभूमण करता है, स्वरूपले वाहर संसारम परिभूमण करते 
कंरते परमपिता स्वेशदेव ओर परम हितकारशी श्री परमग्रुरुते भेंट हुई 
और वे पूर्ण हित कैसे होता है यह उुनाते हैँ तथा आत्मस्वरूप की पहिचान 
कराते हैं । अपने स्वरूंपकों खुनते हुए किस घर्मीको उल्लास नहीं होता? 
आत्मस्वेस्राव की वात सुनते ही जिज्नास जीवोंको महिमा आती ही दे कि-- 
अहो | अनंतकालसे यह अपूर्व ज्ञान नहीं इब्ना; स्वरूपक्रे वाहर परभावमें सूमित 
होकर अनन्तकाल तक ठुःखी हुआ, यदि यह अपूर्वेज्ञान पद्दिलि किया होता 
तो यह छुःख नहीं होता | इसप्रकार स्वरूप की चाह जात हो, रस आये, 
भहिंमा ज्ञागें और इस महिमाको यथार्थतया रठते हुए स्वरूपका निणुय करे। 
इसप्रकार जिसे धर्म करके सुखी होता हो उसे पहिले श्रुतशानका अवलंबन 
लेकर आत्माका निर्णय करना चाहिये। 


भगवान की श्रुतज्ञानरुपी डोरीको इंढ़तापूवंक पकड़ कर उसके 
अंवलंवनसे-स्वेहूपमें पहुँचा ज्ञाता है। श्रुतज्ञानके अबलंबनका अर्थ कया दे! 
सच्चे भ्रतज्ञानका ही रस है, अन्य कुश्रतज्ञानका रस नहीं है, संसार की बातों 
का तीत्र रस दल गया है और श्रुतल्लानका तीचू रख आने लगा दै। इसप्रकार 
श्रुतेन्नानके अंवलंवनसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय करनेके लिये जो -तेयार 
डुआओ दे उसे अत्पकालमें आत्म प्रतोति होगी ***“*“““संसारका तीवू्‌ लोह-रस 
जिसके छयमें घुल रहा हो उसे परमशांत स्वभावक्री वात सममनेकी 
पात्रता हो जञाग्रत नहीं होती **“'यहाँ जो 'श्रुवक्ता अवलंबन? शब्द दिया 
है सो वह अवलंवन स्वभाचके लक्षले हे, पीछे न हटनेके लक्ष से हैं. जिसने 
शानस्थभाव आत्माका निशेय करनेके लिए श्रुतका अवलंबन लिया दै वह 
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आत्मस्वभावका निर्णय करता ही दे उसके पीछे दृटनेकी बात शाख्त्रमें नहीं 
सी गई दे । 


ससारकी रुचिको घटाकर आत्म निर्णय करनेके लक्षसे जो यहाँतक 
आया है उसे धुतज्ञानके अयलगननसे निर्णय अपश्य होगा, यह हो दी नहीं सकता 
कि निर्णय न दो | सच्चे साइकारके वहीखातेमें दियाले की चात दी नहीं दो 
सकती, उसी प्रकार यहाँ दीर्घ ससारीकी यात दी नहीं है यहाँ तो सच्चे जिशास 
जीचों ही की यात है। सभी यातोंकी दा में दा भरे और पक भी पए्तका 
अपने श्ञानमें निणेय म करे ऐसे “ध्यज्षपुच्छ' जैसे जीवोंकी बात यहाँ नहीं दै। 
यहाँ तो निदचचल ओर रपष्ट यात दे । जो अनन्तकालीन ससारका अत फरने 
के लिये पूएे स्पमावक्रे ल्लसे प्राग्म करनेको निकले हैं ऐसे जीवॉका प्राय्म 
किया हुआ कार्य फिर पीछे नहीं दृत्ता,--पऐसे जीवों फी द्वी य्दाँ घाद दे, यह 
तो अप्रतिद्दत मांगे है। 'पूर्णताके लक्षसे किया गया प्रारभ द्वी घास्तथिक प्रारम 
है! । पूर्णताकै लक्तसे किया गया प्राग्म पीछे नहीं दृटता, पूर्णताके लक्षसे 
पूर्णेता श्रवश्य दोती हैं । 


जिस शरकी रुचि उसी श्ोरकी रटन 


द%की एक थात द्वी पुन पुन (अदल यदलकर ) कहदी क्षा रद्दी है, 
कि तु रुचियान ज्ञीवक्ो उकतादट नहीं होती। नाइकका रुचियान मनुष्य 
नाटकर्मे 'धन्स मोर” कट्दकर अपनी रवियाली बस्तुको यारयार देखता दे। 
इसीप्रकार जिन सब्य क्ीयोंको आत्मसचि हुई दे और ज्ञो आत्मकत्याण करने 
को निकले ई थे यारयार रचिपूर्चक प्रतिसमय-खाते, पीते, चलते फिग्से 
सोते जागते उठते बैठते पोलते चालते विचार करते हुए निरतर श्रुतका ही 
अपधलबन स्थमायके लपतसे ऋरते दे, उसमें किसी काल या छ्षेषकी मयोवा 
नहीं करते । उें श्रुतज्ञानकी रंचि और जिश्लासा पेसी जम गई दै कि पद 
कमी भी नहीं इटतो । ऐसा नहीं कहा दे कि अमुक समय तक अयपलबन 
करना चाहिए और फिर छोड़ देंना चाहिए, किन्तु शुठशापहे अयलपनसे 
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आत्माका निर्णय करनेको कहा दै। जिसे सच्ची तरवकी रुचि हुई है वह 
दूसरे सब कार्योंकी प्रीति को गौण ही कर देता है। 


प्रश्न---तव क्या सतकी प्रीति होती है इसलिये खाना-पीना और 
व्यापांर धंधा सब छोड़ देना चाहिए ? और श्रुतज्ञानकों सुनते ही रहना 
चाहिए ! किन्तु उसे खुनकर भी क्या करना है ? 


उत्तर--सतकी प्रीति होतो है इसलिये तत्काल खाना पीना सब 
छूट ही ज्ञाय ऐसा नियम नहीं है, किन्तु उस ओरकी रुचि तो अवश्य 
कम हो ही जाती है। परमें से खुख बुद्धि उड़ जाय ओर सबमे एक आत्मा 
ही आगे रहे इसका अर्थ यह है कि निरंतर आत्मा ही की तीवराकांचा और चाह 
दोती है। ऐसा नहीं कहा है कि मात्र भ्रुतज्ञानको खुता ही करे किन्तु श्रुत- 
झानके द्वारा आत्माका निणंय करना चाहिए । 


श्रुतावलंबनकी धुन लगने पर वहाँ, देव-गुरु-शाख््र, धर्म, निश्चय, 
व्यवहार, इत्यादि अनेक प्रकारसे वात आती हैं उन सब प्रकारोंकों जानकर 
पक ज्ञान स्वभाव आत्माका निश्चय करना चाहिए | उसमें भगवान कैसे ई 
उनके शास्त्र कैसे हैं और वे क्या कहते हैं; इन सवका अवलंबन यह निर्णय 
कराता है कि तू ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी ही है, ज्ञानके अतिरिक्त वह 
दुसरा कुछ नहीं कर सकता । 


देव-ग़ुरु-शास्त्र कैसे होते हैं और उन्हें पहिचानकर उनका अवलं- 
चन लेनेवाला स्वयं क्या समझता है.--यह इसमें वताया है। तू शान स्वभावी 
आत्मा है, तेरा स्वभाव जानना ही दै, कुछ परका करना या पुण्य पापके 
भाव करना तेरा स्वरूप नहीं है? इसप्रकरार जो बताते हो वे सच्चे देव-गुरु- 
शास्त्र हैं, और इसप्रकार ज्ञो समस्तता है वही देव-ग्रुरु-शास्त्रके अवलंबनसे 
श्रुतज्ञानको समझता है। किन्तु जो रागसे निमित्तसे धर्मं-मनवाते हो ओर जो 
यद्द मनवाते हो कि आत्मा शरीराश्रित क्रिया करता है जड़कम आत्माकों 
दैरान करते हैं वे देव-ग्रुरु-शास्त्र सच्चे नहीं हैं ।- 
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जो शरीरादि सर्ब परसे भिन्न शान स्यभाव आत्माका स्वरूप वतत 
लाता दो और यद्द बतलाता हो कि-पुएय-पापका कतेव्य आत्माका नहीं दे 
चही सत्‌ ध्रुत है, चद्दी सच्चा देव हे ओर वही सच्चा गुरु है। ओर जो पुएय 
से घमम बताये, शरीरकी क्रियाका कर्ता आत्माको बतावे और रागसे घर्म 
बताये चद कुग्ुरु-कुदेघ-कु शास्त्र है, क्योंकि वे यथायत्‌ वस्तु स्वरूपके शाता 
नहीं हैं प्रत्युत उत्य स्वरूप वतलाते हैँ । जो वस्तु स्वरूपको यथावत्‌ नहीं बत- 
खाते और किचित्‌मात्र भी विस्द्ध चतलाते हैं वे कोई देव, गुर, या शात्ज 
सच्चे नहीं हें । 


भ्रुतज्ञानके अवलयनका फल-आत्माहुभय 


कै आत्मा शायक हैँ? पुएय पापकी प्रवृत्तिया मेरी ज्ञेय हें, थे मेरे शानखे 
पृथका्‌ हैं, इसप्रकार पहिले विकरपके द्वारा देव-गुर शारतके अवल्वनसे यथार्थ 
निरणणय करना चाहिए । यद्ध तो अभी ज्ञान स्वभावका अनुभव नहीं हुआ उससे 
पहिलेकी बात है ।'जिसने स्वभावके लच्से श्रुक्ता अवलवन लिया दै वह्द 
अल्पकालमे आत्माठुभव अवश्य करेगा | भथम विकल्पमे जिसने यह निश्चय 
किया कि में परसे भिन्न हैं, पुएय पाप भी मेरा स्वरूप नहों है, मेरे शुद्ध रवभाव 
के आभ्रयसे दी लाभ दे, देव गुर शास्तक्रा भी अवलबन परमार्थले नहीं है, में 
तो सवाधीन ज्ञान स्वभाव हैं, इसप्रकार निणेय करनेधालेको अनुभव हुए 
"बिना नहीं रहेगा । 
पुएय-पाप मेरा स्वरूप नहीं है, मैं शायक हैं--इसप्रकार जिसने निरणेय 
के ठारा रीकार क्या है उसका परिणमन पुएय-पापकी ओरसे पीछे दृटकर 
शायक रवमावकी और ढल गया है अर्थात्‌ उसे पुएय-पापका आाद्र नहीं रहा, 
इसलिये वद अत्पकालमे ही पुएय-पाप रहित स्वभ्ायका निेय करके और 
उसकी स्थिरता करके वीतराग द्ोकर पूर्ण हो जायगा । यहाँ पूर्णकी ही बात 
है--प्रार्स ओर पुणुताके वीच कोई भेद ही नहीं किया, क्‍योंकि जो भारम 
डुआ दे सो वद पूर्णताको लक्षमे लेकर ही हुआ दे | सत्यको खुनानेवाले और 
खुननेवाले दोनोंकी पूर्णता दी दे । जो पूर्ण ग्वभावक्ती वात ऊरते हें वे देव 
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गुरु और शास्त्र-तीनों पवित्र ही हैं। उनके अवलंबनसे जिसने हाँ कही है. वह 

भी पूर्ण पवित्र हुए विना नहीं रह सकता“ “**“जो पूर्णकी हाँ कहकर आया 
५ 2 पु 

है बह पूर्ण होगा ही ***** * इसप्रकार उपादान निमित्तकी संधि साथ ही है। 


सम्पग्दर्शन होनेसे पूर्व 

आत्मानंद प्रगट करनेक्रे लिए पात्रताका स्वरूप क्या है ? तुझे तो 
धर्म करना है न! तो तू अपनेको पहिचान | सर्व प्रथम सच्चा निर्णय करनेकी 
वात है। अरे तू है कौन ? क्‍या क्षणिक पुरय पापका करनेवाला तू ही है! 
नहीं, नहीं । तू तो ज्ञानका करनेवाला ज्ञानस्वभाव है। तू' परको भ्रहण करने 
वाला या छोड़नेवाला नहीं: है, तू तो केवल जाननेवाला ही है| ऐसा निर्णय 
ही घर्मके प्रारंभका ( सम्यग्द्शनका ) उपाय है। पारंभ्म अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनसे 
पूर्ण यदि ऐसा निर्णय न करे तो घह पात्रतामे भी नहीं है । मेरा सहज स्वभाव 
जाननेका दै,-ऐसा श्रुतक्के अवलंबनसे जो निर्णय करता है चह पात्र जीव है। 
जिसे पात्षता प्रगट हुईं है उसे आंतरिक अनुभव अवश्य होगा। सम्यग्दर्शन 
होनेसे पूर्ण जिन्नासु जीव-धर्म संमुख हुआ जीव--सत्समागमर्मे आया छुआ 
जीव-श्रुतज्ञानके अचलंवनसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय करता है। ' 

में ज्ञानस्वभाव जाननेवाला हैँ, मेरा ज्ञानस्वभाव ऐसा नहीं दे कि 
ज्षेयमें कहीं राग-छप करके अटक जाय; पर पदार्थ चाहे जैसा हो, में तो 
उसका मात्र ज्ञाता हैँ, मेरा ज्ञाता स्वभाव परका कुछ करनेवाला नहीं है, मं 
जैसा ज्ञान स्वभाव हूं उसीप्रकार ज़गतके सभी आत्मा ज्ञानस्वभाव हैं; वे 
स्वयं अपने शञानस्वभावका निर्णाय ( करना ) चूक गये हैं इसलिये डुःखी हें | 
यदि थे स्वयं निर्णय करें तो उनका डुःख दूर हो, में किसीको बदलनेमे समर्थ 
नहीं हूँ । में पर जीवोंका डुःख दुर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने दुश्ख 
अपनी भूलसे किया है यदि वे अपनी भूलको दूर करे तो उनका डुः्ख दूर हो। 

पहिले श्र॒व॒का अवलंबन बताया है, उसमें पात्रता हुई ढे, अर्थात्‌ 
श्रुताचलंवनसे आत्माका अव्यक्त निर्णय हुआ है, तत्पश्चात्‌ प्रगद अचुभव कैसे 
होता है यह नीचे कहा जा रहा है-- 
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इस निर्णयकों ्षतके सय सबी आत्मा कर सकते हे, सभी आत्मा 
परिपूर्ण भगयान हो दे इसलिये सप अपने शानस्वमावक्ना निर्णय कर सकते 
में समर्थ है। जो आत्महित करना चाहता है उसे वह हो सकता दे, किन्तु 
अनादिकालसे अपनी चिन्ता नहीं को है अरे भाई ! त्‌ कौन घस्तु दे, यह 
जाने उिना तू घया करेगा? पहिले इस शानरयभाव आत्माका निर्णय करना 
चाहिए । इसके निर्णय होने पर आायक्तरूपसे आत्माफा लक्ष हो जाता है, ओर 
फिर परके लक्षसे तथा विक्रपसे हटकर रवका ख्ध-पू्ण रमरूपकी प्रतोति 
अजुभयरूपसे प्रगण करना चाहिए । 

आत्माक्ी प्रगट प्रसिद्धिके लिए इन्द्रिय और मनसे जो पर-लक्त जाता 
दे उसे बदलकर उस मतिकज्ञानक्ो निनर्म एकाप्र करने पर आत्माका लक्ष होता 
दै अर्थात्‌ श्रत्माकी प्रगटरूपसे प्सिद्धि होती दे शुद्ध आत्माका प्रगटरूप 
अलुभव होना ही सम्पम्दशन दे ओर सम्यक्‌ दर्शन ही धर्म दे। 


धर्मके लिए पहिले क्या करना चाहिए १ 


कई लोग कद्दा करते द॑ क्रि-यदि आत्माके सवधमें फुछ समममें न 
आये तो पुएयके शुभ भाव करना चाद्विए या नहीं? इसका उत्तर यह ६ कि-- 
पहिले आत्मश्यमावक्रो समसना द्वी धर्म है । घधमंसे द्वो ससार का अत 
आता है | शुभमायसे घर नहीं होता और धर्मके विना सखारका शअत 
नहीं होता, घमं तो अपना स्पभाव है इसलिये पद्दिले स्थवमाय हो सममना 
चाहिए । 


प्रश्न--यदि सरपमाय सम्रमर्ध न आये तो फ्या करना चादिए ? और 
यदि उसके सममनेमें देर लगे नो फप्ा अशुभ माय कर के दुर्गति का यध करना 
घाहिए १ फर्योक्ति श्राप शुम भार्योध्त धर्म दोना तो मानते नहीं,--उसका 
निषेध करते है | 

उत्त--पहिलि तो, यद्द हो दी पहीं सकता कि यह यात समझते न 
आये। हाँ यदि समभोर्मे दर लगे तो यदाँ निरतर समभनेद्रा खत मुफ्य 


१६० मीोक्षशा््ने 


रखकर अशुभ सावोको दूर करके शुभसाव करनेका निषेध नहीं है, किन्‍्त 
मिथ्या भ्रद्धाका निषेध है; यह समझना चाहिये कि शुममावसे कभी धम नहीं 
होता । जवतक जीव किसी भी जड़ वस्तुकी क्रियाको ओर रागकी क्रियाको 
अपनी मानता है तथा धथय व्यवहार करते २ वादमे निश्चय धर्म होगा ऐसा 
मानता है तव तक बह यथार्थ समझ के मार्ग पर नहीं है, किन्तु विरुद्धमें है। 
सुखका मार्ग सची समझ, विकारका फल जड़ 

यदि आत्माकी सच्ची रुचि हो तो समभका मार्ग लिये बिना न रहे। 
यदि सत्य चाहिए हो, खुख चाहिए हो तो यही मार्ग है। समभने में भले देर 
लगे किन्‍त सच्ची समझकक्ता मार्ग तो अहण करना ही चाहिए। यदि सच्ची समझ 
का मार्ग ग्रहण करे तो सत्य समझे आये विना रह ही नहीं सकता। यदि 
इस मनुष्य देहम और सत्समागमके इस खुयोगम भी सत्य न समझे तो फिर 
ऐसे सत्यका सुअवसर नहीं मिलता | जिसे यह खबर नहीं है कि में कौन हूं शोर 
जो यहाँ पर भी स्थरूप को चूक कर जाता है वह अन्यत्र जहाँ ज्ञायगा वहाँ 
क्या करेगा ? शान्ति कहाँ से लायगा? कदाचित्‌ शुभभाव किये हाँ तो उस 
शुभका फल जड़में ज्ञाता है, आत्मामें पुएपका फल नहीं पहुँचता जिसने 
आत्माकी चिन्ता नहीं की और जो यहींस सूढ़ हो गया है इसलिये उन रज- 
कर्णोंके फलमें भी रजकर्णोंका संयोग ही मिलेगा । उन रज़कर्णोके संयोगर्मे 
आत्माक्ा क्‍या लास है? आत्माकी शांति तो आत्मामें ही है किन्तु उसकी 
खिंता की नहीं है । 

असाध्य कान है १ आर शुद्धात्मा कान 

अज्ञानी जीव जड़का लक्ष करके जड़वत्‌ हो गया है. इसलिये मरते 
समय अपनेको भूलकर संयोग दृष्टिको लेकर मरता है; अखाध्यतया श्रद्नृत्त 
करता है अर्थात्‌ चेतन्य स्वरूपका भान नहीं है । वह जीते जी ही अखाधघ्य 
ही है| भले शरीर हिले डुले, चोले चाले; किन्तु यह तो जड़ की क्रिया है। 
डसका स्वामी होगया किन्तु अंतरंगर्मे साध्यभृत ज्ञानस्वरूप की जिसे खबर 
नहीं है वद्द असाध्य ( जीवित मुर्दा ) है, यदि सम्यग्दशनपूर्वक ज्ञानसे चस्तु 


अध्याय १ परिशिष्ट ३े ९८१ 


स्वभावको यथार्थतया न समझे तो ज़ीवको स्परूपका किचित्‌ लाम नहीं है । 
सम्यग्द्शन-छ्ञानके द्वारा स्वरूप की पहिचान और निणेय करके जो स्थिर 
छुआ उसीको 'गुद्धात्मा! नाम मिलता है, और शुद्धास्मा ही सम्यन्द्शान तथा 
सम्यग्ज्ञान है। मे शुद्ध हैं! ऐसा विकृप्प छूटकर मात्र आत्मानुमव रह ज्ञाय 
सो यही सम्यम्दर्शन ओर सम्यग्ञान है, ये कहीं आत्मासे भिन्न नहीं हैं । 
जिसे सत्य चाहिए हो पसे जिज्ञाछु-सममदार ज्ञीवको यदि कोई 
असत्य चतलाए तो चह असत्यको रपीकार नहीं कर लेता, ज्ञिसे सरपमा- 
चक्ी चाह है वह स्पभावसे विरुद्धभावको स्वीकार नहीं करता, घस्नुका स्ये 
रूप शुद्ध दे इसका ठीक निर्णय किया और चुत्ति छूट गई, इसके याद जो 
अमेद शुद्ध अनुभव हुआ वही घ्म है।ऐसाघर्म किस प्रकार होता दे और धर्म 
करनेके लिए पहिले क्‍या करना चाहिए ? तत्सपघी यद्द कथन चल रहा दे | 


धर्मफी रुचिवाले जीय केसे होते है! 


चमेके लिये सर्मेप्रथम भ्रुतज्ञानका अचलगन लेकर भ्वणु-मननसे 
ज्ञान स्वमाय आत्माका निश्चय करना चाहिए कि में एक ज्ञान स्वभाव हैँ। 
ज्ञान स्पभावम शानकरे अ्रतिरिक्त आय कोई करने घरनेका स्पभाष नहीं दे इस 
प्रकार सतके सममनेमें जो काल व्यतीत दोता है यद्द भी अनतकालम पढदिले 
कमी नहीं किया गया अपूर्य अभ्यास दे। जीवक्ो सतकी ओरकी रुचि होती 
है इसलिये पैराग्य जाप्रत होता दै ओर समस्त ससारके ओरकी रुचि उड़ 
ज्ञातो दे, चौरासीके अपतासके प्रति भास जाप्रत द्वो जाता दे कि यद्द कैसी 
बिडयना है ? एक तो स्वरुपक्ी प्रतीति नहीं दे ओर उधर प्रतिक्तण पराधय- 
भाषमे रचे पचे रहते दे,-मला यह भी कोई मनुष्यका ज्ञीचन है? तियंच 
इत्यादिके दु पोंकी तो यात दी फ्या, किन्तु इस नर-देदम भी ऐसा ज्ोघन? 
और मरण समय स्परूपका भान रहित अखाघध्य दोकर ऐसा दयनीय मरण? 
इसप्रकार सधार सबधोी भास उत्पन्न होने पर स्वरूपको सममनेकी रुचि 
उत्पन द्ोनी दे बस्तुको सममनेके लिये ज्ञो काल व्यतीत द्वोता दे चद्द मो 
शानकी क्रिया दे, सत्‌ का मार्ग दे । 


श्दर 'मोज्ञशास्ने 


जिज्ञाजुओंको पहिले ज्ञान स्वभाव आत्माका निशंय करना चाहिए 
कि "मैं सदा एक ज्ञाता हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है, वह जाननेवाला है, पुणय- 
पापके भाव, या स्वग-नरक आदि कोई मेरा स्वभाव नहीं है।”-इसप्रकार श्रुत- 
ज्ञानके द्वारा आत्माका प्रथम निणय करना ही प्रथम उपाय है । 


उपादान-निमिच्त और कारण-कार्य 


१-सच्चे भ्रुतज्ञानके अवलंचत के विना और २--श्रतश्ञानसे ज्ञाव- 
स्वभाव आत्माका निर्णाय किये विना आत्मा अचुभवमे नहीं आता। इसमें 
आत्माका अनुभव करना काय है. आत्माका निर्णय करना उपादान कारण दे 
और भ्रुतका अवलंबन निमित्त कारण है। श्रुतक्ते अवलंवनखे ज्ञान स्वभाव 
का जो निर्णय किया उसका फल उस निणुयक्ते अनुसार आचरण अर्थात्‌ अनु- 
भव करना है। आत्माका निर्णय कारण और आत्माका अनुभव कार्य है,- 
इसप्रकार यहाँ लिया गया है अर्थात्‌ जो निशय करता है उसे अनुभव होता 
ही है,-ऐसी बात कही है। 


अंतरंग अनुभवका उपाय अर्थात्‌ ज्ञानकी क्रिया 

अब यह वतलाते हैं कि आत्माका निर्णय करनेके बाद उसका प्रगट 
अज्ुभव कैसे करना चाहिये । निर्णशयानुसार अ्रद्धाका आचरण अनुभव है। 
प्रगट अनुभव शांतिका चेदन लानेके लिए अर्थात्‌ आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके 
लिए परपदाथंकी प्रसिद्धिके कारणोंको छोड़ देना चाहिए । पहिले 'में ज्ञानानंद 
स्वरूप आत्मा हूँ? ऐसा निश्चय करनेके वाद आत्माके आनन्द्का प्रगट भोग 
करनेके लिए [ वेद्न या अनुभव करनेके लिय ], परपद्ार्थकी प्रसिद्धिके 
कारण,--जो इन्द्रिय ओर मनके द्वारा परलक्षम प्रवतेमान शान है उसे स्व की 
ओर लाना, देव-गुरु-शास्त्र इत्यादि परपदा्थों की ओरका लक्ष तथा मनके अव- 
लंबनसे प्रवतमान चुद्धि अ्थोत्‌ मतिज्ञान को संकुचित करके-मर्यादांम लाकर 
स्वत्माभिम्मुख करता सो आंतरिक अनुभवका पंथ है, सहज शीतल स्वरूप 
अनाकुतल स्वभावकी छायामे प्रवेश करनेकी पछिली सीढ़ी है । 


अध्याय १ परिशिष्ट दे श्प्३्‌ 


प्रथम, आत्मा शान स्पाव है ऐसा भमलीभाति निश्चय करके फिर 
प्रगट अनुभव करनेके लिए पर की ओर जाने वाले भाव जो मति और श्रुत 
शान हैं उहें अपनी ओर एकाप्र करना चाहिए। जो ज्ञान परमें पिकरप करके 
रुक जाता है अथवा मे ज्ञान हैँ व मेरे निरूपपमें रुक जाता है उसी ज्ञान 
को बहाँसे हृटठारर स्वभावकी ओर लाना चाहिए | मति और श्रुतज्ञानके 
जो भाष हैं वे तो शानमें ही रहते हें, किन्तु पहिले वे भाव परकी ओर जाते 
थे, अप उाहें आत्मो मुख करने पर स्पभावका लक्त होता दे। आत्माफे स्व- 
भाषमे एकाप्र दोनेकी यह ऋमिक सीढ़ी है। 
ज्ञानमें भव नहीं है 
जिसने मनके अयलगय्नसे प्रय्तमान शानको मनसे छुदाकर अपनी ओर 
किया दे अर्थात्‌ पर पदार्थ की ओर जाते हुए मतिशानको मर्यादामें लाकर 
आत्म समुख किया दे उसके शानमें अतत ससारका नास्तिभाव और पूर्ण 
तल्ञानस्वभावका अस्ति साय है। ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान करनेमे अनत 
पुरुषाथ है। स्पभावर्मे भव नहीं है इसलिये जिसका स्वमावकी ओर का 
पुरुषार्थ उदित हुआ दै उसे भवक्की शका नहीं रहती । जहाँ भवकी शका दि 
बहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, ओर जहाँ सच्चा ज्ञान दे वहाँ भवरफी शका नहीं है | 
इसप्रकार ज्ञान ओर भयऊी पक दूसरेमें नास्ति दे । 
पुरुषार्थके द्वारा सत्समागमल्ते अकेले ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय 
फरनेके याद में भ्रवध हैं या वधवान, शुद्ध हैं या अशुद्ध हैँ, त्रिकाल हूँ या 
चशिक हैं, ऐसे जो चूक्तियाँ उठती दै उनमें मी आत्म-शाति नहीं है, चे घृत्तियाँ 
आकुलतामय-आत्म शातिकी वरिरोघिनी हं। नयपक्षेके अवलर्नसे दहोनेवाले 
मनसबधी अनेक प्रकारके विकटपोंको भी मर्यादामें ज्ाऊर अर्थात्‌ उन विकत्पों 
को रोक्नेके पुरुषार्थले श्रुतश्ञानकों भी आत्म समु्य करने पर शुद्धात्माका 
अमनुमय दोता है | इसप्रक्ार मति ओर धुतशान को आत्मसमुख करना द्वी 
सम्यग्दशन दे। इीद्रय और मनके अवलयनसे जो मतिज्ञान शद्धादि विपयोर्मि 
प्रवृत्ति कर रहा था उसे, और मनके अयल्यनसे जो ध्रुतज्ञान अनेक प्रकारके 


श्प्छ मोक्षशास्र 


नयपक्षोंके विकल्पों उल्तक रहा था उसे--अथ्थात्‌ पराधलंवन से प्रवर्तमान 
मतिन्नान और श्रुतज्ञानको मर्यादामें लाकर-अंतरस्वभाव संमुख करके, उन 
न्ानोंक्रे द्वारा पक ज्ञानस्यभावक्ों पकड़कर ( लक्तम लेकर ) निर्विकल्प होकर, 
तत्काल निज्ञ रससे ही प्रगट होनेवाले शुद्धात्माका अनुभव करना चाहिए; वह 
अनुभव ही सम्यग्दशंन और सम्यग्ज्ञान है। 


इसमप्रकार अनुभवमें आनेवाला शुद्धात्मा कैसा हर 
शुद्धात्मा आदि मध्य और अंत रहित त्रिकाल एकरूप पूर्ण शानघन 
है; उसमें वंध-मोक्ष नहीं है, चह अनाकुलता स्वरूप है, में शुद्ध हैँ या अशुद्ध 
हैं” ऐसे विकदपोंसे होनेवाली आकुलता से रहित है। लक्षमसे पुएय-पापका 
आश्रय छूटकर मात्र आत्मा ही अनुसवरूप है। केवल एक ज्ञानमात्र आत्मामें 
पुण्य-पापकै कोई भाव नहीं है । मानों संपूर्ण विश्वके ऊपर तैर रहा हो अर्थात्‌ 
समस्त विभावोंसे पृथक हो गया हो ऐसा चैतन्य स्वभाव पृथक्‌ अखंड प्रति- 
भासमय अनुभव आता है। आत्माक्ा स्वभाव पुण्य-पापके ऊपर तैरता है, 
अर्थात्‌ उनमें मिल नहीं जाता, एकमेक नहीं हो जाता या तद्रूप नहीं हो 
जाता, किन्तु उनसे अलगका अलग रहता है। वह अनंत दे, अर्थात्‌ उसके 
स्वभावका कभी अन्त नहीं है? पुण्य-पाप अंतवाले हैं, ओर ज्ञानस्वरूप अनंत 
है तथा विज्ञानधन है । मात्र ज्ञानका ही पिण्ड है मात्र ज्ञान पिण्डमं राग-द्वेप 
किचित्‌ मात्र भी नहीं है। अज्ञान भावसे रागादिका कर्ता था किन्तु स्वभाव 
भावसे रागका कर्ता नहीं है। अखंड आत्मस्वमावकरा अनुभव होने पर जो जो 
अस्थिरताके विभाव थे उन सबसे प्रथक्‌ होकर जब यह आत्मा, विज्ञानधन 
अर्थात्‌ जिसमें कोई विकल्प प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे ज्ञानक्े निविड़ पिण्ड 
रूप परमात्म स्वरूप आत्माका अनुभव करता है तव वह स्वयं ही सम्य- 
र्दशंन स्वरूप है । 


की 


निश्रय और व्यवहार 
इसमें निश्चय ओर व्यवहार दोनों आ जाते हैं। अखंड विज्ञानघन- 
स्वरूप ज्ञानस्वभाव आत्मा निश्चय है और परिणतिको स्वभाव संमुख करना 


अध्याय ९ परिशिष्ट ३ श्प्श 


व्यवद्वार है। मति भ्रुतशञानको अपनी आओर लगा लेनेकी पुरुषार्थरूप जो पर्याय 
हे सो व्यवहार है, और अणड आत्मस्प्ाव निश्चय दे । जब मति श्रुतल्लानकों 
सोन्मुप किया और आत्माठुभव किया कि उसी समय आत्मा सम्यकतया 
डिखाई देता दै-उसकी भ्रद्धा की जाती दे । यद सम्यग्दशेन प्रगट होनेके समय 
की यात की है । 
सम्यग्दशन होने पर क्‍या होता है ? 

सम्यग्दशनके होने पर स्परसका अपूरवे आनन्द अनुभवर्म आता दे। 
आत्माका सदज आनन्द प्रगट होता है। आत्मिक आनन्द उछुलने लगता दै। 
अतरगम अपूर्य भात्मशाति का चेदन होता दे । आत्माका ज्ञो सुख अतरंगर्मे 
दे बह अठ॒मयर्म आता दे । इस अपूवे खुखका मागे सम्यक्दशन ही दे । 
मम भगवान आत्मा चैतन्य स्वरुप हूँ? इसप्रकार जो निर्चिकरप र्शतरस अनुभव 
में आता दे पही शुद्धात्मा अर्थात्‌ सम्पग्द्शन तथा सम्यग्णान दे यहाँ सम्य 
ब्वशेन और शात्मा दोनों अमेदरूप लिये गये हें. आत्मा स्वय सम्यग्द्शन 
स्वरूप दे। 


बारंपार छ्ानमें एकाग्रता का अम्यास करना चाहिए 


स्व प्रथम आत्माक्ा निणेय करके फिर अछुभय करनेको कहा दे। 
सरसे पदहिले जवतक यद्द निर्णय नहीं होता कि--में निश्चय शान स्वरूप हैँ, 
दूसरा कोई रागादि मेरा स्वरूप नहीं है.” तबतक सन्‍्चे धुतश्ानफो पदिचान 
कर उसका परिचय करना चाहिए । 

सत्‌ धुतके परिचयसे शानस्वभाय आत्माका निर्ेय फरनेके याद 
मति शुतशानकों उस शानस्थभाव पी ओर ले जञानेका प्रयलत करना, निर्वि 
फटप दोनेवा पयक्ष करना दी प्रथम अर्थीत््‌ सम्पगदशनका मार्ग दे। इसमें तो 
यारगार शानमें एकाप्रताका अभ्यास हो करना दे, चाधमे छुड फरनेकी बात 
नहीं दे, कितु शानमें दी समझ और पकाग्रताक्ा धयास करने की बात है। 
ानमें अभ्यास करते फरते जहाँ एकाप्र हुआ वहाँ उसी समय सम्यर्दशेन 


और सम्यग्यानरूपमें यद्ध आत्मा प्रगय द्ोता दे । यद्दी जन्म मरणको दूर करने 
थ्र्व 


१८६ मोक्षशातर 


का उपाय दै। एकमात्र ल्लाता स्वभाव है उसमें, दूसरा कुछ करनेका स्वभाव 
नहीं है। निर्विकल्प अनुभव होनेसे पूर्व ऐसा निश्चय करना चाहिप। इसके 
अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो समझना चाहिए कि उसे व्यवहारसे भी आत्मा 
का निश्चय नहीं है | अनंत उपचास करने पर भी आत्मनज्नञान नहीं होता, बाहर 
की दौद़ धूपसे भी ज्ञान नहीं होता किन्तु शानस्वभावकी पकड़से ही ज्ञान होता 
है। आत्माकी ओर लक्ष और भ्रद्धा किये विना सम्यग्द्शन ओर सम्यर्मान 
कहाँसे हो सकता है ? पहिले देव गुरु शाख्रके निमित्तोसि अनेकग्रकारसे श्रुत- 
ज्ञान जानता है ओर उन सबर्मेसे एक आत्माकों निकाल लेता है, और फिर 
उसका लक्ष करके प्रगट अनुभव करनेके लिये, मति-ध्र॒तज्ञानके वाहिर झुकने 
चाली पयोयोंको स्वसन्पसुख करता हुआ तत्काल निर्चिक॒रप निञम्रस्वमाव-रस- 
आनन्दका अनुभव होता है। जब आत्मा परमात्मस्चरूपका अनुभव करता 
है उसी समय आत्मा स्वयं सम्यग्दशनमूप प्रगट होता है, डसे वादमें 
विकल्प उठने पर भी उसकी प्रतीति वती रहती है, अधथौत्‌ आत्माहठुभवके बाद 
चिकरप उठे तो उससे सम्यग्दशोन चला नहीं जाता | निञ्ञ स्वरूप ही सम्य- 
ग्दर्शन ओर सम्यग्शान है| 
सम्यग्द्शेनसे ज्ञानस्थभाव आत्माका निश्चय करनेके वाद सी शुभ 
भाव आते तो हैं किन्तु आत्मह्तित तो ज्ञानस्यमाव का निश्चय और 
आश्रय फरनेसे ही होता है। जैसे जैले ज्ञानस्वमावकी दढ़ता बढ़ती जाती दे 
चैले ही वैसे जुसभाव भी हटते जाते है| परोन्‍्मुखतासे जो वेदन होता है वह 
सब डुःखरूप है, अंतरंगम शांतरस की ही मूर्ति आत्मा है, उसके अभेद लक्ष 
से जो वेद्न होता है वही खुख है| सम्यग्दशन आंत्माका गुण है, गुण ग्र॒णी 
से अलग नहीं होता | ज्ञानादि अनन्त ग्रुणोंक्ना पिड एक अखंड प्रतिभासमय 
आत्माका नि.शंक अद्ुसव ही सम्यग्दशन है । 


अंतिम अभिग्राय 
यह आत्म कल्याणका छोटेले छोटा ( जिसखि सब कर सके ऐसा) 
डपाय है। दूसरे सब उपाय छोड़कर यही एक करना है। हितका साधन 
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याहाम किचितु मान नहीं है। सत्समागमसे एक आत्माका ही निश्चय करना 
चाहिए । वास्तविक तक्त्यफी थ्रद्धांफे विना आतरिक बेदनका आनन्द नहीं 'अआा 
सकता | पहिले भीतरसे सतुझी स्पीझुति आये पिना सत्त्‌ स्परूपका ज्ञान नहीं 
दोता ओर सत्‌ स्वरूपके शानके विना भव वन्धनकी वेड़ी नहीं हूटती। भय 
बधनका अत आये बिना यह जीवन किस कामका २ भवके पअम्तकी धरद्धाके 
बिना कदाचित्‌ पुण्य करे तो उसका फल राज्पद या इद्गधपद मिलता दे किन्तु 
उसमें आत्माको क्या टै? आत्म प्रतीतिके बिता अत-तपकी प्रद्भकत्ति सब पुण्य 
और इन्द्रपद आदि व्यर्थ है, उसमें आत्मशान्तिका अश तक नहीं दोता। इस- 
लिये पद्दिले धुतज्ञामके द्वारा शानस्पभायका दृढ़ निश्वय करना चाहिये फिर 
प्रतीतिम भयवकी शका ही नहीं रहती, ओर जितनी शानकी दृढ़त। दोती दे 
उतनी शान्ति बढ़ती ज्ञाती दे । 

प्रभो ! तू फैसा दे, तेरी प्रभुता की मद्दिमा फेसी है, यद्ध तूने नहीं 
ज्ञान पाया। अपनी प्रभुता को प्रतीति किये विना तृ वाह्ममे चाद्दे जिसके गीत 
गाता फिरे तो इससे कहीं तुझे अपनी पभुताया लाभ नहीं दो सकता। अमी 
तक दूसरेके गीत गाये द॑ झिन्तु अपने गीत नहीं गाये। तू सगवानकी प्रतिमा 
के सम्मुख खडा होकर फदता दे कि-दे.मगवान ! हे नाथ [आप अनन्त क्षान 
के धनी दो! वहाँ सामनेसे भी ऐसी ही आवाज झाती दै--ऐसी द्वी भ्रति 
ध्यनि होती दे --हे सगवान्‌ ! ऐ नाथ )] आप अनम्त शानके घनी है? ४ 
यदि अच्तरगर्म पद्दियान दो तभी तो उसे सममेशा। बिना पद्दियानफे भीतर 
में सशी प्रतिध्यनि ( नि'शकताहूप ) उद्दी पढ़ती । 

शुद्धात्मस्यरुपका पेदन फद्दो, पान कहो, भ्रद्धा दद्दो, चारित्र कहो, 
अजुमय फद्दो, या साक्तातुकार वद्दो,--जो फट्दो सो यद्द पुक शात्मा ही दे। 
अधिष पया वहें ? जो छुछ दि सो यद्द एक आामा दी दे, उसोको भिन्न २ 
प्ार्मेसि कहा जाता दे। फ्ेयलीपद, सिद्धपद या साधुपद यद्द सप पक बात्मा 
में हो समाविए होने है । समाधिमरण, आराधना इत्यादि पाम भो स्परूप को 
स्थिरता ही दे। इसप्रकार शात्मस्वरूप की समझ दी सम्यग्द्शन दे, और 
यह सम्यद्शन दो से घर्मोका मूल दे, सम्यग्दर्शन दी आत्माका घमम दे। 
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मोक्शात्र अध्याय एक ( १ ), छत् २ में तत्यार्थ श्द्धान' को सम्पम्दर्शन 
का लक्षण कहा है; उस लक्षणमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति 
और असंभय दोपका परिहार | 


अव्याप्ति दोपका परिहार 


( १) प्रश्न--तिर्यंचादि कितने ही तुच्छशनी जीब सात तत्त्योंके 
नाम तक नहीं ज्ञान सकते तथापि उनके भी सम्यग्दश्शनफी प्राप्ति शास्प्रो्म 
कद्दी गई दे, इसलिये आपने जो सम्यग्दशनक्रा लक्षण तत्त्यार्थ भद्धान ( तत्ता 
थेधद्धान सम्यग्द्शनम्‌ ) फद्दा दै उसमें अयाप्ति दोष आता दे! 


उत्तर--ज्ीय-अजीवादिके नामादिको जाने या न जाने अ्रथवा अ्रयथा 
आने, किन्तु उसके स्परूपफो यथार्थ ज्ञानकर भ्रद्धान करने पर सम्यक्‍त्व दोता 
है। उसमें फोई तो सामान्यतया स्परूपको पद्चिचानकर श्रद्धान फरता दै 
और कोई विशेषतया स्थरुपको पद्िचानकर भ्रद्धान फरता दे। तियचादि 
तुच्चत्ानी सम्यग्टष्टि जीवादिके नाम भी नहीं ज्ञानते तथापि वे सामान्यरूपसे 
उसका स्वरूप पद्दिचानकर धद्धान करते ६ इसलिये उन्हें सम्यक्त्वकी प्राप्ति 
द्ोती दे। जैसे कोई तियेच अपना या दूसरोंका नामादि तो नहीं जानता 
किु अपनेमे ही अपनापन तथा अ्रन्यको पर मानता दे, इसी प्रकार तुच्छज्ञानी 
ज्ीव-थभीषके नाम न जाने फिर भी घरद्द शानादिस्थरूप आत्मार्मे स्वत्य 
मानता दे तथा शरीरादिफो पर मानता दे, ऐसा श्रद्धान उसे होता दे और 
यही जीप-अजीयका धद्धान देै। और फिर जैसे चद्दी तियंच उुझ्लादिके 
नामादि तो नहीं ज्ञानता सथापि सुखावस्थाको पद्दियानकर तदय भावी 
डु सके कारणोंको पद्दिचानकर उनका त्याग करना चादता दे तथा घर्तमांपर्मे 
ज्ञो दु खके कारण यने हुए दे उनके अमायका उपाय करता दे। इसीप्रकार 
तुच्छशनी मोछ्तादिये नाम नहीं जानता फिर भी सवंधा छुस्तरूप मोक्षभ्रव 
स्थावा धद्धान करक उसके लिए भाविवधनऊे कारणरूप रागादि आश्रधमाय 
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के व्यागरूप संचरको करना चाहता है, तथां ज्ञो संसार-दुःखके कारण हैं 
उनकी शुद्ध भावसे निजेरा करना चाहता है। इसप्रकार उसे आश्रवादिका 
श्रद्धान है। इसीप्रकार उसे भी सात तस्वोंका श्रद्धान होता दे यदि उसे ऐसा 
द्वान न हो तो रागादिक्ो छोड़कर शुद्धभाव करनेक्ी इच्छा नहीं हो सकती । 
सो ही यहाँ कहनेमे आता है । 
यदि जीवकी जातिकों न जाने--स्वपरको न पहिचाने तो बह 
परमे रागादि क्यों न करे १ यदि रागादिको न पहिचाने तो वह उनका त्याग 
क्यों करना चाहेगा ? और रागादि ही आश्रव है | तथा रागादिकरा फल बुरा 
है, यह न जाने तो वह रागादिको क्यों छोड़ना चाहेगा ? रागादिका फल ही 
चंध है | यदि रागादि रहित परिणामोंकोी पहिचानेगा तो तदरूप होना चाहेगा। 
रागादि रहित परिणामका नाम ही संवर है। और पूर्व संसारावस्थाका जो 
कारण विभावभाव है उसकी हानिको वह पहिचानता डै ओर तद्थ वह 
शुद्धभाव करना चाहता है । पूर्व संसारावस्थाका कारण चिभावभाव है, ओर 
उसकी हानि होना ही निर्जरा है। यदि संसारावस्थाके असावको न पहिचाने 
तो चह संबर निजेरारूप प्रवृत्ति क्यों करे? ओर संसारावस्थाका अभाव ही 
मोक्त है इसप्रकार सातों तस्वोंका ध्रद्धान होते ही रागादिको छोड़कर शुद्ध 
भाचरूप होनेकी इच्छा उत्पन्न होती यदि इनमेले एक भी तत्त्वका 
श्रद्धान न हो तो ऐसो इच्छा न हो। ऐसी इच्छा उन तुच्छज्ञानी तियचादिक 
सम्यक्दश्ियोंके अवश्य होती है, इसलिये यह निइचय समझना चाहिए कि 
उनके सात तत्त्वोंका भ्रद्धान होता है | यद्यपि ज्ञानावरणका ज्योपशम अठ्प 
होनेसे उन्हें विशेषरूपसे तर्वोंका ज्ञान नहीं होता, फिर भी मिथ्यादशनके 
डपशमादिसि सामान्यतया तच्त्वश्रद्धान की शक्ति प्रगट होती है | इसप्रकार इस 
लक्षणम अव्याप्ति दोप नहीं आता । 

( २ ) प्रश्न---ज्िस समय सम्यम्दष्टि जीव विषय कपायोंके कार्यों 
में प्रवृत्ति करता है उच समय डसे सात तत्त्वोंका विचार ही नहीं होता तब 
फिर वहाँ श्रद्धान कैसे संध्व है ? और सस्यकत्व तो उसे रद्दता ही है; इस- 
लिए इस लक्षणमे अव्याप्ति दोष आता है । हि 
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उत्तर--विचार तो उपयोगाधीन होता है, जहाँ उपयोग जुदता दै 
उसीका विचार होता है, किन्तु भ्रद्धान तो निरन्तर शुद्ध प्रतीतिरूप है । इस 
लिए अन्यशेयका विचार होने पर, शयनादि क्रिया होने पर यद्यपि तत्त्वोंका 
वियार नहीं दोता तथापि उसकी प्रतीति तो सदा स्थिर वनी ही रद्दती दे, 
नष्ट नहीं दोती, इसलिये उसके सम्यक्त्वका सद्भाव है। जेसे किसी रोगी 
पुरुषकों यद्द प्रतीति दे कि-मैं मनुष्य हैँ तियच नहीं, मुझे अमुक कारणसे 
रोग हुआ दे, और अप मुझे यद कारण मिदाकर रोगको कम करके निरोग 
दोना चाहिए!। वही मनुप्य जब अन्य विचारादिरुप प्रवृत्ति करता है तब उसे 
ऐसा विचार नहीं द्ोता, किन्तु श्रद्धान तो ऐसा ही बना रदता है, इसीप्रकार 
इस आत्माको ऐसी प्रतीति तो है कि--'में आत्मा हैं-पुद्गलादि नहीं । मुझे 
आभ्रचसे वध हुआ दे किन्तु अप मुझे सबरके द्वारा निर्जेत करके मोक्षरूप 
होना है,” अब वद्दी आत्मा जब अन्य विचादिरूप प्रवृत्ति करता है तव उसे 
चैसा बिचार नहीं होता किन्तु श्रद्धान तो ऐसा ही रहा करता दे । 
प्रश्च--यदि उसे ऐसा भ्रद्धान रद्दता दे तो फिर घद् बंध दोनेके 
कारणोंमे घर्यों प्रवृत्त दोता दे 
उत्तर--जैसे फोई मल॒ष्य किसो फारणसे रोग यदढ़नेके कारणोंम भी 
प्रवुत्त होता है; व्यापारादि फारय याफ्रोधादिकाय करता है. फिर भी उसके उस 
अद्धानका नाश नहीं दोता, इसीप्रकार यद्द आत्मा पुरुषार्थकी अशक्तिके चशी 
भूत दोनेसे वध द्वोनेके कारणोमे मी प्रदत्त दोता दे, विषय सेवनादि तथा 
ऋ्रोधादि कार्य करता दे तथापि उसके उस श्रद्धानका नाश नहीं द्ोता। इस 
प्रकार सात तर्वोंका विचार न द्वोने पर भी उनमें धद्धानका सद्भाव है, इस 
लिये चद्दों अव्याप्ति दोप नहीं आता। 
(३ ) प्रश्न--जदाँ उच्च दशाम निर्विक्षलष्प आत्मानुभव होता है 
यहाँ सात तरघादिके विकरपका भी निपेघ क्या दे। तब सम्यक्त्वके लक्षण 
का निषेध करना फैसे समय है और यदि यदाँ निपेघ समय दे तो अयाप्ति 


दोप झा ज्ञायगा । 
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उत्तर--निम्नदशार्म सात तच्त्वोंके विकटपमें उपयोग लगाकर प्रतीति 
को इढ़ क्रिया तथा उपयोगको विपयादिसे छुड्ठाऋर रागादिक कम किये, अव 
डस कार्यके सिद्ध होनेपर उन्हीं कारणोंका निपेघ करते दे । क्योंकि जहाँ प्रतीति 
भी हृढ़ होगई तथा रागादि भी दूर होगये वहाँ अब उपयोगको घुमानेका खेद 
क्यों किया जाय ? इसलिये चहाँ इन विकद्पोंका निपेघ किया है । और फिर 
सम्यकक्‍त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है, डसका ( उस प्रतीतिका ) वहाँ निषेध 
तो किया नहीं है । यदि प्रतीति छड़ाई होती तो उस लक्ष्णका निपंध किया 


3 
[0 


कहलाता, किन्तु ऐसा तो दे नहीं । तत्त्वोंकी प्रतीति वहाँ भी स्थिर बनी रहती 
है इसलिये यहाँ अव्याध्ति दोष नहीं आता । 


(४ ) प्रश्न--छत्नस्थके प्रतीति-अप्रतीति कहना संभवित है, इस- 
लिये वहाँ सात तश्वोंकी पतीतिको सम्यक्‍्त्वका लक्षण कहा है,--जिसे हम 
मानते हैं किन्तु केवली और सिद्ध सगवानको तो सबका ज्ञातृत्व समानरुपसे 
है इसलिये वहाँ सात तर्वोंकी प्रतीति कहना संभवित नहीं होती, और 
उनके सम्यक्त्वगरुण तो होता ही है, इसलिये वहाँ इस लक्षणमें अव्याप्ति दोप 
आता है । 


उत्तर--जैसे छुझस्थको भ्रतज्ञानके अनुसार प्रतीति होती है उसीप्रकार 

क्रेबली ओर सिद्धभगवानको केवलज्नानके अनुसार ही प्रतीति होती है। ज्ञिन सात 
तक्त्वोंका स्वरूप पहिले निर्णात किया था चही अब के वलनानके द्वारा जाना है इस- 
लिये वहाँ प्रतीतिम परम अवगाढ़त्व हुआ इसी लिये वहाँ परमावगाढ़ सस्यक्त्व 
कहा है। कितु पहिले जो भ्रद्धान किया था उसे यदि #;ूँठ जाना हो तो वहाँ अप्रतीति 
होती, कितु जैसा सात तस्वोंका श्रद्धान छुझ्मस्थको हुआ था बैसा ही कचली, 
सिद्ध भगवानको भी होता है, इसलिए ज्ञानादिकी हीवाधिकता होने पर भी 
दियंचादिक और केवली सिद्ध भगवानके सम्यक्तत्व गुण तो समान ही कहा है | 
ओर पूर्वावस्थास वह यह समानता था कि-'संवबर-निजराक्रे द्वारा मोच्चका उपाय 
करना चाहिए! और अब मुक्तावस्था होने पर यह मानने लगा कि-संवर- 
निजजेरके छाया मुक्के मुक्ताचस्था प्राप्त हुई है ।” पहिले ज्ञानकी हीनतासे जीवादि 
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के थोडे भेदोंको जानता था और अप के यल्नशान होने पर उसके स्व मेंदों को 
जागता दै, किन्तु मुलभूत जीवादिक्ते स्यूूपकरा थद्धान जैसा छद्मस्थकों होता 
है घैसा ही पेयल्ीको भी होता दे। यद्यपि ऊेपली-सिद्ध मगयान अन्य पदार्थों 
को भी प्रतीति सद्दित ज्ञानते हैं तथापि ये पदार्थ प्रयोजनमृत नहीं दें इसलिये 
सम्यफ्त्यगुणमें सात तर्पोंका भ्रद्धान द्वी श्रहण किया दे। केयली सिद्ध 
भगवान रागादिरूप परिणमित नहीं होते श्र ससाराबस्याको नहीं चाहते 
सो यह श्रद्धानफ्रा ही चल सममना चाहिए । 
प्रश्न---जय कि सम्यग्दर्शनकों मोक्तमार्ग कहा दे तय फिर उसका 
सद्भाप मोक्ष फैसे दो सकता दे ? 
उत्तर--कई कारण ऐसे भी होते दे जो कार्यये सिद्ध होने पर भी नष्ट 
नहीं होते | जैसे किसी बृत्तक्षी एक शापासे श्नेक शासायुक्त अ्रयस्था हुईं हो, 
तो उसके द्वोने पर भी धह पक शाया नए्ट नहीं होती, इसीप्रकार किसी 
आत्मावों सम्पपत्वगुणरे द्वारा ध्यतेक गुणयुक्त मोद्द अपस्था प्रगद हुई किन्तु 
उसके छोने पर भी सम्यक्त्वगुण नए नहीं होता। इसप्रकार देपली सिद्ध 
भगवानऊके भी तच्चार्व थ्द्धात छक्तण होता द्वी दै। इससिये वहाँ अयाप्ति 
दोप नहीं शझाता। 
आतिव्याप्ति दोप झा परिहार 
प्रश्न--शास्त्रोर्मि यद्व निरुषण क्या गया दे कि मिथ्यासष्टके भी 
तच्यायंधद्धानलक्षण दोता है, और थी प्रयचनसारमें आत्मगानपूय तच्यार्थ- 
भद्यान अक्कार्यकारों फद्दा दे। इसलिए सम्पकत्यक्ा जो लचाण 'तत्त्याथ 
भ्रद्धाया बच्चा है उसमें अतिय्याप्ति दोप आता दै। 
उत्तर-+मिश्यादएिको जो तत््यारवश्रद्धान यताया दे यह माच नाम 
निश्ेपसि है। जिसमें तरस्धदानपा गुण तो पहीं है वितु व्ययद्वारसे शिसका 
नाम तरपद्धान कहने दे यद्ध मिध्याद््िफे दोता है, अथया ध्यागमद्रब्यनिद्े 
पत्ते द्ोता दै,--श्रयोत्‌ तत्यावध्वद्धानय प्रतिपादक शास्प्रोग्ना अभ्यास ई 
किस्तु उसके स्परूपका निश्यय फरोम उपयोग नहीं सगाता ऐसा जानेगा 


१६६ मोक्षशार्तर 


चाहिये। और यहां जो सम्यक्तका लक्षण तत्वाथश्रद्धान कहा है सो 
वह तो भावनिक्ञेपसे कहा हे अर्थात्‌ ग्रुणगसहित सच्चा तत्वाथश्रद्धान 
मिथ्यादष्टिके कभी भी नहीं होता । ओर जो आत्मज्ञानशुन्य तत्वाथेश्रद्धान 
कहा है वहाँ भी यही अर्थ समझना चाहिये, क्‍योंकि ज्ञिलि जीव अजीवादिका 
सच्चा भ्रद्धान होता है उसे आत्मज्ञान क्‍यों न होगा ? अवश्य होगा । इस- 
प्रकार किसी भी मिथ्यादृष्टिको सच्चा तत्वाथंश्रद्धान सर्वथा नहीं होता, इस- 
त्विये इस लक्षयमे अतिव्याप्ति दोप नहीं आता | 


असंभव दोपका परिहार 
और जो यह 'तत्वार्थश्रद्धान' लक्षण कहा है सो असंभवदुपणयुक्त 
भी नहीं है | क्योंकि सम्यकत्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व हो है और उसका ल- 
क्षण इससे विपरीततायुक्त है । 
इसप्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोपोंसे रहित तत्वाथ- 
श्रद्धान सभी सम्यग्दरश्यों के होता हैं और किसी भी मिथ्यादश्कि नहीं होता, 
इसलिये सस्यग्द्शनका यथार्थ लक्षण तत्वाथश्रद्धान ही है । 


विशेष स्पष्टीकरण 


( १ ) प्रश्न--यहाँ सात तर्वोंके श्रद्धानका नियम कहा है किन्तु 
चह ठीक नहीं वेठता, क्‍योंकि कहीं कहीं परसे सिन्न अपने श्रद्धानको भी 
(आत्मश्रद्धानको भी ) सम्यक्त्व कहा है। श्री समयसारमें 'एकत्वे नियतस्य' 
इत्यादि कलशमें यह कहा है कि--आत्माका परद्ृव्यले भिन्न अवलोकन ही 
नियमतः सम्यग्द्शन है, इसलिये नवतत्वकी संततिको छोड़कर हमें तो यह 
एक आत्मा ही प्राप्त हो /। ओर कहीं कहीं एक आत्माके निश्चयकों ही सम्व- 
क्त्व कहा है। श्री पुरुषार्थसिद्युयुपायमें दर्शनमात्मविनिश्चिति/ ऐसा पद है, 
उसका भी यही अर्थ है, इसलिये जीव-अजीचका ही या केवल जीवका हीं 
भ्रद्धान होनेपर भी सस्यकत्व होता है | यद्‌ सात तत्त्वोंके श्रद्धातका ही 
नियम होता तो ऐसा क्‍यों लिखते ? 
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उत्तर-परसे भिन्न ज्ञो अपना भ्रद्धान होता दे घहद आश्रवादिके 
थ्रद्धानसे रहित होता दे या सद्दित द्योता दे ? यदि रद्दित द्ोता दे तो मोक्षके 
भरद्धानके यिना यद्द किस प्रयोज्ञनके लिये ऐेसा उपाय करता दे? सबर निजञरा 
के धद्धानके पिना रागादि रद्धित होकर अपने स्वरूपमें उपयोग लगानेका उद्यम 
क्यों करता दे! आश्रव-यघके श्रद्धानके बिना यह पूर्वावस्थाफो फ्यों छोड़ता 
है? क्योंकि आश्रयादिफे श्रद्धानसे रहित स्व परका श्रद्धान करना सम्मधित 
नहीं है, और यदि भास्रयादिके श्रद्धानसे युक्त है तो पदाँ स्वय सातों 
तर्पोक्ि धद्धानका नियम हुआ । और जहाँ फेवल आत्माका निश्चय दे घहाॉ 
भी परका पररूप धद्वान हुए बिना झत्माका धद्धान नहीं दोता। इसलिये 
अज्ञीयका धद्धान होते हो जीवका श्रद्धान होता है, और पहिले कष्ठे श्तुसार 
आश्रवादिका श्रद्धान भी यहाँ अवश्य द्ोता है; इसलिये यहाँ भी सातों तर्तों 
के ही ध्रद्धानका नियम समझना चाहिये । 
दूसरे, आधवादिके धरद्धानके विना स्व परका धद्धान अथवा फेयल 
आउ्माका भ्रद्धान सशा नहीं होता क्योंकि आत्मद्रग्य शुद्ध अगुद्ध पर्याय सहित 
है इसलिये जैसे ततुके अवलोकन के बिना परका अवलोकन नहीं होता उसी 
प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्यायको पटिले पद्चियाने बिना आत्द्गृब्यक्ा धरद्धानभी 
नहीं दो सकता, और शुद्ध अग्ुुद्ध अवस्याक्ी पद्दिचान श्राश्षवादिकी पहिचान 
से होतो दे आस्रयादिके भ्रद्धानरे यिना स्प-परका भद्धान या क्यल आत्मा 
का धद्धान कार्य बारी नहीं है फर्योकि-ऐसा धद्धान करो या न करो, जो स्पय 
है सो स्पय दी दैं और जो पर है सो पर दी है । और आस्रपादिका भ्रद्धान 
दो तो आस्षय-पघका अमाय फरफे सबर-निज्ञरारूप उपायसे यद्द मोत्तपदको 
प्राप्त दो, जो स्तर परका भ्रद्धान कराया ज्ञाता है यद सी इसी प्रयोजनके लिये 
कराया जाता है। इसलिए आस्यादिफे भ्रद्धानस युक्त स्पर परका ज्ञानना या 
झुप का जानना पार्यकारी ऐ । 


(२) प्रश्न यदि ऐसा ह तो शाफोमे जो स्व-परके भ्रद्धानशों या 
बेपत आरमारे धदधानवो दो रम्पस्त्प पदा दे और दारयकारी कहा टै भौर 
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नवतत्त्वोंक्री संततिको छोड़कर हमे तो एक आत्मा ही प्राप्त हो, 


'र 


| 
सो ऐसा क्‍यों कहा दे ? 

उत्तर--जिले स्व-परकका या आत्माका सत्य श्रद्धात होता है उसे 
सातों तत्वॉका अ्रद्धात अवश्य होता है और जिसे सातों तत्तवोंका 
सत्यश्षद्धान होता है डलसे स्वक-परका तथा आत्माका श्रद्धाम अवश्य 
होता है, ऐसा परस्पर अविनासाबी संबंध ज्ञानक्र स्व-परक्रे श्रद्धानको 
तथा आत्मश्रद्धान होनेकी सम्यक्त्व कहा है। किन्तु यदि कोई सामान्यतया 
स्व-परको जानकर या आत्माको जानकर कृत-कृत्यता समझा ले तो यह उसका 
कोर श्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है कि “निर्विशिषों हि सामान्ये भव्वेत्खर- 
विपाणवत्‌” अर्थात्‌ चिशेष-रहित सामान्य गधेके सींगके समान दै। इसलिये 
प्रयोजनमूत आश्रवादि विशेषोंसे युक्त स्व-परका या आत्माका श्रद्धात करना 
योग्य है, अथवा सातों तस्वार्थेकि श्रद्धानल जो रागादि को मिटानेक्रे लिए पर 
द्रव्यॉंकी भिन्न चितवन करता है या अपने आत्माका चितवन करता है उसे 
प्रयोज्नकी सिद्धि होती है, इसलिये मुख्यतया भेद्‌ विज्नानकों या आत्मज्ञाव 
को कायकारी कहा है। तक्त्वाथश्रद्धान किये विना सब कुछ जानना कारय- 
कारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिको मिटाना है, इसलिये आस्नवादि 
के श्रद्धानके विना ज़ब यह प्रयोजन भापित नहीं होता तव केवल जाननेसे मान 
को बढ़ाये ओर रागादिको न छोड़े तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा ? दूसरे, 
जहाँ नवतक्त्वकी संतति छोड़नेक्नो कहा है वहाँ पहिले नवतक्त्यके विचारसे 
सम्यग्द्शन छुआ ओर फिर निर्विकल्प दशा होनेके लिए नवतत्त्वोंका विकटप 
भी छोड़नेकी इच्छा की, किन्तु जिसे पहिलेसे ही नवतत्त्वोंका विचार नहीं है 
उसे उन विकल्पोंकों छोड़नेका क्या प्रयोजन हैं? इससे तो अपनेको जो अनेक 
विकव्प होते है उन्हींक्ा त्याग करो । इसप्रकार स्व-परके श्रद्धानमें या आत्म 
श्रद्धानमें अथवा नवतस्तवोंके श्रद्धानमें सात तत्त्वोंके श्रद्धावड्की सापेच्षता होती 
है, इसलिये तत्त्वाथेश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है। है 

( में ) अश्न-तव फिर जो कहीं कहीं शास्त्रोंमि अरहंतदेव, निम्नथ 

ग्रुरुओर हिसादि रहित घर्मके श्रद्धानको समस्यक्‍त्व कदा है सो कैसे 
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उत्तर--अरद्दत देयादिका श्रद्धान होनेसि और कुदेयादिका श्रद्धान 
दूर दोनेसे ग्रद्दीत मिथ्यात्यका अमाव द्ोता है, इस अपेक्तासे उसे सम्य्दृष्टि 
कह्दा है, किन्तु सम्पक्त्यका स्यवा लक्षण यह नहीं दे, फर्योकि-द्र यलिंगी 
मुनि आदि त्यपहार घर्मके घारक मिथ्यादष्टियोंको भी ऐसा धद्धाय होता है। 
अरदहत देवादिका भ्रद्धान होनेपर सम्यफत्प हो या न हो किन्तु शरद्रतादिका 
श्रद्धान हुए बिना तत्त्यार्थथद्धानरूप सम्यफत्य कमी भी नहीं दोता | इसलिये 
अरद्तादिके धद्धानको अन्ययरूप कारण जानकर कारणमें कार्यका उपचार करके 
इस भ्रद्धानवों सम्यफत्य कद्दा है। और इसीलिये उस का नाम व्यवद्ारसम्यफत्व 
है। अथया जिसे तच्त्यार्थभ्रद्धान होता दे उसे सच्चे अरदतादिके स्यरूपका 
अद्धान श्रवष्प द्वोवा दे) तत्त्यार्थथ्रद्धानरें यिना अ्रद्रतादिका धान पतच्षसे 
करें तथापि यथावत्‌ स्वरूपकी पहिचान सहित श्रद्धान नदीं दोता, तथा जिस 
सन्‍्चे अरदन्तादिके स्यरूपका थद्धान दो उसे तस्यार्वश्रद्धान अ्रपष्य ही होता 
दै, फ्योंकि 'अरदन्तादिफे स्यरूपको पद्दिचानों पर जीव अजीव आस्तयादि पी 
पदिचान द्वोती दे । इसप्रकार उसे परस्पर श्रवितरामादी जानकर कहीं कहीं 
अरदन्तादिके धद्ानकों सम्यफत्व कद्दा दे । 


(४ ) प्रश्न--न रकादिके जोयों को देव कुदेवादिका व्यपद्दार नहीं 
है फिर भी उनको सम्यफत्व होता दे, इसलिये सम्यफत्यये द्वोमेपर अरदतारि 
वा धान दोता ही है, ऐसा नियम समवित नहीं दे । 


उत्तर--सात तत्तोंवे धद्धासर्म अरद्रातादिशा भ्रद्धान गमित है, 
फ्योंकि यद् तत्वधद्धात्मे मोद्द तरवदों सर्वोच्रिष्ट मानता दे। और मोद्धतरप 
अरइन्त सिझका दी खदच्तण दे, तथा जो लक्तणरो उत्रए| मानता दे घद उसपर 
लायको भी उएए अपरय मागेगा। इसलिये उन्हींबो सवास्ट/ माया और अन्य 
को दी माना यदी उस देखका धर्यय एुशा कद्लाया । श्रीर मोउक्ा कारण 
सयर गिनरा दि इसलिये उस भी यह उत्कुए माता है। तथा सयर-तिनेराबे 
घारव मुस्यतया सुरिशज दे दससिये घन सुतिरानयों उत्तम मानता दे और 
अयको उत्तम नरीं मायता यही उसदा ग़ुरका धरद्धात दे। ओर शगादि 
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रहित भावका नाम अहिसा है, उसे वह उपादेय मानता है तथा अन्यकों नहीं 
मानता यही उसका चमका श्रद्धान है | इसप्रकार तच्वाय-श्रद्धानमें अरहन्त 
देवादिका श्रद्धान सी गर्सित है । अथवा जिस निमित्तसे उसे तच्वार्थ श्रद्धान 
होता है उसी निमित्तसे अरहन्त देधादिका भी श्रद्धान होता है, इसलिये 
सम्परदशंनमे देवादिके श्रद्धानक्रा नियम हे । 

(५ ) प्रश्न--कोई जीव अरहन्तादिका श्रद्धान करता है, उनके 
गुणोंकी पहिचानता है फिर भी उसे तर्तव श्रद्धानरुप सम्पक्त्व नहीं होता 
इसलिये जिसे सच्चे अरहन्तादिका श्रद्धान होता है उसे तत्त्व श्रद्धान अवश्य 
होता ही है, ऐसा नियम संभचित नहीं होता । 

उत्तर--तत्त्व श्रद्धानके बिना वह अरहन्तादिके ४६ आदि ग़ुर्णोंको 
जानता है, वहाँ पर्यायाश्रित ग्रुणोंकी सी नहीं ज्ञानता; क्यों कि जीव-अजीचकी 
जातिको पहिचाने बिना अरहन्तादिके आत्माश्रित ओर शरीराधित गुर्णोंको 
वह भिन्न नहीं ज्ञानता, यदि जाने तो चह अपने आत्माको परद्वव्यसे भिन्न क्‍यों 
न माने ? इसीलिये श्री प्रचचनसारम कहा है किः 

जा जाणाद अरहत रत दब्वत्तगुणतपजयत्ताह | 
सो जाणदि अप्पाण मोहो खत्लु जादि तस्सलय || ८० ॥ 
अथ--ज्ञो अरहन्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, और पर्यायत्वसे जानता है वह 
आत्माको ज्ञानता है ओर उसका मोह नाशको प्राप्त होता है इसलिये जिसे 
जीवादि तक्त्वोंका श्रद्धान नहीं है. उसे अरहन्तादिका भी सच्चा श्रद्धान नहीं 
है। और वह मोक्षादि तत्वोंके श्रद्धानके विना अरहन्तादिका माहात्स्य भी 
यथार्थ नहीं ज्ञानता । मात्र लोकिक अतिशयादिसे अरहन्तका, तपश्चरणादिस 
ग़रुरुका और परलीवोंकी अर्टिंसादिसे घ॒र्मका माहात्य जानता है किन्तु यह वो 
पराध्ितभाव है ओर अरहन्तादिका स्वरूप तो आत्माश्रित भावों द्वारा तत्व- 
श्रद्धान होते ही ज्ञात होता है, इसलिये जिसे अरहन्तादिका सच्चा श्रद्धात 
होता है उसे तत्त्व भ्रद्धान अवश्य होता है, ऐसा नियम समझना चाहिए । 
इसप्रकार सम्यकत्वका लक्षण निर्देश किया है। 


अध्याय १ परिशिष्ट ४ २७०९ 


ग्रइन ६--यथार्थ तत्वाय श्रद्धान, स्प-परका अद्धान, आत्मभ्रद्धान, 
तथा देव गुरू धर्मका अद्धान सम्यक्त्यका लक्षण कद्दा दे और इन सव लक्षणों 
की परस्पर एकता भी बताई दे सो वह तो जान लिया, किन्तु इसप्रकार अन्य 
अन्य प्रकारसे लक्षण करनेका घ्ा प्रयोजन है * 5 


उत्तर--ज्ो चार लक्षण कहे दं उनमें सच्ची दप्टि पूर्वक कोई एक 
लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणोंका ग्रहण दोता है तथापि मुण्य प्रयोजन 
मिन्न २ समझ कर श्रन्य अय प्रकार से यह लक्षण कद्दे है २--जदां तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान लक्षण कद्दा दे चदों यह प्रयोजन दे कि-यदि इन तच्धोंफो पद्दिचाने तो 
चस्तुके यथार्थ स्वरूपका घ द्विताद्ितका भ्रद्धान फरफे मोछमार्गमे प्रयुत्ति करे। 
२--जहाँ स्व-पर भिनताका श्रद्धानरूप लक्षण फद्दा दे यहाँ जिससे तत्वार्थ 
अ्द्धानका प्रयोगन सिद्ध दो उस भ्रद्धानकों झुण्य लक्तय फद्दा दे, फ्योंकि 
ज्ञीय अजीयफे धद्धानका प्रयोजन स्व परफा मिन्न थरद्धान करना दे, और 
आशभ्रयादिके ध्रद्धाउका प्रयोजन रागादि छोड़ना दे, अर्थात्‌ स्व-परकी मिक्षता 
का भ्रद्धान द्वोनेपर परद्र योर्मे रागादि न करमेका धद्धान होता दे | इसप्रकार 
तस्वार्थभद्धानका प्रयोजन स्व-परफे मिन्न ध्रद्धानसे सिद्ध हुआ जानकर यह 
लक्षण कद्दा दे । ३-णद्दों आत्मभ्द्धान लक्षण कट्दा दे यहाँ स्वर परके मिन्न- 
थरद्धानपा प्रयोज्नन इतना ही दे कि--अपनेको अपनेरूप ज्ञानना | अपनेकों 
अपनेझुप ज्ञाननेपर परका भी विकरप फायकारो नहीं दे ऐसे मूलमूत 
प्रयोजनकी प्रधानता जानकर शास्मभ्रद्धानकों मुख्य लक्ण कद्ठा दै। तथा 
४-ज्दाँ देव गुय घमंकी धद्धारुप लक्षण कद्या दे घहाँ याहा साधनकी 
प्रघानता की है, फर्योक्ति-अरद्वत देयारिक्ता भद्धान सच्चे तत्त्याथंभद्धानवा 
कारण दे तथा फुदेयादिका धरद्धाय करिपत आपष्तयार्थ धद्धातका फारण है। 
इस याष्य वारणकी प्रधातता से पदेवादिका भ्रद्धान छुड़ापर सुदेयादिका 
भ्रद्धान परानके णिए देंध गुय घर्मरे भ्रद्धायको मुण्य राक्षण कद्दा दे। इस 


प्रकार मिस्र २ प्रयोगोदी मुस्यतासे सिप २ सछ्षण कट्दे हैं । 
25 
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( ७ ) प्रशन-यह जो भिन्न २ चार लक्षण कहे हैं उनमेंसे इस जीव 
को कौनले लक्षणकों अंगीकार करना चाहिये ? 


उत्तर-जहाँ पुरुषा्थके वार सम्यग्द्शेनके प्रगट होने पर विपरीता- 
भिनिवेशका श्रभाव होता दे वहाँ यह चारों लक्षण एक साथ होते हे तथा 
विचार श्रपेक्षासे मुख्यतया तस्वार्थोका विचार करता दे या स्व-परका भेद 
विज्ञान करता डे, या आत्पस्वरूपकों ही ससालता दे अथवा देवादिके स्व- 
रूपका विचार करता है | इसप्रकार शानमें नाता प्रकारके विचार दोते दे 
किन्तु भ्रद्धानर्म सर्वत्र परस्पर सापेच्तता होती है | जैसे तचन्‍्चविचार करता है 
तो भेद विनानादिके अभिप्राय सहित करता है, इसीप्रकार अन्यत्न भी परस्पर 
सापेक्षता दै। इसलिये सम्यक्दश्टिके श्रद्धानरम तो चारों लक्षणोंका अंगीकार 
है, कितु जिसि विपरीताभिनिवेश होता है उसे यद्द लक्षण आभासमात्र होते हैं, 
यथार्थ नहीं होते । वह ज्ञिनममतके जीवादि तरबोंको मानता है, अन्यके नहीं, 
तथा उनके नाम, भेदादिको सीखता है । इसप्रकार उसे तक्त्वार्थ श्रद्धान होता 
है किन्तु उसके यथार्थभावका भ्रद्धान नहीं होता | और वह स्व-परके भिन्न- 
त्वकी यातें करता है तथा चख्रादिमें परवुद्धिका चितवन करता है, परन्तु उसे 
जैसी पर्यायमें अहंचुद्धि है तथा चआआादिम परवुद्धि है पेसी आत्मामें अहंवुद्धि 
ओर शरीरमें परचुद्धि नहीं होती । चद आत्माका ज्ञिनवचनाउसार चिंतवन 
करता दे किन्तु प्रतीतरूपसे निजको निञज्रुप श्रद्धान नहीं करता तथा वह 
अरहंतादिके अतिरिक्त अन्य कुदेबादिको नहीं मानता; किन्तु उनके स्वरूपकों 
यथार्थ पहिचान कर भ्रद्धान नहीं करता | इसप्रकार यह लक्षयभास मिथ्या- 
इश्टिके होते हैं । उसमें कोई हो या न हो किन्तु उसे यहाँ मिन्नत्व भी संभ- 
वित नहीं है | दूसरे, इन लक्षणमासोमें इतनी विशेषता दे कि,-पहिले तो 
देखादिका भ्रद्धान होता है, फिर तत्वोंका विचार होता है, पश्चात्‌ स्व-परका 
चिंतवन करता दे और फिर केवल आत्माका चिंतवन करता दै । यदि इस 
कमसे जीव साधन करे तो परम्परासे सच्चे मोन्लमागंकों पाकर सिद्ध पदको 
भी भाप्त कर ले; और जो इस ऋमका उलंघन करता दे उसे देवादिकी मान्यता 
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का भी कोई ठिक्काना नहीं रहता । इसलिये जो जीव अपना भला करना 
चादता है उसे जहाँ तक सच्चे सम्पग्दर्शनकी प्राप्ति न हो वहाँ तक इसे भी 
क्रमश अगीकार करना चाहिये | पद्दिले आश्ादिक्रे द्वारा या किसी परीक्षाके 
द्वारा कदेयादिकी भमान्यताको छोडकऋर अरदत देवादिका भ्रद्धान करना 
चाहिए, फ्योंकि इनका भ्रद्धान होने पर अद्दोतमिथ्यात्वका अभाव द्वोता हि, 
कुदेघादिका निमित्त दूग होता दे और अरहत देवादिका निमित्त मिलता दे, 
इसलिये पहिले देवादिका भ्रद्धान करना चाहिये ओर फिर जिनमतर्म कह्दे गये 
जीवादितिस्वॉका विचार करना चाहिये, उनके नाम-लक्तणादि सीखना 
चाहिये, फ्योंकि इसके अभ्याससे तत्त्वथद्धानकी भापति होती दे । इसके याद्‌ 
जिससे स्थ-परका भिन्नत्व भासित हो ऐसे विचार फरते रहना चाहिये, कयोंकि- 
इस धअभ्याससे भेद विज्ञान दोता दे ।इसक्रे वाद एव निञ्र्मे मिजत्व मानने 
के लिये स्वरूपका विचार फरते रहना चाहिए । फ्योंकि-इस अभ्याससे 
आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार क्रमश उहें अगीकार करके, फिर 
उसमें से द्वी कमी देवादिफे घिच्ारमे, कमी तत्त्व विचारमे, कसी स्व-पस्के 
घिचारमे तथा फ्री आत्मयिचारमें उपयोगको लगाना चाहिप । इसप्रकार 
अभ्याससे सत्य सम्यग्दशनफी प्राप्ति द्ोती है । 


(८ ) प्रश्न-सम्यफत्वके लक्तण अनेक भरकारके कट्दे गय दे, उनमेंसे 
यहाँ तरवार्थभद्धान सक्षणफो हो मुख्य कहा है, सो इसका फ्या कारण दे! 


उत्तर--तुच्छ घुद्धिचालेकी अन्य लक्षणोर्मे उसका प्रयोजन प्रगर 
भासित नहीं दोता या भ्रम उत्पन्न दोता दे तथा इस तष्यचार्थभ्रद्धान तत्षणमें 
प्रयोजन प्रगटरूपसे भासित होता दे और कोई भी श्रम उत्पन्न नहीं होता, 
इसलिये इस लक्षणकों मुख्य किया दे। यद्दी यहाँ दिखाया जा रद्दा है -- 


देधगुसघमफे शद्धानमे तुच्छ चुद्धिको ऐसा भासित दोता है कि भर- 
इतदेवादिको दो मानना चाहिए और अन्यको नहीं मानना चाहिए, इतना दी 
सम्पफ्त्व दे, कि-तु चदां उसे जीव अज्ञोपरे चघ मोक्षके कारण कार्यका स्यरूप 
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भाखित नहीं होता ओर उससे मोत्षमागरूप प्रयोज्नकी सिद्धि नहीं होती है, 
शोर जीवादिका भ्रद्धान हुए बिना मात्र इसी घ्रद्धानमें संतुष्ट दोकर अपनेको 
सम्यकूदश्टि माने वा पक कुदेवादिके प्रति कप तो रक़्ले किन्तु अन्य रामादि 
छोड़नेका उद्यम न करे, ऐसा भूम उत्पन्न होता हि। और स्व-परक्रे श्रद्धानमें 
तच्छ चुद्धिवालेको ऐसा भासित होता दै कि एक स्व-परको जानना ही कार्य- 
कारी है और उसीसे सम्यकत्व होता है । किन्तु उसमें आश्रवादिका स्वरूप 
भासित नहीं होता ओर उससे मोच्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि सी नहीं होती । 
ओर आश्रवादिका भ्रद्धान हुए बिना मात्र इतना ही जाननेमे संतुए होकर अपने 
को सम्यक्दृष्टि मानकर स्वच्छृंदी हो जाता है करिठु रागादिके छोड़नेका उद्यम 
नहीं करता; ऐसा मम उत्पन्न होता है | तथा आत्मश्रद्धान लक्षणर्म ठुच्छचुद्धि 
चालेकोी ऐसा भांखित होता है कि-एक आत्माका ही विचार कार्यकारी दे 
ओर उसीसे सम्यकक्‍त्व होता दे, क्विन्तु वहाँ ज्ञीब-अजीवादिके विशेष वथा 
शआश्रवादिका स्वरूप भासित नहीं होता ओर इसलिये मोक्षमार्गरुप प्रयोजनकी 
सिद्धि भी नहीं होती, ओर जीवादिके विशेषपोंका तथा आश्रवादिक्े स्वरूपका 
भ्रद्धान हुए विना मात्र इतने ही विचारसे अपनेको सम्यस्दप्टि मानकर स्थ- 
च्छन्दी होकर रागादिको छोड़नेका उद्यम नहीं करता; ऐसा भूम उत्पन्न होता 
है | ऐसा जानकर इन लक्षणोंको मुख्य नहीं किया और तत्त्वाथश्रद्धानलक्षणमें 

जीव-अज्ञीवादि व आश्रवादिका श्रद्धान हुआ वहाँ यदि उन सबका स्वरूप 

ठीक ठीक भासित हो तो मोच्षमागरूप प्रयोजन की सिद्धि हों। ओर इस 

भ्रद्धानरूप सम्यग्दशनके होनेपर भी स्वयं संतुए नहीं होता परन्तु आश्रवादिका 

श्रद्धान होनेसे रागादिको छोड़कर मोक्षका उद्यम करता है। इसप्रकार उसे 

भुम उत्पन्न नहीं होता । इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणको मुख्य किया है | 


अथवा तत्त्चार्थश्रद्धान लक्षणम देवादिका श्रद्धान, स्व-परका श्रद्धान, 

ह प्री न ॥! ही 
तथा आत्मश्रद्धान गर्सित होता दे, और वह तुच्छुतुल्चिचालेकी भी भार्सित 
होता दे किन्तु अन्य लक्तणोर्म ततक्त्याथश्रद्धान मर्सित दे यह विशेष बुद्धिवान, 


कक पे त्जु 5 ७ ब्र्य एु श्रद्धान 
“को ही भाखित द्ोता है, तच्छुचुछिवालेको वहीं। इसलिये तस्‍्वार्थश्रद्ध 
कि 
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लच्तणकों मुल्य किया दे | तथा मिथ्यादष्टिको यदद आभासमात्र दोता दे, वहाँ 
तर्वार्दीका विचार विपरोताभिनिवेशको दूर करनेमें शीघ्र कारणरूप दोता दे 
किन्तु अन्य लक्षण शीघ्र कारणरूप नहीं होते या विपरीतामिनिवेशके भी 
कारण हो जाते हैँ, इसलिये वहाँ सर्वप्रकारसे प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनि- 
चेशरद्धित जीवादितत्त्वार्थोका भ्रद्धान ही सम्पउत्वका लक्षण दे ऐसा निर्देश 
किया दै | ऐसा लक्षण जिस आत्माके स्वभावर्म दो उसीको सम्पग्दर्टि 
सममभना चाहिए । 


& श्री उमास्थामिविरचित ७9 
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मोक्षशास्र-हिन्दी टीका 
अध्याय दूसरा 


पहिले अध्यायमें सम्यस्दर्शनके निषयका उपदेश देते हुए प्रारंभमें 
[अ० १ छ० 8 में ] जीयादिऊ तत्चय कहे थे। उनमेंसे जीय तत्पके भाप, 
उनका लक्षण और शरीरके साथफे समधऊा यर्णन इस दूसरे अ्रध्यायमें 
है। पहिले जीयके स्वतत्त ( निजरमाय ) पतानेफे लिए कत्र कहते हैः--- 


जीवके असाधारण भाव 


आओपशमिकत्तायिकी भावी मिश्रश्न जीवस्प खतत्तमीदयिक- 
पारिणामिकी व ॥१॥ 


भ्र्थ-[ जीयस्प ] जीवके [ श्रौपणमिकतायिकौ ] श्ीपशमिक 
ओर क्षायिक [ भायी ] भाव [च मिश्र.] और मिश्र तथा [ औदयिकपारि- 
शणामिकौ व ] शऔदयिक और पारिणामिक यद्द पाँच भाव [ स्वतत्तम ] 
निञ्षमाय दे अर्थात्‌ यद्द जीपबे अतिरिक्त दूसरे नहीं दोते । 

ठीऊा 
पॉँच भायोर्नी व्यास्या 

(१) ओपशमिफ्माय--आत्माये पुरुषार्य झारा अश्ुस्ताद्ो 
प्रगठ मे होना अर्थात दय जाना। झआात्माये इस भायकों ओऔ्रीपशमिक्माय 
बदते £, यह ज्ीपती एक समयमात्रकी पर्याय दै, यद एक पक समय परके 
अतमुएते तवः रहती दे, कितु एक समयमें एक दी अयस्य होगी दे। और 
उसी समय आएमा् पुरधार्थका पिमिस पावर जट्द पर्मदा प्रगशरप फल जद 


दर्ग्मे न आगा सो दर्मदा उपशम दे । 
प्र 
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(२) क्ञायिकमाव--आसत्माक्े पुरुषारथले किसी गुण की शुद्ध 
अवस्थाका प्रगट होना सो क्ञायिकभाव है। यह भी जीवकी एक समयमात्रकी 
अचस्था है। एक एक समय फरके वह सावि-अनंत रहती है तथापि पएक्क 
समयमे एक ही अवस्था होती है, सादि अनंत-अमूत-अतीन्द्रिय स्वभाववाले 
केचलज्ञान-फेवलद्शंन-केवलसुख-केवलवीय-युक्त-फलरूप अनंत अतुए्रयके साथ 
रहनेवाली परम उत्कृष्ट क्तायिकभावकी शुद्ध परिणति जो कार्यशुद्ध पर्याय दै, 
उसे ज्ञायिकसाव भी कहते हैं। ओर उसी समय आत्माका पुरुपार्थंका निमित्त 
पाकर कर्मावरणका नाश होना सो कर्मका क्षय है । 


(३) ज्ञायोपशमिकभाव--आ्रात्माके पुरुषार्थेक्रा निमित्त पाकर 
जो कर्मका स्वयं आंशिक क्षय और आंशिक उपशम चह कर्मका क्षयोपशम है, 
ओर क्ञायोपशमिकभाव आत्माकी पर्याय है । यह भी आत्माकी एक समय 
की अवस्था है, वह उसकी योग्यताके अनुसार उत्क्ष्ट कालतक भी रहती है 
किन्तु प्रति समय चद्लकर रहती है। 


(४) ओदयिकमाव--कर्मक्कि निमित्तसे आत्मा अपनेमें जो 
विकारसाव करता है सो ओदयिक भाव है | यह भी आत्माकी एक समय 
की अवस्था है । 

(५) पारिणामिकभाव---'पारिणामिक! का अथ है सहजस्वभाव, 
उत्पाद-व्यय-रहित भ्र्‌ व-एकरूप स्थिर रहनेवाला भाव पारिणामिकभाव है । 
पारिणामिकभाव सभो जीवॉके सामान्य होता है। औदयिक, औपशमिक 
क्ायोपशमिक्र और क्ञायिक-इन चार भावोंसे रहित जो भाव है सो पारिणा- 
मिक भाष दे । 'पारिणासिक! कहते ही ऐसा ध्वनित होता है| कि 'परिणमता 
है, अर्थात्‌ द्ृव्य-गुणका नित्य चर्तमानरूप निर्षेक्तता है, ऐसी द्रव्यकी पूर्यता 
है। द्वव्य-गुण और निपेत्ष पर्यायरूप चस्तुकी जो पूर्णता है उसे पारिणामिक 
भाव कहते है । 

जिसका निरन्तर सदूभाव रहता है उसे पारिणामिकसाव कहते हे 
जिसमें सर्वभेद्‌ गर्भित हैं ऐसा चैतस्यभाव ही जीवका पारिणामिक भाव दे | 


अ्रध्याय र॑ सूत्र १ १११ 


मतिशानादि तथा केवलशानादि जो अपस्थाएँ ह॑ थे पारिणामिक भाष नहीं हैं । 
मतिज्ञान, श्रुतश्ञान, अयधिशञान और मन पर्ययज्ञान ( यह अवस्थाएँ ) 


च्तायोपशमिकभाय दें, ऊेयल्ञज्ञान ( अवस्था ) क्ञायिकभाय दै। केवलशान 
पु 5 नल 
प्रगट दोनेसे पूर्व शानका चिकासका ज्ञितना अभाव हे वह ओदयिकभाव दे। 


शॉन दर्शन और वीर्यंगरणदी अवस्थार्म औपशमिकभाव होता ही नहीं। मोह 
का ही उपशम होता है, उसमें प्रथम मिथ्यात्वक्का (द्शनमोहका ) उपशम 
दोने पर जो निश्यय सम्यक्त्व प्रगट होता है वह भ्रद्धायुणका औपशमिक 
भाव है। 

(शान, दशेन और बीर्य ग्रुणक्री पर्यायमें पूरे विकासका जितना अभाव 
है धद भी औद्यिक्रमाव हें, वह १२ थे गुणस्थान तक है ) 


२, यह पॉच भाग क्‍या बतलाते है १ 


(१ ) जीचमें पक अनादि अनत शुद्ध चेतन्य स्थमाव दे ? यह पारि 
णामिकभसाय सिद्ध करता दै। 

(२) ज्ञीवमें श्रनादि अनत शुद्ध चेतन्यस्वमाव होने पर भी उसकी 
अवस्था विकार दे, ऐस। ओदयिकमाव सिद्ध करता है। 

( ५) जडकर्मके साथ जीवका अ्रनादिकालीन सयध दे और जीव 
अपने श्ात्ता स्परभावसे च्युत होकर जडकर्मकी ओर भ्ुकाच 
करता दै जिससे विकार होता दे किन्तु करके कारण घिकफार- 
भाप नहीं द्दोता, यदद भी श्रोदयिक्माय सिद्ध करता दै । 

(४) ज्ञीव अनादिकालसे धिक्रार करता हुआ भी जड नहीं दो जाता 
कर उसके छान, दशेन तथा घीर्यका आशिक विकास सदा बना 
रद्दता है, यद्द क्वायोपशमिक्रमाव सिद्ध करता दे । 

(४ ) आत्माका स्वरूप यथार्थतया समभवर जब जीव अपने पारि 
णामिकरसायका झाथ्रय सेता दे तव औद्यिकमायका ट्र धोना 
प्रारभ द्वोता है, और पहिले धद्घधायुयका औदयिकर्माय दूर 
द्वोता दे, यद्द ओपशमिक्भाव सिद्ध करता दे । 
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(६) सच्ची समसकते वाद जीव जैसे २ सत्यपुरुपार्थकों बढ़ाता है 
चैसे २ मोह अंशतः दुर होता जाता है यह च्ञायोपशमिकभाव 
सिद्ध करता है। 

(७ ) यदि जीव प्रतिहतभावसे पुरुषार्थमें आगे चढ़ता दै तो चारित्र- 
मोह स्वयं दव जाता है [ -उपशमको प्राप्त होता है ] यह ओप- 
शमिकभाव सिद्ध करता है । 

(5८ ) अप्रतिहत पुरुपार्थसे पारिणामिक्रमावक्ना अच्छी तरह आश्रय 
चढ़ाने पर विक्रारका नाश हो सकता है ऐसा ज्ञायिकभाव सिद्ध 
करता है| 

( ६ ) यद्यपि कर्मोक्के साथका संबंध प्रवाहसे अनादिकालीन है तथापि 
प्रतिसमय पुराने कम जाते हैं ओर नय कर्मोक्ना संबंध होता 
रहता है, इस अपेक्षासे कमेकि साथक्ा वह संबंध स्ेधा दुर 
हो जाता है, यह क्ञायिकभाव सिद्ध करता है। 

(१० ) कोई निमित्त विकार नहीं कराता किन्तु जीव स्वयं निमित्ता- 
घीन होकर विक्रार करता है | जब जीव पारिणामिक भावरूप अपने द्रव्य 
स्वभाव सन्मुख हो करके स्वाधीनताको प्रगटण करता है तब अशुद्धता दूर 
होकर शुद्धता प्रगट होती है, ऐेसा ओपशमिकर्माव, साधकद्शाका क्षायोपश- 
मिकसाव ओर च्षायिकाव तीनों सिद्ध करते हैं । 

३, पाँचभावोंके संबंध कुछ प्रश्नोत्तर 

( १ ) प्रश्न--भावनाक्े समय इन पाँचमे से कौनसा भाव ध्यान 

करने योग्य है अर्थात्‌ ध्येय है ? 

उत्तर---भावनाके समय पारिणामिकभाथ ध्यान करने योग्य दे अर्थात्‌ 
ध्येय है। ध्येयभूत द्रच्य रूप शुद्ध पारिणामिक्रभात त्रिकाल रहते हैं. इसलिये 
वे ध्यान करने योग्य हैं । 

(२ ) प्रश्न--पारिणामिकर्ावक्क आश्षयसे होनेवाला ध्याव-मावर्ती 


इक स्यों ल्‍* <हैं। है 
ह. समत ध्येय धयों नहीं थे ? 


अध्याय २ सूर्य £ श्र 


उत्तर--पद ध्यान स्वय पर्याय दे इसलिये विनश्वर है, पर्यायके 
लत्से शुद्ध अवस्था प्रगठ नहीं होती, इसलिये वह ध्येय नहीं दे । 
[ छिन्दी समयसार टीका, जयसेनाचार्यक्त टीकाका अनुवाद प्रष्ठ 
३३०--हे३े१ ] 
(३ ) प्रश्न--शुद्ध और अशुद्धभेदले पारिणामिकम,पके दो प्रकार 
नहीं हई किन्तु पारिणामिकरमाव शुद्ध ही दे, क्या यह फद्दना ठोक द्वि? 
उत्तर---नहीं, यह ठोक नहीं दै | यद्यपि सामान्यरूपसे ( द्वब्याथिक 
नयसे अथवा उत्सग कथनसे ) पारिणामिकभाष शुद्ध दे तथापि विशेषरूपसे 
( पर्यायार्विकनयसे अथवा अपवाद कथनसे ) अशुद्ध पारिणामिकभाव भी ई। इस 
लिये 'जीयभव्याभव्यत्यानि च! इस (सातव छत) से पारिणामिकभावको जीवत्व, 
भव्यत्य और धभव्यत्व-तीन प्रकारका कहा दे, उनमें से ज्ञो शुद्ध चेंतन्यरूप 
जीवत्व दे बह अविनाशी शुद्ध द्वव्याश्रित दे, इसलिये उसे शुद्ध द्वव्याध्रित 
नामका शुद्ध पारिणामिकभाव सममना चाहिए । और जो दश प्रकारके द्वष्य 
प्रा्योंसे पहिचाना जाता है ऐसा जीवत्व और मोक्तमार्गकी योग्यता अयोग्यतासे 
भव्यत्व, अमव्यत्व यद्द तीन प्रकार पर्यायाधित(द॑ इसलिये उन्हें पर्यायार्थिक 
नामके अशुद्ध पारिणामिकभाव सममना चाहिये । 
(४ ) प्श्न--इस तीन भावषोंकी अ्रशुद्धता किस अ्रपेक्षासे दे ? 
उत्तर--यद्द श्रशुद्ध पारियामिकृभाव व्यवद्यारयसे सासारिक जीवों 
में दे फिर भी ' सब्पे खुद्धा हु खुदणया” अर्थात्‌ सब जीप शुद्धनयसे शुद्ध दै, 
इसलिये यद्द तीनों भाव शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्तासे किसी जीवको नहीं दे, 
ससारी जीवॉमें पर्यायकी अपेक्षा अशुद्धत्थ दे | [ भव्य जीवमें अभव्यत्व गुण 
नहीं दे और अभव्य जीव भव्यत्व गुण नहीं द्ैे तथा वे दोनों शुण जीचके 
अनुनीयी गुण हं, श्रद्धा गुणकी पर्याय नहीं, देसो “अनुज्जीचीगुण” जैन सि० 
प्रवेशिका । ] 
प्रश्न--इन शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिकमार्यो म॑ से कौससा भाव 
ध्यानक समय ध्येयरुप दे ? 
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उत्तर---द्रव्यरूप शुद्ध पारिणा मिकभाव अविनाशी है इसलिये वह ध्येय- 
रुप है, अर्थात्‌ वह त्रेकालिक शुद्ध पारिणामिकरमावक्के लक्षले श॒ुछ अवस्था 
को प्रगट करता दे | [ बृहत्‌ द्रव्यसंग्रह पृष्ठ ३४-३४ | 


४, ओपशमिकमाव छब होता हे १ 

अध्याय १ खूच्र ३२ में कहा गया है कि ज्ञीवके सत्‌ और शअसतवके 
विवेकसे रहित जो दशा है सो उन्मत्त जैसी है मिथ्या अभिप्रायस अपनी ऐसी 
दशा अनादिकालसे है यह आ० १ खुन्न ४ में कथित तत्त्वॉँका विचार करने पर 
ज्ञीवको शानमें आता है । ओर उसे यह भी ज्ञानमें आता है. कि जींवका 
पुदूगलकर्म तथा शरीरके साथ प्रवाहरूपस अनादिकालोन संबंध है, अर्थात्‌ 
जीव स्वयं वह का चही दे किन्तु कम और शरीर पुराने जाते हैं. तथा नये 
आते है | और यह संयोग संबंध अनादिकालसे चला आ रहा है। जीव इस 
संयोग संबंधको एकरूप ( तादात्म्यसंबंधरूपसे ) मानता है ओर इसग्रकार 
जीव अज्ञानतासे शरीरको अपना मानता है इसलिये शरोीरके साथ मात्र 
निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी उसके साथ कर्ता-कर्म संबंध मानता है; 
इसलिये वह यह मानता आ रहा है कि 'में शरीरके कार्य कर सकता हैँ 
ओर जड़ कम, शरीरादि मुमको कुछ करता है।? तत्त्व विचार करते २ जीवको 
पेसा लगता है कि यह मेरी भूल है में जीवतत्त्त हुँ, और शरीर तथा जड़ 
कम मुझसे सवंधा भिन्न अजीवतक्त है, में अज्ञीवर्मे और अजीब सुरूमे नहीं 
है, इसलिये में अजीवका कुछ नहीं कर सकता, में अपने ही भाव कर सकता 
हूँ, तथा अजीच अपने भाव ( उसीके भाव ) कर सकता है, भेरे नहीं । 

इसप्रकार जिज्ञासु आत्मा प्रथम रागमिश्रित घिचारके द्वारा जीव- 
अजीच तत्त्वोंका स्वरूप जानकर, यह निश्चय करते दे कि अपनेमे जो कर्ण 
विकार होते हैं वे अपने ही दोपके कारण होते है। इतना जानने पर उसे यह 
भी ज्ञात हो जाता है कि अविकारीभाव क्या है | इसप्रकार विकारमांव 
( पुणय पाप आश्रव बंध ) का तथा अविकारभाव ( संवर निजरा मो ) 
का स्वरुप वे जिज्ञाु आत्मा निश्चित करते हैं | पहिले रागमिश्रित विचाररोंके 
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द्वारा इन तरबोंका शान करके फिर जय जीव उन भेदों की ओरयका लक्ष दूर 
करके अपने प्रैकालिक पारिणामिकमायका-शायकमायदा यथार्थ आश्रय लेते 
है तय उद्ें धद्धागुणदा औओपशमिकमाव प्रगट होता दे | शद्घागुणके औपश- 
मिकभायकों उपशम सम्यस्दर्शन कहा जाता है। इस निश्चय सम्यग्दशनके 
प्रगट होने पर जीवके घमेका धारभ होता दे, तब ज्ञीयकी अनादिकालसे चली 
आनेयाली थरद्धायुणकी भिथ्या दशा दूर द्वोकर सम्यक्‌ दशा प्रगट होती दे । 
यह ओऔपशमिकभायसे मिथ्यात्वादिके सथर दोते दे। 


५ ओपशमिकभायकी।महिमा 


इस ओऔपशमिकमाय अर्थात्‌ सम्यग्दशनकी ऐसी मद्दिमा दे कि ज्ञो 
ज्ञीव पुरुषार्थके द्वारा उसे एक बार भ्रगट कर खेता दे उसे अपनी पूर्ण पिन 
दशा प्रगठ हुए यिना नहीं रद्द सकती | प्रयम-ओऔपशमिक्भावफे प्रगठ होने पर 
आअआ० * सृप्न १२ में कवित 'डामत्तदशा' दूर हो जाती दे श्रर्थात्‌ जीवकी 
मिथ्याशानदशा दूर द्ोफर वह सम्यक्मति धुतजश्ञानरुप दो जाती दे, और 
यदि उस जीवचको पहिले मिथ्या अयधिशान हो तो यद्द भी दुर होकर 
सम्यक्‌ अ्यधिक्षानरुप द्ो जाता दि । 

सम्यग्दशनवी महिमा यतानेके लिये आ्राचाय॑ देवने श्र० १ फे पहदिले 
सूत्र्ग पह्चिता दी शब्द सम्यग्दशन कद्दा दे, और प्रथम सम्यग्दशन ओऔपश- 
मिक भायसे हो द्ोता दे इसलिये औपशमिक्मायकी मद्दिमा यताने लिये यहाँ 
भी यह हुसरा अध्याय पारस करते हुए पद भाव पद्दिले खत्रके पद्िले दी 
शब्दम पताया दे । 

६, पाँच भायोंके समधमें दुद्ध स्पष्टीशरण 

( १ )अख्न--्रयेक्ष जीपमें अपादियाससे पारिणामिक्माय दे 
किए भी उसे औपशमिक्माय अयात सम्पस्दर्शत फ्यों घ्रगट नहीं हुशा ? 

उत्तर--न्ञीपको झनाहिशालसे श्पों स्परुपकी प्रतीनि 7ही दे और 

, इसछिये पद्ध पद 5ही हानता दि मे स्पय पारियामिदमाय स्यरूप हैं, और 
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बह अश्ञान दशार्म यह मानता रहता दे कि शरीर मेरा दे और शरीरके 
अनुकूल शात होनेवाली पर वस्तुएं मुझे लाभकारी हैं तथा शारीरके प्रतिकूल 
नात होनेवाली घस्तुएँ दानिकारी हैं, इसलिये उसका भझ्रुकाब पर बस्लुर्श्रो, 
शरीर, ओर धिकारी भावोंकी ओर बना ही रहता है। यहाँ ज्ञो क्रिसी से 
उत्पन्न नहीं किया गया हे ओर कभी किसीस जिसका चिनाश्ठा नहीं होता 
पऐस पारिणामिकसावका शान कराकर, अपने गुण-पर्यायरूप भेदोंकों और 
पर बस्तुश्नोंको गोण करके श्रावायदेव उन परसे लक्ष हड़याते ह।.. भेददष्ट 
में निरविकरपदरशा नहीं होती इसलिये अभेददष्टि कराई दे कि जिससे निर्वि- 
कल्पदशा प्रगट हो । श्रोपशमिकर्साव भी एक प्रकारकी निविकल्पदशा दे। 

(२ ) प्रश्न--श्स खत्म कथित पाँचभावों्म से किस भावकी ओर 
के लक्षसे घ्मका प्रारंभ ओर पूर्णता होती दे ? 

उत्तर-- पारिणामिकभायों के अतिरिक्त चारों भाव क्णिक ६, एक 
समय माजत्के है, ओर उनमें भी ज्ञायिकभाव तो वतेमान नहीं है, ओपशमिक- 
भाव भी होता दे तो अल्प समय ही टिकता है. ओर ओऔदयिक-ज्ञायोपश- 
मिकभाव भी समय २ पर बदलते रहते दे, इसलिये उन भावों पर लक्ष किया जाय 
तो चहाँ एकाग्नता नहीं हो सकती और घर्म प्रगट नहीं दो सकता। त्रेकालिक 
पूर्ण स्वभाव रुप पारिणामिकभावचकी महिमाकों जानकर उस ओर जीव अपना 
लक्ष करे तो घ॒र्मका प्रारंध होता है और उस भावकी एकाग्रताफे चलसे दी 
धमकी पूरता होती है । 

(३ ) प्रश्न--पंचास्तिकायमें कहा है कि- 

मोच्॑ कुबन्ति मिश्रीपशमिकत्तायिकामिधाः । 
वंधमोदयिका भावा निःक्रियाः पारिणामिकाः ॥ 
[ गाथा ४६ जयघसेनाचाय कृत टीकी ] 
अथ-मिथ्र, औपशमिक और क्ञायिक ये तीन भाव मोक्षकर्ता है 


ओदयिकसाव बंध करते हैं और पारिणामिकसाव बंध मोक्षकी क्रियास 
रहित हैं। 
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ग्रश्न---डपरोक्त कथनका क्‍या आशय है? 


उत्तर--इस एलोकम यह नहीं कद्दा है कि कौनसा भाव उपादेय अर्थात्‌ 
आश्रय करने योग्य है किन्तु इसमें मोत्त जो कि करके असमावरूप निमित्तकी 
अपेक्षा रपता है बह भाव जय प्रगद होता है तव जीवका कोनसा भाव द्वोता 
है यह बताया दे अर्थात्‌ मोक्ष ज्ञो कि, सापेत्त पर्याय दि उसका प्रगद होते 
समय तथा पूर्च सापेक्ष पर्याय कौनसी थी इसका स्परूप बताया है। यद्द 
इलीक वतलाता दे कि क्ायिकभाय मोक्षक्नो करता है. अर्थात्‌ उस भाषका 
सिमित्त पाकर आत्म प्रदेशले द्वव्यकर्मका स्यय अभाप होता है। मोत्त इस 
अपेक्तासे ज्ञायिक पर्याय है. औरच्तयिकभाय जडऊमका श्रभाव सूचित करता 
है। क्ञायिकमाव होनेसे पूर्व मोहके ओपशमिक तथा ज्ञायोपशमिकभाव होना 
ही चाहिये और तत्पश्चात्‌ क्ञायिकभाव प्रगट होते हैं ओर प्तायिकमावके प्रगट 
होने पर दी कर्मोका स्वय अमाव होता दै--तथा ऐसा निमित्त-नैमित्तिक 
सथध यतानेके लिये यद् कहा है कि 'यद तीनों भाव मोक्त करते हैं? ।इस 
इलोकम यह-प्रतिपादन नहीं किया गया है कि--किस भावके आश्रयसे धर्म 
प्रगठ होता दै। ध्यान रहे कि पहिले चारों भाव स्व अपेक्तासे पारिणामिक- 
भाव हैं । ( देखो जयधवल्ञ प्रन्थ १ पछ ३१६, घवला भाग ४ प्रछ १६७ ) 

४ प्रश्न--ऊपरके इलोकर्म कद्दा गया दे कि-ओऔद्यिकभाव बघका 
कारण है। यदि यह स्वीकार किया जाय तो गति, जाति, झादि भामकर्मे 
सवधी-ओोद्यिकभाव भी उधके कारण ययों नहीं होंगे ? 


उत्तर---एलोकर्म फद्दे गये ओद्यिकभावमे सर्वे श्रोदयिकभाव घधके 
कारण ह॑ ऐसा नहीं सममना चादिये, कि तु यह समझना चाहिए कि मात्र 
मिथ्पात्व, असयम, कपाय और योग यद्द चार भाव बचके फारण दें ।( श्री 
घबला पुस्तक ७ प्रष्ठ &-१० ) 

५ प्रइन--ओदणिका भात्राः पंधकारणम्‌! इसका जया अर्थ दे? 


उत्तर--इसका यही अर्थ दे कि यदि जीव मोहके उद्यमें युक्त होता 


दै तो पथ दोता दे। उव्य मोहका उदय होने पर मी यदि जीव शुद्धात्ममावना 
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के वबलसे सावमोहरुप परिणमित न हो तो बंध नहीं होना । यदि ज्ञीवको 
कर्मांदयके कारण बंध होता दो तो संसारीके सर्वदा कर्मदिय विद्यमान दे इस- 
लिये उसे सवंदा बंध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नहीं | इसलिए यह सममना 
चाहिए कि कर्मका उदय बंघका कारण नहीं दे, किन्तु जीवका 
भावमोहरूपस परिणमन होना बंधका कारण दे । 

( हिन्दी प्रचचनसार प्रष्ठ ५८-५६ जयसनायाय कृत टीका ) 

६, प्रश्न--पारिणामिकभावको कहीं किसी गुणस्थानमें पर्यायरूपसे 
चणुन किया दे ? 

उत्तर--हाँ, दूसरा गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्मछी उदय, उपशम, दयो- 
पशम, या क्षय इन चार अवचस्थाश्रमे से किसी भी अवस्थाकी अपेक्ता नहीं 
रखता, इतना वतानेके लिए वहाँ श्रद्धाकी पर्याय अपेच्ताल पारिणामिकभाव 
कहा गया है। यह जीव जो चारित्रमोहके साथ युक्त होता है सो चह तो 
ओदयिकरमाव है, उस जीवके जानदशन और बीर्यका ज्ञायोपशमिक्रभाव है 
ओर सर्व जीवोंके ( द्ृब्याधिकनयस ) अनादि अनंत पारिणामिकभाव होता 
है, वह इस ग़ुणस्थानमें रहनेवाले जीवके भी होता है । 

७, प्रश्न-सम्यग्दष्टि जीध विकारीभावोंको--अपूर्णद्शाको आत्माका 
स्थरूप नहीं मानते और इस सूत्र ऐसे भावोंको आत्माका स्वतत्व कहा है 
इसका क्‍या कारण दे ? 

उत्तर-विकारी भाव और अपूर्ण अवस्था आत्माकी बतेमान भूमिकामे 
आत्माके अपने दोपके कारण होती है, किसी जड़कर्म अथवा परद्रव्यके कारण 
नहीं, यह वतानेके लिये इस खूत्रमे उस भावको 'स्वतत्त्वः कहा है । 


७, जीवका क्तेव्य 
ज्ञीवको तक््यादिका निश्चय करनेक्ता उच्चयम करना चाहिए उससे 
ओऔपशमिकादि सम्यकत्व स्वयं होता है। द्वव्यकर्मके उपशमादि पुदूगलकी 
शक्ति ( पर्याय ) है, जीव उसका कर्ता हर्ता नहीं है । पुरुपार्थ पूर्वक उद्यम 
करना जीवका काम दै | जीवको स्वयं तत्त्व निणंय करनेमें उपयोग लगाना 
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चादिये। इस पुरुपार्वसे मोक्षके उपायकी सिद्धि अपने आप होती द्वै।जय 
जीव पुरुषार्थके द्वारा तत्व निर्णय क्‍्रनेमे उपयोग लगानेका अभ्यास करता 
है तव उसकी विशुद्धता चढ़ती है, कर्मोका रस स्वय हीन होता दे और छुछ 
समयमे जब अपने पुरुपार्थले जीयमें प्रथथ औपशमिकमावसे प्रतीति प्रगट 
द्वोती है तय दशनमोहका अपने आप उपशम हो जाता है। ज्ञीवफा कत्तंब्य तो 
तत्व निणुयका अभ्यास है। जब जीव तरुव नि्यर्मे उपयोग लगाता दे तब 
दर्शनमोद्दका उपशम स्वयमेव हो ज्ञाता दे, कर्मके उपशमम जीवका कोई भी 
कर्तव्य नहीं है। ; 
८, पॉच भागोके समधम पिशेष स्पष्टीफरण 
कुछ क्ञोग आत्माक्ो सर्ववा ( एका-त ) चेतन्यमान मानते ६ अर्पात्‌ 
सर्वथा शुद्ध मानते द॑, वर्तमान अचस्थामें अश्ुद्धताके दोने पर भी उसे स्वीकार 
नहीं करते | और फोई आत्माका स्थरूप स्वेधा आनरमातर मानते दं, चर्तमान 
अवस्थामे दु सन द्ोने पर भी उसे स्पोकार नहीं करते | यह सूत सिद्ध कर्ता 
है कि उनकी थे मान्यताएँ ओर उन जैसी दूसरी मान्यताएँ ठीक नहीं दें। 
यदि झात्मा सर्वधा शुद्ध ही दो ठी ससार, बध, मोत्त और मोक्षका उपाय 
इत्यादि सथ मिथ्या दो जञायगे। आत्माका प्रेकालिक स्परूप और वर्तमान 
अपस्थाका स्परुप ( अर्थात्‌ द्रव्य और पर्यायसे शात्माका स्परुप ) कैसा द्वोता 
है सो यथादतया यद पॉच भाव पत्तकात्ते दे। यदि इन पाँच साया से एक 
भी भाषका अस्तिर्व स्पीकार न क्या जाय तो शात्माके शुद्ध-अशुद्ध स्थ 
झूपका सत्य कथन नहीं दोता, औ्रर उससे घानमे दोप आता है । यद्द सत्र 
झानषा दोप दूर दरके, आप्मएे अरकालिक स्परूए और निमोद्स खिद्धतवकी 
डसकी समस्त अयवस्थाओंको अत्ययप शब्दोंमें चमत्कारिक रीतिसे घतलाता 
है। उन पाँच भारयोमे चौदद गुणस्थान तथा सिद्ध दशा मो था जानी दे। 
इस शाखमें शदिद्ालस चला आनेयाला-औद्‌यिक्माय धवम नहीं 

हिया दे कि औपशमिक्माय पढिरो लिया गया है; यद ऐसा सूचित करता 
हे कि इस शासमे स्परूपको सममायरे लिये भेद पतलाये गये दे सथापि 


३२० मीक्तशास् 


भेदके आश्रयसे अर्थात्‌ ओदयिक, ओपशमिक, ज्ञायोपशमिक्त या ज्ञायिक- 
भावकि लक्षसे चिकत्प चात्टू रहता दे अर्थात्‌ अनादिकालखसे चला शआनेवाला 
ओदयिकभाव ही चात्म रहता है, इसलिये उन सायोकी ओरका लक्ष छोड़कर 
भ्रवरूप पारिणामिकभावकी ओर लक्ष करके एकाग्र होना चाहिए | ऐसा 
करने पर पहिले ओपशमिकभाच प्रगट होता है, ओर क्रमशः शुद्धताके बढ़नेपर 
क्ायिकभाव प्रगट होता दे | 
6, 2स ख़त्म नय-प्रसाणका पवत्ता 

चर्तंमान पर्याय और उसके अतिरिक्त जो द्रव्य सामान्य तथा उसके 
गुणोंका साहएयतया त्रिक्ताल ध्र बरूपल बने रहना ,--ऐसे दो पहल्टू प्रत्येक 
द्ब्यम है, आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए उनसे भो ऐसे दो पहलत्टू हे, उनमे 
से वर्तमान पर्यायका विपय करनेचाला पर्यायार्थिकनय दे। इस सूत्र्मे कथित 
पाँच भावोंम से औपशमिक, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक ओर ओऔदयिक यद्द चार 
भाव पर्यायरूप-वर्तमान अवस्थामात्रके लिये हे इसलिये वे पर्यायाथिक्रवयका 
विपय है; उस वर्तमान पर्यायकों छोड़कर दव्य-सामान्य तथा उसके अनंत- 
ग्रुणोंका जो साइश्यता त्रिकाल भ्र्‌ वरूप स्थिर रहता दे उस पारिणामिकाव 
कहते हैं; उस भावक्नो कारणपरमात्मा, कारणसमयसार या ज्ञायक्माव भी 
कहा जाता है; वह जिकाल साहइश्यरूप होनेसे द्वव्याथिक्रनयका विपय ढै यह 
दोनों पहल्टू ( पर्यायाथिकनयका विपय और द्ृव्याधिकनयका विषय दोनों) 
एक होकर संपूरण जीव दबव्य है, इसलिये ये दोनों पहत्दू प्रमाणके विपय है| 

इन दोनों पहलुओंका नय और प्रमाणके छांरा यथार्थ ज्ञान करके जो 


जीव अपनी चर्तेमान पर्यायको अपने अमभेद त्रेंकालिक पारिणामिकभावकी ओर 
ले जाता है उसे सम्यग्द्शन होता है; ओर वह ऋमशः स्वभावक्रे अचलंबनस 
आगे बढ़कर मोक्षदशा रूप क्षायिक॒मावको प्रगट करता है ॥ १ ॥ 


भावोंके भद 
ट्विनवाश्टदशेकविशतित्रिभेदा। यथाक्रमम | २ 


अ्रंध्याय ९ सूत दै २१२१ 


अथु---उप्सेक्त पाँच साय [ यथाफ्रमम्‌ | कमश [ दि नय ग्रष्ठदश 
एकप्रिशति प्रिमेदा' ] दो, नव, अद्वारह, इकीस भीर तीन भेदवाले हें 
इन भेंदोंका वर्णन आगेके सून्नोंके द्वारा करते दे ॥ २॥ 


ओपशमिऊमभायके दो भेद 


सम्पक्तचारित्रे ॥ ३॥ 
अ्र्थ-[ सम्परय ] औपशमिक सम्पफत्य और [ चारिये ] औपश 
मिक्त चारिघ-इसप्रकार श्रीपशमिक्रभावफे दो भेद दै । 


टी 

(१ ) औपशमिऊ सम्यक्त्य-ज़ब ज्ञीयफे अपने सत्यपुरुपार्थसे 

ओऔपशमिकझ सम्पफत्य प्रयट द्ोता दे तय जरकर्मके साथ निमित्त मैमित्तिक 

/ समध ऐसा दे कि मिच्यात्वक्ष्मका और अनतानुपधी फोध मान माया लोभ का 
रपय उपशम दो जाता दे | अनादि मिथ्यादर्ट जीधोंसे तथा छ्िसी सादि 
मिश्यारणिय्रे मिथ्यप्ययी एक और अनताठबथीकी चार-इसप्रकार कुल 
पाँच प्ररतियाँ उपशमरूप होती दे, और शेप सादि मिध्याट्टिफे मिथ्यात्व 
सम्पक्मिध्यात्थ और सम्यफत्यपरति-यद्द तीन तथा अनतानुयघीकी थार, यों 
पुल सात प्रए् तियाँदा उपशम्र होता दै। जीयये इस भायक्षो औपशमिफ 
सम्पफतप कट्दा ज्ञाता दि। 

(२ ) भौपणमिक चारिए-हुय शिस चारिध्रमायसे उपछम धेसीरे 
योग्पमाप प्रगट करता दे उस ओपशमिक घारित्र कहते €ै । उस समय मोद्द 
नीय पर्मदो आप्रत्यागयानायस्थादि २१ प्रततियोंका स्पय उपशम दो 
ज्ञाता दे। 

प्रश्न--शदद मे प्रटतिदा नाम 'सम्पपय क्‍यों है ? 


१४२ मीक्षशा्न 


उत्तर-- सम्यग्दशनके साथ-सहचरित उदय होनेसे उपचारस कर्म- 
प्रकृतिको सम्यकत्व” नाम दिया गया है ॥ ३ ॥ 
[ श्री बबला पुस्तक ६ प्रट्ठ ३६ | 


क्ायिकभावक नव भेद 
ज्ञानदशनदानलाभभोगोपमोपवीर्याणि च ॥ 9 ॥ 


| हक न स लए 
अथ--[ ज्ञान दशन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि ] 
केवलक्षान, केवलद््शन, ज्ञायिकदान, क्ञायिकलाम, ज्ञायिकभोग, ध्वायिकठप- 
भोग, च्ायिकवीर्य, तथा [ च्‌ | च कहने पर, च्ञायिकसम्पकत्व और च्ञायिक 
चारित्र-इसप्रकार क्षायिकधायके नव भेद है । 
टीका । 
पद! 
जीव जब ये केवलशानादिभाव प्रगट करता है तब हृव्यकर्म स्व्रयं 
आत्मप्रदेशोंसि अत्यंत वियोगरूप प्रथक्‌ हो जाते हैं अर्थात्‌ कर्म च्ायकों म्राह 
होते हैं इसलिये इन भावोंको ्तायिकमाव' कहा जाता है । 
(१ ) केवलज्ञान-संपूर्ण ज्ञानका प्रगट होना केवलश्वान है, तव शाना- 
वरणीय कमकी अवस्था च्तयरूप स्वयं होती है। 
0 हर ल 
( २ ) केबलदशन--सखंपूर्ण दर्शनका प्रगट होना केवलद्शन है, इस 
समय द्शनावरणीय कर्मका स्वयं क्षय होता दे । 
क्षायिक दानादि पाँच भाव--इसप्रकार अपने गुगकी अपत 
लिये दानादि पाँच भावरूपसे संपूर्णतया प्रमटता होती दै, उस समय दाना 
तराय इत्यादि पाँच घकारके अंतरायकर्मका स्वयं क्य होता दे । 
( ३ ) क्ञायिकदान--अपने शुद्ध स्वरूपका अपनेको दान देना सो 
उपादानरूप निश्चय च्ञायिकदान है और अनंत जीवोंको शुद्ध स्वरूपकी प्राप्त 
में जो निमित्तपनाकी योग्यता सो व्यवहार च्तायिक अमयदान दे ! 


अध्याय २ सूत्र ४ २२३ 


(४ ) क्ञायिफलाम---अपने शुद्धस्यरूपका अपनेकी लाभ दोना सो 
उपादान दे और निमित्तरुपसे शरसीरके बलक्ो स्थिर रखनेमे फारणरूप अन्य 
मनुष्यको न हों ऐसे अ्रयन्त शुभ खुच्म नोऋमेरूप परिणमित होनेवाले अनत 
पुदूगल परमाणश्रोंका प्रतिसमय सम द्वोना ज्वायिकलाम दे। 

(५) ज्ञायिक मोग--अपने शुद्धस्वरूपका भोग क्षायिक भोग दै 
ओर निमित्तरुपसे पुष्पर्ष्टि आदिक विशेरषोका प्रगट द्ोना क्षायिक भोग दे 

(६ ) च्ञायिक उपभोगल्‍अपने शुद्धस्वरूपका प्रतिसमय उपभोग 
दोना सो ज्ञायिक उपभोग दे, ओर निमित्तरूपसे छत्न, चमर, सिंद्यासनादि 
विभूतियोंका दोना ज्ञायिक उपभोग दे । 

(७) ज्ञायिर पीर्य---अपने शुद्धात्म स्यरूपमे उत्कए सामर्थ्यरूपसे 
प्रबुत्तिका द्वोना सो ज्वायिक वीर दे। 

(८ ) च्ायिर्सम्पक्त्व--अपने मुखस्परूपकी दृढ़तम प्रतीतिरूप 
पर्याय क्षायिक सम्यफत्य दे, जय यह प्रगद दोतो दे तथ मिय्यात्यक्षी तोन 


ओऔर 88३४ चार, इसपकार फुल सात कर्म प्रृतियोंका स्वयं क्षय 
होता दै । 


(६ ) ज्ञायिकवारित्ध--अपने स्वरूपका पूर्ण चारिश्र प्रगट 
द्ोना सो क्षायिकयारित्र है। उस समय मोदइनीय कर्मकी शेष २१ प्ररृतियों 
का छ्षप दोता है। इसप्रवार जय कक्षा स्थय छाप द्वोता दै तय मात्र उपचार 
से यद्द बद्दा जाता है कि 'ओपने कमेका छाय किया दे? । परमार्थसे तो जीयमे 
अपनी अपस्वार्म पुझपाथ किया है, जड़ प्रह॒तिम नहीं । 

इन नप चछायिक्मायोंकों नय लष्यि भी फहद्दते हैं ॥ ४ ॥ 

ज्ञायोपशमिफभापके १८ भेद 
५ त्रिषं 
त्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्रतुद्नित्रिपंचभेदाः 
सम्पक्तचारित्रसयमासयमाश्र ॥ ५॥ 

अर्थ-[ मान अयान ] मति, धत, अयि कौर मन पर्यय यह घार 

छात्र लधा कुमति, पुथुत और पुष्ग्रधि ये तीए अचाव [ दशन ] चच 


२२४ सोक्षशातर 
अयछु और अवधि ये तीन दहन [ लब्धयः | ज्ञायोपशमिकदान, लाभ, भोग, 
उपभोग, चीये, ये पाँच लव्धियाँ [ चतुः त्रि त्रि पंच भेदा; | इसप्रकार ४+ 
३ के हे + ५ ८ (१५) भेद तथा [ सम्पक्त | क्षायोपशमिक सम्पकक्‍त्व 
[ चारित्र | क्ञायिक चारित्र [च] और [ संयमासंयमाः | संयमासंयम- 
इसप्रकार च्ञायोपशमिकमावक्के १८ भेद हैं । 

टीका 


नि 

क्ञायोपशमिक सम्यक्त्व-मिथ्यात्वक्षी तथा अनंतालुबंधीकी कर्म 
प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय तथा उपशमकी अपेक्षासे च्ञायोपशमिक सम्यक्‍त्व 
कहलाता दे और सस्यकक्‍त्व परक्रतिके उदयकी अपेक्तासे उसीको वेदक सस्य- 
फ्त्व कहा जाता है। 

बायोपशमिक चारित्र--सम्यन्दशेन पूर्वक-चारित्रके समय जो राग 
है उसकी अपेक्ताले वह सराग चारित्र कहत्नाता है किन्तु उसमें जो राग ड्टै 
चह चारित्र नहीं है, जितना वीतरागसाव है. उतना ही चारित्र है। इस 
चारित्रको क्ञायोपशमिक चारित्र कहते हैं । 


संयमासंयम+---इस भावको देशवत, अथवा विरताविरतव चारित्र भी 
कहते है । 
मतिज्ञान इत्यादिका स्वरूप पहिले अध्यायमें कहा जा छुका है। 


दान, लास इत्यादि लब्धिका स्वरूप ऊपरके सत्रर्मे कहा गया है | वहीं 
कायिकभावसे वह लब्धि थी और यहाँ वह लब्धि क्ञायोपशमिकसावसे है 
पेसा समझना चाहिए ॥ ५] 


ओदपिकरमावके २१ भेद 
गतिकपायलिंगमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिड्लेश्या- 
श्रतुश्नतुस्येकेकेकेकपडमेदा: ॥ ६ ॥ 


अध्याय २ सूत्र ६ रश्५ 


अर्थ] गति ] तिर्य, नरक, मल॒ुष्य और देव यह चार गतियाँ 

[ कपाय ] क्रोध, मान, साया और लोम यद्द चार कपाय [ लिंग ] खीवेद, 
पुरुषबेद और नपुसकवेद, यह तीन लिंग [ मिथ्यादशन ] मिथ्यादर्शन 
[ अनज्ञान ] श्रशान [ असयत ] असयम [ असिद्ध ] अखिद्धत्व तथा 
[लेश्याः] छृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, और शुत्ल यद्द छद्द लेश्याएँ इसप्रकार 
[ चतुः चतुः त्रिएक एक एक एक पड़मेदा! ] 9 +४ +३+ १ + १ 

क+ १ + १+ ६ (२१) इसप्रकार सर मिलकर ओऔदयिकमायके २१ 

भेद हैं। 
टीका 


प्रश्न---गति अघातिकर्मके उद्यसे दोती दे, जीवके अनुमीयीमुणके 
घातका यद्द निमित्त नहीं दे तथापि उसे थीदयिकमायमे क्यों गिना दे ? 


उत्तर--ज्षीयक्रे जिस प्रकारकी गतिका सयोग होता दे उसीमें धद्द 
ममरय करने छगता दे, जैसे घद यद्द मानता दे कि "में मनुष्प हूँ, में पश हैं, में 
देव हैं, मैं नारकी हैं!। इसप्रकार जर्दां मोहभाय होता दे घहदाँ घरततमान गतिमें 
जीव भपनेपनकी कहपना करता दे, इसलिये इस अपेक्तासे गतिको औदयिक 
भाषमें गिन लिया गया दे । 


लेश्पा--क्पायसे अनुरजित योग को लेश्या क्दते हैं। लेश्पाफे दो 
प्रकार हैं--ठ्ृग्यलेर्पा तथा भायलेद्या । यहाँ सायलेश्पाका विषय दे। भाष 
लेदपया छृद्द प्रकारकी है। ऐसा नहीं सममना चादिए कि लेश्पापे समय 
आर्मार्मे उस उस प्रकारका रग दोता दे कितु सीयहे विक्षारी कार्य माया 
पेक्तासे ६ भकारपे होते है, उस मायमें यिक्षारदा तारतम्प पतानेके किये: 
प्रकार कद्दे दै। लोवर्म यदि कोई स्यन्ति घराय काम करता दे तो कष्दा ज्ञाता 
है दि इसने वाला काम किया दे, पद्दाँ उसडे कामका रग फाला “दीं होता 


किग्तु उस काममे उसका तीय पुरा साय शोनेसे उसे काला बद्दा ज्ञाता :ं, 
799 
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ओर इस भावापेक्षासे उसे कृष्णलेश्या कहते हैं । जैले जैसे विकार की तीवता 
- में हलकापन होता है उसीप्रकार भावको 'नील लेइया' इत्यादि नाम दिये ज्ञाते 
हैं | शुक्ललेश्या भी शुम औदयिकभावर्म होती है। शुक्तल्ललेश्या कहीं' धर्म 

नहीं है क्योंकि वह मिथ्यादृष्टियोंके भी होती है। पुएपके तारतस्यमें जब 


उच्च पुएयभाव होता है तव शुक्ललेश्या होती है । वह औदबयिकभाब है और 
“इसलिये वह संसारका कारण है, घमंका नहीं | 9 ०2 


प्रश्त---भगवानको तेरहव शुरणस्थानमें कपाय नहीं होती फिर भी 
उनके शुक्ललेश्या क्यों कही है ? रे 


उत्तर---सगवानके शुक्ललेश्या उपचारसे कही है। पहिले योगके 
साथ लेश्याका सहकारित्व था, वह योग तेरहवें गुण॒स्थानमें विद्यमान होनेसे 
वहाँ उपचारसे लेश्या भी कह दी गई है। लेश्याका काये कमेबंध है । भगवान 
के कपाय नहीं है फिर सी योगके होनेसे एक समयका वंघ है यह अपेक्षा 
लक्ष्यमे रखकर उपचारसे शुक्ललेश्या कही गई हैं । 


. - अज्ञान--ज्ञानका अभाव अआज्ञान है, इस अर्थम्में यहाँ अज्ञान लिया 
गया है, कुज्ञानको यहाँ नहीं लिया है, कुशानको ज्ञायोपशमिकभावमे लिया 


है॥६॥ 


पारिणामिकभावके तीन भेद 
जीवभव्यामव्यवानि च ॥ ७॥ 


अथथ---[ जीवसव्याभव्यत्वानि च ] जीवत्व, सव्यत्व और अमब्य- 
त्व--इसप्रकार पारिणामिकसावके तीन भेद हैं । 
दीका 
१ सूचके अंतम 'च' शब्दसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेबत्व आदि सामान्य 
शुर्णोका भी अहण होता है। 


अध्याय २ सूज ७ श्र७ 
» >भव्यत्-मोक्त ग्राप्त करने योग्य ज्ञीवक्के 'भव्यत्व' होता है। 7: 
अभव्यत्व-जो ज्ञीय कभी भी मोक्ष प्राप्त करनेफे योग्य नहीं होते 
उनके 'अभव्यत्व' होता है। 
भव्यत्व और अभव्यत्व ग्रुण है, थे दोनों अनुज्ञीवी झुण है, कमके 
सद्भाव या अभाष की अपेक्षासे ये नाम नहीं दिये गये हें । 


५ जीयत्य--चेतन्यत्य, जीवनत्व, शानादि ग्रुणयुक्त रहना सो जीवन हे । 


पारिणामिक भायका अर्थ--फर्मोदयकी अपेक्ताके बिना आस्मामें जो 
गुण सूलत स्वभायमात्र ही दवों उन्हें 'पारिणामिक' कदृदते हद । अथवा-- 7 
“दब्यात्म ज्ञाभमात्र देतुक परिणाम” 


अर्थ-जो बस्तुऊे निञ्रस्वरुपकी प्राप्ति मात्र्म द्वी देतु दो सो पारि 
मिक दे। 
के ( सर्वार्थसिद्धि दीका ) 
२ जिशेष स्पष्टीफरण 


(१) पॉचमार्थोर्मे श्रोपशमिक, ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक ओर ओद- 
यिक यह चार भाव पर्यायरुप ( वर्तमानमें विद्यमान दुशारूप ) ह॑ ओर पॉचवॉ 
शुद्ध पारिणामिकभाय दै घद् प्रित्राज्ञ एकरूप श्ुव दे इसलिये घद्द द्वब्यरूप है। 
इसप्रकार आत्मपदार्थ द्वव्य शरीर पर्याय सहित ( ज्ञिस समय जो पर्याय दो 
उस सद्दित ) दे। 


५ (२) ज्ञीवाब, भव्यत्य और अभव्यत्व-इन तीन पारिणामिऋ भावों 
में जो श॒ुद्ध जीवत्यभाव दे वह शुद्ध ढव्यारदिक नयक्े आश्रित होनेसे नित्य 
निरावरण शुद्ध पारिणामिकरमार दे और पद वध मोक्त पर्याय (-परिणति ) खे 
रद्धित दे। 


(३) जो दृश प्राणरूप जीवल्‍्य तथा भव्यत्व, धअमव्यत्व दै उसे वर्त 
भानमें दोनेचाले अ्रवस्थाफे आधित द्योनेसि (पर्यायार्थिक नयाश्रित होनेसे) 
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अशुद्ध पारिणामिकमाव समझना चाहिए। जैसे सर्वे संसारी जीव शुद्धनयसे 
शुद्ध हैं उसीप्रकार यदि अवस्था इश्सि भी शुद्ध है ऐसा माना जाय तो दश 
प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्वका अभाव ही हो ज्ञाय । 


(४) भव्यत्व और अभव्यत्वमेसे भव्यत्व नामक अशुद्ध पारिणामिक 
भाव भव्यजीवोंके होता है । यद्यपि चह भाव हृव्यकर्मकी अपेत्ता नहीं रखता 
तथापि जीवके सम्यकत्वादि गुण ज़ब मलिनताम रुके होते हैं तव उसमे जड़ 
कम जो निमिच दै उसे सव्यत्वकी अशुद्धतामें उपबारसे निमित्त कहा ज्ञाता 
है। वह जीव जब अपनी पात्रताके द्वारा ज्ञानीकी देशनाको खुतकर सम्यक्‌- 
दशन धगट करता है और अपने चारित्रमे स्थिर होता है तब उसे भव्यन्व 
शक्ति प्रमट ( व्यक्त ) होती है। चह जीच सहज शुद्ध पारिणामिकभाव जिसका 
लक्षण है ऐसे अपने परमात्म दृब्यमय सम्यक्‌ श्रद्धा, शान ओर अश्ुचरणरूप 
अचस्था (पर्याय ) को प्रगद करता है | 


( देखो समयसार हिन्दी जयसेनाचायऋत संस्कृत टीका प्रष्ठ ४२३ ) 


(४) पर्यायाथिक नयसे कहा जानेवाला लाभ भव्यत्वभायका 
अभाव मोच्चदशार्म होता है अर्थात्‌ जीवमे जब सम्यग्द्शनादि ग्रुण की पृर्णता 
हो जाती है तव सव्यत्वका व्यवहार मिट जाता है। 


( देखो अध्याय १० सूत्र ३ ) ९ 
३, अनादि अज्ञानी जीवके कौनसे भाव कभी नहीं हुए 


(१) यह वात लक्चमे रखना चाहिए कि जोवके अ्रनादिकालसे शान, 
दर्शन और चीये ज्ञायोपशमिकसावरूपसे हैं. किन्तु वे कहीं धर्मके कारण 
नहीं है । 

(२) अपने स्वरूपकी असावधानी-जो मिथ्यादशनरूप मोह उसका 
अभावरूप औपशमिकाव अनादि अज्ञानी जीवके कभी प्रगद नहीं हुआ | 
ज्ञव ज्षीच सस्यर्दर्शन प्रगट करता है तब दशेनमोद्दका ( मिथ्यात्वका ) उप- 
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शम द्वोता दे। सम्यग्द्शन अपूर्व दे, क्थोंकि जीघफे कमी भी पहले पद भाव 
नहीं हुआ था । इस औओपशमिकभाषकरे होनेके याद मोइसे सपध रखनेपाले 
क्षायोपशमिक और च्ायिकमाव उस जीवके प्रमद हुए बिना नहीं रददते, यद्द 
जीव अवश्य ही मोक्तावस्था को भगट फरता दे । 
४, उपरोक्त औपशमिकादि तीन भाय रस गिधिसे प्रगठ होते हैं 
(१) जय जीय अपने इन भावोंका स्यरूप सममऋर तिकाल ध्रयरूप 
( सकलनिरावरण ) श्रपड एक अवितश्धथर शुद्ध पारिणामिकमाध की ओह 
अपना खत्त स्थिर करता दे तय उपरोक्त तीन माथ प्रगठ होते हैं । 
के खड़-शानरुप हैं! ऐसी मायनासे औपशमिकादिभाव प्रगद “हीं दोते। 
[श्री समयसार दिन्दी जयसेनाचार्यक्नत टीका धरष्ठ ४८३ ] 


(२) अपने अविनश्यर शुद्ध पारिणामिक्रमायकों ओरके कुकायको 
अध्यएस सापएमें निश्वयनयका आश्रय फहा जाता दे]निश्चयनयके आधयसे 


शुद्ध पर्याय प्रगद होतो दे। निश्चयका घिपय अपड अधिनशभ्यर शुद्ध पारिणा 
मिकमाय धर्थावृशायकर्माव दे। ध्यवद्वारनयके आधयसे शुद्धता प्रगट नहीं दोती 
बिन्‍्तु अशुद्धता प्रगट द्ोती दे ( थ्रीसमयसार गाथा ११) 

५ पॉच भाजोंमेंसे कौनसे भाय वंधरूप है और कौनसे नही ? 

१ इन र्पाँच सा्वोर्मेस एक औदयिकर्माय ( मोहके साथका सयुक्त 
भाय ) धधरुप दे | ज़य जीव मोदमाघ फ्रता दे तब कर्मका उदय उपचारस 
भधका कारण कद्दलाता दे। यदि जीय मोहदमायरुपसे परिणमित न हो तो वध 
न दो और तय यहद्दी जड़कमंकी निरंरा कददलाये। 

(२) जिसमे पुएय-पाप, दान, पूजा, मतादि भाषोंका समायेश होता 
दे ऐसे आधप और घधघ दो शीदयिक्माथ है; सथर ओर निमरा मोदफे 
ओऔपशमिक और द्ायोपशमिक्माय है; थे शुद्धताके अश दोनेसे गघरूप नहीं 
हैं; और मोद् क्ायिक्माय दे, यद स्ववा पवित्र पर्याय दे इसलिये पद्द भी 
यधरूप नहीं दे । 


(३) शुद्ध भ्दालिक पारियामियमाय यथ और मोछसे निर्षेक् 
है॥७॥ 








दे 
न्प्ण 
0 
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उपयोगो लक्षणुम्‌ ॥ ८॥ 
अथे-[ लक्षणम्‌ | ज्ञीवक्ा लक्षण [ उपयोग! | उपयोग है। 


दाका 


“-. लक्षण-बहुतसे मिले हुये पदार्थों से किसी एक पदाथकों अलग 
करनेयाले हेतु ( साधन ) को लक्षण कहते हैं 


आओ 


उपयोग-- चेंतन्‍्यगुणके साथ संबंध रखनेवाले जीवके परिणामको 
उपयोग कंहते हैं । । 

डप्योगको 'ज्ञान-दर्शन! भी कहते हैं वह सभो जोबोंम होता दे और 
जीवकै अतिरिक्त अन्य किसी दृव्यमें नहीं होता, इसलिये उसे जीवका अपता- 
रण गुण अथवा लक्षण कहते हैं । और वह सद्भूत ( आत्मभूत ) लक्षण है 
इसलिये सब जीवोंमे सदा होता है | इस खुचञमें ऐसा सामान्य लक्षण दिया 
है जो सब जीवों पर लागू होता है। ( तत्त्वाथंसार प्रछ्ठ ४७ ) 

जैसे सोने चाँदीका एक पिंड होने पर भी उसमें सोना अपने पीलेपन 
आदि लक्षणसे और चाँदी अपने शुक्ल्ादि लक्षणसे दोनों अलग २ है, ऐसा उनका 
भंद ज्ञाना जा सकता है, इसीप्रकार जीव ओर फम-नोकम (शरीर ) एक क्षेत्र 
में होने पर भी जीव अपने उपयोग लक्षणके द्वारा कर्म-्नोकमेले अलग हे 

प्रौर द्वव्यकम-नोकर्म अपने स्पर्शादि लक्षणके द्वारा जीवसे अलग है, इस- 

प्रकार उनका भेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता है । 


न] 


, ; जीच और पुदुगलका अनादिकालसे एक क्षेत्रावगाहरूप संबंध द्दै 
इसलिये झजानदशाम वे दोनों एकरूप भासित होते हैं । जीव और पुद्गल 
पक आकाश क्षेत्रमे होने पर सी यदि उनके यथार्थ लक्षणोंसे निर्णय किये 
जाँय तो वे दोनों भिन्न हैं ऐसा ज्ञान होता है | वहुतसे मिले हुए पदार्थोर्मे से 
किसी एक पद्रारथंकों अत्नग करनेचाले द्वेतुकों लक्षण कहते है। अचत पर- 
माणुओंसे चना छुआ शरीर और जीव इसप्रकार बहुतसे मिले हुए पदए्थ हे 
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उनमें अनत पुदूगल दे और पक जीव दे । उसे झानमें अलग करनेके लिये 
यहाँ जीवका लक्षण बताया गया है । जीवका लक्षण उपयोग दे? इसप्रकार 
यहाँ कहा हे । न 

प्रश्न - उपयोगका अये क्‍या हैं? कं 

उत्तर - चतन्य आत्माका स्पमभाव हे, उस चेंतन्य स्वमावकों अमन 
सरण करनेवाले शात्माफे परिणामकों उपयोग कहते दं। उपयोग जीवका 
अयाधित लक्षण हे । 

आठवें सत़का सिद्धान्त मय 

में शरीरादिके कार्य दर सकता हैं, और म॑ उन्हें दिज्ञा-डइला सकती 
हूँ, ऐेसा जो जीव मानते दे ये चेतन और जछ द्रब्यको एक रूप मानते दे । 
उनको इस मिथ्या मान्यता को छुड़ानेरे लिये थौर जोवद्॒ब्य ज़ढसे स्वेथा 
मिन्न दे यद्द थतानेये लिये इस सन्नम ज्ञीयका असाधारण ज्क्षएण उपयोग 
छ-पेसा यताया गया दे । 

पित्य उपयोग लक्तणयाल्रा जोयद्ब्य कभी पुदूगक् द्वव्यकप ( शरोरा 
दिरूप ) होता दुआ देपनेमे नहीं ग्राता और नित्य जड सच्तययाला शरीरादि 
पुदूगलउबष्य कमी जीय टृव्यरूुप दोता हुआ देफनेमें नहीं श्रात।, पर्योकि, उप 
योग और जद॒त्यके एक्टाप द्वोनेमे प्रकाश और 'श्रथकारकी भाँति विरोध 
दै। जड़ और चैतन्य कमी भी एक नहीं दो सकते । ये दोनों स्वधा मि्त २ 
है, कभी मी, किसी भी प्रकारस पकरूप नहीं होते, इसलिये दे जीप तू सय 
प्रकारसे प्रसन्न हो | अपता चित्त उजन्‍्यल करफे सायधान दो और स्पद्रब्यको 
ही यद्द मेरा है! ऐसा श्रयुभप पर । ऐसा थी सुयत्रा उपदेश दे। * 

औय शरीर और डब्यकर्म पत्र आदाश प्रदेशर्म यधरूप रदते इस 
लिये पे पदहुतस मिले हुये पदार्थों में से एच ज्ञीय पटार्थकों अलग ज्ञायपेबे लिये 
इस पूत्रमे जोपका लधाण वद्ा सया दि ॥ ८॥। 

( सर्वोर्थसिद्धि भांग # प्र्ध २३-०८ ) 
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उपयोगके भेद 


स हिविधोडष्टचतुरभेंद: ॥ ६ ॥ 
अथ-- [ सः ] बह उपयोग [ द्विविधः ] ज्ञानोपयोग और दर्शनो- 
पयोगके भेदसे दो प्रकारका है; और वे क्रमशः [ अष्ट चतुः भेद! ] आठ और 
चार भेद सहित हैं अर्थात्‌ ज्ञानोपयोगके मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय 
केचल ( यह पाँच समस्यग्शञान ) और कुमति, कुश्रत तथा कुअवधि ( यह तीन 
सिथ्याज्ञान ) इसप्रकार आठ भेद हैं | तथा दश्शनोपयोगक्रे चच्ु, अचच्चु, अवधि 
तथा केचल इसप्रकार चार भेद्‌ हैं | इसप्रकार शानकै आठ और दर्शनके चार 
भेद मिलकर उपयोगके कुल वारह भेद हैं । 
दीका 
१. इस खजञ्में उपयोगके भेद बताये हैं, क्योंकि यदि भेद बताये हो 
तो जिशासु जल्दी समझ लेता है, इसलिये कहा है कि-“सामान्य शाखतो- 
नूनं, विशेपो बलवान भवेत्‌” अर्थात्‌ सामान्यशाख्रसे विशेष वलवान दै। 
सामान्यका अर्थ है संक्षेपमें कहनेवाला और विशेषका अर्थ है भेद करके 
वतानेचाला | साधारण मनुष्य विशेषसे भलीभाँति निर्णय कर सकते हैं | 
(५ २ ) दशन शब्दके भिन्न भिन्न अर्थ और उनमें से यहाँ लागू 


होनेवाला अथे-- 
शास्त्रोंमे ए[क ही शब्दका कहीं कोई अर्थ होता है और कहीं कोई | 
दर्शन! शब्दके भी अनेक अर्थ हैं। 

(१ ) अध्याय १ सूत्र १-२ में मोक्षमार्ग सम्बन्धी कथन करते हुये 
स्यग्द्शेन! शब्द कहा है; वहाँ दशन शब्दका अर्थ श्रद्धा है। ( २) उपयोग 
के वर्णुनर्मे दर्शन! शब्दका अर्थ बस्तुका सामान्य भ्रहणमात्र है। और (३) 
इन्द्रियके वर्णनमें 'दशेन? शब्दका अर्थ नेत्रोंके द्वारा देखना मात्र है। इन तीन 

अर्थोर्मे ले यहाँ पस्तुत सूचमें दूसरा अथ लागू होता है । 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 
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दर्शनोपयोग--किसी भी पदार्थों जाननेकी योग्यता (लब्धि) दोने 
पर उस पदार्थक्ी ओर सन्मुफ्वा, प्रत्रृत्ति अथया दूसरे पदार्थोकी ओर से 
इृटकर विवज्ित पदार्थकी ओर उत्सुकता प्रगठ होती दे सो दर्शन दे । वह 
उत्छुकता चेतनामें ही होती दै | ज्वबतर विवज्षित पदार्यको थोडा भी नहीं 
ज्ञाना जाता तयतकके चेतनाक्के व्यापारफो 'दशेनोपयोग” कहा जाता दे! 
जैसे-एक मनुप्यका उपयोग भोजन करनेमे लगा हुआ दे और उसे एकदम 
इच्छा हुई कि बाहर मुझे कोई चुलाता तो नहीं दे ? म॑ यह जान दे । अथवा 
किसीको आवाज कानमें आने पर उसका उपयोग भोजननसे हटकर शब्दकी 
ओर लग जाता दे | इसमें चेतनाक़े उपयोगका भोजमसे हटना और शदकी 
ओर क्गना किन्तु जवतक शद॒की ओरका कोई भी शान नहीं होता तवतकका 
व्यापार दर्शनोपयोग” है। 

पूर्व विषयसे हटना और वादके विपयकी ओर उत्छुक होना ज्ञानकी 
पर्याय नहीं दे इसलिये उस चेतना पर्यायको 'द्शनोपयोग” कहा जाता दे । 

आत्माके उपयोगका पदार्थों मुप होना दर्शन दै । 

द्र्यसम्रदकी ४३ वीं गाथाकी टीका 'सामाय! शख अयुक्त हुझा 
है, उसका अर्थ 'थ्ात्मए दे । सामा-य अद्दणका मतलब दे आत्मप्रदण, और 
आत्मग्रदण दर्शन दे! 

३, साकार और निराकार 

छझानको साकार ओऔर दर्शनको निराकार कद्दा जाता दै। उसमें खे 
'आकार' का अर्थ लबाई चौड़ाई और "मोटाई! नहीं है, किठु जिसप्रकारका 
पदार्थ द्ोता है उसीप्रकार शानमें शात द्वो उसे आकार कद्दते दैँ। अमूर्तित्व 
आए्माका गुण दोनेसे ज्ञान स्थय वास्तथम अमूते दे । जो स्थय अमुर्त दो और 
फिर द्रव्य न दो, मात्र गुण द्वो उसका अपना प्रथफू आकार नहीं हो सकता। 
अपने अपने आध्यमृत द्ृब्यका जो आकार होता दे यही आयार गुर्णोका 
द्ोता दे । शान गुणक्ा आधार आत्मतव्य दे इसलिये आत्माका आकार ही 


छ्ञानका आकार दे | श्ात्मा चाद्दे ज्रिस आकारके पदार्थकों ज्ञाने तथापि 
30 
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आत्माका आकार -। ( समुद्घातको छोड़कर ) शरीराकार रहता है, इस- 
लिये वास्तविकतया शान छेयपदार्थके आकाररूप नहीं होता किन्तु आत्माक्रे 
आकाररूप होता है; जैसा घेय पदार्थ होता है वसा ही मान जान लेता है 
इसलिये ज्ञानका आकार कहा जाता दै ( तत्वा्थसार पृष्ठ ३०८-३०६ ) दर्शन 
एक पदार्थसे दुसरे पदार्थकों प्रथक्‌ नहीं करता, इसलिये डसे निराकार 
कहा जाता है | 
पंचाध्यायी भाग २ के एलोक ३६६ में आकारका अथ निम्नप्रकार 
कहा गया हैः-- 
आकारोथविकरपः स्थादथः स्वपरगोचरः । 
सोपयोगो विकल्पों वा ज्ञानस्पेतद्धि लक्षणम्‌ ॥ 
अथ---अथे, विकत्पको आकार कहते है, स्व-पर पदार्थक्ो अर्थ कहा 
जाता है, उपयोगावस्थाको विकल्प कद्दते हैं; ओर यही ज्ञानका लक्षण है। 
भावाथ--आत्मा अथवा अन्य पदार्थका डपयोगात्मक भेद्विज्ञान 
होना ही आकार है, पदार्थकि भेदाभेदके लिये होनेवाले निश्चयात्मक वोधको ही 
आकार कहते हैं अर्थात्‌ पदार्थोका जानना ही आकार है, ओर वह श्ञानका 
स्वरूप है । 
अर्थ > स्थ और पर विपय; घचिकट्प ८ व्यवसाय; अर्थविकरप ८ स्व- 
पर व्यवसायात्मकज्ञान । इस ज्ञानको प्रमाण कहते हैं | ( पं० देवकीनन्दन ऊते 
पंचाध्यायी टीका भाग १ श्लोक ६६६ का फुटनोट ) 
आकार संबंधी विशेष स्पष्टीकरण 
ज्ञान अमूर्तिक आत्माका गुण है, उसमें ज्ेय पदार्थंका आकार नहीं 
उतरता । माज्न विशेष पदार्थ उसमें भासने लगते हैं--यही उसकी आहृति 
माननेका मतलब है| सारांश-ज्ञानमें पर पदार्थक्की आकृति वास्तवमे नहीं 
मानी ज्ञा सकती, किस्तु ज्ञान-ज्षेय संचंधके कारण ज्षेयक्रा आकृतिधर्म उपचार 
नयसे ज्ञानमे कल्पित किया जाता है; इस उपचारका फलितार्थ इतना ही सम 
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भना चाहिए कि पदार्थोकी शिशेष आकृति निश्चय करानेवाले जो चेंतन्य परि- 
णाम हं ये शान कहलाते ह, किन्तु साकारका यह अर्थ नहीं है कि उस पदार्थ 
के विशेष आकार तुल्य शान स्वय हो जाता है । 
( तत्त्वार्थसार प्रछ्ठ ५४ ) 
रा ३ ्फत 
४, दर्शन और ब्ानके भीच का भेद 
अतमु पर चि!।प्रकाशको दशन और चहिमुंस चित्मराशको प्लान कट्दा 
ज्ञाता दै | सामान्य-पिशेषात्मक बाह्य पदार्यको अहण करनेवाला शान दे 
ओर सामान्य चिशेषात्मक आत्मस्परूपको गद्दण करनेवाला दर्शन दे । 
शक्रा--श्सप्रकार दर्शन और शानका स्वरूप माननेसे शास्तरपे इस 
वंचनके साथ विरोध आता दे क्वि-स्तुके सामान्य ग्रदणफो दर्णन कद्दते द!। 
समाधान--समस्त चाह्य पठार्थीेक़रे साथ साधारणता दोनेसे उस 
बचनमे जहाँ सामान्य! सशा दो गई दे वहाँ सामान्यपदसे आत्माको ही ग्रहण 
करना चाहिए । 
शूका--यद्द क्सि पर से जाना जाय कि सामान्य पदसे आत्माही 
सममना चाहिए? 
समाधान--पद्द शक्का ठीक नहीं है, क्योंकि “पदार्थके श्राकार अर्थात्‌ 
भेद किये पिता” इस शाखत्र चचनसे उसकी पुष्टि हो जाती दै। इसीको स्पष्ट 
कद्दते दईैं--वाह्य पदार्योका आकारडूप प्रतिकर्म व्ययस्थाको न करने पर (श्र्थात्‌ 
भेदरुपसे प्रत्येक पदार्थको भ्रदण छिये जिना ) जो सामान्य ग्रहण होता दे उसे 
पदु्शन' कद्दते है । और इस श्र्थवो दृद फरनेके लिये फद्दते हैँ. कि--“यद्द 
अमुक पदार्थ दै” यद्द छुछ दे इत्यादिरूपसे पदार्थोकी विशेषता किये बिना ज्ञो 
अद्दण होता दे उसे दशन फद्दते दे । 
शया--यदि दर्शनका लक्षण ऊपर कट्दे अउुसार मानोगे तो अन्य 
साय! को देन मानया पडेगा। 
समावान--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन बाद्य पदार्थों 
वा निश्चय न वरछे भी मारूपया निश्चय करनेयाला है, इसलिये अनध्यव 
सायरुप नहीं दे । विषय और पिपयिये योग्यदेशमें धोनेसे पूर्ष शी अयस्थाको 
यृशप कहते दे । 
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[ श्री घवला भाग १ प्र्ठ १४४ से १४८, रें८० से ३८३ तथा चुहदव्य- 
संग्रह हिन्दी टीका प्रष्ठ १७० से १७४ गाथा ४४ की टीका ] 

उपर जो दर्शन और ज्ञानके बीच भेद बताया गया है 

वह किस अपेक्षा से हे ? 

आत्माके ज्ञान और दर्शन दो भिन्न झुण बताकर डस ज्ञान और दशेन 
का भिन्न भिन्न कार्य क्या है यह ऊपर बताया है, इसलिये एक गुणले दूसरे 
गुणके लक्षण भेदकी अपेक्तास ( भेद सयसे ) वह कथन दे ऐसा सममभना 
चाहिए । 

५, अभेदापेज्ञासे दशंन और ज्ञानका अर्थ 

दर्शन और ज्ञान दोनों आत्माके गुण हैं और थे आत्मास अभिन्न द 
इसलिये अमेदापेक्ताले आत्मा दर्शनशानस्वरूप दे अर्थात्‌ दर्शन आत्मा है और 
ज्ञान आत्मा है ऐसा समभना चाहिए | द्वव्य और ग्रुण एक दूसरेसे अलग 
नहीं हो सकते और द्वव्यका एक ग्रुण उसके दूसरे गुणगसे अलग नहीं हो 
सकता | यह अपेक्ता लक्षमे रखकर दर्शन स्व-पर दर्शक है ओर शान स्व - पर 
ज्ञायक है | अभेददृश्टिकी अपेक्तासे इसप्रकार अर्थ होता है । 

[ देखो श्रीनियमसार गाथा १७१ तथा श्रीसमयसारमे दर्शन तथा ज्ञान 
का निश्चयनयसे अथ प्रष्ठ 8४९० से ४२७ ] 

६, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग केवली भगवान्‌ 
को युगपत्‌ होता है 

केवली भगवान को दशेनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक ही साथ होता 
है और छुद्मस्थको क्रमश. होता डै। केचली भगवानको उपचारसे उपयोग 
कहा जाता है ॥६॥ 

जीवके भेद 
संसारिणो मुक्काश्व ।॥ १० ॥ 

अथथ--जीव [ संसारिणः ] संसारी [ च ] और [ युक्ताः ] झक्त 
ऐसे दो प्रकारके हैं। कर्म सहित जीवॉको संसारी और कर्म रहित जीचों 
मुक्त कहते हैं। 
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टीफा 

१ जीवॉकी वर्तमान दशाके ये भेद द॑, ये भेद पर्यायट्टिसे हैं। द्ृव्यदष्ट 
से सब जीय पक समान हं ) पर्यायोंते भेद द्िपानेवाला व्यवद्यार, परमार्थको 
सममानेऊे लिये कद्दा जाता है उसे पक्ड रसनेके लिये नहीं । इससे यद सम 
भाना चाहिए कि पर्यायमें चाद्दे जेसे भेद हो तथापि जैकालिक भयस्वरुपमें 
कमी भेद नहीं होता। “सर जीय है सिद्ध सम, जो समझे सो द्ोय ।" 

[ जञात्म सिद्धि शाश्ष गाया १३५ ] 

२ ससारी जीव अनतानत दे । 'मुक्ता” शद वहुचचनसूयर॒क दे 
इससे यद्द सममना चाहिये फि मुक्त जीव अनत दै। 'मुका! शनद यद्द भी 
सूचित करता दे कि पहिले उन जीवोंपी ससारी अपस्था थी भौर फिर उन्‍्दोंने 
यथार्थ समझ करके उस अशुद्ध श्यस्थाका ध्यय फरके मुक्तावस्था प्रगट 
कीदे। 2! 

३, ससारफा अथे-' ख ! 5 भलोभाति, 'सख॒+घन्न्‌ +गिसक 
ज्ञाना । अपो शुद्ध स्यरुपसे मलीमाति सिसक जाना ( दृट जाना ) सो ससार 
दहै। जीरका ससार खी, पुत्र, लत्मी, मकान शत्यादि नहीं हैँ ये तो नगतरे 
स्थतप् पदार्थ दैं। ज्ीम्र उन पदार्थोर्मे श्रपनेपनकी करपना करे उन्हें इप्ट श्रनिष्ट 
मानता दे, सो पिक्रारी भायक्ों ससार यद्तते दे । 

४ सप्रमे '! शब्द दे, च शादफे समुन्चय और अन्याचय ऐसे दो 
अर्थ है, उनमैसे यहाँ थयाययका अर्थ यनानेझे लिये व शब्द का प्रयोग 

किया दै। ( एक को प्रधानरूपसे और दूसरेको गौणरुपसे यताना 'श्ायाचय! 
शप्दका अर्थ दे ) ससारी और मु जीयोमेल ससारी ज्ीर पध्रधानतास उप 
योगयान्‌ दे और मुक्त ज्वीय गौणरूपसे उपयोगयान्‌ दे,--यद्ध थतानेणे लिये 
इस सूप थे! शप्ददा प्रयोग किया दे । 
( उपयोग या झयुसधात सू ८६८ से चला आता दै। 

» जीषरी ससारी दशा होवेशा वारण आास्मस्यरुप सदधी भ्रम दे। 
उस भ्रमरों मिध्यादशन फहले हैं। उस मूलरूप मिस्यादशतरे कारणस जीष 
पाँध प्रदारषे परियतेत किया करम टैं--सलार चपय चलता रदता दे। 
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६. जीव अपनी भूलसे अनादिकालसे मिथ्या्ष्टि है; वह स्वतः अपनी 
पात्रताका विकाश करके सत्सखमागमसे सस्यम्द्रष्टि होता है। मिथ्यादश्टिरूप 
अवस्थाके कारण परिभ्रमण अर्थात्त परिवर्तत होता है, उस परिश्रमणकों 

$ किन 


संसार कहते हैं, जीवकी परके प्रति एकत्व वृद्धि होनेले मिथ्याहश्त्व है | जच 


तक जीवका लक्ष पर पदा्थ पर है अथांत्‌ चह यह मानता डै कि परले सुभे 
हानि-लाभ होता है, राग करने लायक है तवतक डले पर वस्तु रूपकर्म 


ओऔर नोकमके साथ निमित्त मैमित्तिक संबंध होता है । उस परिवतत्तके पाँच 

भेद होते है - (१) द्ृव्यपरिवतेन, (२) क्षेत्रपरिवतन, (३) कालपरिवतेन, (४) सच- 

परिवर्तन, और (५) भावपरिचतेन । परिचतेनक्नो संसरण अथवा परिचतेन भी 
कहते हैं । 

>> पीि य| 
७. द्रव्यपृरव्ृतृनका स्वरूप 
2छ ९ [का | कक हनन पुदू- 
यहाँ द्वव्यका अथ्थ पुद्गलद्वव्य है। जीचका विकारी अवस्थामे पुवृ: 


गलोंके साथ जो संबंध होता है उसे द्वव्यपरिवर्तत कहते हैं। उसके दो भेद 
० ः री थ के 5 श्र 
है--(१) नोकमरद्रव्यपरिवतेन और ( २ ) कसद्रव्यपरिचतेत | 


( १ ) नोकमेद्रव्यपरिवतेनका स्वरूप--औदारिक वैक्रियिक और 
आहारक इन तीन शरीर और छुद् पर्याघ्िक्के योग्य जो पुद्गलस्कध एक समय 
में एक जीवने अहण किये वह जीच पुनः उसीप्रकारके स्तिग्धथ-रूच्ध स्पश, वर्ण 
रस, गंध आदिसे तथा तठीघ, मंद्‌ या मध्यमसावचाले स्कंधोंकी प्रहण करते! 
है तब एक नोकमंद्र्व्यपरिवर्तन होता है। ( बीचमें जो अन्य नोकमेका 
अहण किया जाता है उन्हें गणनामें नहीं लिया जाता।) डससे पुदूगलोंकी 
संख्या और ज्ञाति ( 0०४॥9 ) बराबर उसीप्रकारके नोकमोंकी दोनी 
चाहिये । 

२, कर्मद्रव्यपरिवर्ततका स्वरूप 

पक जीचने पक समयमे आठप्रकारके कर्मेस्वभाववाले जो पुदूमल 
अहण किये थे चेसे ही कम्मस्वसाववाले पुदूगलोंको पुतः ग्रहण करे तब पक 
कर्म हृव्यपरिचतेन होता है | ( बीचमे उन मावोंमे करिचित मात्र अन्यप्रकारके 
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दूसरे जो जो रज्कश ग्रहण किये जाते हें उन्हें गणनामें नहीं लिया जाता) 
उन आठपकारके कर्म पुदूगलोंकी सरया ओर जाति वरायर उसीम्रफारके कमे 
पुद्गलोंकी होनी चादिए। 

स्पष्टीफरण--आज्ञ एक समयमें शरीर घारण करते हुए नोकर्म और 
द्व्यकर्मके पुदूगरलोंका सयध एक अज्ञानी जीयको हुआ, तत्पश्चात्‌ नोकमे 
ओर दच्यकर्माझा साध उस जीवके वद्ल्तता रहता है । इसप्रकार परिवर्तन 
होने पर यद्द ज्ञीव जब पुन चेले ही शरीर घारण करके चेसे ही नोकर्म और 
द्रव्यकर्मोकों प्राप्त करता दै तव एक द्वव्यपरिव्तन पूरा किया कददलाता दे। 
( नोकर्मद्र्यपरियतेन ओर कर्मद्रत्यपरिवतनका काल एकसा हो 


होता है) । 


८, क्षेगपरिवर्तनका स्वरूप 
जीवकी बिकारी अवस्था आकाशक्रे त्षेजके साथ होनेयाले समधको 
क्षेत्रपरिवर्तन कहते द॑ | लोकके आठ मध्य प्रदेशोंको अपने शरीर्फे आद मध्य- 
प्रदेश चनाकर कोई जीए खद्मनिगोदर्म अ्रपर्याप्त सर्व जघन्य शरीरवाला हुआ 
ओर छुद्रभव ( श्यासके अठारहव भागकी स्थिति ) को प्राप्त हुआ, तत्पश्चात्‌ 
उपरोक्त आठ प्रदेशोंसे लगे हुए एक एक अधिक प्रदेशको स्पर्श करके समस्त 
लोकको जय अपने ज्ञमक्षेत्रके रूपमें श्राप्त करता दे तथ एक क्षोन परिवतेन पूर्ण 
हुआ कहलाता दे। ( बीचर्म क्षेत्रका क्रम छोडकर श्रययन जहॉ २ ज-म लिया 
उन च्षेनोंकों गणनामें नहीं लिया जाता । ) 
स्पष्टीफरण--मेरुपघ तके नीचेले प्राएम फरके क्रमश एक २ प्रदेश 
आगे बढते हुये सपूर्ण लोऋमे जन्म धारण करनेमे एक जीवको जितना समय 
लगे उतने समयमें एक क्षेगपरिव्तन पूर्ण हुआ कददलाता दे । 
& कालपग्वितेनफा स्वरूप 
पक्ष जीयने एक अयसर्पिणीके पद्दिले समय ज्ःम लिया, तत्पद्चात्‌ 
आय अयसर्पिणीके दूसरें समयमे जन्म लिया, पश्चात्‌ अन्य अयसर्पिणीके 
तीसरे समयमे जम लिया, इसप्रकार पक २ समय आगे यढते हुए नई अब 
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सर्पिणीके अंतिम समयमें जन्म लिया, तथा उसीप्रकार उत्सर्पिणी कालमें 
डसी भाँति जन्म त्रिया; और तत्पश्चात्‌ ऊपरकी भाँति ही अवसर्पिणो ओर 
उत्सपिणीके पत्येक समयमें क्रमशः मरण किया । इसप्रकार भ्रमण करते हुए 
जो काल लगता है उसे कालपरिवरतेन कहते हैं। (इस कालक्रमसे रहित 
चीचमें ज्ञिन २ समयोंमे जन्म-मरण किया जाता है वे समय गणनासें नहीं 
आते । ) अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालक्ता स्वरूप अध्याय ३ खूत्र २७ में 
कहा है। 
१०, भवपरिवतेनका स्वरूप 
नरकर्म सर्वेज्घन्य आयु दश हज्ञार वषकी है । उतनी आयुवाला 
पक जीव पहिले नरकके पहिले पणलमें जन्मा, पश्चात्‌ किसी अन्य समयमें 
उतनी ही आयु प्राप्त करके उसी पटलमें जन्मा; ( वीचम अन्यगतियोंमे भ्रमण 
किया सो थे भव गणनाम नहीं लिये जाते ) इसप्रकार दश हजार चर्षके जितने 
समय होते हैं उतनी ही वार चद्द जीव उतनी ( द्श हजार वर्षकी ) ही आयु 
सहित वहीं जन्मा ( वीचर्म अन्यस्थानोंम जो जन्म लिया सो गणनामें नहीं 
आता, ) तत्पश्चात्‌ दश हजार वर्ष और एक समयकी आयुसहित जनन्‍्मा, 
उसके वाद दश हजार वर्ष और दो समय,-यों क्रमशः एक पक समयकी 
आयु बढ़ते २ अंतर्में तेतीस सागरकी आयुसहित नरकमें जन्मा (और मरा), 
( इस क्रमसे रहित जो जन्म होते है वे गणनामे नहीं आते, ) नरककी उत्कृष्ट 
आयु ३३ सागरकी है उतनी आयु सहित जन्म अ्रहण करे--इसप्रकार गिनने 
पर जो काल होता है उतने कालमें एक नारकभवपरिवतन पूर्ण होता दे । 
और फिर वहाँसे निकलकर तियचगतिमें अंतमुंहतंकी आयुसहित 
उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जधन्य अंतमुंहर्तकी आयु प्राप्त करके उसे पूर्ण करके 
उस अन्‍्तसुहतेके जितने समय हैं उतनी वार जघन्य आयु धारण करे, फिर 
क्रमशः एक एक समय अधिक आयु प्राप्त करके तीन पल्‍्यतक सभी स्थितियों 
(आयु ) में जन्म घारण करके उसे पूर्ण करे तब पक तियंचगतिभचपरिव- 
तेन पूर्ण होता है। ( इस ऋमसे रहित जो जन्म होता है वह गणनामे नहीं 
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लिया जाता ) तियंचगतिम जघन्य आयु अन्तमुंहर्त और उत्कृष्ट आयु तीन 
पत्यकी होती है। 

मसुप्यगति भव परियतनके समधर्म भी तियंचगतिकी भॉति ही सम- 
मना चाहिये। 

देवगतिमे नरकगतिफी भाँति है किन्तु उसमें इतना अ्रन्तर दे कि-- 
देवगतिमें उपरोक्त ऋ्मानुसार २१ सागर तक आयु घारण करके उसे पूर्ण 
करता दे। इसप्रकार जब चारों गतियोंमे परिषर्तेन पूरे करत। दे तब एक 
भवपरिवतंन पूर्ण हीता है। 

सोट--३१ सागरसे अधिक आयुके धारक नव अमनुदिश और पाँच अमु- 
त्तर ऐसे १४ विमानॉमें उत्पन्न होनेवाले देवॉके परिवर्तन नहीं होता, क्‍योंकि वे 
सब सम्यग्टृष्टि हैं। 

भयश्रमणका कारण मिथ्याइ्ित्व है 
इस सबवधम कह्दा है कि-- 
णिरयादि जहएणादिसु जञावदु उपरिस्लिया दु गेवेज्जा । 
मिच्छत्त ससिदेण हु बहुसो वि भपट्ठिदी भमिदों॥ १॥ 
6 पु 2 
अथे--मिथ्यात्वके ससगंसहित नरकादिकी जधय आयुसे लेकर 
उत्हषट प्रेयेयक ( नवमें भ्रेचेयक ) तकके म्चोंकी स्थिति (आयु) को यद्द 
ज्ञीव अनेक वार प्राप्त कर चुका है। 
११, भागपरिवर्तनका स्वरूप 

(१) अससयात योगस्थान एक अवुभागवध ( अध्यवसाय ) स्थान 
को करता दै। [ कपायके जिसप्रकार ( [00876० ) से कर्मोके बधर्मे फलदान- 
शक्तिकी तीव्रता आती दे उसे अनुमागवधस्थान कद्दा ज्ञाता दे । ] 

(२) असरयात » असय्यात अनुभागवध अ्रष्यवसायस्थान एक 
कपायभाय (अध्यवसाय) स्थानको करते ६) [कपायका पक प्रकार (06६87९०) 
ज्ञो कर्मोकी स्थितिको निश्चित फरता दे उसे कपायश्ध्यवसायस्थान कहते 
हैं।]) 

उ4 


* / * मोक्षशात्व 


टर 
ण्र्‌ 
कल 


: (३%असंब्यात 2<-असंख्यात  कपायश्रध्यवंसायस्थान & पंचेन्द्रिय 
संत्यी पर्यातक मिथ्यादष्टि जीवके कर्मोंक्की जधन्यस्थितिबंध करंते- है, यह 
स्थिति-अंतःकोड़ाकोड़ीसागरकी होती है, अर्थात्‌ कोड़्ाकोड़ीसागरसे 
नीच और कोढ़ीसे ऊपर उसकी स्थिति होती है । ह 
५ (४) एक जपघन्यस्थितिबंध होनेके लिये यह आवश्यक है कि-- 
-ज्ीव असंख्यात योगस्थानोंमें से ( एक २ योगस्थानरमे से ) एक अन्ुमाग- 
वंघस्थान होनेके लिये पार हो; और तत्पश्चात एक २ अनु भागवंघस्थानमें से 
एक कपायस्थान होनेक्े लिये पार होता चाहिये, और एक जधन्यस्थितिवंध 
होनेके लिये एक २ कपायस्थानमे से पार होना चाहिये | 

(५ ) तत्पदचात्‌ उस जधन्यस्थितिवंधर्म एक एक समय अधिक 
करके ( छोटेले छोटे जघन्यवंधसे आगे प्रत्येक अंशसे ) चढ़ते ज्ञाना चाहिये। 
इसप्रकार आठों कर्म और (.मिथ्याइश्रिके योग्य ) सभी. उत्तर क्मप्रकृतियों 
की उत्क्रष्ट स्थिति पूरी हो तव एक भावपरियतंन पूर्ण होता है| : 

(६) उपरोक्त प्रैय ३ में कथित जघन्यस्थितिवंधक्ों तथा पेरा २ में 
कथित सवज्नधन्य कपायश्षावस्थानको ओर पेरा १ में कथित: -अल्भभागर्धध- 
स्थानको प्राप्त होनेवाला उसके योग्य खर्वेज्नधन्य योगस्थान होता है । 
अचुभाग 3, कपाय 8, और स्थिति 0, इनं तीनोंका तो जब्न्य ही बंध होता 
है किन्तु योगस्थान वदलकर जघधन्य योगस्थानके बाद तीसरा योगस्थान 
होता है ओर अजुभागस्थान 8, कपायस्थान 3, तथा स्थितिस्थान 0, जध 
न्‍य ही वंघते हैं; पश्चात चौथा, पाँचवाँ, छट्ठा खांतवाँ, आदवाँ, इत्यादि योग 





, # जबन्यंस्थितियंधके कारण जो कपायभावस्थान है! उनकी संख्या 
असंख्यात .लोकके प्रदेशोंके वरावर है; एक २ स्थानसें अनंत्ानंत अविभाग भ्रतिं- 
च्छेद हैं, जो अनंतभाग हानि, असंख्यावभाग द्वानि, संख्यातभाग द्वाति, संख्यात- 
गुण हानि, असंख्यातगुण हानि, अनंत्तगुण हानि तथा अनंतभाय /इद्धि, अंसः 
'ख्यातभाग दृद्धि, संल्यातमाग वृद्धि, संख्यातगुण व॒द्धि, असख्यातगुस दीड और 
अनंतगुण वृद्धि इसप्रकार छुद्द म्थानवाल्ी हानि वृद्धिसहित होता है | हि 


जा नी 
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स्थान होते २ ऋमश असस्यात प्रमाणतक बदले फिर मी उन्हें इसी गसनामें 
नहीं लेना चाहिये, अग्रवा किसी दो जघन्ययोगस्थानक्रे वीचमे अन्य कपाय- 
स्थान & अन्य अनुभागस्थान उनया अन्य योगस्थान 0 आ जाय तो उसे 
भी गणनामे नहीं लेना चाहिये | & न्प 


भागपरिवतनका कारण मिथ्याल है 
इस सबधमे कटा हे कि-- ड़ 
सब्बा पयाडाड्ादुश प्रो अखुभाग पढठस यधरणणांद | 
मिच्छत्त ससिदेण य भमिदा पुण भाय ससारे ॥ १ ॥ 
थु-समस्त प्रसतिगध, स्थितिमथ, अलछुभागवध और प्रदेश 
शबघके स्थानरूप मिथ्यालके ससर्गसे ज्ञीव निश्चयसे ( चास्तवमे ) भाव 
ससारमें भ्रमण करता है।.*« 
३१२-सखसारके भेद्‌ करने पर भावपरिभमण उपादान अर्थात्‌ निश्चय 
ससार दे ओर ठव्य, क्षेत, काल तथा|भय परिसूपण निमित्तमात् है अर्थात्‌ 
व्यवहार सखार दै क्योंकि यह परवस्तु दे, निश्चयका अर्थ दे वास्तविक 
ओऔर व्यधद्ारका अर्थ दे कथनरूप निम्मित्तमाप्र। सम्यग्द्शनशान-चारित्रके 
प्रगद होने पए भाव ससार दूर हो ज्ञाता है ओर तत्पए्चात्‌ अन्य चार 
अधघाति फर्मरूप निमित्तोंका स्थय श्रमाव हो जाता है| 
१३-भोक्षका उपदेश संस़तारीफे लिये होता है । यदि ससार न हो तो 
मोक्ष, मोक्षमा, या उसका उपदेश हो नहीं होता, इसलिये इस खूजमें पदिले 
ससारी जीव और फिर मुक्त जीयका ऋरम लिया गया दे । 
१४-असस्यात और अनतसस्याको सममनेके लिये गणित शाख् 
उपयोगी दे। उसमें १०/३ अथान्‌ दशरमे तीनका भीग देने पररूदे ३३३ 





& योगस्थानोंमे भी अविभागप्रतिन्छेट द्वाते हँँ, उनमें श्रसस्यातभाग 
पृद्धि सख्यातभाग बूद्धि, सख्यानगुण श्रृद्धि जौर असरयातगुण वृद्धि इसप्रकार 
चाय स्थानरूप दी दोते है 
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इसप्रकार तीनके अक चलते ही हैं किन्तु उसका अन्त नहीं ञआता। यह 
' अनन्त! का दृ्शंत है। और असंख्यातकी संख्या समभनेके लिये एक गोला- 
फारकी परिधि ओर व्यासका प्रमाण २२/७ होता दे [ व्यास करने पर परिधि 
२२/७ गुणी होती है ] उसका हिसाव शर्तांश ( 0णण्र ) में करने पर जो 
संख्या आती है वह असंख्यात है। गणित शास्त्रमे इस संस्याकोी "77786#0- 
7७ कहते हें। 

१४. व्यवहाररशिक्रे जीवॉकों यह पाँच परिवर्तन लागू होते द। 
प्रत्येक जीवने ऐसे अनंत परिवर्तन किये है। ओर जो जीव मिथ्यादश्त्व 
बनाये रखणे उनके अभी भी वे परिवंतन चलते रहेंगे। नित्य-निगोदके जीच 
अनादि निगोदमले निकले ही नहीं हैं, उनमें इन पाँच परिवर्तनोंकी शक्ति विद्य- 
मान है इसलिए उनके भी उपचारसे यह पाँच परिचतेन लागू होते है । व्यवहार 
राशिके जो जीव अभीतक सभी गतियोंम नहीं गये, उन्हें भी उपरोक्त प्रकार 
से उपचारखे यह परिवतंन लागू होते हैं । नित्यनिगोदकों अव्यवहार राशिके 
( निश्चय राशिके ) जीव भी कहते है । 


१६. मनुष्यभव सफल करनेके लिये विशेष लक्षमें 
देने योग्य विषय/--- 

१. अनादिकालसे लेकर पहिले तो इस जीवको नित्य-निगोदरूप 
शरीरका संबंध होता था, उस शरीरकी आयु पूर्ण होने पर जीव मरकर पुनः 
पुनः नित्यनिगोद्‌ शरीरको ही घारण करता है | इसप्रकार अनंतानंत जीव- 
राशि अनादिकालसे निगोदम ही जन्म मरण करती है| 

२. निगोदमे से ६ महिना और आठ समयमें ६०८ जीव निकलते हैं । 
वे पृथ्वी, जल, अश्ि, वायु और प्रत्येक वनस्पतिरूप पकेन्द्रिय पर्यायोंमे अथवा 
दो से चार इन्द्रियरूप शरीरोंमे या चार गतिरूप पंचेन्द्रिय शरीरोंमें भ्रमण करते 
हैं और फिर पुनः निमोद शरीरको प्राप्त करते हैं, ( यह इतर निगोद है ) 

३, जीवको त्रसमें एक ही साथ रहनेका उत्कृष्ट कालमात्र 
हजार सागर है। जीवको अधिकांश एकेन्द्रिय पर्याय और उसमें भी अधिक 
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समय निगोदमें ही रहना होता है पहोसे निकलकर अ्सशरीरको प्राप्त 
करना 'काऊतालीयन्याययत' होता है। जसमें भी मलुप्पमय पाना तो क्चित््‌ 
ही होता है। 


४ इसप्रकार जीचकी मुख्य दो स्थितियों ई--निमोद्‌ और सिद्ध | 
चीचका पस पर्यायका काल तो वहुत ही थोड़ा और उसमें भी मनुप्यत्यक्षा 
काल तो अत्यन्त स्वत्पातिस्यट्प है । 

५ (अर) ससारमे जीवफो मनुष्यभवर्म रदनेका काल सबसे थीढ़ा 
दै। (व) नारकोके भधो्म रहनेका काल उससे असस्यातगरुणा है (क) 
देवके भ्ोंमें रहनेका काल उससे ( नारकी से ) असरयातगुणा है। 
और ( ड )-तियचभर्बोर्म (मुस्यतया निमोदर्म) रहनेक्ा काल उससे (देवसे) 
अनतणुणा दे । 


इससे सिद्ध द्ोता द्वे कि जीव अनादिकालसे मिथ्या-वद्शार्मे शुम तथा 
अशुभभाव फरता रहता है, उसमें मी जीवने नरकके योग्य तीम्र अशुमभावद्नी 
अपेक्ता देवके योग्य शुमभाव असखयात ग़ुणे किये दे। शुभमाव करके यह 
जीव अनत वार सपर्ग में देव होकर नपमें प्रेयेयक तक जा चुका दै,--यद्द 
सब पहिले पैण ९० में कद्दा जा छुका दे । 


६ नवमें प्रेवेयकके योग्य शुमभाव करने वाला जीव ग्रद्दीत 
मिथ्यात्व छोड देता दे, सच्चे देव, गुरु, शाख्क्नो निमित्तरुपसे स्वीकार करता 
डै, पाँच महावूत, तीन गुप्ति और पॉच समिति आदिके उत्हृष्ट शुभभाव अति 
चार रद्दित पालन करता दे । इतना करनेपर द्वो ज्ञीवक्नो नयरमें प्रेवेयकर्मे जाने 
के योग्य शुमभाउ होते दें। आत्मप्रतीतिक्के यिना मिथ्यादर्के योग्य उत्छृष्ट 
शुभ भाप जीवने अनन्त वार किये दे फिर भी मिथ्यात्व नहीं गया । इसलिये 
शुभभाय--घुझुय करते करते धर्म--सम्यर्दर्शन हो या मिथ्यात्व दूर हो 
जाय, यद्द अशक्त्य है। इसलिये-- 


रछद्‌ सोक्षशासत्र , 


७, “इस मजुप्यमंवर्मे ही जीवॉकीं आत्माका सच्चा स्वरूप समझ 

कर सम्यंकक्‍त्व प्राप्त करना चाहिए | '$छतीर७ 6 7700. क्ग्री७ ॥# ३8 

४०० जवतक ज्ञोह्ा गम दे तबतक उसे पीटलो-गढ़ लो; इस ऋद्दावतके अनु- 

सार इसी मनुप्यमवर्म ज़रदी आत्मस्वरूपको समझ लो, अन्यथा थीड़े ही 

समयर्भ नस काल पूरा हो जायगा ओर एकेन्द्रिय-निगोद्पर्याय प्राप्त होगी 
ओर उसमें अ्नंतकाल तक रहना होगा ॥ १० ॥ 


संसारी जीवोंके भेद-- 


2 समनस्काउम्नस्का; ॥ ११ ॥ 


अथ--लंसारी जीव [ समनस्काः ] मनसहित-सैनी अमनस्काः] 

मनरहित असैनी, यों दो प्रकारके है । 
टीका 

१, पकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय तकके जीब नियमसे असेनी ही होते हैं | 
पंचंद्रियाँमे तियंच सेनी और अखैनी दो प्रकारके होते हैं; शेप मल॒प्य देव और 
सारकी जीव नियमसे सेनी ही होते है । 

२. मनवाले सैनीजीव सत्य-असत्यका विवेक कर सकते हैं | 

३. मन दो प्रकारके होते हैं -द्वव्यमन और सावपन | पुदूगल द्वव्यके 
मनोचर्गणा नामक स्कंघोंसे बता हुआ आठ पाँखुड़ीवाले फुल्या कमलके 
आकार रूप मन हृदयस्थानम है, यह द्वव्यमन है। वह खूच्मपुदूगल स्कृन्च 
होनेखे इन्द्रियआ्राही नहीं है। आत्माकी विशेष प्रकारकी विश्वद्धि भावमन है 
उससे जीच शिक्षा अहण करने, क्रिया ( कृत्य ) को सममने, उपदेश वर्था 
आलाप ( प6०॥४00 ) के योग्य होता है; उसके नामसे छुलाने पर वर्ह 
निकट आता है। 

४ जो हितमे परदत्त होनेकी अथवा अहितसे दूर रहने की शिज्रा 
अहण करता है वह सैनी दे, और जो हित-अहितकी शिक्षा, किया, उपदेश 
इत्यादिको अददण नदीं करता वह असेनी दे । ० * जम ह 


अध्याय २ सूत्र १२ स्छ्छ 


५ सनी जीवोंके भावमनके योग्य निमित्तरूप वीर्यान्तराय तथा मन- 
नो इन्द्रियावरण नामक शानावरण कर्मका क्षयोपशम स्थय द्ोता है। 

६. द्ृव्यमन-जड पुद्गल दै, बह पुदूगल विपाकोकमे-उद्यके फल्रूप 
है। जीवकी विचारादि क्रियार्मं मावमन उपादान दे और दृव्यमन निमित्तमात्र 
दहै। भापमनयाले प्राणी मोद्षके उपदेशके लिये योग्य दे | तीथकर भगवान या 
सम्यग्शानियोंसि उपदेश छुनकर सनी मनुप्य सम्यग्र्शन प्रगट फरते दें, सेनी 
तियच भी तीथंकर भगवानका उपदेश सुनकर सम्यग्दशन प्रगट करते है, देव 
भी तीर्थद्वर भगवानका त्था सम्परशानियोंका उपदेश खुनकर सम्यग्द्शन 
प्रगट करते हैं। नरकके किसी जीवऊे पू्वेभपके मिभ्रादि सम्यग्शानी देव होते 
है थे तीसरे नरक तक जाते हैं ओर उनके उपदेशले तीसरे नरकतकऊे जीच 
सम्यर्दशन प्रगट करते हैं । हे 

चोयेसे सातवें नरकतकरे जीय पहिलेके सत्समागमके सस्कारोंको 
याद करके सम्यस्दशन प्रगट करते द, वह निसगेन सम्यग्द्शंन दै। पहिले 

सत्समागमके ससस्‍्कार भाप्त मनुप्य सेनीतियंच और देव भो निसर्गज सम्य 
ग्दृशन प्रगेट कर सकते द॑ ॥ ११ ॥ 


संसारी जीयोंके अन्य प्रकारसे मेद ह 
संसारिणखसस्थावरा।॥ १२॥ 
अर्थ] ससारिणः ] ससारीजीय [ त्रस ] भस और [स्थायरा]] 
स्थायरफे मेद्से दो प्रकारफे दे । 
टीका 
१--शीर्योके यह भेद भी श्यस्थाइप्टिले किये गये है । 
२--आीवबिपाकी घस नामकर्मके उठयसे जीप त्रस कददलाता दे और 


जोवधिपाकी स्थायए पाभकर्मके उदयसे जीध स्थायर कदलाना दे। भस 
जीयोंके दो से लेकर पाँय इम्द्रियाँ तक दोती दे शरीर स्थायर ज्ञीयॉंके मात्र 


श्ष्प सोक्षशास्र 


एक स्पशन इन्द्रिय ही होती है। ( यह परिभांपा ठीक नहीं है कि--जो स्थिर 
रहता है सो स्थावर है और जो चलता फिरता है सो चस है ) 

३- दो इन्द्रियले अयोग केवली ग्र॒णस्थान तकक्े जीव चस हैं, मुक्त- 
जीव चस या स्थावर नहीं हैं फ्योंकि यह भेद संसारी जीवॉके हैं । 

४--प्रश्न---यह अर्थ क्‍यों नहीं करते कि-जो डरे-भसयभीत हो 
अथवा हलत चलन करे सो च्रस है ओर जो स्थिर रहे सो स्थाचर है? 

उत्तर---यदि हलन चलनकी अपेक्तासे चसत्व और स्थिरताकी अपेत्ता 
से स्थावरत्व हो तो ( १ ) गर्भमें रहनेवाले, अंडेमे रहनेचाले, मूछित और 
सोये हुए जीव हलन चलन रहित होनेले चस नहीं कहलॉयगे, ओर (२) चायु 
अशि, तथा जल एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई देते हैं तथा 
भूकंप इत्यादिके समय पृथ्वी काँपती है और बूत्त भी दिलते हैं, तृत्तके पत्त 
हिलते हैँ इसलिये उनके स्थावरत्व नहीं रहेगा, और ऐसा होनेले कोई भी 
जीव स्थावर नहीं माना जायगा, और कोई भी जीव स्थावर नहीं रहेगा ॥१२॥ 


स्थावर जीवोंके भेद 
पथिव्यप्ते जोवायुवनस्पतयः स्थावरा: ॥ १३॥ 


अर्थ प्रथिवी अप्‌ तेजः वायु! वनस्पतयः ] प्रथिवीकायिक, जल- 
कायिक, अग्निकायिक, चायुकायिक और वनस्पतिकायिक यह पाँच प्रकारके 
| स्थावराः ] स्थाचर जीव हैं [इन जीवोंके मात्र एक स्पशेत इन्द्रिय 
होती है। 
टीका 


(- आत्मा ज्ञानस्वभाव है किन्तु जब उसे अपनी वर्तमान योग्यताक्रे 
कारण पक स्पशेनेन्द्रियके द्वारा ज्ञान कर सकने योग्य विकास होता है तब 
प्ृथिवी, जल, अज्नि, चायु और वनस्पतिरूपमें परिणमित रजकर्णों ( पुद्गल- 
स्कंचों ) के द्वारा चने हुए जड़ शरीरका संयोग होता दे । 


अध्याय २ सूत्र १३ २४६ 


२--पृथिवी, जल, अश्वि ओर चायुकायिक जीवोंके शरीरका नाप 
( अवगाद्दना ) अगुलरे असव्यातच भाग प्रमाण दै इसलिये बद्द दिखाई नहीं 
देता, हम उसके समूह ( 0१४७ ) को देख सकते है| पातीझी प्रत्येक चूदमें 
बहुतसे जलकायिक जीवों का समूद दे | सूच्मदर्शक यजके द्वारा पानी ज्ो 
खुच्म जीव देसे जाते द॑ वे जलकायिक नहीं किन्तु चसजीव हें । 


३-इन पूथिवी आदिकोंके चार चार भेद्‌ कद्दे गये है -- 


(१ ) तहाँ अचेतन स्पभाय सिद्ध परिणामसे रचित अपने कठिवता 
गुणसहित, जटपनासे पृथिवीझायनामा नामकर्के उदयन 
होने पर भी प्रथन ( फेलाय ) आदिसे युक्त दे घद प्ृथिवी ही 
है या पुथिप्री सामान्य है । 

(२) जिस कायमें से पृथिवीकायिक जीव मरकर निकल्न गया दे 
सो प्रधिवीकाय दे । 

(३) जिनने पृथियोका शरीर धारण किया दे ये प्रधिप्रीफायिक 
जीव हं। 

(४) पृथिवीके शरीरको घारण करनेसे पूर्प विग्नरदगतिर्मं जो ज्ञीच 
है उसे पृथिदीज्ञीय कद्ते ६। इसप्रकार जलफायिक इत्यादि 
अन्य चार स्थाधर जीवोंके सप्रधमें भी समझ लेना चादिए। 


४-स्थायरजीय उसी भवर्म सम्यग्दशम प्राप्त करने योग्य नहीं होते, 
फर्योकि सल्ञी पर्याप््क जीय सम्यन्दशन प्राप्त करने योग्य होते द॑ 

४-पृथिवीकायिकका शरीर मसूरके दानेके आजारका लय गोल, 
जलकायिकका शरीर पानीफी पूदये आ्राकारका गोल, अप्निकायिक्का शरीर 
सुश्योंके समूदके आवारका ओर घायुकायिकका शरीर ध्यज्ञाके श्राकारका 
लगा-तिरद्ा दोता दे | वनस्पतिकायिक्त ओर प्रसनीयोके शरीर अनेक भिन्न 
मिन्न आकारके दवोते दे । 

(गोमटसार जीवसाड गाया २०१ )॥ १३ ॥ 
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४४० सोक्षशास्ष 


ञर्थ 3 इन्द्रिय के आप 04802 
अथ--[ हि इन्द्रिय आदयः | दो इन्द्रियस लेकर अथांत दो 
5 हक श् ्छ की मा 


इन्द्रिय तीच इन्द्रिय चार इन्द्रिय ओर पाँच इन्द्रिय जीव [ त्रसा। | चस कह 


टीका 

१+पकेन्द्रिय जीव स्थावर हैं ओर उनके एक स्पशन इन्द्रिय ही 
होदी है । उनके स्पर्शन इन्द्रिय, कायवल, आयु ओर शच्रासोच्छुवास यह्द चार 
प्राण होते है । 

२--दो इन्द्रिय जीवके स्पर्शन और रखना यह दी इन्द्धियाँ ही होती 
हैं। उनके रसना ओर वचनव्रल बढ़नेसे कुल छुद्ठ प्राण होते हैं 

३--तीच इन्द्रिय जीवोंके स्परोन, रसना और प्राण यह तीन इन्द्र 
ही होती है । उन्तके ध्ाण इन्द्रिय अधिक होनेस कुल सात पाण होते हैं । 

४-चार इन्द्रिय जीवोंके स्पशव, रसदा, आय ओर चच्षु ये चार 
इन्द्रियाँ होती हैं । उन्के चछ्ु इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल आठ पाण होते हैं.। 

५ - पंचेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घाण, चच्चु ओर थ्रोत्र यह पाँच 
इन्द्रियाँ होती हैं। उनके करो इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल ६ प्राण असैतियोर्कि 


होते हैं | इन पाँच इन्द्रियोंका ऊपर ज्ञो क्र चताया है उससे उढ्दी खुल्दी 
इन्द्रियाँ किसी जीवके नहीं होती हैं | जैसे केयल स्पशन ओर चचु, यह दो 


होते है ॥ १४ ॥ 
इन्द्रियोंकी संख्या 
पंचेन्द्रियाणि | १४ ॥ 
अथे--] इन्द्रियाणि | इन्क्रियाँ | पंच | पाँच है। 


अध्याय २ सूज १० १६ २५१ 


टीका 
?१--ईन्द्रियों पाँच है । अधिक नहीं। इन्द्र” अर्थात्‌ आत्माक्ी अर्थात्‌ 
ससारी जीवऊफी पहिचान क्रानेवाला जो चिह्न है उसे इद्रय कहने हं। 
प्रत्येक द्वव्येन्द्रिय अपने अपने विपयक्ा ज्ञान उत्पन होनेमे निमित्त फारण है। 
कोई एक इन्द्रिय किसी दूसरी इन्द्रियके अधीन नहीं है । सित्र भिन्न एक एक 
इन्द्रिय परकी भपेत्तासे रहित दे - आर्वात्‌ अहमिन्ठकी भॉति प्रत्येक अपने 
अपने आवीन है, ऐसा पेश्यर्य घारण ज्रती है। 
प्रशन--पचन, हाथ, पेर, गुदा, और लिंगको भी इन्द्रिय क्यो नहीं कद्दा ? 
उत्तर--यहाँ उपयोगदा प्रकरण दे। उपयोगमर स्पर्शादि इन्द्रियाँ निमित्त 
हैँ इसलिए उन्हें शीद्विय मायना ठोक दें | वचन इत्यादि उपयोगमें निमित्त नहीं 
दे वे मान अडढ! क्रियाके साधन है, ओर यदि क्रियाफे कारण होनेसे उन्हे इठरय 
कहा जाय तो मस्तक इत्यादि सभी आगोपाग ( क्रियाके सावन ) ४, उहहें 
भी इन्द्रिय कददना चाहिये । इसलिये यह मानना ठीक है कि जो उपयोग 
में निमित्त कारण है वह इन्ठियका ठक्तण है। 
२-जड इन्द्रियों इरीद्रयय्ञानमे निमित्त मात्र हं किन्तु ज्ञान उन इन्द्रियों 
से नहीं होता, घातर तो आत्मा स्पय स्वत ऊरता दे। क्षायोपशमिक्शानका 
स्वरूप ऐसा है कि वह शान जिस समय जिसप्रजारका उपयोग करनेके योग्य 
होता द्वै तब उसके योग्य इन्ठियादि याट्ा निमिच स्थय स्पत उपस्थित होते 
है, निमित्तक्नी राह नहीं देसनी परती। ऐसा निमित्त नेमित्तिक्त समध दे। 


'इ्द्रियाँ ६ इसलिये पान छुआ द! ऐसा अगानी मानता है, कितु शानी यह 
मानता दे कि शान स्वत हुआ दे ओर जड इन्ठ्रियाँ उस समय सयोगरूप 


( उपस्थित ) स्वय होती ही हें । [ देसो अध्याय १ सूघ १४ कीटीका ] ॥१५॥ 
इन्द्रियोफे मृल भेद 
दिविधानि॥ १६ १ 
अर्य--खप झीद्रयोँ [ दविगिधानि ] हब्येन्द्रिय और साव झीद्षयके 
भेदसे दो दो प्रकारकी द॑ । 


ग्श्र सोन्षशामत्र 
नोट:-हव्येन्ट्रिय संबंधी सूत्र १७ वा ओर भाविन्द्रिय संबंधी १८ वाँ हैं ॥ १६॥ 
द्त्येन्द्रियका स्वरूप 
जण्ण 
निवतद्युपक्रए डद्रव्यास््रयथ ] १७ ॥। 
आर्थ-[ निईति उपकररो] निम्नृंति ओर उपकरणको [ द्त्वेन्द्रियम ] 
द्रव्येन्द्रिय कहते हे । 
टीका 
१, निवृंति--पुद्गलधथिपाक्ती नामऋमझे उदयस पतिनियन स्थानमें 
होनेवाली इन्द्रियरुप पदगललकी रचना विशपक्तो चाद्य निन्वति कह्ते हे, और 
उत्सेधांग्रुलके अ्रसंस्यानवे सामप्रमाण आन्याके चिश॒द्ध प्रदे्शोक्ा चच्चु आदि 
इन्द्रियोक्ते आकार जो परिणमन होता है उस आश्यन्तर निम्नंति क॑ 
इसप्रकार निद्वेतिके दो भेद है । [ देखो अध्याय २ सूत्र 2४ की टीका ) 
जो आत्मप्रदेश नेत्रादि इन्द्रियाकार होते है चह-आश्प्रस्तर निद्वृति 
ओऔर उसी आत्मप्रदेशके साथ नेच्रादि आकाररूप जो पुदूगल सबथूद रहते 
वह वाद्य निद्नेति ६ करान्द्रियके आत्मप्रदेश जबको नत्नीकें समान और 


न्द््यिके आत्मप्रदेश मखरके आकारके होते हे ओर पदगल इन्द्रियाँ भी 
उसी आकारकी होती हद । 


१, उपकरण--निश्वृतिका उपकार करनेवाला पुद्गल समूह डप- 
करण है। उसके वाद्य और अभ्यंतर दो भेद हैं । जैसे नेत्रम सफेद और 
काला मंडल आशभ्यन्तर उपकरण है ओर पत्नकू तथा गद्दा इत्यादे बाह्य उप 
करण हैं| उपकरणका अथ निमित्तमाच सममना चाहिये किन्तु यह नहीं सम 
भना चाहिये कि वह ल्ास करता है । 

[ देखो अर्थप्रकाशिका प्रुष्ट १०२-२०३ ] यह दोनो उपकरण जड़ हैं ॥ १७॥ 
भावेन्द्रियका स्वरूप 
लच्ध्युपयोगो मावेन्द्रियय्‌ ॥ १८ ॥। 

अर्थ लब्धि उपयोगी | लब्धि और उपयोगको | भावाच्द्रयम्‌ ] 

भवेन्द्रिय कहते हैं । 


८ ताप गा हि 


डर 


अध्याय २ सूत्र १८ रैश्रे 
टीका 


१ लब्धि-लब्धिका अर्थ ध्राप्ति अथवा लाभ होता दे । आत्माके चैत 
न्यगुणका क्षयोपशम हेतुक विकाश लब्धि दै। ( टेपो सूच ४५ की टीका ) 
उपयोग-चेतन्य के व्यापारको उपयोग कहते हं। आत्माके चैतन्य 


गुणरा जो क्षयोपशम हेतुक विकाश दे उसके व्यापारको उपयोग कहते हें। 
२--आत्मा ज्ञेय पदार्थक्रे समुख होफर अपने चेतन्य व्यापारको उस 


ओर जोडे सो उपयोग है. | उपयोग चेतन्यका परिणमन द्वे । घह किसी शन्‍न्य 
जेय पदार्थ की ओर लग रहां हो तो, आत्माकी सुननेकी शक्ति होने पर भी 
खुनता नहीं दे । लब्चि और उपयोग दोनोंके मिलनेसे ज्ञानकी सिद्धि 
होती दे । 


३, प्रश्न--उपयोग तो लब्धिरूप भायेन्द्रियका फल ( कार्य ) है, तय 

फिर उसे भावेन्द्रिय क्यो कह्दा है ? 

उत्तर--कार्य में कारणका उपचार करके उपयोगकों ( उपचार से ) 
भाषेन्द्रिय कहा जाता दे । घराकार परिणमित श्ञानको घट कहा जानता दे, 
इस न्यायसे लोकमें कार्यफो भी कारण माना जाता दे | आत्माका लिंग इद्धिय 
( भावेरिठिय ) है, आत्मा वद्द स्व अर्थ द॑ उसमें उपयोग मुसय्य है ओर चह 
जीचका लक्चेण है, इसलिये उपयोगको भावेन्द्रियत्व कद्दा जा सकता दै | 

४ उपयोग ओर लब्धि दोनोंको भायेन्द्रिय इसलिये कद्दते दें कि थे 
डब्यपर्याय नहीं कितु गुणपर्याय इ, च्योपशमद्देतुऊ लब्धि भी एक पर्याय या 
घमम है और उपयोग भी एक घर्म है, चयोंकि यह आत्माका परिणाम है। वह 
डपयोग दशेन और ज्षानके भेदस दो प्रफारका है । 

४ धर्म,स्वभाष, भाव, ग़ुणपयाय और गुण श्द एकार्थ चाचक हैं । 

६. प्रयोज्ञनमूत जीवादि तत्तोंफा श्रद्धान करने योग्य शानकी क्षयो 
पशमलाध तो सभी सैनी पर्चद्रिय ज्ञीबोे दोती है, किन्तु जो जीव परकी 
ओरजसे कत्त हटाकर निनज्न ( आत्मा ) की ओर उपयोगफ्ो लगाते दे उत्हें 
आत्मक्षान ( सम्यग्क्षान ) होता दे । और जो जीव पर की ओर द्वी उपयोग 


२४४ मीक्तशाम्त्र 


लगाये रहते दे उन्हें मिथ्याजान होता है, ओर इससे दुख ही होता है 
कल्याण नहीं होता। 


इस बतन्नका सिद्धांत 

जीवको छुद्मस्थद्शार्म णानक्ा बिकाश अर्थात्‌ क्षयोपशमदहेतुक लब्धि 
बहुत कुछ हो तथापि बह सब चिकाशक्का उपयोग एक साथ नहीं कर सकता, 
फ्योंकि उसका उपयोग रागमिश्रित है इसलिये रागमे अटक जाता है, इस- 
लिये शानका लब्विरूप विकाश बहुत छुछ हो फिर भी व्यापार ( उपयोग) 
अरुप ही होता दे | शानगमुण तो प्रत्येक जीवके परिपूर्ण है, विऋरीदशार्मे 
उसकी ( शानगुणकी ) पूर्ण पर्याय प्रगट नहीं होती” इतना ही नहीं किन्तु 
पर्याय झितना विक्ताश होता है उतना भी व्यापार एक साथ नहीं कर 
सकता | जवतक आत्माक्ता लक्ष परक्की ओर होता है तवतक उसकी ऐसी 
दशा होती है । इसलिये जीवको सघ॒ ओर परका यथार्थ भेदविशान करना 
चाहिये । भेद्विज्ञान होनेपर वह अपने पुरुषाथंकों अपनी ओर लगाया ही 
करता है, ओर उससे क्रमशः रागको दूर करके वारहवें गुणस्थानमें स्वंधा 
राग दुर हो जञानेपर वीतरागता प्रगट हो ज्ञाती है| तत्यश्चात्‌ थोड़े ही समय 
में पुरुषार्थ बढ़ने पर शान ग्रुण जितना परिपूर्ण दे उतनी परिपूर्ण उसकी पर्याय 
प्रगट होती है | शानपर्याय पूरे प्रगट ( विकसित ) हो जानेपर ज्ञानके व्यापार 
को एक ओरसे दूसरी ओर ले जानेकी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये 
प्रत्येक मुमुच्ुको ययाथ भेद्विज्ञान प्राप्त करना चाहिये; जिसका फल केवल 
ज्ञान दे ॥ १८॥ 


पाँच इंद्रियोंके नाम और उनका क्रम 
स्पशनरसनाप्राणचन्नुःश्रोत्राणि ॥ १६॥ 


अर्थ--] स्पर्शन ] स्पर्शव [ रसना ] रखना [ प्राण ] नाक [ चछः/ 
चत्ष ओीर। श्रोत्र | क्नन्न- शक पं उल्तियां फ्ि । 


अध्याय २ सूध १६-२० रपर 


टीका 


१ यह इन्द्रियोँ भावेन्द्रिय ओर द्रव्येन्द्रिय यों दोनों भ्रकारफी सम 
मना चाहिये | एफ्रेगद्िय जीवके पद्दिली ( स्पशन ) शी ठय, दो इन्ठिय जीवके 
पह्चिली दो क्रमश द्वोती | इस अध्यायरे चौददय सूतकी टीकार्मे इस सबंध 
से सचिधघरण कहद्दा गया है । 

(२) इन पॉँच भाजेन्द्रियोंमे भावश्रोतेन्द्रिको अति लाभदायक 
माना गया है, प्योंकि उस भावेन्द्रिके चलसे जीव सम्यग्शानी पुरुषका उप 
देश सुनकर और तत्पश्चात्‌ विचार करवे-यथाये निर्णय करके दितकी प्राप्ति 
और अद्वितका त्याग कर सकता द्ै। जड झीठ्िय तो खुननेमें निमित्त 
मात्र है। 

३ (अर)  -शोगीठिय ( काम ) का आकार जब की वीचकी नाली 
के समान, (घ )--नेत्रका आकार मसूर जैसा, ( क )--नाकका आकार तिल 
के फूल जैसा, ( ड )--रखना का आकार अर्थचद्ध जैसा और (६ )--स्पशे- 
मेद्वियका आकार शरीराकार होता है,-स्प्शनोट्ठय सारे शरीर में दोती 
हैं॥ १६॥ 

इन्द्रियोंके तिपय 
स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्था: ॥ २०॥ 

अर्थ-[ स्पशैरसगधयर्णणजदाः ] स्पशे, रस, गध, घणे, (रुग) 
ओऔर शब्द यद्द पाँच क्रमश [ तदू अर्था, ] उपरोक्त पॉच इन्द्रियोंके विपय दें 
अर्थात्‌ उपरोक्त पाँच इन्द्रियों उन उन प्रिपयोंको जानती हैं । 

टीका 


१ जायोेका दाम सायेद्ियका दे, पुदूगत इन्ट्रिय निमित्त है। 
प्रत्येक इन्द्रियका विषय यरा दे सो यदाँ कद्दा गया दै। यद्द विपय अढ- 
पुदूगल दें । 


श्श्द्‌ सोच्षशाख 


२, प्रश्न--यद्द जीवाधिकार है फिर भी पुद्गलद्र॒ब्यकी बात क्‍यों 
ली गई है? । 

उत्तर---जीवको भेन्द्रियस होनेचाले उपयोगरूपजानमें जेय क्या 
यह जाननेके लिये कहा है । जेय निमित्त मात्र है, लेयसे ज्ञान नहीं होता किन्तु 
डउपयोगरूप भावेन्द्रियसे जान होता दे अर्थात्‌ भान विपयी दे और छेय विपय, 
यह बतानेके लिये यद्द सूत्र कहा है । 

:आ स्पश---आठ प्रकारका दे शीत, उप्ण, रूखा, चिकना, कोमल, 
कठोर, हलका ओर भारी । 

रस-पाँच प्रकारका है खट्दा, मीठा, कड़॒चा, कपायला, चिरपरा। 

गंध-दो परकारकी दे खुगंध और डुर्गन्घ । 

बर्णु-पाँच प्रकारका है काला, पीला, नीला, लाल और सफेद | 

शुद्द-सात प्रकारका है पडज, रिपभ, गंधार, मध्यम, पंचम, घेवत, 
नियाध । 

इसप्रकार कुल २७ भेद्‌ है उनके संयोगसे असंस्यात भेद हो जाते हैं | 

४--सेनी जीवॉकि इन्द्रिय द्वारा होनेवाले चैतन्य व्यापारमे मत निमित्त 
रूप होता है। 

४-स्पर्श, रस, गंघ और शब्द विपयक ज्ञान उस २ चिंपयको जानने 
वाली इन्द्रियके साथ उस विपयका संयोग होनेसे ही होता है। आत्मा 
चजुके द्वारा जिस रूपको देखता है डसके योग्य ज्षेत्रमे दूर रहकर उसे देख 
सकता है ॥ २० ॥ 

सनका विपय 
श्रुतमनिन्द्रियस्थ ॥ २१॥॥ 


अथ-+ अनिन्द्रियस्थ | मनका विपय [ श्रुतम्‌ ] श्रुतज्ञानगोचर 
पदार्थ है अथवा, मनका प्रयोजन श्रुतज्ञान है। 


टीका 


१--द्वव्यमन आठ पाँखुड़ीयाले खिले हुए कमलके आकार दै। 


अध्याय २ घूथ २२ स्श्ज 
[देसी अध्याय + सूत ९१ की टीका ] 
शभ्रयण किये गये पदार्वका विचार करनेमें मत्र द्वाता ज्ीयकी प्रप्ृत्ति 
द्ोती दै। कर्णाठयसे अ्यण किये गये शादहझ्ना श्ञान मतितान है; उस मति- 
पानपूर्यक किये गये यिचारवों आुतगाप कद्दते दे । सम्यग्गानी पुरुषफा उपदेश 
भ्रयण कराए कर्यीठिय निमित्त दि ध्यीर उसका विचार फरके ययाथे निर्णय 
करनमें मन जिमित्त दे । द्वितदी प्रात्ति और अ्रद्वितका त्याम मनके द्वारा 
होता दे। ( देखो थध्पाय 5 सूच्र१९ तगा १६ की टोदा ) पद्दिलि रागसद्दित 
मनरे छारा आमाता व्ययदर सनन्‍्या थात। छिया जा सकता दे और फिर 
( रागको 'व्यशा झमाय करो पर ) माझे शग्रथलयारे यिना सम्यस्शान प्रगद 
ऐता दे, इसलिये सी जीय द्वी घम प्राप्त करोके योग्य है ।( देसो ध्ध्याय 
3 खुप्र २८ की टीका ) 
२३-मनरहित ( असर ) ज्ीवोंके भी एकप्रफारका धुतशान दोता 
है। (ऐशो शध्याय १ खप् ३ तथा ह० वी टीका ) 
छाई आन्‍मतात पद्ी शोता इसलिये उपये भावयवों दुधुत! कद्दा 
ज्ञाता दे । 
इ-घुततात तिस घिपयकों जाया दे उसमें मर तिमित्त है, दिसी 
शीडद्षयरे शाधोव मा परी दै। आर्य धुताशाम बिसी भी इीद्ययका निमित्त 
नहीं 4॥६॥ 
इ्रियोऊे स्वामी 
बनस्पत्यन्तानामकम्‌ ॥ २२॥। 
शर्थ--[ बनम्पी शताना | यास्पतियाय चिसर अगरमे दे पेस 
ज्ीपोर झुषाग एथियापायव सल्पायिव अस्निवायिक, यासुनायित और 
परारपतीकायिर चार्यार [ एरम्‌ ] एव स्पर्न शीड्य का दोती दि। 
थीज्ञा 
इस ख़बमे क धि। शायर पश रणाा शीखयरे दारा की छात बरते ६ । 
इस सच  इटिद्ियो पद गियया एसा झताब टिया दि, उसमें झी द्रपके दो प्रदार 
ड5 


श्श्८ मोक्षशास्र 

हैँ-जड़ इन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय । जड़ईनद्रियके साथ जीवका निमित्त-नैमित्तिक 
संबंध वतानेके लिए व्यवहारसे जीवको स्वामी कहा है, वास्तवर्म तो कोई 
द्रव्य किसी द्वव्यका स्वामी दे ही नहीं । ओर भावेन्द्रिय उस आत्माकी उस 
समयकी पर्याय है अर्थात अशुद्धनयसे उसका स्वामी आस्मा है ॥ श्शा 


कृमिपिपीलिकाम्मरमनुष्यादिनामेकेकबद्धानि ॥ २३ ॥ 

अथ-|[ कृमिपिपीलिकाभ्रमर्मजुप्यादिनाम्‌ ] कृमि इत्यादि, चींटी 
इत्यादि, अ्रमर इत्यादि तथा मनुप्य इत्यादि के [ एकेक बृद्धानि ] क्रमसे एक 
एक इन्द्रिय बढ़ती अधिक अधिक है अर्थात्‌ कृमि इत्यादिक्रे दो, चींटी इत्यादि 
के तीन, भोरा इत्यादिके चार और मनुप्य इत्यादिक्रे पाँच इन्द्रियाँ होती है । 

टीका 

प्रश्न--यदि कोई मनुप्य जन्मसे हो अंबा और वहरा हो तो उसे 
तीन इन्द्रिय जीव कहना चाहिये या पं॑चेन्द्रिय ? 

उत्तर-चह पंचेन्द्रिय जीव ही है, व्थोकि उसके पाँचों इन्द्रियाँ रद 
किन्तु उपयोगरुप शक्ति न होनेसे चह देख ओर खुन नहीं सकता । 

नोट--इसम्रकार संसारी जीवॉके इन्द्रियद्धारका चर्णेन हुआ, अब 
उनके मनद्वारका वर्णुत २४ वें सूत्रमें किया जाता है ॥ २३ ॥ 

सैनी किसे कहते हैं ! 
संज्ञितः समनस्का; ॥ २७ ॥ 

अर्थ्न समनस्काः | मनसहित जीवोंको [ संज्ञिगः ] सैनी कहते 

है । 
दीका 

सेनी जीव पंचेन्द्रिय ही होते हैं ( देखो अध्याय ९ सूत्र ११ तथा 
२१ की टीका ) जीवके हिताहितकी प्रच्चुत्ति मनके द्वारा होती है । पंचेन्द्रिय 
जीवॉम सैनी और असेनी ऐले दो भेद होते हैं, सेनी अर्थात्‌ संज्ञी ८ संज्ञाचार्ी 
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प्राणी समझना चाहिये। 'सशा! के अनेक अर्थ ह॑ उनमें से यद्दों 'मन! अर्थ 
लेना चाहिये ॥ २४ ॥ 

मनके द्वारा हिताहितकी अद्रत्ति होती है किंतु शरीरके छूट जाने 

पर पिग्रहग॒तिमें [ नये शरीरकी श्राप्ति के लिये गमन करने हुए जीवको ] 

मन नहीं है फिर भी उसे ऊर्मका आश्रव होता है, इसका क्‍या कारण है? 


विग्नहगती कर्मयोग; ॥ २५ ॥ 


अर्थ- [ गिग्रहगती ] विश्रदगतिमे अथोत्त्‌ नये शरीरके लिये गमनमें 

[ फर्मयोगः ] कार्मेणफ़ाययोग होता है। 
टीरा 

(१ ) गिग्रहगति-एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीरकों धाप्तिफे 
लिये गमन करना विग्रद्नगति है। यद्दों पिश्नहका अर्थ शरीर दे । 

फर्मयोग--कर्मीके समूहको कार्मेण शरीर कहते हें । आत्मप्रदेशोके 
परिस्पन्दूनको योग कद्दते ८ इस परिस्पदनके समय कार्मण शरीर निमित्तरुप 
है इसलिये उसे फर्मेयोग अथया कार्मणकाययोग कद्दते है, और इसलिये 
चिप्रद्नगतिर्म भी नये कर्मीका आशभ्रव होता है। [ देसो सूत्र ४४ की टीका ] 

२-- मरण होने पर नवीन शरीरको ग्रहण फरनेके लिये जीव जय 
गमन करता दे तय मागमें एक दो या तीन समय तक अनादहारक रद्दता दे । 
उस सम्रयमें फार्मणयोगके कारण पुदूगलकमंका तथा तैज्नसबर्गणाका प्रदरश 
द्ोता दै, किन्तु नोकमे-पुद्गरलोंका ग्रहण नहीं होता ॥ २५ ॥ 

पिग्रहग॒तिमें जीय और पुदगलेका गमन क्से होता है 


अनुश्रेणि गति; ॥ २६ ७ 


अर्थ गति ] ज्ञीच पुदूगलोंका गमन [ अनु््रेणि ] धेणीके अजु- 
सार द्वी दोता दे। 


२६० मोक्षशात्र 
टीका 

१ श्रेणि--ल्ोकके मध्यकाागस ऊपर, नीचे तथा तियंक्‌ दिशामे 
क्रमशः हारवद्ध रचनावाले प्रदेशोंकी पंक्ति ( 4/76 ) को श्रणि कहते है । 

२--विशग्रहगतिमे आकाश प्रदेशोंकी सीधी पंक्ति पर ही गमन होता 
है। विदिशर्म गमन नहीं होता। जब पुदूगलका शुद्ध परमाणु अतिशीत्र गमन 
करके पक समयसे २४ राजु गमन करता है तथ वह श्रेणिवद्ध सीधा ही 
गमन करता है। 

३. उपरोक्त श्रेणिकी छुह दिशाएँ होती हैं। (१ )-पूर्वल पश्चिम, 
( २ )-उत्तरसे दक्षिण, ( ३ )-ऊपरसे नीचे, तथा अन्य तीन डससे उल्टेरुपमें 
अर्थात्‌ (४ )-पश्चिमसे पूथे, (४ )-दक्षिणसे उत्तर और (६ )-नीचेसे 
ऊपर | 

४. अश्न---यह ज्ञीवाधिकार है, तव फिर इसमें पुदूगलक्ा विपय 
क्यों लिया गया है? 

उत्तर--जीव ओर पुद्गलका निमित्त नेमित्तिक संबंध वतानेके लिए 
तथा यद्द वतानेके लिए कि जीव ओर पुद्गल दोनों अपनी स्वतंत्र योग्यतासे 
गमन करते हैं;--पुदूगलका सी विपय लिया गया है ॥ २८ ॥ 

मुक्त जीवोंकी गति कैसी होती हे ? 
अविग्रह्य जीवस्य ।। २७॥ 

अथ--[ जीवरुष ] सुक्त जीवकी गति [ अविग्रहाय ] बक्तता रहित 

सीधी होती है। 
टीका 

सूत्र 'जीवस्य! शब्द्‌ कहा गया है किन्तु पिछले सूत्रमे संसारी जीव 
का विपय था इसलिये यहाँ 'जीवस्य' का अथ भुक्त जीव! होता है । 

इस अध्यायके पच्चीसचें सूचमें विश्नह का अर्थ शरीर! किया था और 
यहाँ उसका अथे वक्ता! किया गया है; विश्नद्द शब्दके यह दोनों अर्थ होते 
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है । पच्चीसय सूष्रमे श्रणिक्ता विषय नहीं वा इसलिये वहाँ वक्रता! अर्थ लागू 
नहीं होता, किन्तु इस सूपमें श्रेणिका घिपय होनेसे अविद्नद्दा' का शर्थ घक्रना 
रद्दित ( मोट रहित ) होता दे ऐसा सममना चाहिये। मुक्त जीव श्रेणि 
बद्धगंति से एक समयमें सो ये सात राजू ऊपर गमन फरपे सिद्ध छोत्रमे 
ज्ञापर स्थिर होते द॑ ॥ ७॥ 
समारी जीगोफी गति और उसका समय 

विग्रहवती च ससारिणः प्राकूचत॒भ्य; ॥ २८॥ 

भर्थ--[ ससारिण ] ससाधो जीयकी गति [ चतुस्ये प्राकू 
चार समयसे पद्दिते पदिले [ गिग्रहगती च ]. बन्‍्ता--मोड्सद्वित तथा 
रदित द्ोती दे । 

टीका 

"समारी ज्ञीयकी गति मोटासद्वित और मोदारद्वित द्वोतो दै। 
यदि मोदार हित होसी दे तो उस एश समय लगता दे, एक मोदा रोना पढ़े 
तो दो समय, दो मोदा लगा पणे तो तोत समय शरीर तोन मोद्या लेता पे तो 
खार समय लगते दे । जीव ची ? समय तो कीं य यट्दी नया शरैिर नियम 
सेधारण पर लगा है, इसरिये पिप्रद्ममतिका समय अधिकसे अधिक 
घार समय तप होवा दे | उत गतियोंत नाम यद्व ैं. -१-प्ररशुगति (पुरी) 
२-०पराशिमुकागति, ३-स्ागलिश्ागति और ४-मौमूत्रिकागति । 

२--पढ' परमाणुतों मद्गतिसे एक आइवशप्रदेशसे उसीरे जिवदृप 
हुसर आवाण प्रदेश सब जावेसे जो समय लगया दि याद एक समय दे। यद 
घोटेस छोटा याल दे । 

सल्सोव में ऐसा फा३ ब्थात हीं दे जहाँ जाते शीपकों तीत्स 
आपिक मोड़ा लिया पहले ए 

ई-पियागी ये लीयरों घेता पका उपयोग वा शीता | जब शीय री 
उसमवार वी सोश्या पहीं कीयी चय हर्ष्यो द्र्यों भा वहीं शी । ऐसा 


् 


जलिमिश्त मैमिलिह समध हे घए कझोपरो भायशग्द्रियऐ उपपोगरूप परिशमित्र 


श्ध२ सोक्षशाश्रे 


होनेकी योग्यता होती है तब द्रव्येन्द्रियाँ अपने कारणखे स्वयं उपस्थित होती 
हैं । वह यह सिद्ध करता है कि जब जीवकी पात्रता होती है तव उसके 
अनुसार निमित्त स्वयं उपस्थित होता है, निमित्तके लिये राह नहीं देखनी 
पड़ती ॥ श८ ॥ 


अविग्रहगतिका समय 
एकसमया5विग्रह् ॥ २६ ॥ 
अथ---[ अविग्रहा ] मोड़ारहित गति [ एकसमया ] एक खमय 
मात्र ही होती है, अर्थात्‌ उसमें एक समय ही लगता है । 
टीका 
१-जिस समय जीवका एक शरीरके साथका संयोग छूटता है उसी 
समय, यदि जीव अविग्नह गतिके योग्य हो तो दूसरे क्षेत्र रहनेवाले अन्य 
शरीरके योग्य पुद्गज्ञोंके साथ ( शरीरके साथ ) संबंध प्रारंभ होता दे। सुक्त 
जीवॉको भी सिद्धगतिम ज्ञानेमें एक ही समय लगता दे यह गति सीधी पंक्ति 
में द्वी होती है। 
२-पक पुदूगलको उत्क्रए वेगपूर्वंक गति करनेमें चोदह राजूलोक 
अर्थात्‌ लोकके एक छोरखे दूसरे छोर तक ( सीधी पंक्तिमे ऊपर या नीचे ) 
जानेमें एक समय ही लगता है ॥ २६ ॥ 
विग्रहग॒तिमें आहारक--अनाहारककी व्यवस्था 
* दो महक 
एक हो त्रीन्‍न्वानाहारक; ।॥। ३० ॥ 
अर्थ--विश्रदगतिम [ एक दो वा तीनू ] एक दो अथवा तीन 


समय तक | अनाहारकः ] जीव अनादह्ारक रहता दे । 


टीका 
१, आहार--ओदारिक, चैक्रियिक, ओर .-तरकशरीर ठथा देदे- 
पर्याप्षिके योग्य पुदूगल परमाणुओंके अहणको आहार कहा जाता दे । 
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२--उपसोक्त आहारको जीव जब तक अद्दण नहीं करता तथ तक 
चह अनाहारक कद्दल्षाता दे । ससारी जीव अविग्नहगतिमें आह्ारफ द्ोता दै, 
परन्तु एक दो या तीन मोडावाली गतिमे एक दो या तीन समय तक झना- 


धारक रहता है, चौथे समयमे नियमसे आदारक हो जाता दै । 
३--यहद ध्यानमें रखना चाहिये कि इस सूच्नर्मे नोकमंकी अपेक्तासे 


अनाद्वारकत्व कद्दा है । कर्मग्रहदण तथा सैजस परमाणुओंका भ्रदण तेरदवे 
गुणस्थानतक होता है | यदि इस कर्म और तैज्ल परमाणुके ग्रदणको आदार- 
कत्व माना जाय तो चह अयोगी ग़ुणस्थानमे नहीं होता । 

४--पिश्नदगति से अतिरिफ्त समयमें जीव भ्रतिसमय नोकमरूप 
आद्दार प्रहण करता है। 

४--यहाँ आद्वार-अनादहार और भ्रहण शब्दोंका प्रयोग हुआ हे, वह 
मात्र निमित्त नैमित्तिक सबंध वतानेके लिये दे । चास्तवमे ( निश्चय दृष्टिसे ) 
आत्माके किसी भी समय किसी भी परद्वव्यका ग्रहण या त्याग नहीं दोता, 
भरते द्वी घद निगोदमम हो या सिद्धमें ॥ ३० ॥ 

दल मर 
सम्पृच्छनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३११ ॥ 

अर्थ-- [ सम्मूच्छेनगर्भउपपादा ] सम्मूच्छेन, गर्भ और उपपाद 

तीन प्रकारका [ जन्म ] ज्ञम द्वोता दे । 
टीका 

१, जन्म--तवीन शरीरको घारण करना जम्म है। 

सम्पूच्छेनजन्म---अपने शरीरके योग्य पुदूगल परमाणुश्रोके दारा, 
माता-पिताके रज और पीयंके यिना ही शरीरकी रचना धोना सो सम्मूच्छुन 
जन्म दे। 

गर्मजन्म--झआ_ीके उद्रमें रक्त और चीयेके मेलले जो जम [ 007० 
०७४०7 ] द्वोता है उले गर्मजन्म कहते हें । 


र्द४ मोक्षशास््र 
उपपादजन्म --साता पिताके रज्ञ ओर वीयके बिना देव और नारक्षियों 
के निश्चित स्थान-विशेपमे उत्पन्न होनेकी उपपादनन्म ऋददने है । यह उपपाद- 
जन्मयाला शरीर घेक्रियिक रजकर्णों का चनता हे। 
समन्ततः+ मुच्छेन - से संमूच्छेन शब्द बनता है। यहाँ सम- 
न्ततः का अर्थ चारों ओर अथवा जहाँ-तहॉस होता हे ओर मूच्छेन का श्रथ 
शरीरका बन जाना है । 

३, जीव अनादि अनंत है, इसलिये उसका अनन्‍्म-मग्ण नहीं होता 
किन्तु जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपका श्रम (मिथ्यादशेन ) बना हुआ 
है इसलिये उसका शरीरके साथ पक च्षेत्रावगाह संबंध होता है, और वह 
अशानसे शरीरको अपना मानता है | ओर अनादिकालसे जीवकी यह ब्रिपरीत 
मान्यता चली था रही है कि में शरीरकी हलन-चलन शआदि क्रिया कर सकता 
हूँ; शरीरकी क्रियासे धर्म हो सकता दे, शरीरस मुझे खुख-ठुःख होते है 
इत्यादि जबतक यह मिथ्यात्वरूप विकारभाव जीव करता रहता है. तबतक 
जीवका नये नये शरीरोंके साथ संबंध होता रहता है। उस नये शरीरके 
संचंध [ संयोग ] को जन्म कहते हैं ओर पुराने शरीरके वियोगक्ी मस्ण 
कहते हैं । सम्यग्हष्टि होनेके बाद जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होती तब 
तक जीवको नया शरीर धाप्त होता दै । उसमें जीवका कपायभाव निमिच 
है॥३१॥ 

योनियोंके भेद 
सचित्तशीतसंतृताः सेतरा मिश्राश्वेकशस्तदयोनयः ॥ ३ २॥ 
थै--[ सचित्त शीत संता: ] सचित्त, शीत, संद्रत [ सेतरा | 
उससे उढ्टी तीन-अचित्त, उष्ण, विद्युत [ च एकशः सिश्राः ओर ऋमसे 
पक एक की मिल्री हुईं तीन अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोप्ण, और संद्गत।वह्त 
[ तत्‌ योनय; ] ये नव जन्‍्मयोनियाँ हैं । 
टीका 


१ जीचोंके उत्पत्तिस्थानको योनि कहते हैं; योनि आधार है ओर 
जन्म आधेय है। 


अध्याय २ सूप ३२-३३ श्द्श्‌ 


२ सचित्तयोनि--ज्ीव सहित योनिकों सचित्त योनि कहते हैं । 
सप्त्तयोनि--जो क्सीके देसनेमे न आये ऐसे उत्पतक्तिस्थानको 
सबूत्त ( ढकी हुईं ) योनि कददते हें । 
पिवृत्योनि-- जो सबके देखनेमे आये ऐसे उत्पत्ति स्थानको 
विद्वत (खुली ) योनि कहते है । 

१ मनुष्य या अन्य प्राणीके पेटमें जीच ( रुमि इत्यादि) उत्पन्त 
दोते है उनकी सचित्तयोनि है। 

२ दीवालमें, मेज, कुर्सी इत्यादिमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी 
अचधित्तयोनि है। 

३ मनुप्यकी पद्दिनी हुई टोपी इत्यादिमें जीय उत्पन्न हो जाते दें 
उनकी सचित्ताचिक्तयोनि है। 

४ सर्दार्मि जीव उत्पन्न दोते है उनकी शीतयोनि दै। ४-गर्ममें 
जीव उत्पन्न द्वोसे ई उनकी उप्ण योनि दै। ६--पानीके सं में सूर्यकी गर्मो 
से पानीके गर्म दो ज्ञाने पर जो जीव उन्पन्न होते हैँ उनकी शीतोप्णयोनि है । 
७-वद पेटीमें रणे हुए फोम जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं. उनकी सचुतयोनि 
है। ८-पानीमे जो काई इत्यादि जीव उत्पन्न होते हें उनकी घिद्धुतयोनि है और 
&-थोडा भाग खुला हुआ और थोडा ढका हुआ हो ऐसे स्थानमे उत्पल होने- 
चाले जीवोंकी सद्ततविद्दतयोनि होती दै २ 

४-शर्मयोनिके आकारके तीन भेद ह--१--शखाथर्त २--कूर्मोन्नत 
और द--धशपत्र । शप्तावर्तयोनिमे गर्भ नहीं रद्दता, कुर्मोन्नवयोनिर्मे तीर्थंकर 
चक्रवर्ती, वाझुदेव, प्रतियासुदेव और वलमद्ग उत्पन्न द्ोते हे, उनके अतिरिक्त 
कोई उत्पन्न नहीं होता | चशपत्रयोनिमे शेष भर्भन-भवाले सयर जीव उत्पन्न 
द्वोते दे ॥ ३९ ॥ 

गर्भजन्म जिसे कहते है? 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥ ३३ ॥ 
ठ्व 


दे सोक्षशाद्य 


अथ्थ-| जराबुज्ञ अडज पोतानां | ज्रायुज्, अंडज ओर पोतज इन 
तीनप्रकारके जीवोंके | गर्भ! | गर्भजन्म दी होता है अर्थात डन जीबोंके ही 
गर्मजन्म होता है। 


5 


टीका 


१, जरायुज---जालीके समान मांस और खूनसे व्याप्त एकप्रक्तारकी 
गैल्ीसे लिपटा हुआ जो जीव जन्‍म लेता है उस जरायुज्ञ ऋदते हैं । जैसे- 
गाय, मेंस, मनुष्य इत्यादि । 

अंडज--जो जीव अंडॉमे जन्म लेते हैं उनको अंडज्ञ कहते हैं, जैसे- 
चिड़िया, कबू तर, मोर बरगेरह पत्षी । 

पोतज - उत्पन्न होते समय जिन ज्ीवोके शरीरके ऊपर किसीप्रकार 
का आवरण नहीं होता उन्हें पोतज कहते हैं जैले--सिंद, चाघ, हाथी, हिरण, 
चन्द्र इत्यादि | | 

- असाधारण भाषा और नादि जरायुजञ जीवोमे ही होता 
है, चक्रधर, वासुदेवादि, महाप्रभावशाल्री जीच जरायुञ्ञ होते हैं, मोत्र भी 
जरायुजको दी प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 


उपपादजन्म किसे कहते है ? 
देवनारकाणा[मुपपादः || ३४ ॥ 


५ जे 3! टप रे क 4 
अथू--][ देवनारकाणां ] देव और नारकी जीवोंके [ उपपाद! । 
डपपाद जन्‍म ही होता है अर्थात्‌ उपपाद जन्म उन जीचोंके ही होता है | 


हि 
१53 


का 

१-देवोंके प्रजतिस्थानमें शुद्ध खगंधित कोमल संपुटके आकार 
शय्या होती है उसमें उत्पन्न होकर अंतझुंद्रते मे परिपूर्ण जबान हो जाता है 
जैसे कोई जीच शय्यासे सोकर जञायता डै उसीप्रकार आनन्द सहित वें 
जीच चैठा होता है। यह देवोंका उप्पाद जन्म दे। 


श्रध्याय २ सूच २४-३४५-३६ रद्द 
२-नारकी जीब बिलोंमें उत्पन होते द। मधु मज़्खीके छत्तेकी 
मॉति आधा मुस किये हुये इत्यादि आकारके विविध मुस्तवाले उत्पत्तिस्थान 
द उनमें नाग्की जीय उत्पन्न होते ह॑ ओर वे उतटा सिर ऊपर पेर किये हुए 
अनेक फट कर वेदनाओंसे निफलक्र यिलाप फरते हुए धरती पर गिरते हे 
यह नारकीफा उपपादजन्म है॥ २४॥ 
सम्मूच्छेन जन्म झरिसके होता है ? 
० 3 
शंपाणा सम्मृच्छनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--][ शेपाणा ] गमे ओर उपपाद जन्मयाले जीवोंके अतिरिक्त 
शेष जीबोंके [ सम्मूच्छेनम्‌ ] सम्मून्जेन ज्ञम ही द्ोता दै अर्थात्‌ सम्मूजुेन 
अन्म शेप जीवों से ही होता दे । 
टीका 
पक्षेन्द्रिस असेनी पचेन्द्रिय तियंचोंके नियमसे समृच्छेन जन्म होता 
है। सनी पच्चेन्द्रिय तियचोंझे गन ओर सम्मृन्देन दोनों प्रकारके जन्म होते 
इ॑ श्र्थात्‌ कुद्ध गर्भज होते हे ओर कुछ सम्मृन्दन होते हैं। लम्ध्यपर्यात्तक 
मनुप्योंक भी सम्मूच्छेनजन्म द्वोता दै॥ २५॥ 
शरीरफे नाम तथा भेद 
कि_ कप ५ 
ओदारिकवेक्रियिकाहारक्तेजसकार्म णानि 
शरीराणि ॥ ३१६ ॥ 
श्र्थ--[ औदास्किन्यक्रेयिक आहारक सजस कार्मणाणि ] 
ओदारिक बेक्रियिक, शाद्वारक, तेजस, ओर फार्मेण [ शरीराणि ] यद्द पॉच 
शरीर ६ । 
ओदारिक शरीर-मरुप्य ओर तियचाँदा शरीर जो कि सडब्ता दे 
गलता द्वे तथा सरता दे वदह-ओऔदारिक शरोर दै | यद शरीर स्थूल द्वोता दे 


श्द््प मोक्षशास््र 


इसलिये उदार कहलाता है, सूच्म निगोदियोंका शरीर इन्द्रियॉक द्वारा न तो 
दिखाई देता है न मुड़ता है और न काटनेसे कटता है, फिर भी वह स्थृल 
है, क्योंकि दूसरे शरीर उससे क्रमशः सुद्म हैं [ देखो इसके बादका सूत्र ] 


वैक्रियिक शरीर-जिसमें हलके भारी तथा अनेक प्रकारके रूप 
वनानेकी शक्ति हो उसे वैक्रियिक शरीर कहते हैं वह देव और नारकियाँके ही 
होता है । 

नोट - यह वात ध्यानम रखना चाहिये कि औदारिक शरीरवाले जीव 
के ऋद्धिके कारण जो विक्रिया होती है वह ओऔदारिक शरीरका ही प्रकार है। 


आहारक शरीर -सृच्म पदार्थोक्े निर्णययके लिये अथधा संयमकी 
रक्ता इत्यादिके लिय छुटवें गुणास्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो एक हाथका 
पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं । (तत्तवॉमें कोई शंका 
होने पर केवली अथवा श्रुतकेचलीके पास जानेके लिये ऐले मुनिके मस्तकसे 
पक हाथका पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं । ) 

तेजस शरीर - औदारिक और वैक्रियिक शरीरोंको कान्ति देनेवाले 
तैज्ल चर्गेणासे चने हुए शरोरक्तो तैजस शरीर कहते हैं । 


0 
५ गर्म शरीर--ज्ञानावरणादि आठ कमेकि समूहको कार्मण शरीर 
कहते है । 


नोट:--पहिले तीन शरीर आहार वर्गणामें से बनते हें | 
शरीरोंकी सक्ष्मताका वर्णन 
पर पर सूद्मम्‌ ॥ ३७॥ 
५ कम थरों < # ५ दि 
अथू-पहिले कहे हुए शरीरोंकी अपेक्षा [ पर पर ] ज्ञागे आगेक 
शरीर [ स॒ट्ष्मम्‌ | सच्म सूच्म होते हैं अथोत्‌ औदारिककी अपेक्षा 
चैक्रियिक सूदम, वैक्रियिककी अपेच्ता आहारक सृच्म, आह्ारककी अपेक्षा 
तैज्ञस सूच्म और तैज्लकी अपेच्तासे कार्मण शरीर सूच्म होता है ॥ ३३॥ 


अध्याय २ सूत्र रै८ ३६ ४० रद 


पहिले पहिले शरीरफी अपेत्ता आगेफे शरीरोंफे प्रदेश थोडे होंगे 


ऐसी पिरुद्ध मान्यता दूर ऊरनेफे लिग्रे सत़् कहते हैं! 
प्रदेशतो>सस्येयगुण प्रावतेजसात्‌ ॥। ३८ ॥ 
अर्थ प्रदेशत, ] प्रदेशोंकी अपेक्षासे [ तेजसात्‌ प्राफ्‌] तेजस शरीर 
से पहिलेके शरीर [ असस्येयगुण ] असपय्यातगुर्ण हैं । 
टीका 


ओऔदारिक शरीर्के प्रदेशोंकी अपेक्ता अ्रसण्यातगुण प्रदेश, वैक्रियिक 
शरीरके हें, और वेक्रियिक शरीरकी अपेक्ता, ग्रसय्यातगुण प्रदेश आहारक 
शरीरके दं ॥ ३८॥ 

के जप 
अनन्तगुणे परे ॥ ३६॥ 

श्र्थ-[ परे ] शेष दो शरर [ अनतगुणे ] अनतगुण पर- 
माण ( प्रदेश ) वाले दे अर्थात्‌ ग्राह्ारक शरीर की अपेत्ता अनतगुण प्रदेश 
तेजस शरीरमे होते द॑ श्रीर तेमस शरीर की अपेक्ता अनतगुर्ण प्रदेश कामंण 
शरीरमें दोत्ते हैं ॥ 

टीका 


आगे आगेके शरीरोंम प्रदेशोंकी सरया अधिक होने पपए भी उनका 
मिलाप लोदेके पिंडके समान सघन होता दे इसलिये थे अन्परूप होते हें। 
यहाँ प्रदेश कद्दनेका अर्थ परमाणु सममना चाद्ििये ॥ ३६ ॥ 


तेजस और कार्मणशरीर की पिशेषता 
अप्रतिधाते ॥| ४० ॥ 


अर्थ तैज्ल और कार्मेण ये दोनों शरीर [ अप्रतिषाते ] श्रप्तिघात 
अर्थात्‌ बाचारद्दित हद । 


२७० माच्षशाश्र 


ये दोनों शरीर लोकके अंत तक हर जगह जा सकते हैँ और चाहे 
जहाँसे निकल सकते हे । वक्रियिक ओर आहारक शरीर हर किसीर्म प्रवेश 
कर सकता है, परंतु वेंक्रियिक शरीर चलनाली तर ही गमन कर सकता है | 
आहारक शरीरका गमन अधिऋल अधिक अढ़ाई छठीपपयत जहाँ केवली और 
श्र॒ुतकेवली होते हे वहाँ तक होता दे । मदुृप्यका वेक्रियिक शरीर मनुप्यज्ञोक 


( अढ़ाई द्वीप ) तक जाता है उससे अधिक नहीं ज्ञा सकता ॥ ४० ॥ 
तेंजस ओर कार्मण शरीर की अन्य विशेषता 
ताद्सम्वत्थ वे ॥ ४१ ॥। 

अर्थ च्‌ | ओर यह दोनों शरीर [ अनादिसंबंधे | आत्माके 
साथ अनादिकालसे सस्वन्धवाले है । 

दीका 

१. यह कथन सामान्य तेजस और कार्मणशरीर की अपेक्षाल है। 
विशेष अपेच्तास इसप्रक्वारके पहिले पद्दिल शरीरोका संबंध छूटकर नये नये 
शरीरेंके सम्बन्ध होता रहता है, अर्थात्‌ अयोगी ग्ुणस्थानमें पहिले श्रति 
समय जीव इस तेज्ल और कार्मण शरीरके नये नये रज्ञकणोंको अहण करता 
है और पुरानेको छोड़ता है। ( १४ वाँ गुणस्थानके अंतिम समय इन दोनोंका 
अभाव हो जाता है उस ही समय जीव सीधी श्रेणीसे सिद्धस्थानमें पहुँच 
जाता है ) सूत्रम 'चः शब्द दिया दे उससे यह अर्थ निकलता है। 

२ जीवचके इन शरीरोंका संबंध प्रधाहरूपले अनादि नहीं हैं परत 
नया ( सादि ) है ऐसा मानना गलत है, क्योंकि ज्ञो ऐेसा होता तो पहिले ज्ञीव॑ 
अशरीरी था अर्थात्‌ शुद्ध था और पीछे चह अशुद्ध हुआ ऐसा खिद्ध होगा; 
परन्तु शुद्ध जीवके अनन्त पुरुपार्थ होनेसे उसके अशुद्धता आ नहीं सकती और 
जहाँ अशुद्धता नहीं होती है वहाँ ये शरीर हो ही नहीं सकते । इसकार जीव 
के इन शरीरोंका संबंध सामान्‍य अपेच्ताले (-प्रवाहरूपले ) अनादिसे ढे। 


अध्याय २ सूच ४१ ७४२ २७१ 


और यदि इन तेजस और कार्मण शरीरोंका सयध अनादिसे प्रयाद्ररूप नहीं 
मानकर चहीका वही अनादिसे जीएले सपधित है ऐसा माना जाय तो 
उनका सम्पध अनन्तकाल तक रद्देया और तव जीयके विकार न करने पर 
भी उसे मोक्ष कभी भी नहीं होगा। अ्रपस्थाद््से जीव अनादिकालसे अशुद्ध 
है ऐसा इस सूतसे सिद्द होता है। (सो इसके बादके सूत्र की टीका ) 


थे शरीर अनादिकालसे सय जीयोंके होते हैं 
स्वस्थ ॥ ४२ ॥ 


अर्थ -ये तेजस और जार्मण शरीर [ सर्यस्य ] खर सखारी जीवोंके 
द्वोते ई । 
दीफा 


जिन क्षीधाके इन शरीरोंका सयध नहीं होता दे उनके सखारी धअब 
स्था नहीं होती दे - सिद्ध श्रयस्था होती दे । यह वात ध्यानमें रपना चाहिए 
कि-फ्सी भी जोयरे चास्तवमें ( परमार्थ से ) शरीर होता नहीं दे । यदि जीच 
छे। घास्तवथ शरीर माना ज्ञाय तो जीप जड़ शरीररूप दो ज्ञायगा, परतु 
पेसा दोता नहीं दे। जीय शरीर शरीर दोनों एक आकाशचत्षेत्र्मे ( एक क्षेत्र 
घगाद्द सम्पवधथरूप ) रद्दते दे इसलिये श्रणानी जीव शरीरको अपना मानने हैँ; 
अपस्था दृए्सि जीव अवादिकालसे अगानी दे इसलिये 'अज्ानीके इस 
प्रतिभास! को व्यपह्ार बतलासर उसे 'जीयका शरीर! कट्दा जाना दै । 


इसप्रयार जीयफे पिकारो भावका और इस शरीरका निमित्त-मैमित्तिक 
सम्बंध यताया दे, वितु ज्ञीप और शरोर एक दृष्यरूप, एफ छेयरूप, एक 
पर्योयरुप या एक भावरुप हो ज्ञाते दैं--यद्द पतानेका शारयोंका देतु नहीं दे; 
इसलिये आगगेके सूप्रमे सिस्याप्! शब्दया प्रयोग किया दे, यदि इसप्रकार 
(-ध्ययद्वार कयपाउसार ) जय और शरीर पकझुप हो जाय तो दोजों द्रव्यों का 
सर्दथा नाश शी जायगा ॥ /र२ ॥ 


२७२ सोक्षशास्त्र 
एक जीवके एक साथ कितने शरीरोंका सम्बन्ध होता है ! 
तदादीनि माज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यः ।| ४३॥ 


अथ्थ-| तदादीनि ] उन तैजलस और कार्मण शरीरोंसे प्रारंभ करके 
[ युगपत्‌ |] एक साथ [ एकस्मिनू |] एक जीवके [ आचतुस्ये: ] चार 
शरीर तक [ भसाज्यावन ] विभक्त करना चाहिये अर्थात्‌ ज्ञानना चाहिये । 


टीका 
जीवके यदि दो शरीर हो तो तैजस और कार्मण, तीन हो तो तेजस, 
(९ त्ौ दा रि्‌ पु है च € 3 ८5 थे 

कामंण ओर ओदारिक अथवा तेजस कार्मण ओर वैक्रियिक, चार हो तो तेजस, 

शः अौदारि श्< ञ्नौ था सर ्‌ ओदा हे आर 
कामेण ओदारिक ओर आहारक, अथवा तेंजल कामंण ओदारिक और 
( लब्धिवाले जीचके ) वैक्रियिक शरीर होते हैं. | इसमें ( लब्धिवाले जीवके ) 
ओदारिकके साथ जो चैक्रियिक शरीर होना वतलाया है वह शरीर ओऔदारिक 

की नातिका है, देवके वैक्रियिक शरीरके रजकर्णों की जातिका नहीं ॥ ४३ ॥ 
( देखो सूत्र ३६ तथा ४७ की टीका ) 


कार्मण शरीर की विशेषता 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ ।। ४४ ॥। 
अर्थ-[ अस्त्यम््‌ ] अंतका कार्मण शरीर [ निरुपभोगम्‌ | उपभोग 
रहित होता है ॥ ४ 
टीका 


१, उपभोग---इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादिकके ग्रहण करना (-जानना ) 
सो उपभोग है । 

२ विद्रहगतिमें जीचके भावेन्द्रियाँ होती है ( देखो सूत्र १८) वहाँ 
जड़ इन्द्रियोंकी रचनाका अभाव है| [ देखो सूत्र १७ ] डस स्थितिम शब्क 
रूप, रस, गंध या स्पशंका अनुभव (-ज्ञान ) नहीं होता इसलिये काम 
शरीरको निरुपभोग ही कहा है। 


अध्याय २ सूत्र ४४-४५ श्छ३ 


३, प्रश्न--लैजस शरीर सी निरुपमोग ही है तथापि उसे यदाँ 
छुँयों नहीं गिना है? 

उत्तर- तैज्लसशरीर तो किसी योगफा भी कारण नहीं दे इस- 
लिये निरुपभोगके प्रर्रणमे उसे स्थान नहीं है। विम्रहगतिमें कार्मण शरीर 
कार्मेण योगका कारण है ( देसो सूत २५) इसलिये वह उपभोगके योग्य दे 
या नहीं--यह प्रश्त उठ सकता है | उसका निराकरण करनेके लिये यह सूच 
कहा दै। तेजसशरोर उपभोगके योग्य द्वे या नहीं यह प्रश्नही नहीं उठ सकता, 
फर्योंकि चद्द तो निस्पभोग ही है, इसलिये यहाँ उसे नहीं लिया गया है.। 

४ ज्ञीयकी अपनी पानता-योग्यता ( -उपादान ) के अजुसार बाह्य 
सिमित्त सयोगरूप ( उपस्थितरूप ) होने हं, ओर ज्ञर अपनी पाजता नहीं 
होती तव थे उपस्थित नहीं दोते, यह बात इस सूजमें वतल्ाई गई दै। जय 
जीव शदादिक्का शान करने योग्य नहीं होता तव जड शरीररूप इन्द्रियॉँ 
उपस्थित “हीं होती, और जय जीव चह ज्ञान ऊरने थोग्य होता है तव जड़ 
शरोररूप इन्द्रियो स्यय उपस्थित होती द॑ पैसा समझना चाहिये। 

५  पदच्चीसपों सूत़ ओर यह खूम वतलाता है फि-परवस्तु जीवको 
“विकार भाव नहीं कराती, घथोकि पिग्रहमतिमें स्थूल शरीर ख्तरी पुत्र श्त्यादि 
कोई नहीं होते, ठब्यक में ज़ड ह॑ उनके शान नहीं होता, ओर वे अपना-स्थक्तेन 
छोड़कर जीवबे क्षेपमे नहीं आ। सफ्ते इसलिये थे कर्म जीवर्म विकारसाव 
नहीं करा सकते | जय जीव अपने दोपसे अक्ञाम दशार्मे प्रतिक्तण नया विकार 
भाव किया करता है तय जो फर्म अलग होते ह॑ उनपर उद्यका आरोप होता 
है, और जीव जब प्रिकारभाय नहीं करता तय प्रथर्‌ दोनेवाले कर्मो पर निर्जरा 
का आरोप होता है अर्थात्‌ उसे पनजुरा! नाम दिया जाता दै॥ ४४॥ 

है ओऔदारिक शरीर का लतण 
रु गर्मसम्भूच्छचनजमादम्‌ ।। ४५॥ 
अर्थ न गर्भ ] गर्भ [ सम्पूर्डनजम्‌ ] ओर सम्मूच्छे। जमसे 
उत्पन दोगेयाला शरीर [ झआाद्य ] पद्िला-ओोदारिक शरीर कहलाता दे । 
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श्षछ मोक्षशाश्र 


टीका 
प्रश्न--शरीर तो जड़ पुद्गल द्रव्य है ओर यद जीवका अधिकार 
है फिर भी उसमें यह विपय क्यों लिया गया दे ? 
उत्तर--ज्ीवके भिन्न भिन्न प्रकारक्े त्रिकारीसाव होते है तव डसका 
किस किस प्रकारके शरीरोंके साथ एक क्षत्रावगाह संबंध होता दै, यह्द 
चतानेके लिये शरीरोंका विपय यहाँ ( इस खत्म तथा इस अध्यायके अन्य 
कई सत्रेर्स ) लिया गया है ॥ ४५॥ 
वैक्रियिक शरीरका लक्षण 


किक (े » आज, 
आपपादेक वक्रियिकम्‌ ॥| ४६ ॥ 
0 आपपा कप 
अथथ-_[ दिकम्‌ | उपपाद जन्मवाले अर्थात्‌ देव और नार- 
कियोंके शरीर [ वैक्रियिक ] चैक्रियिक होते हैं। 
लोट:-उपपाद जन्मका विपय ३४ थें सत्रमें और वैक्रियिक शरीरका 
विषय ३६ वें सूत्र आ चुका है, उन्त सत्रोको ओर उनकी टीकाको यहाँ भी 
पढ़ लेना चाहिये | 
देव और नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वैक्रियिक शरीर होता है या नहीं ! 
लब्धिप्रत्ययं च॥ ०७ ॥ 
७ 


अथ-वैक्रियिकशरीर [ लब्धिप्रत्यय॑ च ] लब्धिनैमित्तिक भो होता दै । 
टीका 

वेक्रियिक शरीरके उत्पन्न होनेमें ऋद्धिका निमित्त है, साधको तपकी 
विशेषताले प्राप्त होनेवाली ऋद्धिको 'लच्धि” कहा जाता है। प्रत्ययका अथ 
निमिच दे। किसी तियंचको भी चिक्रिया होती है। विक्रिया शुभसावका फल 
दे, धर्मका नहीं। घर्मका फल तो शुद्ध असंगभाव है और शुभभावका फल 
वाह्य संयोग है। मनुष्य तथा तिय॑चोंका चैक्रियिक शरीर देव तथा नारकियोंक 
शरीरसे भिन्न ज्ञातिका होता दै, चह औदारिक शरीरका ही एक प्रकार है! 
[ देखो सूत्र ३६ तथा ४३ की टीका ] ॥ ४७ ॥ 


अंष्याय र सूत्र ४५-४६ रैड 
बैक्रियिकके अतिरिक्त कैसी अन्य शरीरको भी लव्धिका निमिच है ? 
तैजसमपि ॥ ४८॥ 
अथ--न तेजसम्‌ ] तेज्सशरीर [ अपि ] भी लब्धिनिमित्तक दे | 
दीऊा 


१-तैज्ञलसशरी रके दो भेद्‌ हें-अनि सरण ओर नि सरण | श्रनि सरण 
स्व ससारी जीवॉके शरीरकी वोधिका कारण दे, वद्द लब्धिप्रत्यय नहीं दे | 
उसका स्परुप ख्‌ू० ३६ की दीकामे आ चुका दे । 

२-नि सरण-तेज्नस शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारका है। यदि 
किसी क्षेत्रम रोग, अकाल आदि पडे तो उससे लोगोंको दु सी देखकर तपस्या 
के घारी मुनिके अत्यन्त फरुणा उत्पन्न हो ज्ञाय तो उनके दाहिने कघेमें से एक 
पैज्सपिंड निकलकर १९ योजन तक जी्थोका छुख मिटाकर मूलशरीरमें 
प्रवेश करता दै उसे नि सरणशुभतेजसशरीर कद्दते है । और किसी क्षेत्रमें 
मुनि अत्यन्त क्रोधित दो जाय तो ऋद्धिके प्रभावसे उनके याय कथेसे सिदूरके 
समान लाल अग्निरुप कान्तिवाला विज्ञायके आकार एक शरीर निकलकर (वह 
शरीर बढ़कर १९ योजन लग और ६ योजन विस्तारवाला द्योकर ) १९ थोज्ञन 
तकके सब ज्ीवोंके शरीरको तथा अन्य पुदूगलोंको जलाकर भस्म करके मृत 
शरीरमे प्रवेश करके उस मुनिको भी भस्म कर देता ढे, वद्द मुनि नरफ़॒को 
प्राप्त द्ोता दै ।) उसे नि सरण अशुमते असशररीर कहते हैं ॥ ४८ ॥ 


आहारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण 
शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारक प्रमत्तसयतस्येव ॥ ४६ ॥ 


आअर्थ--्‌ भाहारक ] आद्ारक शरीर [ शुभप््‌ ] शम दे अर्थात्‌ यद्द 
शुभ काय करता दै [ पिशुद्धम्‌ ] पिशुद्ध दे अर्थात्‌वद विशुद्धकर्म ( मद कपाय 
से षधनेवाले कमें ) का कार्य है। [ च अव्याधाति ] और ब्याघात-ब्राघारदित 
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ञ्क 


है तथा [ प्रमत्तसंयतस्थेत्र | प्रमालसंबत ( छटन शुणस्थानवर्नी ) झुनिके ही 
चह शरीर होता हे । 
टीका 

१--यह शरीर चन्द्रदान्तसणियरोे समान सफेद संगका एक हाथ 
प्रमाणका होता है, वह परत बच्ध इन्यादिल नहीं रूदता इलहिये अव्याधाति 
है। यह शरीर प्रमतरांयमी झुनिके मस्तक ले निकलता है, प्रमत्तसंयत गरण- 
स्थानमें ही यह शरीर होता दे अन्यत्न न्ीं होता; ओर यह शरीर सभी 
प्रमत्तसंयत मुनियोक्रे भी नहीं होता । ' 

२- यह आह्यारकशरीर (१) कद्ालित ताब्चि बिशेपक्रे सदभात्र 
जाननेके लिये, (१ ) कदायित सद्मपद्राथदे सिणुख्के लिये सथा ( ३) कदा 
चित्‌ तीथंगमनके या संबमकी रक्तादे। निमितत उसका प्रयोजन हे, केबी- 
भगवान्‌ अथवा श्रुतकेवली सगवानके पास जाते ही सत्र विंय करके अंत- 
मूहतेमे चापिस आकर संयमी मुनिक्के शरीरमे प्रचेश करता दे । 

३-- जिससमय भरत-ऐरावत क्षेत्रों मे तीथकर भगवानकी, केवली की, 
या श्रुतकेवलीकी उपस्थिति नहीं होती और उनके बिना मुनिका समाधान 
नहीं हो पाता तव महाविदेह क्षेत्रम जहाँ तीथंऋर भगवान इत्यावि विराजमान 
द्ोते हें वद्ाँ उन ( भरत या ऐेरावत क्षेत्रफे ) मुनिका आहारक शरीर जाता 
है ओर भरत-पेरावत क्षेत्र्म तीथंकरादि होते हें तव बह निकटके चोनर्म 
जाता दै | महाविदेहमें तीथंकर च्रिकाल होते हैं इसलिये बहाँके मुनिक्के ऐसा 
प्रसंग आये तो उनका आहद्ारक शरीर उस क्षेत्रके तीथंऋरादिक्े पास 
जाता है। 

४-(१ ) देव अनेक वेक्रियिक शरीर कर सकते हैँ. मूलशरीर 

ह्वित देव स्वर्गलोकर्म विद्यप्रान रहते है ओर बिक्रियाके द्वारा अनेक्त शरीर 
करके दूसरे क्षत्रमे जाते दे | जैसे कोई सामथ्येका घारक देव अपना एक हजार 
रुप किये परन्तु उन हजारों शरीरोंमे उस देवकी आत्माके प्रदेश होते दे। 
मूल चेक्रियिक शरीर जघन्य दश हज्ञार वर्ष तक रहता डे अर्थात्‌ अधिक 
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जितनी आयु होती दे उतने समय तक रद्दता दे । उत्तर चेक्रियिक शरीरका 
काल जघाय तथा उत्झष्ट अनम ह ते दी है । ततोथकर भगवानके जन्मके समय 
ओर त़दीपुवरादिफ्रे जिनमदिरोंक्ी पूजाके लिये देव जाते दें तद घारवार 
पिक्रिया करते हई । 

(३२) प्रमत्तसयत मुनिका आहारक शरोर दूर क्षेत्र-विदेहादिम 
ज्ञाता टै। * 

)१(३) लेज्रसशरीर (२ योजन ( ४८ कोस ) तक जाता दे। 

(५ ) आत्मा श्रसड दे उसके सड़ पहीं होते | आत्माफे श्रसय्यात 
प्रदेश द॑ ये कार्मण शरीरके साथ निकलते दे मूलशरीर प्योंका त्यों यना रहता 
है, ओर उसमे भो पत्येक स्थलमें श्रात्माके प्रदेश असड रहते द॑। 
ै 2४-जैस अन्नको भाण कहना उपचार दै उसीप्रकार इस खूतप्रमें 
शआाहारक शरीरको उपचारसे ही 'शुध्त! कह है। दोएों स्थानोर्मे कारणमे कार्य 
का उपचार ( व्यवद्वार ) किया गया दे । जैसे अन्नका फल प्राण है उसोप्रकार 
शुभका फल आ्ाह्रारक शरीर दे, इसलिये यद्द उपचार है ॥ ४६ ॥ 

लिग अर्थात्‌ वेदके स्वामी 
' ' 'नारकमम्मच्चिनो नपु'सकानि॥ ५० ॥ 

अर्थ-न्‌ नारफसम्मूच्छिनो ] नाएकी और सम्मूच्छेन जन्‍्मवाले 

( नपुसकानि ] नपुखक होते दें । 

टीका 
१-क्षिंग अथोत्‌ येद दो प्रवारके द--( * ) द्रव्यलिंग-पुरष स्त्री 
या मपुसकत्य पतापैयाल शर्रका चिद्र और (२) भायलिंग-खी, प्रुयुप 
अथवा रा पुरुष दोनोंझे भोगीकी अमिलापास्य शभ्रात्मारे विकारी परिणाम । 
नाएकी और सम्मूर्व्थन जीयोंके दृब्यलिग और मायलिंग दोनों नपुसक 
गोते है । 

२--गार्की पर सम्मूउन जीव पपुसक ही दोते है, फर्योकति उन 
जीयेरि खोी-पुरण सवधी मनोग्य शब्ददा सुनना, मपोग्यमघवा खूघना, 


श््य सोक्षशास््रं 
मतोग्यरूपका देखना, मनोग्यरसका चखना, या मतोग्यस्पशेका स्पशन करना 
इत्यादि कुछ नहीं होता इसलिये थोढ़ासा कल्पित सुस्त भी उन जीथोंके नहीं 
द्ोता, अतः निश्चय किया जाता दे कि थे जीव नपुंसक ही हैँ ॥ ४० ॥ 
देवोंके लिंग 
न देवा; ॥ ५१॥ 
अथ----]| देवा! ] देव [ न ] नपुंसक नहीं होते अर्थात्त देवोके 
पुरुपलिंग और देवियोंके ख्लीलिंग होता है । 
टीका 
१--देवगतिमें द्ृब्यलिंग तथा भावलिंग एकसे होते है। २-भोगमूमि 
स्लेच्छुखंडके मलुप्य खीवेद और पुरुपवेद दोनोंको घारण करते हैं, वहाँ 
मपुंसक उत्पन्न नहीं द्ोते ॥ ५१ ॥ 
अन्य कितने लिंगवाले हैं? 
शेपाखिवेदा: ॥। ५२ ॥ 
अर्थ--[ शेप) ] शेपके गर्भज् महुप्य और तियंत्र [ जिवेदाः ] तीनों 
वेदवाले होते हैं । 
टीका 
भाववेदके भी तीनप्रकार हैं--( १) पुरुषचेदकी कामाग्नि दणको 
अग्निके समान जल्दी शान्त हो ज्ञाती है, (२) ख्रोवेदकी कामारिनि अंगारके 


समान गुप्त ओर कुछ समयके बाद शान्त होती दे, और (३ ) नपुंसकवेदकी 
कु 
कामाग्ति इडकी आगके समान चहुत समय तक बनी रद्दती है ॥५२॥ 


किनकी आयु अपव्तन ( -अकालमृत्यु ) रहित है ! 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहा-उसंस्येयवर्षायुषो.5न पव- 
त्यॉयुप: ॥ ४३ ॥ 
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अर्थ-[ औपपादिक ] उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, 
( चरम उत्तम देहा। ]चरम उत्तम देदचाले अर्थात्‌ उसी भवमे मोक्ष जानेवाले 
तथा [ असंख्येयवर्षआयुपः ] असख्यात यर्ष आयुयाले भोगभूमिके जीर्थोकी 
| आयुष) अनपवर्ति ] आयु अपवर्तन रहित द्वोती दे । 

टीका 

१--आठ कर्मोमे आयुनाभका एक कर्म दे | मोग्यमान ( भोगी ज्ञाने 
बाली ) आयु कर्मके रजकण दो प्रकारके द्वोते दैं--सोपक्रम और निरुपक्रम 
उनमें से आयु प्रमाणमें प्रतिसमय समान निपेक नि्जेरित होते दै, उस 
प्रकारका आयु निरुपक्रम अर्थात्‌ अपव्तन रहित दै, और जिस आयुकर्मके 
भोगनेम पद्धिले तो समय समयमें समान निपेक निर्जरित दोते हैं. परन्तु 
उसके 'अतिमभागम यहुतले निपेक एकसाथ निजरित द्वो जाये उसप्रकारकी 
आयु सोपक्रम कहलाती है । आयुकमके वध ऐसी विचित्रता है कि जिसके 
निरुपक्रम आयुका उदय दो उसक्के समय समय पमान निजरा होती दे इस 
लियें घद्द उदय फद्दलाता है, और सोपक्रम आरयुवालेके पद्िले अमुक समय 
तो उपरोक्त प्रकारसे द्वी निर्जरा होती दे तव उसे उदय कहते हैं, परन्तु 
अन्तिम अतमुंहर्तमे समी निषेक एक साथ निजेरित हो ज्ञाते हैँ इसलिये उसे 
उदीरणा कद्धतते हैं घास्तचर्मे किसी फी आयु घढ़ती या घटती नहीं है परन्तु 
निरपक्रम आयुका सोपक्रम आयुसे भेद वतानेके लिये सोपक्रम आयुवाले 
जीवकी “अकाल सत्यु हुई! ऐसा व्यवदह्ारसे कद्दा जाता दे | 

२--उत्तम अर्थात्‌ उत्कृष, चरमदेद्द उत्हृष्ट द्ोतों दें, क्योकि जो भों 

जीव केवलडान पाते दे उनका शरीर फेयलशान भरगरट दोने पर परमोदारिक 
दो जाता दे। जिस शरीरसे जीवको केवलश्ान प्राप्त नहीं होता घद्द शरीर 
धरम नहीं होता, और परमोदारिक भो नहीं होता मोज्ष प्राप्त करनेवाले ज्ञीब 
का शरीरके साथ निम्मिच्त-नैमित्तिक सपध केवलशान प्राप्त होने पर कैसा दोता 
है यद्द यतानेके लिये धस सूत्र चरम और उत्तम, ऐस दो विशेषण दिये 
गये हैं, जब फेघलक्ञान भगद होता है तव उस शरीरको 'चरम” सक्ञा प्राप्त 
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होती है; और चह परमोदारिकरुप हो जाता है इसलिये उसे उत्तम संता 
प्र होती है; परन्तु चज्ञवृपभनाराचसंहनन तथा सम्रचतुरखसंस्थान 
के कारण शरीरको उत्तम! संज्ञा नहीं दी जाती । ५ 
३--सोपक्रम-कदली घात अर्थाच्‌ वर्तेमानके लिये अपचर्तन होनेबाली 
आयुवालेके वाह्ममें धिप, चेदता, रक्तत्तय, भय, शख्राघात, श्वासावरोध, अ्रश्नि, 
जल, सप॑, अजीणभोजन, वज्पात, दूली, हिसकलीय, तीवभूख या प्यास 
आदि कोई निमित्त होते हैं । ( कदल्लीघ्रातके अर्थक्रे लिये देखो आ०? ४ ख़त्र 
२६ की टीका ) 
४--छुछ अंतःछृत केवली ऐसे होते हे कि जिनका शरीर उपसगसे 
विदीण हो जाता है परंतु उनकी आयु अपवर्तेवरहित है | चरमदेहधारी, शुरु- 
दूत, पांडव इत्यादिकों उपसग छुआ था परंतु उनकी आयु अपवेतन-रहित थी | 
४-- उत्तम! शब्दका अर्थ चेसठ शत्ाका पुरुष, अथवा कामदेवादि 
ऋषद्धियुक्त पुरुष ऐसा करना ठीक नहीं है । क्योंकि सुभौमचक्रवर्ता अंतिम 
ब्रह्मद॒च चक्रवर्ती तथा अंतिम अधेचकऋवर्ती वासुदेव आयु्क अपचतेन होने.पर 
मरणको प्राप्त हुये थे | 
६- भरत और वबाहबल्ली तद्भवमोक्षग(सी जीव हुये हैं, इसलिये 
परस्परमे लड़ने पर भी उनकी आयु विगढ़ सकती नहीं- ऐसा कहा है वह चताता 
है कि उत्तम! शब्दका तद्भवमोक्षगामी जीवॉक लिये ही प्रयोग किया गया है | 
.. ७--खभी सकलचक्रवर्ती और अधच्कचरती, अनपवर्तेन आखुवाले 
होते है ऐसा नियम नहीं है। 
: '. ८5>सर्वार्थंसिद्धि दीकामे थी पूज्यपाद आचार्य देवने 'उत्तम' शब्दका 
अथ किया है; इसलिये सूल खूजमें यह शब्द है यह सिद्ध होता है । श्री अम्तृतत- 
चन्द्राचाय देवने तत्वा्थंसारके दुसरे अध्यायकी १३५ वीं गाथामे उत्तम शब्द्‌ 
का मयोग किया दै, चह गाथा निस्नप्रकार है-- | 
'असंख्येय समायुक्ताथरमो्तममूर्तयः -.. हे 
/« ',. ' ौैेवाश नारकाश्रपाम अपमृत्युन॑विद्यते || १३५॥ , ,., 
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उपसहर 

(१) इस अभ्यायर्म जीवतत्त्यका निरूपण है, उसमे प्रथम ही जीव 
के औपशमिकादि पॉच भावोंका बणुन किया दै [ सत्र १] पॉच मावोके ५३ 
भेद सात सत्नोंमे कहे है | सूच ७ तऊ ] तत्पश्चात्‌ जीवका प्रसिद्ध लक्षण उप- 
योग वतल्ाकर उसके भेद्‌ कद्दे ह [ सूत्र & ] जीचफे ससारी और मुक्त दो 
भेद कहे दें [ खत १० ] उनमेंसे ससारी जीवोंके भेद्‌ सैनी असैनो तथा प्रस 
स्थावर फट्दे है, और घरसके भेद्‌ दो इन्द्रियसे पचचेन्द्रिय तक बतलाये है, पॉच 
इन्द्रियोंकि ठब्येन्द्रिय, और भाधेन्द्रिय ऐसे दो भेद कहे है, और उसके पविपय 
बतलाये हैं [ सूत्र २१ तक ] पक्नीद्रियादि जीवोंके रितनी इन्द्रियों होती 
इसका निरूपण किया दे [ खूज़ २३ तक ] और फिर सेनी जीवोंका तथा ज्ञीव 
परभवगमन करता है। उसका ( गमनका ) स्वरूप ऊहा है [ खून्च ३० तक ] 
ततपश्चात्‌ जन्मके भेद, योनिके भेद, तथा गर्भज्, देव, नारकी, और सम्मूच्छेन 
जीव कैसे उत्पन्न द्वोते हैं इसका निणंय क्या दहै। [ खूत़ ३५ तक ] पॉच 
शरीरोंके नाम बतस्ताकर उनकी खूद्मता ओर स्थूलताका स्वरूप कहा दे, और 
चे केसे उत्पन्न होते हैं इसका निरूपण किया दे [ खूज़ ४६ तक ] फिर किस 
जीवके फौनसा चेद्‌ होता दे यह कहा दे [ सूत्र (र तक ] फिर उदयमरण 

ओर उदीरणामरणका नियम बताया दै [ सून्न ४३ ] 
जबतक जीवकी अचस्था विकारी दोती दे तबतक ऐसे परवस्तुके 
सयोग द्वोते हे, यहाँ उनका शान कराया है, और सम्यम्दशेन प्राप्त करके, 
घीतशगता प्राप्त करके ससारी जीव मिटकर मुक्त जीव होनेके लिये बतलाया 

ड्टे। 
२, पारिशणामिऊभावके समधमें 

जीव और उसके अनन्तग्रुण निकाल असएड अमेद है इसलिये ये 
पारिशणामिकभावसे है । प्रत्येक उच्यके धत्येकगुणऊा प्रतिक्तण परिणमन होता 
है, ओर जीव भी द्वव्य दे इसलिये तथा उसमे ठव्यत्व नामका गुण दे इसलिये 


प्तिसमय उसके अनन्तगुणोंका परिणमन होता रद्दता है, उस परिणमनको 
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पर्याय कहते हैं | उसमें जो पर्याय अनादिकालसे शुद्ध हैं वे भी पारिणामिक 
भावसे हैं । 

जीवकी अनादिकालसे संसारी अवस्था है यह वात इस अध्यायके १० 
वें खत्रम कही है; क्योंकि जीच अपनी अवस्था अनादिकालसे प्रतिक्षण नया 
विकार करता आ रहा है, किन्तु यह ध्यान रहे कि उसके सभी ग़ुर्णोंकी पर्या- 
योंमे विकार नहीं होता किन्तु अनन्त ग़ुणोंमेंसे बहुतसे कम ग्र॒णोंकी अवस्थार्म 
विकार होता है। जितने गुरणोंकी अवस्थाम विकार नहीं होता उतनी पर्याय 
शुद्ध हैं। 

प्रत्येक द्रव्य सत्‌ है इसलिये उसकी पर्यायमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय 
ओर ध्रौव्यत्वको पर्याय अवलंबन करती हैं | उन तीन अंशॉमिंसे जो सदशता- 
रुप भोव्य अंश है चह अंश अनादि अनंत एक प्रवाहरूप है, धौव्य पर्याय भी 
पारिणामिकभावसे है। 

इससे निम्तप्रकार पारिणामिकसाव सिद्ध हुआ -- 

द्रव्यका तिकालत्व तथा अनन्तगुण और उनकी पर्यायोंका एक प्रवाह- 
रुपले रहनेवाला अनादि अनन्त ध्रौव्यांश यह तीनों अभेदरूपसे पारिणामिक 
भाव है, ओर उसे द्वव्यदष्टिसे परम पारिणामिक भाव कहा जाता है। 

जो अनादि अनन्त ध्रोव्यांश है डखे एक प्रवाहरूपस ऊपर लिया दै, 
कितु वह प्रतिसमय है इसलिये प्रतिसमयका श्रौव्यांश पर्यायार्थिकनयसे पारि- 
णामिकभाव है। 

३, उत्पाद और व्यय पर्याय-- 

अब उत्पाद और व्ययपर्यायके संबंधर्में कहते हैंः--व्ययपर्याय 
अभावरूप है इसलिये डसे इस अध्यायके पहिले सूत्रमें कहे गये पाँच सावोंमेंसे 
कोई भी भाव लागू नहीं हो सकता | 

द्रव्यक्े अनन्त गुणणोंक्री प्रतिसमय उत्पादपर्याय होती रहती दै, उसमें 
जिन ग़ुणोंकी पर्याय अवादिकालसे अविकारी है वह पारिणामिकभमावले दै 
और बह पर्याय है इसलिये पर्यायार्थिकनयसे पारिणामिक्रभाव है। 
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परकी अपेक्ता रखनेयाले जीयके भार्योंके चार विभाग होते ई--१-- 
औदपषशमिकमाव, २-क्षायोपशमिकमाव, ३े-क्ञायिकमाव ओर ४--ओऔद- 
यिकमाय। इन चार भावोंका स्परूप पहिले इस अध्यायके सूत १ की टीकार्मे 
कहा है। 


७. वर्म करनेके लिये पॉच भागोंका ज्ञान कैसे उपयोगी हे १ 


यदि जीव इन पॉच भावोंके स्वरूपको जान ले तो वद्र स्पय यह समझ 
सकत दे कि-किख साथक्ते आधारसे धर्म होता है। पॉच भाजमिले पारि- 
शणामिकमावक्के अतिरिक्त शेप चार भार्वोर्मेस किसीके लच्यसे धर्म नहीं होता, 
और जो पर्यायार्थिकनयर्स पारियामिकर्माय है उसके आशथ्रयसे भो धर्म नहीं 
होता--यह घदह समझ सकता है | 

जब कि अपने पर्योयार्थिकनयसे घतंनेवाले पारिणामिकभावक् झ्राभय 
से भी धर्म नहीं होता तव फिर निर्मित्त जो कि परद्वव्य दे -उसके आश्रयले 
या लच्यसे तो घम्म हो हो नहीं सकता, यद भी चह समझता है। और परम- 
पारिणयामिकमायके आश्रयसे हो धर्म होता दे ऐसा वह समभता दे । 

५ छुपादानकारण ओर निमित्तर्रणके सबधमें-- 

प्रश्न--जैनधमेने वस्तुका स्वरूप अनेकान्त कद्दा दै, इसलिये क्रिसी 
खमय उपादान ( परमपारिणामिकभ्भाय) की मुय्यतासे धर्म हो और किसी 
समय निमित्त ( परद्वव्य ) को मुख्यतास बमे दो, ऐसा होना चाहिये। उपरोक्त 
प्रकारसे मान उपादान ( परमपारिणामिक्ष्माय ) से घमं दोता दे ऐसा कहने 
से एकानन्‍्त द्वो जायगा । 

उत्तर--यह्द प्रश्न सम्यफूथनेकान्त, मिथ्याअनेकात, ओर सम्यकू 
आर मिथ्या एकान्तके स्परूपकी अशानता वतलाता है। परमपारिणामिक 
भावके आश्रयसे घमे दो ओर दुसरे किसी भायके आश्रयसे घ्म न हो इस 
प्रकार अस्तिचास्ति स्यरूप सम्यक्‌ अनेकान्त दे। प्रश्नमं यतलाया गया 
अनेकात मिथ्याअनेकात है। ओऔर यदि इस प्नमे घबतलाया गया सिझ्ान्त 
स्वीकार किया ज्ञाय तो चद् मिथ्याएकान्त होता दे, कर्योकि यदि झिसी 
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समय निमित्तकी मच्यताख ( अर्थात्‌ परद्वव्यक्की सुस्यतासे ) धरम दो तो पर- 


दब्य और स्वद्वव्य दोनों एक हो जाँच, जिससे मिथ्याएकान्त होता 
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न 8 लत । 


ज्ञिस समय उपादान काय पर ता है उसी कायके समय निमित्त 
कारण भी स्वयं उपस्थित होता है, लेकिन निममित्तकी सुख्यतास किसी भी 
कार्य किसी भी समय नहीं होता, ऐसा नियम दिवानेके लिये श्री बनारखी- 


६ 


दासजीने कहा हे कि।-- 


१) 


“उपादान निनज्न युग जहाँ, तहाँ निर्मित्त पर होय, 
भसेदनान परवान विधि, विरला बसे कोय, 
डपादान बल जहेँ तहाँ, नहीं निमित्तकी दाव, 
पुक्क चकऋसों रथ चलें, रविक्नो यहै स्वभाव, 
सध चस्तु असहाय जहें, तहँ निमित्त है कौन, 
ज्यों जद्दाज परवाहमें, तिरे सहज विन पौन,”” 
प्रश्न--तव फिर शास्त्रमें यह तो कहा हे कि सच्चे देव गुरू शास्त्र 
ओर भगवानकी दिव्य ध्यनिक्के आश्रयसे धर्म होता है, इसलिये, कमी उन 
निमिचोंकी मुज्यताले घम होता है ऐसा माननेमे क्या दोप है ? 
उत्तर---शाख्में ऐसा ही कहा है कि - परमशुद्धनिश्चयनयत्राह 
परमपारिणामिकसावक्के आश्षयले ( अर्थात्‌ निज् त्रिक्ाल शुद्ध चेंतन्‍्य परमा- 
त्ममाव-ज्ञायक्मावसे ) घर्म होता है; जीव अशुभभाव टालकर शुभभावरुप 
रागका अवलंबन लेता दे उसमे सतदेव, सत्‌गुरु, सतशासत्र तथा भगवानक्री 
दिव्यध्वनि निमित्तमात्र है; तथा उस ओरका रागविक्तवत्पको भी दाल करके 
जीव जव परमपारिणामिकसावका ( नायक्रषमावका ) आश्रय लेता है तब 
डसके घमं प्रगट होता है ओर उस समय रायका अवलंबन छूट जाता है। 
घरमम प्रगट होनेके पूव राग किस दिशाम ढला था यह वतानेके लिए देवगसुरु- 
शास्त्र या दिव्यध्वनि इत्यादिकको निमित्त कहनेमें आते हैं, परन्तु निमित्तकी 
मुखज्यतासे किसी भी समय घधम्म होता है यह वतानेके लिये निर्मित्तका ज्ञाव 
नहीं कराया जाता | 
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किसी समय उपादान कारणऊी मुख्यतासे घर्म होता है और किसी 
समय निमित्तकारणकी मुख्यतासे घ॒मम होता है-अगर पैसा मान लिया जाय 
तो धर्मकरनेऊे लिये कोई त्रिकालवर्ती अयाधित नियम नहीं रहेगा, और 
यदि कोई नियमरूप सिद्ध/न्त न हो तो धर्म किस समय उपादान कारणकी 
मुस्यतासे होगा और किस समय निममित्तकारणकी मुख्यतासे होगा यह्द 
निश्चित्‌ न होनेसे जीव कभी घर्म नहीं कर सकेगा! 


धर्म करनेके लिये चेकालिक एकरूप नियम न हो ऐसा नहीं हो सकता, 
इसलिये यह समभाना चाहिये कि जो जीव पहिले घर्मको प्राप्त हुप हैं, वर्तमान 
में धर्मको प्राप्त दो रहे हे और भविष्यमें घमेको प्राप्त करगे. उन सयके पारि- 
णामिकभावका ही आश्रय है, किसी अन्यका नहीं । 

प्रश्न--सम्यग्दष्टि ज्ञीव ही सम्यग्दशन होनेके बाद सच्चे देव गुरू 
शासत्रका अयलयन लेते द॑ ओर उसके आश्रयसे उन्हें घ॒र्म भाप्त होता है तो 
वहाँ निमित्तकी सुस्यतासे धर्मफा कार्य हुआ या नहीं ? 

उत्तर---नहीं, निमित्तकी मुख्यतासे कहीं भो कोई कार्य होता ही नहीं 
दै। सम्यग्टप्रके जो राग ओर रागका अयलयन है उसका भी खेद रहता 
है, सच्चे देपगुद या शाखक्ा भो फोई जोच अपलबन ले ही नहीं सकता, 
फ्योंकि चद भी परद्वव्य है, फिर भी जो यह कहा जाता दे कि-श्ञानीज्न 
सच्चे देवगुस शास्नका अयलवन लेते £॑ सो यह उपचार कथनमात्र है, 
चास्तवमे परद्रब्यका श्रयलयन नहीं, किन्तु यहाँ अ्रपती अशुद्ध अवस्थारूप 
रागका हो अयलबन दे । 

अप जो उस शुमभाववे समय सम्यस्टशिके शुद्ध भाव बढ़ता है. चद्द 
अभिप्रायम परमपारिणामिक्रमावकरा आश्रय दे उसीऊे चलसे बढता है। अय 
प्रकारसे कद्दा ज्ञाय तो सम्यग्द्शनक्ते यलसे यह शुद्धभाय पढ़ते ६ किसु शुभ- 
राग या परदव्यके अयलयनसे शुद्धता नहीं चढती । 


प्रश्न-देव गुरु शाखको तिमित्तमान कद्दा है और उनके अवलयनको 
उपचारमात्र क्द्दा है, इसका फ़्या कारण दे ? 


श्८६ मोक्षशास््र 


उत्तर--इस विश्वर्म अनन्त द्रव्य हे, उनमेंसे रागके समय छुदमस्थ 
जीचका भ्ुकाव किस दब्यकी ओर हुआ यह बतानेके लिये उस द्व॒व्यको 
पनिमित्त! कहा जाता है। जीव अपनी योग्यताउसार जैसा परिणाम (-काय ) 
करता दे पेसा अनुकूल निमित्तपनेका परद्वव्यमें उपचार किया जाता है इस- 
प्रकार जीव शुभरागका आलंबवन करें तो देव-गुरु शासत्र निमित्तमात्र दे ओर 
उसका आलंबन उपचारमात्र है । 


निमिच-नेमित्तिक संबंध जीवको सच्चा ज्ञान करनेके लिये है, ऐसी 
मिथ्या मान्यता करनेके लिये नहीं कि--धर्म करने में किसीसमय निमित्त की 
मुख्यता होती है । जो जीव सम्यग्द्शन प्रगट करना चाहते ई उन्हें स्वतंत्रता- 
रूप निमित्त नेमित्तिक संबंधके स्वरूपका यथार्थन्ान कर लेना चाहिये। उस 
शानकी आवश्यकता इसलिये दे कि>-यदि वह छ्वानन द्वो तो जीवका 
ऐसा अन्यथा क्रक्नाव वना रह सकता है कि-किसीसमय निमित्तकी मुख्यता 
से भी कांये होता है, ओर इससे उसका अश्लानपना दूर नहीं होगा। ओर इस 
निरम्मित्ताधीनदृष्टि; पराधीनता स्वीकार करनेवाली संयोगदृष्टि है जो संसारका 
मूल है इससे उसके अपार संसार भ्रमण चलता रहेगा । 


६, इन पॉच भावोंके साथ इस अध्यायके खत्र केसे 
संबंध रखते हैं, इसका स्पष्टीकरण 

सत्र-१, यह सूत्र पाँचों भाव बतलाता है, उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिकनयके 
विपयरूप अपने पारिणामिक भावके आश्रयसे ही धम होता है । 

सत्र २-६,यह सूत्र पहिले चार भावोंके भेद वतलाते हैं। उनमेंसे 
तीसरे सूत्र्मे ओपशमिकभावके भेदोंका चर्णन करते हुए पहिले सम्यकत्व लिया 
है, क्योंकि धमंका परारंध ओपशमिक सम्यकक्‍त्वसे होता है; सम्यक्‍त्व प्राप्त 
होनेके वाद आगे वढने पर कुछ जीवॉके ओऔपशमिक चारिष्र होता है इसलिये 


दूसरा ओपशमिक चारिजत्र कहा है। इन दो के अतिरिक्त अन्य कोई औपशमिक 
भाव नहीं है। [ सूत्र ३ |] 


अ्रध्याय २ उपसद्दार रेप 


जो जो जीव धमके धारममे भगद दोनेवाले औपशमिक सम्यफत्वको 
पारिणामिकमायके आधयसे प्राप्त करते दें वे अपनेमे शुद्धिको बढ़ाते बढ़ाते 
अन्तर्म सपूर्ण शुद्धता प्राप्त कर लेते हे, इसलिये उलहें सम्यफ्त्व और चारित्र 
की पूणता द्ोनेके अतिरिक्त शान, दशन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और 
वीय--गुर्णोंकी पूर्ता प्रगट होती द्वे। इन नो भावोंकी प्राप्ति क्षायिकृरमावसे 
पर्यायमे होती दे, इसलिये फिर कभी विकार नहीं होता और वे जीव अनन्त 
काल तक प्रतिसमय सपूर्ण आ्रानन्द भोगते हे, इसलिये चौथे सूतमें यद्द नौ 
भाव चतलाये हं । उन्हें नव लब्धि भी कहते हैं । 


सम्यक्शानका विकास कम द्ोनेपर भी सम्यस्दशन-सम्यग्वारित्रके 
वलसे बीनरागता श्रगट द्वोती दे, इसलिये उन दो शुद्ध पर्यायोके प्रगद द्वोनेके 
याद शेप सात ज्ञायिक पर्याय एक साथ प्रगट दोती हें, तय सम्यग्शानक्ते पूर्ण 
दोनेपर फेवलशान भी प्रगट दोता दै। [ सूप्त ४ ] 

जीवमें श्रनादिकालसे विकार वना दुआ दे फिर भी उसके शान, द्शेन 
और थीये गुण सर्वथा नए नहीं होते, उनका विकाश फम बढ़ श्रशत रद्दता 
दे। उपशम सम्यक्त्य द्वारा अनादिकालीन अश्ञानको दूर करनेके थाद साधक 
औीषको ज्वायोपशमिक सम्पफ्त्व होता दे, और उद्दें क्रमश चारित्र क्‍प्रकद 
होता है, थे सब ध्वायोपशमिफाय हैँ । [ सूच्र ५] 

ज्ञीव अनेक प्रकारका विकार करता दे और उसके फलस्वरूप चतु 
भंतिर्म भ्रमण करता है, उसमें उसे स्पस्थरूपकी घिपरीत धद्धा, विपरीतशान 
और पिपरीत प्रयृत्ति द्ोती है, और इसीसे उसे कपाय भी होती है। और 
फिर सम्यग्शान द्ोनेके याद्‌ पूर्णता प्राप्त करनेसे पूरे आशिक क्पाय द्ोती दि 
जिससे उसकी मिन्न २ लेदयाएँ होती हैं । जोध स्पलक्षकों छोष्कर परत 
करता दे इसलिये यद्द विकार दोते हैं; उसे औदयिकसाय कदते हैं। मोद्द 
सबधी यद्द माय दी ससार दे । [ सूत्र ६ ] 

सत्र ७--जीयमें शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो प्रकारफे पॉरिणामिकमाय 
हूं। [ सूत्र छ तथा उसके नीचेबी टीका ] 


श्प्फ मोक्षशाज 


सत्र--८--६-- जीवका लक्षण उपयोग है छगद्मस्थ जीवका पानदर्शन 
का उपयोग क्ञायोपशमिक होनेसे अनेकरुप और कम बढ़ होता है, ओर केवल- 
ज्ञान क्ञायिकभावसे प्रगठ होनेल एकरूप और पूर्ण होता है। [ सूत्र ू-६ | 


सत्र १ ०---जीवके दो भेद हैं संसारी ओर मुक्त | उनमेंस अनादि 
अबानी संसारी जीवक्रे तीन भाव ( ओदयिक, ज्ञायोपशमिक्र ओर पारि- 
णामिक ) होते हैं | प्रथम घर प्राप्त करने पर चार ( ओदयिक, ज्ञायोपशमिक, 
ओपशमिक और पारिणामिक ) भाव होते हैँ | च्ञायिक सम्यक्त्व प्राप्त करनेके 
चाद्‌ उपशमश्रेणी मांडनेवाले जीवके पाँचों भाव होते हैं ओर मुक्त जीधोंके 
क्ञायिक तथा पारिणामिक दो ही भाव होते हैं । [ सूत्र ४० ] 


सत्र ११-जीवने स्वयं जिसप्रकारके ज्ञान, वीर्यादिके विकाश की 
योग्यता प्राप्त की होती है उस क्ञायोपशमिकभावक्के अनुकूल जड़ मनका 
सद्भाव या अभाव होता दै। जब जीव भमनकी ओर अपना उपयोग लगाते 
हैं तव उन्हें विकार होता है, क्योंकि मन पर वस्तु है। ओर जब जीव अपना 
पुरुपार्थ मतकी ओर लगाकर ज्ञान या दर्शन का व्यापार करते हैं तव द्वव्यमन 
पर निमितरवका आरोप आता है। बैसे द्वव्यमन कोई हानि या लाभ नहीं 
करता क्योंकि वह परद्वव्य हैं। [ सूत्र ११ ] 

सत्र १९--२०--अपने क्ञायोपशमिक जक्षानादिके अनुसार ओर नाम- 
कर्मके उदयानुसार ही ज्ञीव संसारमें त्रस या स्थावर दशाकरो प्राप्त होता हैं । 
इसप्रकार क्षायोपशमिकमावक्के अछुसार जीवकी दशा होती है। पहिले जो 
नामकमे वँधा था उसका उदय होनेपर चस या स्थावरत्वका तथा जढ़ इन्द्रियों 
ओर मनका संयोग होता है । [ सूत्र १९ से १७ तथा १६ से २० ] 

शानके क्ञायोपशमिकसावके लब्धि और उपयोग दो प्रकार हैं। 
[ सूत्र १८ ] 


सत्र २१ से ५३-- संसारी जीवॉके ओदयिकभाव होने पर जो कमे 
पक क्षेत्रावगाहरूपसे वधते हैँ उनके उद्यका निमित्त-नैमित्तिक संवंध- जीवके 
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क्षायोपशमिक तथा श्रीदुयिकभावके साथ तया मन, इन्द्िय, शरीर, कर्म, नये 
भवके लिये चेजना-तर, आराऊाशकी श्रेणी, गति, नो कमेका समय समय ग्रदण, 
तथा उनका अभाव, जन्म, योनि, तथा आयुके खाय- केसा होता दै यदद 
बताया है। [सूज २१ से २६ तथा २८ से ४३ ] 

सिद्धदशाओ दोनेपर जीवका श्राकाशकी कसी थेणीके साथ निमित्त- 
नेमिक्तिक सबध है यद्द २७ वे सूतमें चताया है। [ सूच २७ ] 

इससे यह समभना चाहिये कि ज्ञीवको घिकारी या अधिकारी अब 
स्थार्मे ज्ञिन परवस्तुओंके साथ सयव द्वोता है उन्हे जगत॒की श्रन्य परवस्तुओों 
से पृथकू सममनेफ॑ लिये उतने ही समयक्के लिये उहें निमित्त! नाम देकर 
सवोधित किया जाता दि, किन्तु इससे यद्द नहीं समममना चाहिये कि निमित्त 
की सुप्यतासे किसी भी समय कार्य होता है । इस अध्यायका २७ वाँ सूत्र 
इस सिद्धान्तको स्पष्टतया सिद्ध करता है| मुक्त जीव स्पय लोकाकाशके श्रग्न- 
भागमें जानेकी योग्यता रफते ह॑ और तव आकाशऊी जिस श्रेणीमेसे वे जीव 
पार द्वोते ह उस श्रेणी फो आकाशके अन्य भागोंसि तथा जगतऊे दूसरे समस्त 
पदार्थोसि पृथक्‌ करके पहिचाननेके लिये 'निमित्त नाम ( आरोपित करके ) 
दिया जाता है । 

७ निम्मित्त-नेमित्तिक संध 

यह सबंध <६--२७ वें सू त्रमे चमत्कारिक ढगसे अत्यट॒प शन्दोंमि कद्दा 
गया है। वद यहाँ वतलाया ज्ञाता दै-- 

१--जीवकी सिद्धावस्थाफ्रे प्रथम समयमें वह लोकऊे अन्नभागर्म 
सोधी आकाश श्रेणीसे मोड लिये उन ही ज्ञाता दै यद खूब २६-२७ में 
प्रतिपादून किया गया दे। जिस समय ज्ञीच लोफाग्रमे ज्ञाता दे उस समय 
चद्द जिस आकाश श्रेणीमें से जाता हे उसी क्षेत्र धर्मास्तकायके और 
अधरमास्तिकायक्ते प्रदेश हैं, अनेक प्रफारकी पुदूगल यर्गणाए हैं, पृथक पर 
मभाणु हं, सूदम स्फघ ४, कालाणुद्ध य हं, सहास्कघके प्रदेश द॑, तिगोदके जीवों 


के तथा उनके शरोरके प्रदेश ह॑ तथा लोकातमें ( सिद्धशिलासे ऊपर ) 
ठ्ा 
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पहिले मुक्त हुए जीवॉके कितने ही प्रदेश है, उन सबमें ले पार द्ोकर जीव 
लोकके अग्रमागम जाता दे | इसलिये अब उसमें उस आकाश घेणीमे निमित्त- 
त्वका आरोप आया और दूसरोंमें नहीं आया इसके कारणकी जाँच करने 
पर माल्म होता दे कि वह मुक्त होनेवाला जीव किस आकाशश्रंणीमे से 
होकर जाता दे इसका शान करानेके लिये उस 'आक्राशश्रेणा! को निमित्त 
संज्ञा दी गई है; क्योंकि पद्चिेलि समयकी सिद्धदशाकों आकाश साथका 
संबंध वतानेके लिये उस श्रेणीका भाग ही अनुकूल है, अन्य द्रव्य, गुण या 
पर्याय उसके लिये अनुकूल नहीं है । 

२-- सिद्धभगवानक उस समयके घानके व्यापारमें सम्पूर्ण-आकाश 
तथा दूसरे सब द्रव्य, उसके गुण तथा उसकी त्रिकालवर्ती पर्याय णेय द्ोती 
हैं इसलिये उसी समय घानमात्रक लिये वे सब छेय “निमित्तः संशा को 
प्राप्त होते हैं । 

३--सिद्धमगवानक उससमयक परिणमनको काल दृब्यकी वहीं समय 
की पर्याय 'निमित्त! संज्ञाकों प्राप्त होती है, क्योंकि परिणमनर्म वह श्रतुकूल 
है, दूसरे अनुकूल नहीं हैं । 

४-सिद्धभगवानकी उस समयकी क्रियावतीशक्तिके गति परिणाम 
को तथा ऊध्वंगमन स्वभावको धर्मास्तिकायके किसी आकाश क्षेत्रमें रहने 
चाले प्रदेश डसी समय “निमित्तः संज्ञाको प्राप्त होते हैं, क्योंकि गतिमें वही 
अनुकूल है, दुसरे नहीं । 

५-सिद्धमगवानक ऊध्वंगमनके समय दुसरे द्ृब्य (जो कि आकाश 
क्षेत्रमे हैं वे तथा शेप छृब्य ) भी 'निमित्तः संज्ञाक्रो प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन 
सब द्वव्याका यद्याप सद्धावस्थाके साथ कोई संबंध नहीं दे तथापि विश्यको 
सदा शाश्वत रखता है इतना वतानेके लिए चह अनुकूल निमित्त है । 

६“ सिद्धमगवानकी संपूण शुद्धताके साथ कर्मोका अभावसंबंध है 
इतनी अज्ुकुलता चतानेके लिये कर्मोका अवाव सी 'निमिच! संबाको अ्राप्त 

होता है, इसप्रकार अस्ति और नास्ति दोनों प्रकार्से नि्मित्तत्वका आरोप 
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किया नाता है | किन्तु निमित्तफों किसी भी प्रफारसे मुख्य रूपले या गौणरूप 
से ऋार्यसाधक मानना गभीर भूल है। शास्त्रीय परिभाषार्म उसे मिथ्यात्त्व 
और 'अज्ञान कहा जाना है। 


७-निर्मिच ज़नक और नेमित्तिक-जन्य दे, इसप्रकार जीव अशान 
दशार्म मानता है, इसलिये अशानियोकी कैसी मान्यता दोती दे यह. वतानेके 
लिये व्यवहवरसे निमित्तको जनक और नेमित्तिकको जन्य कहा जाता दे 
कितु सम्यग्शानी जीव ऐसा नहीं मानते । उनका वद्द छान सच्चा है यह 
उपयोक्त पॉचवों पेरा घतलाते हें, क्योंकि उसमें बताये गये श्रतत निमिच या 
उनमेंका कोई अश भी सिद्ध दशाका जनक नहीं हुआ | और वे निमित्त या 
उनमेंस किसीफे अनतर्य अशसे भी नेमित्तिक सिद्धदशा जन्य नहीं हुई ! 


प-खखारी जीव भिन्न २ गतिके ज्षेोर्मे जाते हैं वे भी अपनी क्रिया- 
चतीशक्तिके उस उस समयके परिणमनके फारणसे जाते हें, उसमें भी उप 
रोक्त पैरा १ से ५ में घताये गये अम्रुलार निमित्त होते है। क्च्तु क्षेत्रान्तरमें 
धर्मास्तिकायके प्रतेशोँंकी उस समयकी पर्यायके अग्रतिरिक्त दूसरा कोई द्रव्य, 
गुण था पर्याय निमित्त सक्षाकों प्राप्त नहीं होता । उस समय अनेक कर्मोका 
उदय होने पर भी एक विद्ययोगति नामकर्मका उदय दी 'निमित्त ” सशा पाता 
डै। गत्यानुपूर्यी फर्मके उदयको जीयमे प्रदेशोंके उस समयके झआकारफे साथ 
कषेत्रान्तरके समय निमित्तत््य दे और जय जीय जिस क्षेत्र स्थिर हो जाता 
है उस समय अधर्मास्तिकायके उस ज्षत्रके भदेशोंकी उस समयकी पर्याय 
'निमिच! सशाको प्राप्त दोती है। 


सूच २५ घतत्ाता दे कि क्रियायतो शक्तिके उस समयके परिणमनके 
समय योग गुणझी ज्ो पर्याय पाई ज्ञानों दे उसमें कार्मण शरीर निमिस है, 
घर्योकि का्मेण शरीरका उदय उसके अल फूल दे। कार्मण शरीर और तैजस 
शरीर अपनी फ्रियायतीशकिफे उस समयवे परिणमारे कारण जाता दे, 
उसमे घर्मास्तकाय निमिता दे । 


जक्त 


२६२ साक्षरता 


६--इस शास््रमें निमिच्तकों छिसी स्थाव पर निमित्त, नामसे ही 
कहा गया है | [ देखो झ' * खून 2४ | ओर किसी स्थान पर उपकार, उप- 
अह, धत्यांद नाम्रंस कट्टा गया €& [ द्व््ो स० ७४ जद २उ-स २० ] भाष 
अपेत्तामें उसका एक्क ही अर्थ होता है, किन्तु अरजानी जीव यह मानते हे कि 
एक वस्तुसे दुसरी चस्तुफा सख्ता-बुरा होता है; यह बतानेक्के लिए उस 'उप- 
कार! सद्यायकर, पत्राधान, वहिसंगसाथन; बढिसंमकारण, निमित्त ओर 
निम्ित्तकारण इत्यादि नामसे संबंधित करते हें; किन्ठु इससे यह नहीं 
मान लेना चाहिये कि वे वास्तविक कारण या साधन है। एक्क द्वव्यको, 
उसके गुणोको या उरी पर्यायोंकी दूसरेस पृथक्तू करके दुसरेके साथका 
उसका संयोगमात्र संबंध बतानेके लिये उपरोक्त नामोंस संबोधित किया 
जाता है । इन्द्रियोंछो धर्मास्तिकावक्नों, अवर्मास्तिकाय इत्यादिकी, चलाधान- 
कारणक नामस भी पहिचाना ज्ञाता है; किन्तु बह कोई भी सच्चा कारण 
नहीं है; फिर सी किसी भी समय उनकी सुख्यतास कोई कार्य होता है! 
ऐसा मानना निमित्तक्ों ही उपादान माननेक चरावर अथवा व्यवहारकों ही 
निश्चय माननक वरावर है। 


१८-डपादानकारणुके योग्य निमित्त संयोगरूपस उस उस समय 
अचश्य होते है। ऐसा संबंध उपादान ह्वार्णकी डस समयकी परिणमन शक्ति 
को, जिस पर निमित्तत्वका आरोप आना है उसके खाथ है । उपादानको 
अपने परिणमनकीे समय उन उन निमित्तोंक आनेके ख्िये राह देखती पड़े ओर 
वे न आय तवतक उपादान नहीं परिणमता, ऐसी मानवता डपादान और 
निमित्त इन दो द्वव्योंकी एकरूप माननेके वरावर दे । 

११--इसीप्रकार घड़ेक 
इया इत्यादिक्क साथका लिमिर 


छुम्भमकारक साथ ओर गोटीका अग्नि, रसो- 
मनिशिक्त संबंध समझ लेता चाहिये। सम्य- 

कप ९ कर 
अपने पुरपाथंस पात्रता प्रामकी हो 


चय 
फिर भी उसे सम्यस्शान पगटद करनेके दिये सदसुरुकी राह देखनी पड़े ऐसा 


नहीं होता, किन्तु चह संयोगरूपल उपस्थित होता ही है; इसीलिये जब चह्ुुत 


पृ 
५ 
क्तृ 


खान परगट करमेक लिये जीवम 
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से जीव घने प्राप्त करनेके लिये तेयार होते दे तब तीर्थंकर मगवानका जन्म 
दोता दे और थे योग्य समयमे कोवलश्वानको प्राप्त करते हैँ तथा उनकी दिव्य 
ध्वनि स्वय प्रगट होती दे, ऐसा समझना चाहिये । 

८, तात्पर्य 

तात्पय यद् है कि-इस अध्यायमें कद्दे गये पॉच भाव तथा उनके 
दूसरे द्वव्योंके साथके निरमिच नैमिक्तिक सयधका ज्ञान करके अन्य सब परसे 
लक्ष हटाकर परमपारिणामिकसावकी ओर अपनी पर्यायको उन्म्रुख करने पर 
सम्यग्दशन होता है और फिर उस ओर यल्ल यढ़ाने पर सम्यग्वारित्र होना 
है, यही धर्ममार्ग ( मोक्तमार्ग ) हे 

इसप्रकार श्री उमरास्तामी पिरचित 
मोक्षशाद्धके दूसरे अध्यायकी 
दीका समाप्त हुई । 


००७४2. ६ जानो 


& श्री उमास्वामियिरचित & 


मोक्षशाख ( सटीक ) 


गुजराती से हिन्दी टीका 
छ् 
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टीफा सप्राहक-- 


| अलुवीदृक 
रामजी मार्णेकचन्द दोशी ड परमेष्टीदास जैन, न्यायतीर्थ 


मोक्तशास्त्र हिन्दी टीका 
” अध्याय तीसरा 
भूमिका 


इस शास्रके पद्दिले अध्यायके पदिले सूममे 'सम्यस्द्शन ज्ञान चारितर 
की एकता मोदमाग दे! यह बतलाया दै,--दूसरा कोई मोक्षमाग नहीं दै। 
इससे यहाँ यद्द भी वबतलाया दे कि पुरयसे, श॒ुमभायले अथर् परवस्तु 
अनुकूल हो तो घमम हो सकता है ऐसा सानना भूल दे। खम्यस्दशन शान- 
चारित्र आत्माकी शुद्ध पर्याय है । यदि उसे एक शन्दर्म कद्दा जाय तो “सत्य 
पुरुषार्थ' मोक्षमार्म है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्माकी अपनी शुद्ध परिणति 
ही धर्म है, यह यतल्लाकर अनेका-त स्परूप बतलाया दै। प्रथम सत्रमें जो 
पहिला शब्द 'सम्यन्दर्शन! कद्दा है चद्द सूचित करता दे कि घमेका प्रारम 
सम्यग्द्शनसे ही दोता दे । उस अध्यायमें सम्यग्द्शनका लक्षण तत्वार्य भ्रद्धान 
कहा है। तत्पश्चात्‌ तस्यार्वका स्वरूप समममाया दे ओर सम्यग्शानके अनेक 
प्रकार बतलाकर मिथ्याशानका स्थरूप भी समझाया दै। सम्यग्दर्शन शान 
चारिष्रकी एकता (-पक ही ) मोक्तमाग दै,-इसप्रकार पहले सूत्रमे स्पष्टतया 
बत्तल्लावर घोषित जिया दे कि--किसी समय उपादानकी परिणतिको मुस्यता 
से कार्य होता है और क्सीसमय सयोगरूप बाह्य अठुकूल निमित्तकी (जिसे 
उपचार कारण कहा जाता दे उसको) मुण्यतासे कार्य दोता दे-ऐसा 
अनेकान्तका स्वरुप नहीं दे । 


दूसरे अध्यायसे जोवतरचका अधिकार धाग्म किया है, उसमें जीय 
के स्वतर्यरूप-निञ्तत्त्यरूप पॉयमाघ यतलाये हें । उन पॉच मायोमेसे सक्ल- 
निरावरण, अपड, पर, प्रत्यक्षप्तिसासमय, अविनश्पर, शुद्धपारियामिकपरम 
भाष, ( शायकभांव ) के श्राथयसे घम्म होता दे यद्द चतलानेके लिये, प्रीपश 


मिकमाय जो कि चमंका भारम दे उसे पहिलेमावफे रूपमें बर्णेन क्या दे। 
० 


श्ध्प मोच्षशात्त्र 


तत्पश्चात्‌ ज्ञीवका लक्षण उपयोग दे पद थतलाकर उसके भेद वतलाये दें; 
और यह बतलाया है कि पांचभावोके साथ परदच्योका-इन्द्रिय इत्यादिका 
फैला संबंध होता है। 


ज्ञीवका औदयिकसाव दी संसार 8ै। शुमभावका फल देवत्व दे, 
अशुभभावकी तीवताका फल नारकीपन है, शुभाशुमभावोंकी मिश्रताका 
फल मचुष्यत्व है, और मायाका फल तियचपना है, जीव अनादिकालसे अब्ानी 
है इसलिये अशुद्धभावेक्ति कारण उसका भूमण हुआ करता दे वद भूमण 
कैसा होता है यह तीसरे ओर चौथे अरध्यायमें बतलाया दे। उस भूमयर्मे 
( भ्रवोर्म ) शरीरके साथ तथा क्षेत्र: साथ जीवका किस प्रकारका संयोग 
होता दे बद् यहाँ बताया जारहा है | मांस, शराव, इत्यादिके खानपानके भाव, 
कठोर भूंठ, चोरी, कुशील, तथा लोभ इत्यादिक्े तीत्र अश्युमभावके कारण 
जीव नरकगतिको प्राप्त करता है उसका इस अ्रध्यायमें पहिले वर्णन किया दे 
ओर तत्पश्चात्‌ मनुष्य तथा तिय॑चोंके ज्षेत्रका वर्णन किया दे । 


चोथे अध्यायमें देवगतिसे संबंध रखनंवचाले विवरण बताये गये हैं । 


इन दो अध्यायोंका सार यह है कि-जीवके शुभाशुभ विकारीभादवोंके 
छारण जीचका अनादिकालसे परिभ्रमण होरहा दे उसका, मुलकारण मिथ्या- 
दर्शन है, इसलिये सव्यज्ञीवोंकों मिथ्यादर्शन दूर करके सम्यग्द्शन प्रगट 
करना चाहिये। सभ्यग्दर्शनका वल ऐसा दे कि उससे ऋमशः सम्यग्चारित्र 
बढ़ता जाता दे और चारित्रकी पूर्णता करके परम यथाय्यातचारित्रकी 
पूर्यता करके, जीव सिद्ध गतिको प्रात करता है। अपनी भूलके कारण जीवकी 
केसी कैसी गति हुई तथा उसने कैसे कैसे छुःख पाये और वाह्य संयोग कैसे 
वधा कितने समय तक रद्दे यह वतानेके लिये अध्याय २-३-७ कहे गये हें । 
ओर उस भूलको दूर करनेकरा उपाय पहिले अध्यायके पहिले खत्म बतलाया 
गया है। 
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अध्याय ३ घर १ २६६ 
अधोलोकका वर्णन 
सात नरक-एथिगियाँ 


रलशकराबालुकापड्धुृमतमोमहातम:प्रभा भूमयो 
घनाम्वुवाताकाशप्रतिष्ठा: सप्ताउधोउघः ॥ १ ॥ 


9 अर्थ!--अधोलोकर्म रतप्रमा, शकराप्रभा, बाल्ल॒काप्रमा, पकप्रमा, 
घूमप्रमा, तमप्रमा और मद्दातमप्रमा ये सात भूमियाँ हें और फमसे नीचे २ 
घनोद्घियातवलय, घनवातवलय, तनुवातवलय तथा आकाशका आधार है। 


टीका 


१ रलप्रमा पृथ्वीके तीन भाग हें-खरसाग, पकमाम और 
अव्यहुलभाग । उनमें से ऊपरके पहिले दो भागोंमे व्यन्तर तथा भवनघासी 
देव रदते हैं, और नीचेके अ-यहुलमागमें नारकी रद्दते दे | इस पृथ्यीका कुल 
घिस्तार एक लाख अस्सी दज्ार योजन दे । [२००० कोपका एक योज्त 
द्ोता है |) 

२ इन पृथ्चियोंके रूढ़िगत नाम ये हैं--१-घम्मा, २-वशा, ३े-मेघा, 
४-अज्ञना, ४-अरिप्टा, ६-मघवी और ७-माधवी दे । 

३ अस्यु ( धनोद्धि ) चातवलय न वाप्पका घना घातावरण, 

घनवातयल्षय ० घनी दृयाका बातावरण । 
तनुधातवलय पतली दचाका घाताबरण । 
बाठवलय-घातावरण | 

आराक्ाश! कहने से यद्धा अलोकाकाश सममला चाद्धिए॥ १ ॥ 


# इस अध्यायमें भूगोछ उयपी वणन द्ोने छे, पढिले दो धष्यायोंड्रों भाँति सूत्रके 
शब्द प्रपक्कू १९ अप गहों दिया गया दे छठ पूरे सूत्नषआ सोधा अर्थ दिया गया है । 


9०० मोक्षशास्त् 
सात प्रश्चियोंकरे विल्ञोंकी संख्या 
82 रा 
तासु त्रिशलंबधिशतिपंचदशदशत्िपंचोनेकनर क- 
शतसहलाएि पंच चेव यथाक्रमस ॥२ 
अथ---उन्र पृथ्चियोंम क्रमसे पहिली प्रृथ्चीमं तीस लाख, दुसरीम॑ 
२५ लाख, तीसरीम १५ लाख, णोथीमे १० लाख, पाँचवीम २ लाख, छुटवचीमें 
पांच कम पक लाख ( ६६६६५ ) ओर सातवींगें ४ ही नरक बिले हैं। कुल 
८४ लाख नरकबास वल दे। 
टीका 
कुछ लोग मनुप्यगति और तियचरगति यह दो ही भतियाँ मानते हैं 
क्योंकि वे दो प्रकारके जीवॉको ही देखते दे। उनका णान संकुचित होनेसखे 
वे ऐसा मानते हैं कि मनुप्प ओर तियचगतिम जो तीत्र दुःख दे वही नरक- 
गति है दूसरी कोई नरकगति वे लोग नहीं मानते । परन्तु उनकी यद्द मान्यता 


मिथ्या है, क्योंकि मछुप्य ओर तियवगतिसे जुदी ऐसी नरकगति उन जीवों 
के अशु सभाषका फल है। उसक्रे अस्तित्वका प्रमाण निम्नप्रक्षार हैः - 


नरकगतिका प्रमाण 

जो जीव अति ऋठोर भयंकर दुष्कृत्य करते 6 ओर यह देखने की 
आवश्यकता नहीं समभत्ते कि स्वयं पाप काये करते समय दुसरे जीवोंको 
क्या दुःख होता है तथा जो अपनी अनुकल्वावाल्ी एक पक्तकी दुए बुद्धिमें 
एकाग्र रहते है उन ज्ञीवोंकों उन ऋर परिणामोंके फलरूप निरंतर अनंत प्रति- 
कूलताएं भोगनेके स्थान अधोलोकमे है, उसे नरकगति कहते 

देव, मनुप्य, तियंच और नरक, यह चार गतियाँ सदा विद्यमान हैं, 
वे कल्पित नहीं किन्तु जीवॉके परिणामका फल हैं। भिसने दुसरकों मार- 
डालनेके ऋरभाव किये उसके मावमें, अपनी अडु कूलताके सिद्ध करनेमें चाघा 
डालनेवाले कितने जीव मार डाले ज्ञायें ज्ञिनकी संस्याकी कोई मर्यादा नहीं 
है, तथा कितने काल तक भारे ज्ञार्य उसकी भी मर्यादा नहीं दे इसलिये 
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उसका फल्न भी अपार अनत दु स्र भोगनेका ही है, ऐसा स्थान नरक दौै, 
मनुप्य्ञोकमे ऐसा कोई स्थान नहीं दे । 

जो दूसरोंको मारकर प्रतिकूलताको दूर करना चाहते हू थे जितने 
विरोधी मात्यूम होते हे उठ सपको मारना चाइत्ते दे, फिर चाहे प्रतिकूलता 
करनेवाले दो चार हो या चहुन हो उन सबका नाश करनेकी भाषनाफा सेचन 
निरतर करता दै | उसके अभिप्रायम अवतकाल तक अनन्तभव घारण करने 
के भाव भरे पडे ह। उस भवकी अनन्तसस्याके कारणमें अनन्त जीवोको 
मारनेका - सदार करनेका अ्रमर्यादित पाप भाष है। जिस ज्ञीचने कारणमें 
अनभ्तकाल तक अनन्त जीवोंको मारनेके, वाघा डालनेके भाव सेये ह॑ उसके 
फलमें उस जीवको तीघ डु खोके सयोगमे ज्ञाना पडता है, ओर वद्द नरकगति 
है। लाखों खून (-दृत्या ) फरनेयालेको लागों चार फॉसी मिलती हो ऐसा 
इस जलोकमे नहीं होता, इसलिये उसे अपने ऋरमभाधोंके अनुसार पूरा फल नहीं 
मिलता, उसे अपने भायोंका पूरा फल मिलनेऊा स्थान--वहुतकालतक अन-त 
छुख भोगनेऊा क्षेत्र नरक हे, चद्द नीचे शाश्यत है ॥ २ ॥ 


नारफियोे दुःखोंफ़ा वर्णन 
नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणाप- 
देहवेदनाविक्रिया: ॥ ३ ॥ 


अर्थ--वारकी जीव सदेव ही अत्यन्त अशुभ लेश्या, परिणाम, शरीर, 
बेदना, ओर घिक्रियाको घारण करते हं। 
टीका 
१, लेश्या--यद्द द्व यलेश्याका स्वरूप दे जो कि आयु पर्यन 
रहती है। यहाँ शरीरके रमको दव्यलेद्या फटा दै। भायलेश्या अतमुंहतेमे 
बदल जाती है उसका वणुन यहा नहीं दे। अशुभलेश्याके भी तीन प्रकार 
ई कापोत, नील और करूप्ण। पहदिली और दुसरी पृथ्पीर्मं, कापोतलेश्या, 
तीसरी पृथ्योमे ऊपरके भागमें कापोत और नीचेके भागमे नील, चौथी 
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नील, पांचवी ऊपरके भागमें नील ओर नीचेके भागमें कृष्ण ओर छटवीं 
तथा सातवीं पृथ्चीम कृप्णलेश्या होती है । 

२,  प्रिणाम--यहाँ स्पशे, रस, गंध, चण और शब्दको परिणाम 
कहा दे । 

३, शरीर-पहिली प्ृथ्चीम शरीरकी ऊँचाई ७ घनुप्य ३ हाथ 
ओऔर ८ अंगुल है, चह हुंडक आकारमे होता है। तत्पद्चात्‌ नीचे २ को 
पृथ्वीके नारकियोंक्रे शरीर की ऊँचाई ऋमशः दुनी दुनी दे । 

४७,  चेदना--पहिलेस च्ीध नरक तक उष्ण बेदना है, पांचर्चके 
ऊपरी भागमें उप्ण और नीचले भागमें शीन है, तथा छुट्टो और खातबमें 
महाशीत वेदना है । नारकियों का शरीर चक्रियिक होनेपर भी उसके शरीरके 
चेक्रियिक पुदूगल मल, सूत्र, कफ, वमन, सड़ा छुआ मांस, हाढ़ और चमड़ी 
चाले ओदारिक शरीरसे भी अत्यन्त अशुभ दोता दे । 

७५, विक्रिया--उन नारकियोंके ऋर सिंह व्याप्रादिर्प अनेक 
प्रकारके रूप घारण करनेकी विक्रिया होती है ॥ ३।। 

नारकी जीव एक दूसरेको दुःख देते हैं 

परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 
अथ- नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको डुःख उत्पन्न करते हे (-वे 
कुत्तेकी भाँति परस्पर लड़ते हैँ )॥४॥ 
विशेष दुःख 
4 हर (5 
संक्लिष्टा>सुरोदीरितदुःखाश्र प्राक्‌ चतुर्थ्या: ॥ ५ ॥ 

अथू---और उन नारकियोंके चौथी पृथ्वीले पहिले पदिले ( अर्थात्‌ 
तीसरी पृथ्वी पर्यत ) अत्यन्त्य संक्तिए्ट परिणामके धारक अंब अम्बरिप श्रादि 
जातिके अखुरकुमार देवोंके द्वारा दुःख पाते हैं अर्थात्‌ अंब-अंबवरिप अखुर- 
कुमारदेव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवॉोंको दुःख देते हैं तथा उनके 
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पू्ेके वैरका स्मरण करा कराक्रे परस्परमें लटाते हैं। और डु खी देख राजी 
द्वोतते दें । 

सूत्र ३४५ में नारकियोंके दु सोंका घन करते हुए उनके शरीर, 
उनका रण, स्पशे इत्यादि तथा दुसरे नारम्यों और देयोंके दुसकका कारण 
कहा दे घद्द उपचार कथन है, यास्तवमें ये कोई परपदार्थ दु खोंके कारण 
नहीं हें तथा उनका सयोगसे छु ख नहीं होता। परपदार्थोक्ते घति ज्ञीवकी 
एकत्घबुद्धि ही वास्तवमें दुक्न दे उस ठु खके समय, नरकगतिमे निमित्तरूप 
बाह्य सयोग कैसा द्ोता द्वै उसका ज्ञान करानेदे लिप यहाँ तीन सूत्र कद्दे हें, 
परतु यद्द नहीं समझना चाहिये कि-थे शरोरादि बास्तवम दु खके कारण हैँ । 


नारकोंकी उत्कृष्ट आयु का प्रमाण 


तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशह्वाविशतित्रय- 
खिशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति: ॥ ६॥ 

अर्थ---उन नरकोंके नारकी जीथोंकी उत्छाष्ट आयुस्थिति ऋ्रमसे 
पहिलेम एक सागर, दूसरेमे तीन सागर, तीसरेमे सात सागर, चोथेमे द्श- 
सागर, पाचवर्मे सतह सागर, छुट्ठमे चावीस सागर और सातवंमे तेतीस 
सागर है। 

टीका 

१ नारक गतिमें भयानक दु स होनेपर भी नारकियों की आयु 
निरुपकम है. उनकी अफालस॒ृत्यु नहीं होती | 

२ आयु का यह काल्न चरतेमान मनुष्योंकी आयुकी अपेक्षा लमग्पा 
लगता दै परन्तु जीच अनादिकालसे है और मिथ्यादष्टिपनके कारण यह 
नारकीपणा जीवने अनन्तवार भोगा है | अध्याय २ खत १० की दीकामे द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भव और भावपरिसूमण ( परायततन ) का ज्ो स्वरूप दिया गया दै 
उसके देखनेसे मातम होगा कि यद्द काल तो मदहाखागर की पक बूदसे भी 
बहुत कमर है। 
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३, नारकी जीवोंकों जो भयानक डुःख होने है उसके वास्तविक 
कारण, भयानक शरीर, चेदनो, मारपीट, तीत्र उप्णता तीघ शीतलता इत्यादि 
नहीं हैं; परन्तु मिथ्यात्व के कारण उन संयोगोॉक्रे प्रति अनिष्टपनेकी स्रोटी 
ऋटपना करके जीव तीव्र आकुलता करता हे उसका उुः्त्र हे। पर-संयोग 
अनुकुल-प्रतिकुल होता ही नहीं, परन्तु वास्तवर्मे जीव शानके क्लयोपशम उप- 
योगके अनुसार शेय (-ब्ानमें ज्ञात होने योग्य ) पदाथथ हैं; उन पदार्थोक्रों देख- 
कर जब शअबानी जीव दु.लछ्ही करपता करता दे तब परद्वव्योपर यह आरोप 
होता है कि-चे हुश्खमे निमित्त हू 

४ शरीर चाहे जितना खराब हो, खानकों सी न मिलता हो, 
पीनेकों पानी भी न मित्रता हों, तीघ्र गर्मी या ठंड हो, ओर बाह्य संयोग 
( अल्ानदशिसि ) चाहे जितने प्रतिकत हों परन्तु वे संयोग जीयको सम्यग्द्शंत 
(घममं ) करनमें चाघक नहीं होते, क्योंकि एक दब्य दुसरे द्रव्यमें कमी वाघा 
नहीं डाल सकता, नरकगतिमें भी पहिलेस सातव नरकतक श्वानी पुरुषके 

सत्समागमल प्रव॑ंनवर्म खुन गये आत्मस्वरूपदे संस्कार ताजे करके नारकों 
जीव सम्बस्दश्शन प्रकट करते हैं। तीसरे नरकतकके नारकी जीवॉको पूवेंभव 
का कोई सम्य्थानी मित्र आत्मस्वरूप सममाता है तो उसके उपदेशको खुन- 
कर यथार्थ निणेय ऋछरके वे जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं । 

५, इसस सिद्ध होता है. कि--“ज्ीबोंका शरीर अच्छा हो, खाना 
पीना टीक मित्रता हो ओर चाह्य संयोग अनुकल हो, तो घमे हो सकता दे 
ओर उनकी, प्रतिकूलता होने पर जीव धर्म नहीं कर सक्कता- यह 
मान्यता ठीक नहीं है | परक्नो अनुकल करनेसे प्रथम लक्ष रोकना 
ओर उसके अनुकुल होनेपर धर्मको समझता चाहिये,--इस मान्यता में भूल 
है, क्योंकि घममं पराचीन नहीं किन्तु स्वाधोन है और वह स्वाचीनतापू्वेक् 
प्रगट किया ज्ञा सऊता है| 


ल्‍्प् 


६, प्रश्न-- बदि वाद्य संयोग ओर कर्माका उदय घर्ममें वाधक 
नहीं है तो नारकी जीव चौथे गुणस्थारस ऊपर क्यों नहीं जाते ? 


॥) 


5 
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“ उत्तर-पहिले उन जीघोने अपने पुरुषार्थ की चहुत चहुत विपरीतता 
को है और थे चतंमानमें अपनी भूमिकाफे अछुसार मद पुस्पार्थ करते हैं इस 
लिये उ्दें ऊपर चढ़नेमें विलम्थ दोता दे । 


७, ग्रश्न-- सम्यग्दशिको नरफर्म कैसा दु ख होता दे ? 


उत्तर--नरक या किसी क्षेमके कारण किसी भी जीवको खुख 
दुख नहीं होता किन्तु अपनी नासमकीके कारण दुफ़ और अपनी सच्ची 
खसममके फारण खुख होता दे फिसी को पर चस्तुक्के कारण सुखदुस्त या 
द्वानि लाभ दो ही नहीं सकता। अजानी नारकी जीवको जो दुख होता दे 
चद्द अपनी विपरीत मान्यतारूप दोपके कारण होता है, वाद्य सयोगके श्र 
सार या सयोगऊे फारण दुख नहीं दोता। अशानी जीव परवस्तुको कभी 
प्रतिकूल मानते ह॑ और इसलिये वे अपनी अज्ञानताफे कारण दुखी होते हें, 
और कभी पर पस्तुएँ अनुकूल है ऐसा मानकर सुखकी करपना करते हें, 
इसलिये अशानी जीव परद्व्योंफे प्रति दएत्व अनिएटत्थकी फल्पना करते हें । 


सम्यग्दए नारकी जीचोंके श्रनत ससारका घधन करनेवाली क्पाय 
दृर होगई दे स्वरूपाचरणकी आशिक शात्ति निरतर दे इसलिये उतना 
सच्चा सुख 3 हैं नरक्मे सी निरन्तर मित्षता है । जितनी कपाय दे उतना 
अल्प छुख होता दे किन्तु वह कुछ भर्चोके वाद ही उस अरप दुखका भी 
नाश कर देंगे। वे परको दु खदायक नहीं मानते, किन्तु अपनी अखावघानी 
को दु खका कारण मानते हैँ इसलिये वे अपनी असावधानीको दूर करते 
ज्ञाते हैं। असावधानी दो प्रकार की द्वे--स्वरूपकी भा-यताकी और स्वरूप 
के आचरण की । उसमे से पहिल्ते प्रकार की असावधानी सम्यग्द्शनके प्रगढ 
द्वोने पर द्र दो जाती दे और दुसरे प्रकार की असावधानीको थे दाखते 
ज्ञाते है । 


८ सम्यग्दशन प्रगट करफे-- सम्यग्हष्टि होने के बाद जीव नरक 


आयुका यघ नहीं करता, किन्तु सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेसे पूर्ध उस जीचने 
39 
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नरकायुका बंध किया हो तो वह पहिले नरक जाता है, किन्तु वहाँ उसकी 
अवस्था पैरा ७ में चत्ताये गये अनु सार होती है । 


६४, पहिले से चोथे नरक तक से निकलकर मनुष्य हुए जीवोंमे 
से योग्य जीव उसी भव मोक्ष प्राप्त कर लेते है । पांचच नरकसे निकलकर 
मनुष्य हुए पात्रजीव सच्चा मुनिन्च धारण कर सकते हैं, छुट्ट नरकसे 
निकलकर भजृप्य हुए पाचजीब पांचवे ग्रुणस्थानतक जा सकते हैं ओर 
सातवें नरकसे निकले हुए जीव ऋरतियचगतिम ही जाते हैं । यह भेद जीवोंके 
पुरुषार्थेकी तारतम्यताके कारण होते हैं। 


१०, प्रश्तन--ससम्यग्हष्टि जीवोंका अभिप्राय नरकमे जानेका नहीं 
होता फिर भी यदि कोई सम्यग्हष्टि नरकमें पहुँच जाय तो वहाँ तो जड़ कम 
का जोर है ओर जड़कम जीवको नरकमे ले जाता द्वै इसलिये ज्ञाना पढ़ता 
है,--यह बात ठीक है या नहीं ? 


उत्तर--यह वात ठीक नहीं है; एक द्रव्य दुसरे द्वव्यका कुछ नहीं 
कर सकता, इसलिये जड़कर्म जीवको नरकमे ले ज्ञाता हो ऐसा नहीं होता । 
सम्यग्हष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि कोई जीव नरकमे जाना नहीं चाहता तो भी 
जो जो जीव नरकमे जाने लायक होते हैं वे वे जीव अपनी क्रियाचती शक्तिके 
परिणमनके कारण वहां जाते हैं, उस समय कार्मण और ते ज्नसशरीर भी उनकी 
अपनी ( पुदूगल परमाणुओंकी ) क्रियावती शक्तिके परिणमनक्के कारण उस 
क्षेत्रमे जीवके साथ जाते हैं| 

ओर अभिष्राय तो भ्रद्धागुणकी पर्याय है ओर इच्छा चारित्रगुणकी 
विकारी पर्याय है | द्वव्यका हरणक गुण स्वतंत्र और असहाय है । इसलिये 
जीवकी इच्छा अथवा अभिप्राय चाहे जेसा हो फिर भी जीवकी क्रियावती 
शक्तिका परिणमन उससे ( अभिप्राय और इच्छासे ) स्वतंत्ररूपले ओर उस 
समयकी उस पर्यायके घर्माचुसार होता है| वह क्रियावती शक्ति ऐसी है 
कि-जीवको किस क्षेत्रमे ले जाना चाहिये इसका ज्ञान होने को उसे आवश्य- 
कता नहीं है | नरकमे जानेवाले वे जीव उनकी आयु पयत उस ज्षेत्रके संयोग 
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के योग्य होते द, ओर तब उन जीवोंके शञानका विकाश भी उस उस ज्षेप्रम 
रहनेयाले जीचों तथा पदार्थोबे जाननेके योग्य होता है। नरकगतिका भव 
अपने पुरुपा्थंके दोपसे बेंघा था इसलिये योग्य समयमे उसके फसलरूपसे 
जीवकी अपनी योग्यताके कारण नास्कीका क्षेत्र सयोगरूपले होता हे, कर्म 
उसे नर्कमे नहीं ले ज्ञाता | कर्मझे कारण जीव नरक ज्ञाता दे यद्द कहना 
मान उपचार कथन दे, जीयका कफर्मके साथका निमित्त मेमित्तिक सबंध 
बताने के लिये शाख्रोमे चद्द कथन किया गया दै, नहीं कि चास्तवम जडकर्म 
ज्ञीवको नरकर्म ले जाते दे । चास्तयमें कम जीयको नरकर्मे ले जाते ई यहद्द 
मानना मिथ्या है । 


११, सागर-काल का परिमाण 
7--सागर ल दश » करोड »८ करोड >- अद्धापत्य । 


१ अद्धापल्य “एक गोख रा जिसका व्यास ( 0307९000 ) एक 
योजन ( 5२००० फोस ) और गहराई भो उतनी द्वी दो उसमे उत्तम भोग 
भूमिक्के सात दिन के भेढे के यच्चे के चार्तेसि दसाठस भरकर के उसमे से 
प्रति सी चर्पमें एक बाल निकालने पर जितने समयमें गट्ढ। खाली दो ज्ञाय, 
उतने समयदा पक व्यवद्दारकल्प है, ऐसे असस्यात व्ययद्वारकल्प>फ्क 
उद्धारपत्य । असब्यात उद्धारपल्य ८ पक अद्धापल्य । 


इसप्रकार अधघोल्तेक्का घर्णन पूरा हुआ ॥ ६॥ 
मध्यलोकरा वर्णन 
इुद्ध द्वीप समुद्रो के नाम 
जम्बूहीपलवणोीदादयः शुभना।मानो द्वीपसमुठा: ॥ ७७ 


शर्थ,--इस मध्यलोक में थाद्धे अच्छे नाम घाले जम्पूद्ोप श्त्यादि 
दोप, और लवणसमुद्र इस्पादि समुद्र है । 


इप्प ' मोक्षशसस्क् 


टीका 


सबसे वीचमें थाल्रीके आकार जम्वूद्वीप है जिसमें हम लोग ओर 
श्री सीमंधरप्रभु इत्यादि रहते है | उसके वाद लवणसमुद्र है । उसके चारों 
ओर धातकीखंड दीप है उसके चारों ओर कालोद्धि सप्तद्र है उसके चारों 
ओर पुष्करवर छीप हे ओर उसके चारों ओर पुष्करवर समुद्र है इस तरह 
एक दूसरेको घेरे हुए असंस्यात द्वीप समुद्र हैं, सबसे अंतिम द्वीप स्वयंभू- 
रमण॒द्दीप है ओर अंतिम समुद्र स्वयंभूरमणसमुद्र है । 
द्वीप ओर समुद्रों का विस्तार ओर आकार 


हिद्विविष्कम्मा: पूर्वपूवेपरिल्षेषिणोें बलयाकृतयः ॥०॥ 
अथ- प्रस्येक् द्वीप-समुद्र दूने दुने विस्तारचाले ओर पहिले पहिलेके 
द्वीप समुद्रोंको घेरे हुए चूड़ीके आकार वाले हूँ ॥ ८ ॥ 


जम्बूद्वीप का विस्तार तथा आकार 
तन्मध्ये मेरनाभित्र त्तो योजनशत- 
सहसावष्कम्म जम्ब॒ुहाप ॥ ६ 


अथ-उन सथ द्वीप-समुद्दोंके बीचमे जम्बूद्धीप है उसकी नाभिके 
समान खुदशेनमेरु है; तथा जस्वृद्वीप थालीके समान गोल है और एक लाख 
योजन उसका विस्तार है | 

टीका 

१. खुदर्शनमेरुकी ऊंचाई एक लाख योजनकी है, उसमें से वह एक 
हजार योजन नीचे जमीनमें और निन्यानवें हजार योजन जमीनके ऊपर है! 
इसके अतिरिक्त ४० योजनकी चूलिका है [ सभी अकृनत्रिम बस्तुओंके मापमें 
२००० कोसका योजन लिया जाता है उसके अनुसार यहां समझना चाहिये। 

२. कोई भी गोल वस्तुक्ली परिधि उसके व्यासखे तिगुनेले कुछ 
अधिक ( २२/७ ) होती है। जस्वूद्वीपकी परिधि ३१६२२७ योज्न हे कीस 
१२८ घनुष १३॥ अंगुलसे कुछ अधिक दे । 
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३--इस द्वीपके विदेद क्षेत्र में विद्यमान उत्तरकुरु भोगमूमिमें शनादि 
निधन पृथ्वीकायरूप अझूभिम परियार सहित जबू उक्त दे इसलिये इस द्वीप 
का भाम जम्यूद्वीप दै ॥ ६ ॥ 


सात चेत्रोंके नाम 
भरतहेमवतहरिविदेशरम्यक हैर॒ण्यव- 
तेरावतवर्पा: च्षेत्राणि ॥ १०॥ 
श्र्थ:---इस जम्पूद्वीपर्म भरत, द्वैमवत, दरि, विदेद, रम्पक, दिरएय 
चत और पेशचघत ये सात फषेघ् दै 
टीका 
जम्बूद्वीपरे भरत ज्षेत्रमें दम लोग रदते दे, पिदेद्दकषेत्रमे पीस पिददर- 


भाग तीर्थकरमें से श्री सीमघरादि चार तोर्थकर जम्पूदीपके पिदेदमे पिच 
रते दै ॥ १० ॥ 


चेत्रोफे सात पिमाग करनेवाले छदद पर्वतोके नाम 
तह्िभाजिन: पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमिव- 
लिपधनीलरुस्मिशिखरिणों वर्षघरपर॑ताः ॥११॥ 
. ' का ॥। ० 
प्रधं--उन खात छ्ेघोंका पिमाग करते पाने पूपष से पश्चिम तक लम्पे 
१--टिमियत २-मद्धाहिमयत, ३- निषय, ४--मील, ५-रुपिम, और ६-- 
शिगण्नि ये दे पररंघर--पुलाखल-पर्षत ईँ [ यर्ष ८ऐेत्र ]॥ ११॥ 
पुलाचलों या रंग 
हेमाजु नतपनीयतेंट्र्यरजतहेममियाः ॥ ११॥ 
पझ्र्ध- ऊपर कद्दे एये परदे प्रमसे १- इपणछे, २-थादी, २-शपाया 
करोगा, ८-पेड़य ( मोल ) सखि, ५--घादी और ६ स्पर्ष जैसे रणडे हैं ॥१४॥। 


३१० मोक्षशारत्र 
कुलाचलों का विशेष स्वरूप 
व ७ _ 65 बे वि न 
मणिविचित्रपार्श्वा उपरि मृले च ठुल्यविस्तारा: ॥११॥ 
अर्थ--इन पर्वतोंका तट चित्र-विचित्र मणियाक्ता है और ऊपर नीचे 
तथा मध्यम एक समान चिस्तारचाला है॥ १३ ॥ 
कुलाचलोके ऊपर स्थित सरोवरोंके नाम 
पद्ममहापह्मतिगिम्बकेश रिमहापुरडरीक- 
पुण्डरीका हृदास्तेपामुपरि ॥ १४ ॥ 
अर्थ---इन पर्वतोंकि ऊपर ऋमले २ -पद्म, २--महापद्म, ३--तिगिज्छ, 
४--केशरि, ५--महापुंडरीक और ६- पुंडरीक नामके हृद-सरोबर हैं ॥ १४॥ 
प्रथम सरोवर की लम्पाई-चौड़ाई 
6 >> 
प्रथमो योजनसहसायामस्तदद्ध विष्कम्भी हृदः ॥ १५॥ 


0 ह् कर 
अथू- पहिला पद्म सरोचर एक हजार योजन लम्बा ओर लम्बाईसे 
आधा अर्थात्‌ पाँचसी योजन चोड़ा है॥ १५ ॥ 


रा प्रथम सरोवर की गहराई ( ऊँडाई ) 
-- .. दशयोजनावगाह; ॥ १६॥ 


0 ९९७ 
गेथं--पहिला सरोचर दृश योजन अवगाह ( गहराहे-ऊंडाई ) वाला 
है। १६॥ 


उसके मध्यमें क्‍या है ? 
“5 - “तन्मथ्ये योजन पृष्करम॥ १७॥ 


हि 6 ४३ 
* #“अंथृ--उसक्े चीचम पएुक योजन विस्तारवाला कमल है ॥ १७ || 


अध्याय रे खूच १८-१६ 548 


महापद्मादि सरोपरो तथा उनमें रहनेयाले कमलोंका प्रमाण 
तदहिग्॒णहिंगुणा हृदा पुष्क्राणि च॥ १८ ॥ 
अर्थ--आगेरे सरोचर तथा फमल पदिले के सरोषर तथा फमलोंसे 
फ्रमसे दूने २ विस्तारचाले दें । 
टीका 
यद्द दूना दूसा क्रम तिशिद्लनामके तीसरे सरोवर तक है, यादम उसके 
आगेके तीन सरोचर तथा उनके तीन कमल दक्षिणफ सरोधर और कमलोंके 
समान चिस्तारवाले दे ॥ एफ ॥ 























हुदोंका विस्तार आदि 
| पहगाण | स्थान जान | पक | जजर्न मम देवी 
१ पद्म द्िमवन्‌ | १५०० ४०० । ९० [१ थी 
२ मद्दापक्च. मद्दाद्िमयन्‌| २००० | १००० | २० |२ | ही 
३ तिगिष्छ निपध | ४००० | २००० | ४० [७ ; 
४ | कशरी (केशरिन), नील | ४००० | २००० | ४० | ४ (कीर्ति 
५ | भद्दापुएरीकृ | रफ़्मिन्‌ | २००० | १००० | ३० |? [चुद्धि 
६ पुगठरीक | शिगरिन | १००० | ३०५ १० ।१ लिएमी 





छह क्मलोमें रहनेयाली छद्द देगियाँ 
तन्निवामिस्यों देव्यः श्रीदीधृतिकीतिवुद्विलक्तम्पः 
पत्योपमस्थितयः ममामानिकपरिपत्काः ॥ १६ ॥ 
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अर्थ--एक पल्थोपम शआयुचाली और सामानिक तथा पारिषंद जाति 
के देवों सहित भरी, दी, धति, कीर्ति, बुद्धि, ओर लच्मी नामकी देवियाँ क्रमसे 
उन सरोवरोंक कमलों पर निवास करती है । 

| टीका । 

ऊपर कहे हुए कमलोंकी कर्िकाक मध्यसागम एक कोस लग्गे, 
आध कोस चौड़े ओर एक कोससे कुछ कम ऊ चे सफेद रंगके सचन हैं उसमें 
वे देवियाँ रहती हैं ओर उन तालावोंम ज्ञो अन्य परियार कमल दे उनके 
ऊपर सामानिक तथा पारिपद्‌ देव रहते ६ ॥ १६॥ 


चौदह महा नदियोंके नाम 
गंगासिधुरोहिद्रोहितास्याहरिद्रिकान्तासीतासीतोदा 
नारीनरकांतासुवर्णरूप्पकूलारक़ारक्कीदा: सरित- 
स्तन्मध्यगा; ॥ २० ॥ 
अर्थ--( सरतर्मे ) गंगा, सिन्‍्धु, ( देमचतमे ) रोहित, रोहितास्या, 
( दरिक्तेजमें ) हरित्‌ , दरिकान्ता, ( विदेहमें ) लोता, सीतोदा, ( रम्यकमें ) 
नारी, नरकान्ता, ( दैरण्यवतमे ) स्वणेकुला, रूप्यकूला ओर ( ऐरावत्म ) 
रक्ता-रक्तोदा इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात ज्षेत्रोंमि चोदह नदियाँ चीचमें 
बहती हैं। 
टीका 


पहिले पद्म सरोवरमेंसे पद्चिली तीन, छट्ठ॑ पुंडरीक नामक सरोवरसे: 
अंतिम तीन तथा वाकीके सरोचरॉमेसे दो दो नदियाँ निकलती हैं ॥| २० ॥ 


नादयाक बहलनका क्रम- 
हयोद्न यो; पूर्वी: पूर्नंगाः ॥ २१॥ 
अथ--( थे चोद नदियाँ दो के समूहमे लेना चाहिये ) हरणएक दो 


के समूह से पहिली नदी पूवेकी ओर वहती है ( और उस दिशाक समुद्र 
मे मिलतो है ।)॥ २१॥ 


अध्याय ३ खूतच २२-२३ २४ ३१३ 
शेपासतपरगा: ॥ २२ ॥ 
अर्थ--धाकी रदी खात नविषाँ पश्चिम फी ओर जाती हैं ( झौर उस 
तरफ के समुद्र मिलती है । ) ॥ २२॥ 
इन चौदह महा नदियों की सद्दायक नदियाँ 


चतुर्दशनदीसहसपरिवृता गगासिन्ध्वादयों नद्यः॥ २३॥ 


अर्थ--गगा-सिन्धु आदि नवियोंके युगसत चौदद दजार सद्दायक 
नव्योंसे घिरे हुए हैँ । 
टीका 


सद्दायक नदियोंकी सब्याका फ्रम भी विदेद क्षेत्रतक आगे आगे के 


युगलेमि पहिले पद्चिले युगलेसि दूना २ है, और उत्त रफे तीन क्षेत्नोमि दृक्तिण 
के तीन क्षेत्रेकि समान दे । 


नदी युगल सद्दायक नवियोंकी सब्या 
गया सिंधु १४ इज्ार 
रोद्धित रोद्िितास्या २८ इजार 
इरित्‌ दरिकान्ता ५६ दजार 
सीता सीतोदा १ लाख १२ हजार 
नारी-नरका-ता ४६ दजार 
स्पर्णकूला रुप्यकूला र॒८ दजार 
रक्ता-रक्तोदा १४ दज्ञार 
भरतचेत्रका विस्तार 


भरत; पड़्विशतिपंचयोजनशतविस्तारः पट 


चेकोनविशतिभागा योजनस्थ ॥ २४ ॥ 
40 
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अर्थ - भरतक्षेत्र का विस्तार, पाँचसी छच्बीस योजन और एक 

योजनके उन्नीस भागोंमें से ६८ भाग अधिक दे | 
टीका 

९. भरत क्षेत्रका विस्तार ५२६,६ १६ योजन दे। ( देखो खून ३२ ) 

२. भरत ओर पऐरावत क्षेत्रके वीचमें पूर्व पश्चिम तक लंबा विज्ञ- 
याधे पव॑त है जिनसे गंगा-सिन्धु और रक्ता-रक्तोदा नदियोंके कारण दोनों 
क्षेत्रोंके छह छुह खंड हो जञाते हैं उनमे वीचका आर्यखंड ओर बाकी के पाँच 
स्लेच्छु खंड हैं। तीथकरादि पदवीधारी पुरुष भरत-ऐराचत के आयखंडम, 
तथा विदेह क्षेत्रोंमि ही जन्म लेते है ॥ २४ ॥ 

आगे के क्षेत्र और पव॑तोंका विस्तार 
० 00० की लक 

तदह्िगुणद्विगुणविस्तारा वर्षरवषों विदेहान्ता; ॥ २५॥ 


अथथ--विदेहच्तेत्र तकके पर्वत ओर क्षेत्र भरतक्षेत्रसे दूने दूनें 
चिस्तारवाले हैं ॥ २५ ॥ 
बिदेह क्षेत्रके आगे के परत और ज्षेत्रोंका विस्तार 
उत्तरा दक्षिणतुल्या: ॥ २६॥ 


अथ--विदेह क्षेत्रसे उत्तर के तीन पर्चेत और तीन क्षेत्र दक्षिणके 
पव॑त और त्षेत्रोंके समान विस्तारवाले हैं । 


टीका 
क्षेत्रों ओर पवेताँंका प्रकार नीचे प्रमाण है- 
क्षेत्र और पवत विस्तार-योजन. ऊंचाई. ऊंडाई 
बु ६ मर 
२६० 9५ 
१, भरतत्तेत्त ध्रक्षरू » ओर 
२, हिमवत्‌ कुलाचल २ ०४०7 १८०० यो० २५ यो० 


५ 8 339 


अध्याय है खूत्र रेद २७ 


३ दैमवतक्षेत्र रे ण्ब्र भर है 
४ मद्दा हिमवत्‌ कुलाचल ४र१न्हू के २८० यो० 
४ दर्त्तित्र पश्श्श््द छ > 
६ निपध कुलाचल र्प्श्य्दू न ४०० यो> 
७ विदेद्दद्चेन्न ३३९८४१६ हा >् 
८ नील कुलाचल 4; ष्श्श्दृ कर ४०० यो० 
६ रम्यक क्षेत्र प्श्रश्ट्टे ' >् 
१० रफ्मिकुलाचल श्र्ष्न्हूर क २०० यो० 
२६ दैरण्य्तेत २१०घत » » 
१२ शिक्षरीकुलाचल + ण्श्श्प्ू हि १०० यो० 
१३ पेरायतक्षेत्र ध्र्ध्प्र क्र ८ 


[ कुल्ाचलका अदे पवेत समभना चाहिये ] 


भरत और एऐरायतत्षेत्र में कालचक्रका परिवर्तन 


३१५ 


५० यो० 


१०० यो० 


१ «यो० 


५० यो० 


२५ यो० 


भरतैरावतयोव द्विहासी पट्समयाभ्यामुस्सपिण्यवेस- 


पिंणीभ्य|म ॥ २७ 0 


अर्थ--छुद कालेसि युक्त उत्सर्पिणी ओर अचसर्पिणी के छारा भरत 
और ऐरावत क्षे भ्र्मे जीवोके अनुभवादि फी वृद्धि-हानि दोती रदतती दे | 


टीका 


१७ चीस कोडा कोडी सागरका एक कल्पकाल होता दे उसके दो 
भेद ४ं। (१)-जत्सर्पिणो--जिसमे ज्ञीबॉफे शानादि की घुद्धि होती है, और 
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(२)-अवसर्पिणी--जिसमें जीवॉंके घानादिका हास होता है । 

अवसर्पिणीके छद्द भेद दैं--(१) उुपमसुपमा, (२) खुपमा, (३) सुपम- 
डुग्पमा, (४) डुः्पमखुपमा, (४) डुः्पमा, ओर (६) डुःपमदु/पमा, इसी तरद्द 
उत्सपिणीके भी हुःप्मडुःप्मास प्रारंभ करके खुपमसुपमा तक छुद् भेद 
सममना चाहिये । 

२, (१) सुपमसुपमा का काल चार कोड़ाकोड्ीसागर, (२) सुपमा तीन 
कोड़ाकोढ़ी सागर, (३) खुप्मदुध्पमा दो कोट्ाकोड़ीसागर, (८) डुःपमसुपमा 
एक फोड़ाकोड़ी सागरमें ४२ दज्ञार वर्ष कम, (५) डुध्यमा २१ हजार वर्ष और 
(६) दुः्पमदुःप्रा (-अतिदुःपमा ) २६ हजार वर्ष का दे । 


च 90] की कर (ः 
भरत-पेरावत ज्ष चर्मे यह छुद भेद्‌ सहित परिवतन दुआ करता दे । 
असंख्यात अवसर्पिणी चीत जाने के वाद एक हुँडावसर्पिणीकाल आता दे। 
इस समय हुंडावसर्पिणीकाल चल गहा है । 


३, भरत-ऐराचत च्ञत्रके स्लेच्छुलंडों तथा विज्याधपर्वतकी 
भ्रेणियोर्मे अवसर्पिणीकाल के चतुर्थ ( डुः्पमसुपमा ) कालके प्रारंसले अवब- 
सर्पिणी कालके अंततक परिवर्तन हुआ करता दै ओर उत्सर्पिणीकालके 
तीसरे ( दुश्पमसखुपमा ) कालके अंतसे उत्सर्पिणीके अंततक परिवर्तन हुआ 
करता है, इनमें आर्यलंडोंकी तरद् छुद्दों कालोंका परिवर्तन नहीं होता और 
उनमें प्रलयकाल भी नहीं होता । 

४. भरत-ऐेशवत क्ष के मनुप्योंकी आयु तथा ऊचाई। 


आरा ( काल). आयु ऊँचाई 
प्रारंसमे श्रन्तमे प्रारंभम अन्त 
है <नर ३ पल्‍य २ पन्‍य ३ कोस २ कोस 
र्‌ २ पल्‍्य १ पल्‍य २ कोस १ कोस 
३ १ पल्‍य १ कोटी पूर्व १ कोस ४०० घलुप 
षट १ कोटी पूवे. १२० चर्ष ५०० चनुप॒ ७ दाथ 


अध्याय ३ सूत्र २७-२८-२६ ३१७ 
५. *२० बर्ष २७० चर्ष ७हाथ २ द्ाथ 
६ २०धर्ष. १५ घ्ष शद्याथ १द्दाथ 


मनुष्यों का आहार 


काल आहार 
१ चौथे दिन येर के वरायर 
र्‌ एक द्निके अतरसे बरहेडा 
(फल ) के यरावर तीसरे काल तक भरत 
३ पक दिनके अतरसे आवबला |. प्रेरावत क्षेत्रमें भोगभूमि रद्दती 
यरायर द्दै। 
रोज एक यार 
कहे चार 


६ अति प्रचुरवृत्ति, मनुष्य नग्न, मछली शत्यादिके आद्वार, भुनि 
भावकोंका अभाव, घर्मका नाश ॥ २७॥ 


ञ्रन्य भूमियोंक्ी काल व्ययस्था 


ताम्यामपरा भूमयोअवस्थिताः ॥ २८॥ 
अर्थ--मभरत और पेरावत दोत्रको छोड़कर दूसरे जोरों एक दी 
अपस्या रद्दती द्वै-उनमें कालका परियर्तेत नहीं द्वोता ॥ २८॥ 


हैमवत॒क इत्यादि क्षेत्रॉमें आयु 
एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो रेमवतकहारिवर्षकदेव- 
कुरवका;। ॥ २६ ॥ 


अर्थ-ददमवतक, द्वारिय् क और देवफुय (विदेदषोधके अ्रतर्गत एक 
विशेष स्थान ) के मनुष्य, तिरयंच कमसे पक पल्य, दो पल्‍य और तीन पत्य 
को आयुवाले द्वोते दें । 
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टीका 


इन तीन क्षेत्रोंके मनुप्योंकी ऊँचाई ऋमसे एक, दो और तीन कोसकी 
होती दहै। शरीरका रंग नील, शुक्ल ओर पीत होता द्व ॥। २६ ॥ 


हेरण्यवतकादि न्षेत्रों्मे आयु 
तथोत्तराः ॥ ३० ॥ 
अर्थ---उत्तरके क्षेत्रोमि रहनेचाले मनुप्य सी देमवतकादिकके मनुष्यों 
के समान आयुवाले होते हैं । 
टीका 
१. दहैरए्यवतक क्षेत्रकी रचना हैमवतकके समान, रम्यक्क्तेत्रकी 
रचना हरित्तेत्रके समान और उत्तरकुरु ( विदेहज्षेत्रके अंतर्गत स्थान विशेष ) 
की रचना देवकुरुके समान है | 
२, भोगभूमि--श्स तरह उत्तम, मध्यम, ओर जघन्यरूप तीन भोग- 
भूमिके दो दो क्षेत्र हैं। जम्बूद्धीपमें छह भोगभूमियाँ और अढ़ाई द्वीपमे कुल 
३० भोगभूमियाँ है जहाँ सर्मप्रकारकी सामग्री कव्पबत्षेसि प्राप्त होती है उन्हें 
भोगभूमि कहते हैँ ॥ ३० ॥ 


विदेहल्षेत्र में आयु की व्यवस्था 
विदेहेषु संस्येयकाला: ॥ ३१ ॥ 
' आथः--विदेहल्षेत्रोंमे महुप्य और तियंचोंकी आयु संख्यात वर्षकी 
होती है। 
टीका 


विदेहक्तेत्र में ऊँचाई पाँचसी घछुप और आयु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी 
दोती दै ॥ ३१॥ 


अध्याय ३ सत्र ३२३३ ३४ ३१६ 
भरतत्तेतका दूसरी तरहसे विस्तार 
भरतस्य विष्कंभो जम्बूह्वीपसरय नवतिशतभागः ॥ ३२॥ 
शअर्थ---भसतज्षेतका विस्तार जम्बूद्वीपफे पक सौ नव्येयों (१६०) 
भागके वरापर दे । 
टीका 
२४ ये सूधमें भरतज्षेत्रका विस्तार यताया दे उसमें और इसमें कोई 


आर नहीं दे मात्र फहनेका प्रफार भिन्न दै। जो एक ल्‍लाखके १६० दविस्से 
किये जॉय तो दरएक हिस्से का प्रमाण ५२६ ६ योज्न होता है ॥ ३२ ॥ 


धातकीसडका वर्णन 
हिर्धातकीखणडे ॥ ३३॥ 
अर्थ--घातकीसड नामके दुसरे हवीपमें क्षेत्र, कुलाचल, मेरु, नदी_ 
इत्यादि सब पदार्थोकी रचना जम्यूद्वीपसे दुनी दुनी है। 
दीऊा 


घातकीसड लवणसमुद्रको घेरे हुए दि। उसका विस्तार चार लाप 
योजन दै। उसके उत्तरकुरु प्रात्तमे घातकी ( ऑचले ) के ब्रुत्त है इसलिये 
उसे घातषीसड कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


पुष्फार्ध हीप का वर्णन 
पुष्कराड च ॥ ॥ ३०॥ 
अ्रथे-पुप्कराऊं द्वीप्मे भी सब रचना जम्पू द्वीप की रचनासे दूनी 
दूनी है। 
दीका 


पुष्करषरद्वीपका विस्तार १६ ख्ताप योजन दे, उसके पीचमें चूडीके 
आकार माजुपोत्तर पर्वत पड़ा हुआ दे। जिससे उस पके दो हिंस्ले होगये 
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हैं| पूर्वाध में सारी रघना घातकी झंडके समान है और जम्बूठीपले दूनी 
है । इस दवीपके उत्तरकुशप्रान्तमे एक पृष्कर (-कमल ) दे । इसलिग्रे छसे 
पुष्करपरद्वीप कहते &ैं॥| ३४ ॥ 


मनुष्य क्षेत्र-- 
प्राद्मानपोत्तरान्मनुप्या: ॥ ३५॥ 


पा श नर 
अथे।-मानपोप्तर पर्चत तक अर्थात श्रढ़ाई द्वीपमें ही मनुष्य होते 
है,-मांनुपोत्तर पर्वतसे परे ऋद्धिघारी सुनि या विद्याघर भी नहीं ज्ञा सकते | 


टीका 


१. जं॑बूद्वीप, सवणसमुद्र, घातकीखंड, कालोद्घि और पुष्कराधे, 
इतना दा प्र श्यढ़ाई ठीप है, इसका विस्तार ८५ लाख योजन हे । 

२, केचल समुद्घात ओर मारणांतिक समुद्घातके प्रसंगके अति- 
मनुष्यक्ते आत्मप्रदेश ढाई ठीपके बाहर नहीं जा सकते | 

३. आगे चलकर आउठवाँ नन्‍्दीदवर द्वीप है उसकी चारों दिशामें 
चार अंजनगिरि पर्वत, सोलह द्धिमुस्तपर्वत और बत्तीस रतिकर पर्वत हैं । 
उनके ऊपर मध्यभागमे जिन मंदिर हैँं। नन्‍्दीश्यर छोपमें इसप्रकार बावन 


जिन मंदिर हैं । वारहवाँ कुस्डलचर दीप दे उसमें चार दिशाके मिलाकर चार 
ज्ञिन मंदिर है। तेरहवाँ रुचकवर नामका ठीप दे उसके वीचर्म रुचकनाम 


का पर्वत दे, उस पर्वतके ऊपर चारों दिशाम चार जिन मंदिर दे यहां पर 
देव जिन पूजनके लिये जाते हैं इस पर्नतके ऊपर अनेक छूट दें उनमें अनेक 
देवियोंके निवास है । थे देवियां तीथकरप्रभुकै गर्भ और जन्म कल्याणकर्मे 
प्रभुकी माताकी अनेक प्रकारसे सवा करती हैँ ॥ ३४ ॥ 


मनुष्योंके भेद 
आया म्लेच्छाश्र | ३६ || 


अथेः-- आये और स्लेच्छु के भेदले मनुष्य दो प्रकार के हैं । 
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१, श्ार्यों के दो भेद हैं-ऋद्धिपरापत आये और अनऋद्धिगरापत 
आये। 

ऋद्धिप्राप्तआरय-जिन आर्य जीवोंको विशेष शक्ति प्राप्त हो । 

अनद्धिमाप्तआर्य-जिन आये जीवॉको विशेष शक्ति प्राप्त 
नहीं दो । 

ऋद्धिग्राप्त आर्य 


२, क्रद्धिप्राप्तआार्यके आठ भेद हैं“-( १) बुद्धि, (२) क्रिया, 
(३ ) विक्रिया, (४) तप, ( ५) चल, ( ६) औपध, (७) रस, और (८) 
ोत्र इन आठ ऋद्धियोंका स्यरूप कहते हैं। 


३, उद्धिऋद्धि-बुद्धिऋद्धिके अठारद्द भेद हू--( १) फेघलशान, 
(२) अवधिज्ञान, ( ३ ) मन पर्ययज्ञान, (४) घीजबुद्धि, (०) फोश्बुद्धि, 
(६ ) पदातुसारिणे, (७) समिन्न श्रोदृत्य, (८) दूरास्वादनसमर्थता, 
(६ ) दूरद्शेनसमर्थता, ( १० ) दृरस्प्शनसमर्थता, (११) दरघाणसमर्थता, 
(१३ ) दुस्भोत्तसमर्थता, (१३ ) दृशपूर्वित्य, ( १४) चलुद॑शपूर्वित्य, ( १५) 
अप्टागनिमित्तता, ( १६ ) प्रज्ञा अमणत्य, ( १७ ) प्रत्येस्चुद्धता, और ' १८) 
घादीत्य इनका स्वरुप निम्नप्रकार दै-- 


(१-३) केयलत्ञान,-अयधिनान,-मनःपर्ययज्ञान इन तोनोंका स्वरूप 
अध्याय ९, खूच २१ से २५ तथा २७ से ३० तक में आ गया दे । 


(४) परीजउद्धि- एक वीजपदके ( सूलपदके ) अहण करनेसे अनेकपद, 
और अनेक अर्थीका जानना सो बोजवबुद्धि है। 


(५) कोष्उद्धि--जैसे कोठारमें रखे हुप'घाम्य, दीज श्व्यादि बहुत 


मे तक जैसेके तैसे यने रहते ४ घटते बढते “हीं हैं परस्परमें मिलते नहीं 


श्र्श्र भोचशारत्र 


हैं, उसीप्रकार दुसरेके उपदेशसे श्रहण किये हुए वहुतसे शब्द, अथ, यीज जिस 
चुद्धिम जैसेके वैसे रहते है एक अक्षर तथा अथ घट बढ़ नहीं होते आगे पीछे 
अच्तर नहीं होते वह कोप्बुद्धि है । 


(६) पदालुसारिणीबुद्धि-अ्न्थक्े पारम्भ मध्य और अन्तका एक 


पद श्रवण करके समस्त ग्रन्थ तथा उसके अथ्थंका निश्चय करना सो पदानु- 
सारिणीवुद्धि है। 


(७) संभिन्नशोव॒त्ववुद्धि -चक्रवर्ती की छावनी चार योजन लस्बी 
ओर नवयोजन चोड़ी पड़ी होती है उसमें हाथी, घोड़ा, ऊँट, मनु॒प्यादिके जुदे 
जुदे प्रकारके अक्षर-अनक्तरात्मक शब्द एक समय एक साथ उत्पन्न होते हैँ उसे 
तपचिशेपके कारण (आत्माक्रे सभी प्रदेशोंसे थ्रोन्नन्द्रियावरण करमका क्षयोप- 
शम होनेपर ) एक कालमें जुदे जुदे श्रवण करना सो संभिन्नथ्रोद्त्ववुद्धि है | 


(८) दूरास्थादनसमर्थताबु द्वि- तपविशेषके कारण ( प्रगट द्वोनेवाले 
असाधारण रसनेन्द्रिय श्रुतक्षानावरण, वीर्यान्तरायक्रे क्योपशम और 'शआंगो- 
पांग नामकमके उदयसे ) मुनिको रसका जो विपय नवयोजन प्रमाण होता 
है उसके रसस्वादनकी ( रस जाननेकी ) सामथ्य होना सो दूरास्थवादनसम- 
थताबुद्धि है । 


(६-१२) दूरदशन-स्पशन-घाण-श्रोतसमर्थताबुद्धि--ऊपर लिखे अछु- 
सार चज्तुरिन्द्रिय, स्पशनेन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, और श्रोत्रेन्द्रियके विपयके क्षेन्नसे 
बाहर चहुतसे क्षेत्रोंके रूप, स्पश, गंध और शब्द को जानने की सामर्थ्यका 
होना सो उस उस नामकी चार प्रकारकी वुद्धि है । 


(१३) दशपूर्वित्वचुद्धि- महारोहिणी इत्यादि विद्या-देवता तीन 
चार आवच और हर एक अपना २ स्वरूप सामथ्य प्रगद कर ऐसे चेंगवान विद्या- 


देवताओंके लोभादिसे जिनका चारित्र चलायमान नहीं होता उस दशपूर्वित्व- 
बद्धि कद्दते हे । 
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(१४) चतुददशपूर्पित्सचुद्धि--सपूरो श्रुतकेवलित्वका होना चतुदृशपूर्चि 
त्ववुद्धि है। 

(१५) अष्टागनिमित्तताउद्धि-अन्‍्तरिक्ष, भोम, अड्, स्वर, व्यज्न, 
लक्षण, छिन्न और स्वप्न यद्द आठ प्रकारका निमित्तश्ञान दे, उसका स्वरूप 
निस्‍्मप्रकार है -- 

सूये, चन्द्र, नक्षत्रके उदय,-अस्तादिको देखकर अतीत अनागतफल् 
को ज्ञानना सो अ तरित्तनिमित्तज्ञान है ॥ १॥ 

पृथ्वीकी कठोरता, कोमलता, चिकनाहट या रुसापन देखकर विचार 
फरके अथवा पूर्चादि दिशाम सून पढते हुए देखकर हानि-ब्द्धि, जय पराजय 
इत्यादि फो जानना तथा भूमिगत स्पर्ण चादी इत्यादिको प्रगट ज्ञानना सो 
भोमनिमित्तज्ञान है॥ ९॥ 

अद्ञोपागादिके दर्शन स्पशेनादिसि त्रिकालभावी सुख ठु स्ादिकों 
जानना सो झअड्निमित्तज्ञान है ॥ ३ ॥ 

अक्तर-अमक्तररूप तथा शुभाशुमको खुनकर इष्टानिएफलको जानना सो 
स्वरनिमित्तशान है. ॥ ४॥ 

मस्तक, मुख, गर्देन इत्यादिओ तल,मूसल, लाख ह्त्यादि लक्षण देखकर 
तिकाल सबधी-द्धित-अ्रद्धित को ज्ञान लेना सो व्यज्ञननिमित्तश्ञान द्वे॥५॥ 

शरीरके ऊपर श्रीदृत्त, स्वस्तिक, फतल्शश इत्यादि चिह्द देखकर 
पिकाल सयधी पुरुषोंके स्थान, मान, पेश्यर्यादि विशेषका जानना सो लक्षण 
निममिक्षशान है ॥ ६॥ 

चखस्त्र शस्त्र आसन शयनादिसे, देव मनुष्य राक्तसादिसे तथा शख-करट- 
काद्सि छिये हुएको देखकर जिकाल सयघी लाभ अलाम, खुख दु खका ज्ञावना 
सो घिन्ननिमित्तश्ञान दे ॥ ७ ॥ 

बात, पित्त, कफ रद्दित पुरुषके मुफमें पिछली,राधिमें चन्द्रमा, से, 
पृथ्वी, पवत या समुठका प्रवेशादिका स्पप्न होना सो शुभस्वप्न दे, घो सेलसे 
अपनी देद्द लिप्त ओर गधा ऊँट पर चढकर दक्षिण दिशामें गमन इत्यादि स्पप्म 
अशुभ स्वप्न हैं, उसके दशेनसे आगामीकालमे जीवन मरण, सुख दु सादिका 


रे मोक्षशार् 


शांत होना सो स्वप्तनिमिशणान है। इन आट प्रद्धारके निरमिसणानका जो 
शाता दो उसके अशंगनिमित्तचुद्धिऋद्धि दे । 

(१६) प्रज्ाज्मणल्वव॒द्धि-किसी अत्यन्त सुक्मम अथके स्वरूपका 
घिचार जैसा का तेसा, चीदहपृ्वंधारी दी निरुपण कर सकते हैं दूसरे नहीं 
कर सकते, ऐसे खसद्म अथका जो संदेहरहित निरुपण करे ऐसी 
प्रकए श्रतणानावरण ओर वीर्यान्तरायके च्योपशमसे प्रगठ होनेवाली प्रजाशक्ति 
प्रज्ञाश्रवणत्वचुद्धि है । 

(१७) प्रत्येकवृद्धिताबुद्धि-परके उपदेशक्रे बिना अपनी शक्ति- 
विशेषसे ज्ञान-संयमके विधानमे निपुण होना प्रत्येकवुछताबु छ्लि है । 

(१८) बादिलववुद्धि-इन्द्र इत्यादि आकर वाद-विवाद करे उसे 
निरुत्तर करदे, स्वयं रुके नहीं ओर सामनेचाले चादीके छिद्ठको जान लेना 
ऐसी शक्ति चादित्वचुद्धि है । 

इसप्रकार ८ ऋद्धियोमेसे पहिली चुद्धिरिछ्चिकि अठारह प्रकार देँ। यद्द 
बुद्धिरिद्धि सम्यग्शान की महान्‌ महिंमाकी चताती है। 

४. दसरा फ्रयाऋाडका स्वरूप 

१. क्रियाऋद्धि दो प्रकारकी है. आकाशगामित्व ओर चारण | 
(१) चारणऋद्धि अनेक प्रकार की है--जलके ऊपर पेर रखने या 
उठाने पर ज़लकायिक जीवॉको चाघा न उत्पन्न हो सो जलचारणरिद्धि है। 
भूमिंसे चार अंग्रल ऊपर आकाशमे शीघृतासे सेकड़ों योजल गरमन करनेमें 
समर्थ होना सो जंघाचारणरिद्धि है । डसीप्रकार तंतुचारण, पुष्पचारण, पत्न- 
चारण, श्रेणिचारण, अगिशिखाचारण इत्यादि चारण रिद्धियाँ है । पुष्प, फल 
इत्यादिके ऊपर गमन करनेसे उन पुप्प फल इत्यादिके जीवोंको वाघा नहीं 
होना सो समस्तचारणरिद्धि है। 

(२) आकाशगामित्व विक्रियाऋद्धि--पर्यकासन अथबा कायो- 
स्थर्गासन करके पणक्के उठाये घरे बिना ही जो आकाशमें गमन करनेमे निपुण 
होना सो आकाशगामित्वक्रियाऋद्धि है। ँ 


। 


अध्याय ३-7 सत्र रे६, दर 
७, तीसरी प्िक्रियाऋद्धिका स्परूप 


चिक्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी है--( १ ) अशिमा, (३) महिमा, 
( * ) लधिमा, (४) गरिमा, (५) प्राप्ति, (5) प्राकाम्य, (७) 'ईशित्व) 
(८ ) चशित्व, ( ६ ) अप्रतिघात, (१० ) अतर्धान, (११) कामरुपित्व 
इत्यादि अनेक भेद्‌ दे । उनका स्वरूप निम्नप्रकार है | 


अणुमात्र शरीर करने की सामध्येको अणिमाऋद्धि कद्दत्ते है, वह 
फमलके छिद्गमे प्रयेश करके चहोँ वेठकर चक्रवर्ती की घिमरूति रचता” दें 
१| मेरुसे भी महान शरीर करने की सामथ्यंको भह्दिमाऋद्धि कहते हें 
।२ | पवनसे भी हलका शरीर बनाने की सामथ्यको लधिमाऋद्धि कहंते हैं 
। ३ | बच्ञसे भी अतिभारी शरीर करने की सामथथ्यंकों गरिमाऋद्धि कद्दते 
ई)४। भूमिम बैठकर उँगलीको आगे करके मेरुपर्यतके शिखर तथा सूर्य- 
विमानादिको स्पर्श करने की शक्तिको प्राप्तिछद्धि कहते ं ।५। जलमें 
जमीनको उन्मज्जन ( ऊपर लाना ) तथा निमज्ञन ( डुगा देना ) फरने फी शर्क्ति 
को प्राकाम्यऋद्धि कदते द ।६। च्िलोकका प्रभुत्व रचने की ' सामथ्यको 
ईशित्य ऋद्धि फहले ई । ७ । देव, दानव मजुप्य इत्यादिकों वशीकरण करने 
की सामर्थ्यंको वशित्वकद्धि कहते द ।रू। परवेतादिकके' अदर आकाशकी 
भाति गमन आगमन फरने की सांमथ्यंको श्रप्रतिघातझद्धि कहते दे | ६ । 
अहए्य होने की सामर्थ्य को अतर्घानऋद्धि कहते! हैं ।१४। 
एक साथ अनेक ओकाररूप शरीर करने की सामथ्येको फामरुपित्वऋद्धि 
कहते हैँ । ११ । इत्यादि अनेक प्रकार की विफ्रिया ऋद्धि हैं । 


नोट -यहाँ निमित्तनैमित्तिकसवध समझाया है किन्तु इससे यद्द 
नहीं समझना चाहिये कि जीव शरीरका या अन्य किसी द्वव्यका कुछ करता 
दे । एक दवय दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता । शरीरादि परद्वव्यकी जब 
उस प्रकारकी ड्वोने योग्य अवस्था दोती द्वे तव जीवके भाव तदनुकुल अपने 
कारण द्वोते ई | इतना निमित्त मैमित्तिक सबध यद्दों घतलाया गया है | 


4२६ मोच्षशार्त्र 
६, चौथी तप ऋद्धि 

वपऋद्धि सातग्रक्रार की हे--(१) उद्रतप, (२) दीष्तितप, 
(३ ) निहारतप, ( ४ ) मद्दानतप, ( ५) घोरतप, (३ ) घोरपराक्रमतप और 
(७ ) घोर ब्रह्मचयतप । उसका स्वरूप निम्नप्रकार दे । 

पक उपवास या दो-तीन-चार-पाँच इत्यादि उपयास के निमित्तसे 
किसी थोगका आरंस हुआ तो मरणपयंत उपवासके उन दिनोंस कम दिनोंमें 
पारणा नहीं करता, किसी कारणसे अ्रधिक उपवास हो जाय तो मसण॒पयंत 
उससे कम उपवास करके पारणा नहीं करता, ऐसी सामथ्ये प्रथथ होना सो 
उम्रतप ऋद्धि है ॥ १॥ मद्दात उपचासादिक करते हुए मन-वचन-कायका 
वत चढ़ता द्वी रहे, छुस्त दु्गंध रहित रहे, कमलादिककी झुगंध जँ॑सी छुमंघित 
भ्वास निकले ओर शरीर को महान दीप्ति प्रगट दो ज्ञाय सो दीप्तितपरऋंद्धि 
है ॥२ ॥ तपे हुए लोहेकी कढ़ाई में पानी की बूंद पढ़ते ही जैसे खूख जाय, 
सैसे आहार पच जाय खूसख्त जाय ओर मल रुविरादिरूप न परिणमे तथा निद्ार 
भी न हो सो निहारतपछऋद्धि है ॥ ३॥ सिंहक्रीड़ितादि महाव तप करनेमें 
तत्पर होना सो महानतपऋद्धि है ॥ ४॥ चात, पित्त, इलेप्म इत्यादि से 
उत्पन्न हुए ज्वर, खांसी, श्वास, शूल, कोढ़, प्रमेहादिक अनेक प्रकार के रोग 
बाला शरोर होने पर भी अनशन, क्रायक्लेशादि न छठ ओर भयानक रुप- 
शान, पर्वेवका शिखर, गुफा, खंडहर, ऊजड़ ग्राम इत्यादि में दुप्ट राक्तस, 
पिशाचादि भ्रवर्तित हों और चुरे विकार धारण करें तथा गीवड़ोंका कठोर 
ऋदन, सखिंह-व्यात्न इत्यादि दुष्ट जीवॉका मयानक शब्द जहाँ निरंतर होता हो 
ऐसे भयंकर स्थानमे मी निर्भय होकर रहे सो घोरतपऋद्धि है ॥ ५॥ पूर्वोक्त 
रोगसहित शरीर होने पर भी अति सयंकर स्थानमें रहकर योग ( स्वरूप की 
पकाग्रता ) बढ़ाने की तत्परताका होना सो घोरपराक्रमतपऋद्धि है ॥५६॥ 
चहुत समय से ब्ह्मचर्यक्े घारक मुनिके अतिशय चारित्रके बलले ( मोहनीय- 
कमके क्षयोपशम होने पर ) खोटे स्वप्नोंका नाश होना सो घोरब्रह्मचर्यतप- 
ऋद्धि है॥ ७ ॥ इसप्रकार सातप्रकार की तप ऋद्धि है । 


अध्याय ३ खत ३६ इ्२७ 


नोट --सम्यग्दशन शानपूर्वक चारिप्रधारी ज्ोवोंके कैसा उद्र पुरु 
चार्थ द्ोता दे सो यहाँ थताया दे। तपऋद्धिके पाँचचे और छुट्टे भेदोंमे 
अनेक भ्कारके रोगोंचाला शरीर कहा है उससे यह सिद्ध होता है कि-शरीर 
परवस्तु द्ै, चाद्दे जैसा खराब हो फिर भी वह आत्माको पुरपा्थ करनेमें 
बाधक नहीं होता! 'शरीर निरोग हो और वाद्य अनुकूलता दो तो घमे दो 
सकता है? ऐसी मा-यता मिथ्या दे ऐसा सिद्ध द्योता है । 
७. पॉचनी बलऋद्धिका स्वरूप 
चल ःऋद्धि तीन प्रकार की है--( १) मनोरलऋषद्धि (२) चचन 
बलिझद्ध और ( ३) कायवलऋद्धि, उनका स्थरूप निम्नप्रकार है। प्रकर्ष 
पुरुषार्थले मन ध्रुतशानाधरण और वीययातरायके क्षयोपशम द्वोने पर अत- 
मुहतेमे सम्पूर्ण शत अर्थके चितवन करने फी सामर्थ्य सो मनोवलशऋद्धि 
दे ॥ १ ॥ अतिशय पुरुपार्थले मन इन्द्रिय श्रुतावरण तथा जिह्या श्रुतशाना- 
घरण और वीर्यान्तरायके ज्तयोपशम होने पए अतमुंहरंमें सकल ध्रुतको 
उच्चारण करने की सामथ्ये होना तथा निरतर उच्च स्परसे चोलने पर खेद 
नहीं उत्पन्न हो, कठ या स्वर्भग नहीं हो सो घचनय्र॒लझद्धि है॥ २॥ वीर्या 
न्तरायके क्षयोपशमस अलाघारण कायवल पगट हो और एक मास, चार 
मास या यारद् मास प्रतिमायोग धारण करने पर भी फेदरूप नहीं होना सो 
कायवलऋद्धि है।। ३ ॥ 
८. छट्ठी औपधिऋद्धिका स्वरूप 
ओऔपधिऋद्धि आठ प्रकार की दै--( १) आमर्ष (२) दल (३) 
जल ( ४) मल (५) घि८ (६) सर्व (७) आस्याधिष (८) इृष्टिविष 
उनका स्परुप निम्नप्रकार दै-- 
असाध्य रोग हो तो भी जिनके दाथ-चरणादिके स्पश होने से ही 
सब रोग नए हो जॉय सो आमर्पश्रोपधऋद्धि दे ॥ १ ॥ जिनके थूक खार 
कफादिकके स्पशे होने से ही रोग नए हो जाय सो दोलओऔपधष्यद्धि है ॥२॥ 
जिनके देदके पसीनाका स्पर्श होने से रोग मिद जाय सो अलश्पधिऋद्धि 


4२६ मीक्तशास्त्र 


६, चौथी तप ऋद्धि 


वपऋद्धि सातप्रकार की है--( १) उद्चनतप, (२) दीप्तितप, 
(३ ) निहारतप, ( ४) महानतप, (५ ) घोरत+, (६ ) घोरपराक्रमतप और 
(७ ) घोर ब्रह्मचयेंतप | उसका स्वरूप निम्नप्रकार है । 


एक उपवास या दो-तीन-चार-पाँच इत्यादि उपवास के निमित्तसे 
किसी योगका आरंभ हुआ तो मरणपयत उपवासके उन दिनोंसे कम दिनोंमें 
पारणा नहीं करता, किसी कारणस अधिक उपचास हो जाय तो मरणपयंत 
उससे कम उपवास करके पारणा नहीं करता, ऐसी सामथ्य प्रमट होना सो 
उम्रतप ऋद्धि है ॥ १ ॥ महान उपचासादिक करते हुए मन-वचन-कायका 
बल बढ़ता द्वी रहे, मुख दुर्गध रहित रहे, कमलादिककी सुगंध जैसी खुगंधित 
श्वास निकले और शरीर को मद्दान्‌ दीप्ति प्रगट हो जाय सो दीप्तितपऋद्धि 
है ॥२ ॥ तपे हुए लोहेकी कढ़ाई में पानी की बूंद पढ़ते ही जैसे खूख जाय, 
तैले आहार पच जाय सूख जाय ओर मल रुधिराद्रिप न परिणमे तथा निद्दार 
भी न हो सो निहारतपऋद्धि है ॥ ३॥ सिंदक्तीड़ितादि महान तप करननेमें 
तत्पर होना सो महानतपऋद्धि है. ॥ ४॥ चाद, पित्त, श्लेप्म इत्यादि से 
उत्पन्न हुए ज्वर, खांसी, श्वास, शूल, कोढ़, प्रमेहादिक अनेक प्रकार के रोग 
वाला शरीर होने पर भी अनशन, कायक्लेशादि न छूट और भयानक स्प- 
शान, पर्वेतका शिखर, गुफा, खंडहर, ऊजड़ आराम इत्यादि में दुप्ट राक्षस, 
पिशाचादि प्रवर्तित हों ओर बुरे विकार चारण कर तथा गीदड़ोंका कठोर 
रूदन, सिंह-व्याप्र इत्यादि डुष्ट जीवॉका सयानक शब्द जहाँ निरंतर होता हो 
ऐसे भयंकर स्थानमे सी निर्भय होकर रहे सो घोर्तपऋद्धि दे ॥ ५ ॥ पूर्वोक्त 
रोगसहित शरीर होने पर सी अति भयंकर स्थानमें रहकर योग ( स्वरूप की 
पकाञ्रता ) बढ़ाने की तत्परताका होना सो घोरपराक्रमतपऋद्धि है ॥६॥ 
चहुत समय से ब्रह्मचयंके घारक मसुनिके अतिशय चारित्रके वलखे ( मोहनीय- 
कमेके क्षयोपशम होने पर ) खोटे स्वप्नोंका नाश होना सो घोरब्रह्मचर्यतप- 
ऋद्धि दे ॥ ७ ॥ इसप्रकार सातप्रकार की तप ऋद्धि है । 


अध्याय ३ खूच ३६ ३२७ 


नोट --सम्यग्दशन शानपूर्वक चारित्रघारी जोवोंके कैसा उच्च पुरु 
वार्थ द्ोता है सो यहाँ बताया द्ै। तपऋद्धिके पाँचचे और छुट्टे भेदोंमि 
अनेक भकारके रोगोंबाला शरीर कहा है उससे यह सिद्ध होता है कि-शरीर 
परवस्तु डे, चाद्दे जैसा खराब हो फिर भी वह आत्माकों पुरुषार्थ करनेमे 
बाघक नहीं होता। 'शरीर निरोग दो और वाह्य अनुकूलता हो तो घर्मं दो 
सकता है! पेसी मान्यता मिथ्या दे पेसा सिद्ध हीता है | 
७, पॉचवी वलऋद्धिका स्वरूप 
बल ऋद्धि तीन भकार की है--( १) मनोरलऋष्धि (२) बचन 
बलिझद्ध और ( ३) कायपलऋद्धि, उनका स्वरुप निम्नधरकार द्वै। प्रक्प 
पुरुषार्थले मन ध्रुतशानावरण और वीर्यातरायके क्षयोपशम होने पर अत- 
मुंहतेमे सम्पूर्ण शुत अर्थके चित्तवन करने की सामथ्य सो मनोवलऋद्धि 
दै॥ ९॥ अतिशय पुरुपार्थले मन इन्द्रिय शुताधरण तथा जिछ्ला भ्रुतश्ाना- 
घरण और वीर्यान्तरायके ज्योपशम् दोने पर अतझुंद॒तमे सकल धुतको 
उच्चारण करने की सामथ्य होना त्तथा निरतर उच्च स्घरसे बोलने पर सेद्‌ 
नहीं उत्पन्न हो, कठ या स्परभग नहीं दो सो चचनयलऋद्धि है ॥ २ ॥ घीर्या 
न्तरायक्रे ्ययोपशमसे असाधारण काययल प्रगदट हो और एक मास, चार 
मास या बारद्ध म(स प्रतिमायोग धारण करने पर भी खेदरूप नहीं दोना सो 
काययलऋद्धि है॥ ३॥ 
८. छट्ठी औपधिऋद्धिका स्वरूप 
औपधिऋद्धि आठ भकार की दै--[ १) आम (३) कल (३) 
जल ( ४) मल (५) विद (६) सर्व (७) आस्याधिष (८५) इप्टिबिप 
उनका स्परूप निम्नप्रकार दै-- 
असाध्य रोग द्वो त्तो भी जिनके दाथ-चरणादिके स्पर्श होने से ही 
सब रोग नए्ट हो जॉय सो आमर्धशऔ्रौषचऋषद्धि दे ॥ १ ॥ जिनके थूक लार 
कफादिकके स्पशे दोने से ही रोस नष्ट हो जाय सो क्षेनऔपघचऋद्धि है ॥र॥ 
जिनके देहके पलीनाका स्परश होने से रोग सिट ज्ञाय सो जलभौपधिऋचद्धि 


प्डेर्प मोक्तशास्त्र 


'दि.॥ ४॥ मिनके कान दाँत, नाक ओर नेश्रका मल द्वी सब रोगोंके निरा- 
-करण करने में समर्थ हो सो मलश्रौपधिऋद्धि है ॥४॥ जिनकी घीह- 
ठड्डी तथा मृत्र ही ओपधिरूप हो सो वीटश्रोपघिऋरद्धि है ॥ ५॥ जिनका 
अंग उपांग नख, दाँत, केशादिक के स्पश होने से ही सब रोगोंको दुर “कर 
'दैताहै सो सर्वापधिऋद्धि है ॥ ६॥ तीघ्र जहरस मिला हुआ आहार भी 
जिनके मुख जाते द्वी विप रहित हो जाय तथा विपसे व्याप्त जीचका जहर 
ज्ञिकि वचनसे ही उतर ज्ञाय सो आस्याविप्रोपधिऋद्धि है ॥७॥ 
जिनके देखने से महान विपधारी जीवका विप जाता रहे तथा किसी के विप 
“चढ़ा हो तो उतर जाय ऐसी ऋद्धि सो दृष्टिचिपऋट्धि है ॥८॥ 
£, सातवीं रसऋद्धिका स्वरूप 
रसऋद्धि ६ प्रकार की है। (१) आस्यविप ( २ ) दृष्टिचरिप ( ३) 
-च्वीर (४ ) मधुस््रावी ( ४) घृतस्रावी ओर ( ६ ) अम्तृतस्राची उनका स्वरूप 
निम्नप्र कार है-- 
प्रकष्ट तपचाले योगी कदाचित्‌ क्रोधी होकर कहें कि तू मर जा! 
तो उसी समय विप चढ़ने से मर जाय सो आस्यविपरसऋद्धि है।॥£१॥ 
कदाचित्‌ क्रोधरूपी दृष्ठिके देखने स मर जाबे सो दृष्टिविपऋद्धि 
दे ॥२ ॥ वीतरागी सुनिके ऐसी सामथ्य होय कि उनके क्रोधादिक उत्पन्न 
न हो और उनके हाथमें प्राप्त हुआ नीरस भोजन क्षीररसरूप हो जाय तथा 
जिनके वचन डुवलको क्षीरक्े समान पु्ठ करे सो त्ञीररसऋद्धि है ॥३॥ 
ऊपर कहा हुआ सोजन, मि्ट रसरूप परिण॒मित हो ज्ञाय सो मधुस्लावीरस- 
ऋच्धि है ॥ ४ ।। तथा चद भोजन घृतरसरूप परिणमित हो जाय सो घुत- 
स्लाविरसऋद्धि है 0५॥ '. *-. भोजन अम्ुत रखरूप परिणमित हो 
जाय सो अम्ततल्लावीरसऋद्धि है ॥5॥ इसप्रकार ६ प्रकार की रस- 
ऋद्धि दे । 
१०, आठवीं क्षेत्रकद्धिका स्वरूप 
क्षेत्रकद्धि दो प्रकार की दे | (१) अज्चीणमद्दाव और (२) 
'अक्तीणमहालय | उनका स्वरूप निम्नप्रकार है । 


अ्रध्याय हे सून्न रे5 बेर६ 


लाभातरायके उत्कृष्ठ क्योपशमसे अति सयमवान मुनिको ज्ञिस 
भाजनमैंसे जो भोजनदे उस माजनमेँंसे चक्रयर्ती का समस्त सैन्य भोजन 
करले तो भी उस दिन भोजन साभग्नी न घटे सो अक्षीगमद्दानक्तेत्रऋद्धि 
है॥ १॥ ऋद्धिसद्दितमुनि जिस स्थानमें यैठे यद्ॉँ देव, राजा, मलुपष्यादिक 
यहुतसे आकर बैठ तो भी घेतमें कमी न पडे, आपसमें चाघा न द्ोय सो 
अछ्तीणमद्दालयक्षेनद्ध दै ॥ २ ॥ इसप्रकार दो प्रकारकी च्षेन्नद्धि दे । 

इसप्रकार, पदिले आय ओर स्लेच्छ ऐसे मजुप्योके दो मेद किये थे उनमें 
से आर्यके ऊद्धिप्राप्त और अनऋद्धिधाप्त ऐसे दो भेद किये । उनमेसे ऋद्धि- 
प्राप्त आर्यकि ऋद्धिके भेदोंका स्थरूप घर्णन किया, अब अनऋद्धिप्राप्त आर्योका 
भेद घणुन करते दे । 
११, अनऋद्धियाप्त आर्य 

अनशद्धिप्राप्त आयोके पॉच भेद दें--( १) क्षेत्रआय, (२) ज्ञाति- 
आर्य, (३) कर्मझाये, (४) चारिध्रश्ाय और (५) द्शनझाय, उनका 
स्परुप निम्नप्रकार दे । 

(१) छ्ेत्रआर्य--जो मह॒ष्य आय॑ देशमें उत्पन्न हों उन्हें क्षेत्रशार्य 
कद्दते दे । 

(२) ज़ातियायें--जो महुप्य ईदपाकुबश, मोभवशादिकर्म 
उत्पन्न द्वो उद्दे ज्ञातिशार्य कहते दें । 

(३) कफर्मआर्य-उसते तीन भेद दै--सावथकर्मआर्थ, अर्प- 
साथधकर्मथार्य और शसावद्कर्मेश्रा्य | उपमेंसे साथधकर्मआर्योके ६ भेद 
हैं - सि, मसि, एपि, पिया, शिल्प और घाणिज्य । 

ज्ञो तलपार दृयादि झायुघ धारण करके आजीयिका करते हैँ उद्दें 
असिव मंथाय बद्ते दे । जो ठण्य वी आय तथा सर्च लिखनेमें निपुण हों उें 
मसिषमंशाय पहले है । ज्ञो एल यणर इयादि रोतीफे साधनोंसि पूव खेती 
इरके आजीयिबा्म प्रवीण हें उठे एपिकमेआपे कु्ते हैं। आलेग्य, गयि। 


तादि पादत्तर दशामे प्रपीण हों उतदें विचाकर्मझआार्य कदते ६ । 
वर 


३३५०: मोक्षशास्त्र 


---” चोची हजाम, कुम्भार, छुह्ार, खुनार इत्यादिके कायम प्रधीण हों उन्हें 
शिल्पकमंआय कहते है। जो चन्दवादि गंध, घी इत्यादि रस, घान्य, कपास 
चलन, मोती-माशिक इत्यादि अनेकप्रकारकी वस्तुओंका संग्रह करके व्यापार 
करते- है उन्हें चाणिज्यकमेआरय कहते हैं | 

-- नये ६ प्रकारके कम जीवकी अधिरतदशार्म ( पहद्ििलेसे चौथे गुणस्थान 
तक ) होते हैं इसलिये उन्हें सावद्यकर्मआय कहते हैं । 

-. बिरताविरतरूप परिणत जो श्राचक ( पांचव ग़ुणस्थानवर्ती ) हैं उन्हें 
अल्पसावद्यकमंआय कहते हैं। 

. जो सकलसंयमी साधु हैं उन्हें असावद्यकर्मआर्य कहते हैं । 
( असावद्यकमेंआर्य ओर चारित्रआयके वीच क्या भेद है सो बताया 
जायगा ) 
(४) चाखिआये--क्ले दो भेद है--अभिगतचारित्रआय और 
अनंभिगतचारित्रआय | 

.. जो उपदेशके विना ही चारित्रमोहक्के उपशम तथा च्यसे आत्माकी 
उज्ज़्वलतारुप चारित्रपरिणामकों धारण कर, ऐसे उपशांतकपाय और ज्षीण- 
कपायगुणस्थानधारकमुनि अभिगतचारित्रआर्य हैं। और जो अंतरंगम चारित्र- 
मोहके क्षयोपशमसे तथा वाह्ममें उपदेशके निमित्तले संयमरूप परिणाम धारण 

कर वे अनसिगतचारित्रआय है | 

असावद्यआये और चारिश्रआर्य ये दोनों साधु हो होते हैं, परन्तु वे 
साधु जब पुएयकर्मका वंध करते हैं. तब ( छट्ठु मुणस्थानमें ) उन्हें असावद्य- 
कर्मआये कहते है, ओर जब कमंकी निजरा करते हैं तव (छट्ठ ग्र॒ुणस्थानसे 
ऊपर ) उन्हें चारित्रआय कहते हे । 

7: (७५) दर्शनआर्य--के दश भेद्‌ हैं-आज्षा, मार्ग, उपदेश, 
सत्र, चीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अचगाढ़ और परमावगाढ़ [ इन दश भेद 
संबंधी विशेष खुलासा मोक्षमार्ग भ्काशक अ० ६ में से जानना चाहिये ] 

“- 7 इसप्रकार अनऋख्धिप्राप्तआयके भेदोंका स्वरूप कहा। इसप्रक्रार 
आये मलुष्योंका वर पूरा हुआ | 


अध्याय ३ सूत्र २६ ३० 7३8९ 
अर स्लेच्छ मलुप्योंका वर्णन करते दें । 


१३, म्लेच्छ हि 

स्लेच्ड ममुप्य दो प्रकारके ह--कर्ममूमिज और अन्‍्तद्वीपज्ञ, (६) 
पाँच भरतके पाँच पढ़, पॉच पऐेरायतके पाँच पड और पविदेदके आ्राठसो' सड, 
इसप्रकार ( २५ +२४+८०० ) आठसौ पचास स्लेच्छ क्षेत्र है, उनमें उत्पन्न 
हुए ममुप्य कर्ममूमिज दे, (२) लवणसमुद्रमे अद्तालीस द्वीप तथा फालो- 
दधि समुद्र॒में श्रट्तालीस द्वीप, दोनों मिल्तकर छियानये द्वीपोंम फुमोगमूमियाँ 
मनुष्य हैं उद्ें अनद्वी पत्र स्लेच्छ कद्दते है। उन अत्द्वपज्ञ म्लेच्ड मनुष्योके 
चेदरे विचित्र प्रकारके दोते दें, उनके मनुष्योके शरीर ( घड ) और उनके 
ऊपर द्वाथी, रीछ, मदली इत्यादिकरोंका सिर, बहुत लम्पे कान, पक पय, पूँछ 
इत्यादि दोती दे । उनकी आयु एक पल्यकी होती दे आर घृक्तोंके फल मिट्टी 
इत्यादि उनका भोजन दे ॥ ३१६ ॥ 

| कर्मभूमिका वर्णन 
भरतेरावतविदेहाः कर्म भूमयो उन्‍्यत्र 
देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥ ३७॥ 

अर्थ--पाँच मेद सबधी पॉय भरत, पाँच प्रेराघत, देवकुय तथा 
उत्तरकुय ये दोनों छोड़कर पाँच विदेद, इसप्रकार अढ़ाईठीपमे फुल पद्धद्द 
कर्ममूमियाँ दें । 

टीका 

१ जर्दों श्रसि मसि। एपि, याणिज्य विदा और शिप इन छुद कमे 
बी प्रवृत्ति ऐो उसे वर्ममूमि दद्धते दें । विदेदफे पक मेंद सबघो पत्तीस भेद ई, 
और पाँच पिदेद हैं उारे ३-५ २८५८१६- द्ेत्र पा पिदेदके हुए और पाँच 
भरत तथा पाँच पे्‌रायत ये दश मिलइ्र फुल पन्‍द्दद कर्मभूमियोंबे १७० द्षेत्र 


हैं। थे पयिध्रताओे ध्मदे छषेत्र हैं और मुक्ति प्राप्त करमेयाले मजुष्य पर्दा ही 
जाम लेने £ै। 


श्३२ मोक्तशास्त्र 


एक मेरुसंवंधी हिमवत्‌ , हरिक्षेत्र, रम्यक्‌, हिरए्यवत्‌ , देवकुरु और 
उत्तरकुरु ऐसी छह भोगभूमियाँ हैं । इसप्रकार पाँच मेरु संबंधी तीख भोग- 
भूमियाँ है । उनमेंसे दूश जघन्य, दृश मध्यम, ओर दश उत्क्रष्ट हैं। उनमें दश 
प्रकारके कव्पवत्त हैं। उनके भोग भोगकर जीव संक्लेश रहित -सातारूप 
रहते हैं । 

२, प्रश्न--कर्मके आश्रय तो तीनलोकका क्षेत्र है तो कर्मंभ्ूमिके 
पकसीौ सत्तर क्षेत्र ही क्यों कहते हो, तीवलोक को कर्मभूमि क्यों नहीं कहते ? 

उत्तर--सर्वाथसिद्धि पहुँचनेका शुभकर्म और सातवें नरक पहुँचने 
का पापकम इन क्षेत्रोंमे उत्पन्न हुए मनुष्य उपाजन करते है । अखि, मसि, 
कृषि आदि छुहकम भी इन ज्षेत्रोंमे ही होते है, तथा देवपुज्ञा, गुरु उपासना, 
स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये छुद्द प्रकार के शुभ ( प्रशस्त ) कर्म भी 
इन क्षेत्रों में ही उत्पन्न हुए मनुष्य करते हैं; इसीलिये इन क्षेत्रोंकी ही कर्मभूमि 
कहते हैं ॥ ३७ ॥ 

मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु 


नृस्थिती पराबरे त्रिपल्योपमान्तमु हतें।॥ शे८ ॥ 


अर्थः--मलुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पहय और जघन्य स्थिति 

अंतमुहते की दे । | है 
टीका 

यह ध्यान रखना चाहिये कि-मनुष्यभव एक प्रकार की चसगति है, 
दो इन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक चसगति है । उसका एक साथ उत्कृष्टकाल 
दो हज्ञार सागरोपमसे कुछ अधिक है। उसमें संशी पर्याधक्त मधुष्यत्वका 
काल तो बहुत ही थोड़ा है| मनुष्यभवमे जो जीव सम्बन्द्शन ध्रगद करके 
घमंका प्रारंभ न करे तो मलुप्यत्व मिटने के वाद कदाचित्‌ चसमें ही रहे तो 
भी नारकी-देव-तियच और वहुत थोड़े मनुष्यभव करके अंतर्मे चर पर्यायका 


अष्याय दे सत्न रे८-३े६ - ऐेरे३ 


काल पूरा करके एकेन्द्रियत्व पाप्रेगा। यहाँ अधिक से अधिक काल ( उत्हाष्ट 


रुपसे असथ्यात पुद्गकपरावतेन काल ) तक रहकर एकेसदद्रियपर्याय (शरीर) 
घारण करेगा ॥ रे८ ॥ 


तिरयंचो की आयुस्थिति 
तिय॑ग्योनिजानां च॥ ३६ ॥ 


अर्थ--तिर्यचों की भायु की उत्हए तथा जघन्य स्थिति उतनी ही 
( मनुष्यों जितनी ) है। 


टीका 
तियंचोंकी आ्रायुके उपधिभाग निस्नप्रकार दे +- 

जीवकी ज्ञाति उत्कृष्ट आयु 
(१) पृथ्वीकाय २२००० घर्ष 
(२) घनस्पतिकाय १०००० घ॒प 
(३) झपकाय ७००० घर्ष 
(४) चायुकाय ३००० यपे 
(४ ) अग्निकाय ३ दिवस 
(६) दो झीद्वय १२ चर्ष 
(७) तीन शीद्विय ४६ व्विस 
(८) चतुरिन्द्रिय ६ मास 
(६ ) पचेन्द्रिय 
९ कर्मभूमिके पशु असछी 

पद्चेन्द्रिय मछली इत्यादि १ करोड पूर्व घर्ष 

२ परिसर्प जातिके सर्प ६ पूर्चाग चर्ष 
३ सप ४२००० चर्ष 
४ पक्ती ७२००० यर्ष हु 
४ ओोगमूमिके चौपाये भाणी डे | 


- ३३४ -..... मोक्तशाख 


भोगभूमियोंकी छोड़कर इन सब की जथन्य आयु एक अंतमुहतंकी 


' है॥ ३६॥ 
क्षेत्रक नापका कोष्टक 
>्ख-+ 
(१) अनंत पुदूनल »< अनन्त पुदूगल८ ९ उत्संभासंजा, 
(२) ८ उत्संशासंध्ा १ संशासंणा, 
, (३) ८ खंशासंणार- १ घररेणु, 
(४) ८ चटरेखणु-- १ प्सरेरु, 
(४) ८ घसरेखु-- ? रथरेणु, 
(६) एप रधरेखु८८ १ उत्तम भोगभूमियांके वालका अ्रग्नसाग, 
(७) ८ चेसे (वालके ) अग्नमाग 5. १ मध्यम सोगभूमियांके बालका 
ः - अग्रभाग, 
(८) ए चेंसे (वालके ) अग्रमाग 5... १ जधन्य भोगभूमियांके वालका 
अग्रभाग, 
(६). ०८ चैसे ( चालके ) अग्रमाग 5८. १ कम भूमियांके वालका अग्नमाग, 
(१०) ८ वैसे ( चालके ) अप्रभाग-. १ लींख, 
( ११) र लैस ८ २ जूं ( यूक ) सरसों, 
( १३ ) ८ यूक ८ १ यव ( जवके वीज्ञका व्यास ) 
(१३ ) ८ यब८ १ उत्सेघ अंगुल ( छोटी अंग्रुलीकी चौड़ाई ) 
( १४ ) ५०० उत्सेध अंग्रुल5 १ प्रमाणश्रंगुल अर्थात्‌ अवसर्पिणीके प्रथम 
चक्रवर्तीकी अँगुलीकी चोड़ाई, 
मी 
(१) ६अंगुल प्र १ पाद्‌ 
(२) २पाद ( १रअंगुल ) न १ चिलस्त 
( ३) २ चविलस्त नर १ हाथ 


(४)२ दप्थ प< १ गज ( ईपु) 


अध्याय ३ सूच्र ३६ ही झशे४ 


(४) २६ गज स्ेः १ घनुप ( 207 ) जम 
(६ ) २००० चनुप स् श कोस की, 
(७) ४ कोस जू + श्योजन 


ज्दों जो अग्ुुल लागू पढता दो चद्दों डस प्रमाण माप सममभना 
चाहिये ) कु 
नोट --१ प्रमाणश्र ग़ुल् उत्सेघाशुलसे ५०० गुणा दे, उससे द्वीप, * 
समुद्र, पर्वत, द्वीप समुद्रकी थेदी विप्तान नरकोंका प्रस्तार इत्यादि अकृत्िम 
घस्तुओं की लम्बाई चौडाई मापी जाती दे । हु 
२ उत्सेध अर गुलसे देव-मनुष्य तियेथ और नारकियोंका शरीर 
तथा अक्षत्रिम जिन प्रतिमाश्रोंके देहका माप किया ज्ञाता है। देवोंफे नगर 
तथा मद्रि भी इस ही मापसे मापे जाते हैं। प्‌ 
३ जिस कालमें जैसा मल॒प्य हो उस कालमें उसका अगुक्त / 
आत्मायुल कहलाता दे । पत्यके अधेच्छेद्का असण्यातमे भागप्रमाण घनाग्रुल 
माडकर गुणा करने से एक जगत्तभ्र णी होती दे । 
जगतभ्र णी >७ राजू लोककी लम्पाई ज्ञो उसके अतमे नीचे दे 
चह । + 
जगतप्रतर- ७ राजु 2८ ७ राजू 5 ४६ राजुज्तेत्र उल लोकके नीचे 
भागका क्षेत्रफल ( लग्बाई >(चोडाई ) है।. 
जगतधघन ( लोक ) 5८ ७) राज़ु अर्थात्‌ ७ राजु » ७ राजु ८७ 
राजु-३४३ राज़ु यह सम्पूर्णश्रोकका माप 
( लम्बाई चौडाई मोटाई ) दै ॥३६॥ 
मध्यलोके चर्णनका सकिप्त अपलोफन 
जम्बूडीप 
(१) मध्यलोकके अत्य-त वीचमें एक लास* योजन चौडा, भोल ( थाली 








+ एक योौजन-दो इजार कोस ५ ० था 


३३६ .भोक्षशाखर 


जेसा ) जम्बुद्वीप है | जम्बूद्वीपके वीचर्मे एक लाख योजन खुमेस्पर्बत है, 
ज्ञिसकी एक हजार योजन जमीन के अन्दर जड़ है नव्ये हजार योजन जमीन 
के ऊपर है, ओर उसकी चाखतीस योजनकी चूलिका ( चोटी ) है। 

जस्बूद्वी पके वीचमें पश्चिम पूर्व लम्बे छुद्द छुलाचल (पर्वत ) हैं 
उनसे जम्वूद्वीपके सात खंड होगये हैं, उन सातखंडोंके नाम भरत, दैमवत, 
हरि, विदेह, रम्यक्‌, देरए्यवत्‌ और ऐरावत हैँ । 


( २ ) उत्तरकुरु-देवकुरु 
विदेहत्षेत्रम मेसके उत्तरदिशाम उत्त रकुर तथा दक्तिणदिशार्म देवकुरु- 
क्षेत्र है 
( ३ ) लवणसमृद्र 
जम्बूद्वीपके चारों तरफ खाईके माफक घेरे हुए दो लाख योजन 
चोड़ा लवणसमुद्र है । 
( ४ ) धातकीखंडटीप 
लवणसमुद्गके चारों ओर घेरे हुए चार लाख योजन चौड़ा घातकी- 
खंडद्वीप है | इस द्वीपमें दो मेरु पर्चत &, इसलिये क्षेत्र तथा कुलाचल (पर्वत) 
ध्यादि की सभी रचना जम्वूद्वीपले दुनी हे । 
( ५ ) कालोदघिसमुद्र 
घातकीखंडके चारों ओर घेरे हुए आठ लाख योजन चौड़ा कालोद्धि- 
समुद्र दे । 
(६ ) पुष्करद्दीप 
कालोदघिसमुद्रके चारों ओर घेरे हुए सोलहलाख योजन चोड़ा 
पुष्करद्वीप दे । इस द्वीपके बोचोवीच चलय ( चूड़ीके ) के आकार, पृथ्वी पर 
एक हजार वाघीस ( १०२२ ) योजन चौड़ा, सन्नहसी इक्तीस योजन ( १७११ ) 
ऊँचा ओर चारसो सत्तावीस ( ४२७) योजन जमीनके अन्दर जड़वाला, 
मानुपोत्तर पर्वत दे और उससे पुप्करद्वीपके दो खंड होगये हैं । 


अध्याय ३ खूच ३९ इ३७ 


पुष्करदीपके पहिले अर्धसागर जम्बृद्दीपसे दूनी अर्थात्‌ घातकीखड 
चराबर सब रचना है। 
(७ ) नरलोऊ ( मनुष्यक्षेत्र ) 
जम्बूद्वीप, घातकीसड, पुष्कराघ ( पुष्करद्धोपका आधघासाग ) लब 
णसमुद्र ओर फालोद्घिसमुद्र इतना क्षेत्र नरलोक फदलाता दे । 
(८) दूसरे द्वीप तथा समृद्र 
पुष्करद्वीपसे आगे परस्पर एक दुसरेसे घिरे हुए दूने दुने पिस्तार 
वाले मध्यज्ञोकके अततक द्वीप ओर समुद्र हैं। 
( &) कर्मभूमि और भोगभूमिकी व्याख्या 
जहाँ असि, मसि, कृषि, सेपा, शिरप, और वाणिज्य, इन छद्द कर्मो 
की प्रवृत्ति हो पे कर्मेभूमियों दै। जदॉपर उनकी प्रन्ृ॒त्ति न द्ो वे भोगमृमियाँ 
कहलाती हैं । 
(१० ) पन्द्रद फर्मेूमियों 
पॉथ मेरसवधी पॉच भारत, पॉच ऐेरायत और ( देवकुरु उत्तरकुर 
फो छोडकर ) पॉव पिदेद इसप्रकार कुल पद कमेमूमियाँ दे । 


(११ ) भोगमूमियों 
पॉच देमचत ओर पाँच द्ेरण्यवत्त ये दश क्षेत्र जधन्य भोगभूमियाँ 
हें । पाँच दरि और पॉच रम्पक्‌ ये दश क्षेत्र मध्यम भोगमृमियों द, और पाँच 
देवकुरु और पॉच उत्तरकुरु ये दश क्षेत्र उत्हए भोगमृमियों हें । 


( १२) भोगमूमि और कर्म भूमि जैसी रचना 
मनुष्य क्षेत्रसे बाहरके सभी द्वीपोर्मे जघन्य भोगभूमि जैसी रचना दे, 
परन्तु स्ववभूरमणद्वी पफे उत्तराधेमें तथा समस्त स्वयभूरमण समुद्रमें और 
चारों कोनेकी पृथ्चियोर्मे कममूमि जैसी रचना दै। लपणसमुद्र और कालो 
दघिसमुद्रमं ९६ अतरद्वीप दं। बहा कुमोगभूमिफी रचना है, और चहाँ पर 


मनुष्य ही रहते है। उन मजु प्योवी आकृतियाँ अनेकप्रकारकी कुत्सित हैं । 
बैठ 


इ्श्प मोक्तशारक्न 


स्वयंभृरमणह्ठी पके उत्तराधेकी, स्वयंभूरमणसमुद्रकी और धारों कोनों 
की रचना कर्ममृमि जैसी कही जाती है; क्योंकि कमंभमिर्मे और वहाँ विकल- 
घ्य ( दो इन्द्रियसे चार इन्द्रिय ) जीव है, ओर सोगभूमिमें चिकलन्नय जीव 
नहीं हैं। तियंकलोकमे पंचेन्द्रिय तियंच रद्दते है, किन्तु जलचर तियंच लव- 
ण्समुद्र, कालोद्धिसमुद्र, ओर स्वयंभूरमणसमुद्रको छोड़कर अन्य समुद्रोर्म 
नहीं हैं । 
स्वयंभूरमणसमुद्र के चारों ओर के कोनेके अतिरिक्त भागको तिर्यक्‌- 
छोक कहा जाता दे । 
उपसंहार 
लोकके इन केश्ोॉंको किसीने वनाये नहीं हे, किन्तु अनादि अनंत 
हैं। स्वर्ग-तरक और द्वीपसमुद्द आदि जो हैं ये श्रनादिसे इसीप्रकार हैं, और 
सदा ऐसे द्वी रहेंगे । जेसे जीवादिक पदार्थ इस लोकम अनादिनिधन ४. उसी 
प्रकार यह भी अनादिनिधन समभना चाहिये । 
इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानके द्वारा लोकर्मे सभी पदार्थ अकुत्रिम भिश्न- 
भिन्न अनादिनिघन समसना चाहिये।ज्ो कुछ कृत्रिम घरवार-ईन्द्रिय- 
गस्यवस्तु्एँ नवीन दिखाई देती हैँ धे सब अनादि निधन पुद्गलद्ग॒व्यको 
संयोगी पर्याय हैं ! वे पुदूगल कुछ नये नहीं बने है । इसलिये यदि जीव निर- 
थंक भ्रमसे सच्चे-भूंठेका दही निश्यय न करे तो चह सच्चा स्वरूप नहीं जान 
सकता | प्रत्येक जीच अपनी श्रद्धाका फल प्राप्त करता दे इसलिये योग्य 
जीवोंको सम्यक्‌ भ्रद्धा करनी चाहिये। 
सात नरकभूमियों, बिल, लेश्या, आयु, द्वीप, समुद्र, पर्वत, सरोवर, 
नदी, मनुष्य-तियंचकी आयु इत्यादिका वर्णन करके श्री आचार्यदेवने तीसरा 
अध्याय पूर्ण किया है। 
इसप्रकार तीसरे अध्यायसें अधोलोक और मध्यलोकका वर्णन किया है, 
अब ऊध्वेलोकका वर्णन चौथे अध्यायमें किया जायगा । इसप्रकार श्री उमास्वामी 
बिरचित मोक्षशात्रके तीसरे अध्यायकी टीका समाप्त हुई । 
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के & श्री उम्ास्वामिविरचित #$ 
मोक्ष शाख (सटीक ) 
गुजराती से हिन्दी टीका 
श्छु 


ध्छे 


चतुर्थ अभ्याय 


टीका समप्राहक-- अपम्लुधादक-- 
रामजी माणेक्वन्द दोशी. «७. परसेष्ठीदास जैन, न्यायतीर्थ 


मोक्तशारत्र हिन्दी दींका 
अध्याय चोथा 


हक जब 
भूमिका 


इस शाख्के पहिले अध्यायके पदिते छूज़मे यह चताया गया दै कि 
सम्पग्दर्शन-श्ान थारित्रकी ०्कता दी मोक्षमार्ग दे । तत्पश्चात्‌ दूसरे सूुमें 
सम्यग्दर्शनका लक्षण दत्वार्थ थ्द्धान' कद्दा गया दे । पश्चात्‌ जिन तत्वोफे 
थथार्य थद्धानसे सम्यग्दर्शन होता दे उनके नाम देकर चौथे सून्नमे सात तरव 
बताये गये हे | उन सात तर्वों्म पद्दिला ज्ञीवतर्य दे । उस ज्ञीवका स्परुप 
सममानेके लिए दूसरे अध्यायमें यद्द वतलाया गया दै कि जीवफे भाव, जीवका 
लक्षण, इक््रियॉ--ज-म शरीर इत्यादिके साथ ससारी जीवोका नि्मित्तनेमित्तिक 
सपध फैसा होता दे | तीसरे अध्याय चार प्रकारके सखारी जीवोमसे 
नासकी जीचोंका चर्णंय किया दे तथा जीवोंके निवासस्थान चतलाये ४, और 
यद्द बतलाया है कि ममुप्य तथा अन्य जीधोंके रहनेके क्षेत्र कौनसे ह। तथा 
महुष्य और तिर्यचोंकी आयु इत्यादिके समधमे फुछ बात बताई गई हें। 


इसप्रकार ससारकी चार गतियोक्ति ज्ीयॉमेसे मनुप्य, वियंच और 
नरक इन ती7फा यर्णन तीसरे ध्रध्यायमें हो चुदा है, श्रव देवाधिकार शेष 
रद्दता है, ओो कि इस चौये अध्यायर्म मुण्यतासे निरुपित किया गया दे | इस 
प्रकार अध्याय २ रूत १० में जीवरे दो भेद ( ससारी और मुक्त ) बतलाये थे 
डनगेस ससारी जीघोंस सपच रफपनेचाला अधिशार चशित दो जाने पर मुक्त 
जीव का अधिकार शेप रह जाता दे जो कि दशवे भध्यायमें घर्णित किया 
जञायगा। 


9४५ मोक्षशाखत 
ऊर्घेलोक वर्णन 
देवोंके भेद 
देवाश्वतुणिकाया: ॥ १॥ 
अथ---देव चार समूहवाले है अर्थात्‌ देवोंके चार भेद हैं--१. भवन- 
घासी, २. व्यन्तर, ३, ज्योतिषी ओर ४. वेभानिक। 
टीका 
देव--जो जीव देवगतिनामकर्मके उदयसे अनेक द्वीप, समुद्र तथा 
पर्वेतादि रमणीक स्थानोंम क्रीड़ा करें उन्हें देव कहते दे ॥ १ ॥ 
भवनत्रिक देवोंमें लेश्वाका विभाग 
आंदितश्लिपु पीतांतलेश्या; ॥ २॥ 
अर्थ--पहिलेके तीन निकायोंमे पीत तक अर्थात्‌ रूप्ण, नील, कापीत 
ओर पीत ये चार लेश्याएँ होती है । 
टीका 
(१) छृप्ण-काली, नील-नीले रंगकी, कापोत-चितकवरी-- 
कवूतरके रंग जेली, पीत-पीली । 
(२) यह बरणन भावलेश्याका दे । चेमानिक देवोकी भावलेश्याका 
वर्णन इस अध्यायके २२ वें सूचमें दिया है ॥ २॥ 
चार निकायके देवोंके प्रमेद हि 
दशाष्टपंचद्रादशविकल्पा: कब्पोपपन्नपयंताः ॥ हे ॥ 
अर्थ--कल्पोपपन्न (सोलहवें स्वर्गतकके देव) पर्यन्त इन चारप्रकासके 
देवोंके ऋमसे दश, आठ, पाँच ओर चारह भेद दे । 


टीका के 
भवनवासियोंक दश, व्यस्तरोंक्रे आठ, ज्योतिषियोंके पॉँच, 
फल्पोपपन्नोंके बारह भेद है [ फदपोपपन्न देव वैमानिक जातिके ही हैं | ॥ हे ॥ 


अ्रध्याय 8 सच ४ ३४३ 
चार प्रफारके देयेंकि सामान्य भेद 
इन्द्रसामानिकत्रायब्रिशपारिपदात्म रक्षलोकप/लानीक- 

प्रकोर्णकाभियोग्यकिल्िपिकाश्वेकश: ॥ 9 ॥ 

अर्थ--ऊपर फद्दे हुए चार प्रकाररे देवॉमे दरएकके दश मेद्‌ ईै-- 

१-६६, २--सामानिक, ३--भायस्तिश, ४--पारिपद, ४--शात्मरक्ष, ६-- 

लोकपाल, ७--अनी क, ८--प्रकी णेक, ६-आमभियोग्य, और १०--किल्विपिक | 
टीका 

१, इन्द्र--ज्ो देव दूसरे देवोंमे नहीं रदनेयाली अशणिमादिक ऋद्धियों 
से सद्दित हों उद्दें इन्ठ वहते हैं | थे देव राजाके समान होते दै। [4.00 ४ 
पाए ) 

२, सामानिक--ज्षिन देथोंक आयु, चीर्य, भोग उपमोग इत्यादि इद्ध 
समान द्वोते है, तो भी ग्राशारुपी ऐश्यर्यंस रद्धित दोते दे थे सामानिक देय 
चद्चलाते हैं| य देव पिता या गुयरे समान द्ोते दे [[/).0 [0007, ।९40॥९॥] 

३, प्रायखिग--ज्ो देय मन्री-पुरोद्धितके स्थान योग्य होते  उर्हें 
आपर्प्रिश कदते ६ै। एवं दृद्धकी समार्म ऐसे देष लेतीस दी द्ोते ईँ 
[ 889580 ४७ ] 

४ पारिपद-ज्ञो देप दृद्धत्ी सभामें पैदोयाले होते ६ उद्दे पारिषद 
क्दते है । [ (प्रा 78 ] 

५ भ्रात्मत्त-जो देव आझगरदावपे समाप शोते दे उदें आत्मरत 
कहते दे । [ 700; ४१४८० ] 

मोट - पर्योदि देमीम घन इस्यादि पहीं होता सो भी 'एद्धिमदिमाके प्रद 
शक आरमरण दब होते है । 

६, लोरपान-फो देघ कोषपाल ( फोजदार ) थी सात सोगोंदा 
पावन करे उर्हे शोइबाल दहने है । [ 7 ७6] 


३४४ मोन्तशास 


७, अनीक-ज्ञो देव पैदल श्त्यादि सात प्रकारदी सना विभत्ता 
रहते हैं उन्हें अनीक कहने # । [ ५7005 ] 
प्रकीणक--ज्ो देव सगरबासियोंकि समान होने दे उन्हें प्रकीर्णक 


कहते है । [ 2९०४४ ] 


किक 


६, आभियोग्य-जो देव दासों की तग्ह सवारी आदिके काम थआते 
है उन्हें आभियोग्य फहते है | इस2कारके देव घोट़ा, सिंह हंस इत्यादि प्रकार 
के घाहनरूप ( दुसरे देवोड्ि डपयोगक्ले लिये ) अपना रूप बनाते हैं । [ 007४- 
९ए४॥९९४ ] 


( 
त्रायब्रशलोकपालवज्यो व्यन्तसज्यातिष्का: ॥ ९ ॥ 
अथे।-- ऊपर जो उश् सेद कट्दे हे उनमेस चायस्तिश और लोकपाल 
ये भेद्‌ व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें नहीं होते अर्थात्‌ उनमें दो भेदोंकों छोड़ 


कर वाकीके आउठ भेद होते & ॥ ५॥ 
; दवोमें इन्द्रोंकी व्यवस्था 
का लि आती 

पूृदयाद्राद्रां।; ॥ 5 ॥। 


श डे ि अल ् इन्द्र 3. 
अथे-धवनणसी और व्यन्तरों में पत्येक्त भेदम दो दो इन्द्र होते है। 


१, भवनवासियोंके दशा भेद हैं इसलिये उनसें बीस इंद्र होते है । 
व्यन्तरोंके आठ भेद हैं इसलिये उनमे सोलह इन्द्र होते हैं; और दोनों इतने 
ही ( इन्द्र ज्ञितने ही ) प्रतीन्द्ध होते हैं । 


अध्याय ४ सत्र ६-७ १4.४ 4 


०. ज्ञो देव युराजसमान अयया इड्ध समान द्ोते दे अर्थात्‌ जो 
देष इद्ध जैसा काये करते दे उन्हें प्रतीद्ध कद्दते दे । 
रे [ चिलोकप्रश्नप्ति, पृष्ठ ११८-११६_] 

3. थ्री तीथक्रभगयान सौ इन्ठोंसे पूज्य होते दे ये सो इृठ निम्न- 

लिशित दें। 

४० मयनपयासियोंवे--बीस इड और यीस प्रतीद। 

४० इ्यतरोशि-सोराद्द इठ़ भीर सोलद प्रतीद्ध । 

२४ सोलह सपर्गोमं स प्रथमऊे चार देवलोकोंरे धार, मध्यमके 
आट देश्तोकोंरे चार भौर अतके चार देवलोकोंके चार इस 
प्रकार यारद्र इन्र और यारदप्रतीन्ठ । 

२ ज्योतिषी देवेफि--चठमा इन्द्र और सूर्य प्रतीद्र । 
१ भनुष्योपे-चक्रपर्ती दृठ्ध । 
२ तियचॉ३--थरश्ापद सिद्द इठ्ध 


१८० 
देगोंका काम सेयन,सबधी वर्णन 
कायप्रवीचारा था ऐशानात्‌॥ ७॥ 


४ हा हु 4 

अथे'--पेशापस्पर्गनकये देय ( अर्थात भयनवासी, स्यन्तर, ज्यों 
तिपी, और पछ्िले तथा दूसर स्पर्गणे देप ) मयुप्पोंकी साति शरीरसे काम 
सेयन बरते टे । 

टीका 

देषोमे सतरततिषी उपत्ति गर्मदारा गए होती, सथा पीय और दूसरी 
घातुर्भोस दना दुश्ा शरीर उपक गए होता, उाका शरीर पैफियिप दोता 
है। ऐपल मपदी वाउमोगरुप पासता दृप्त दरोरे लिये ये यह उपाय 
बहने हैं । उसवा धग उत्तगोत्तर मद होता दे इसलिये धोड़े हा सापनोंसे 


घह वग मिट डाता दे । मोय देवोंरी घासना सीध गोपी दे इसलिये पोर्य 
44 


2४६ मोक्तशायत्र 


सस्‍्खलनका संबंध नहीं होने पर भी शरीर संबंध हुए बिना उनकी वासना 
दूर नहीं होती । उनसे भी आगे के देवोंकी चासना कुछ मंद होती & इसलिये 
वे आलिगनमातचसे ही संतोप मानते है । आगे आगेक्के देवोँकी घासना उनसे 
भी मंद होती है इसलिये वे रूप देखनेसे तथा शब्द खुननेल ही उनके मनकी 
धासना शांत दो ज्ञाती दे। उनसे भी झआागके देवेकि चितवनमाचस काम- 
शांति हो जाती दे | कामेच्छा सोलहव स्वर्गतक दे उसके आगेक्के देखोंक्रे 
कार्मेच्छा उत्पन्न द्वी नहीं होती ॥ ७ ॥ 


रु स्पर्श चर प्री 
शपाः स्पशरूपशबदढसनः अवाचारा।॥ < ॥ 
श्््थ हक गंफे देय ही ७3७. त्त«० लाल ७ बि+ 
आंध--शुप स्वगंर्क देव, दीवियोक्े स्पशंस, रूप देखने से, शब्द 
सुनने से ओर मनके विचारोंस काम सबन करते हैं । 


टीका 


के कयय फज 


2 ढै ५ रे न ६ 0 मा] क्यू 
तीसरे और चौथे स्व॒र्गक्रे देव, देवियोंके स्पशंसे, पॉचर्थय से आठवे 
स्वर्ग तकके देव, देवियोंकि रूप देखनेस, नवमें स बारहवें स्वर्ग तकके देव, 
देवियोंके शब्द खुननेस, ओर तेरहव से सोलह्े स्वर्ग तकके देव, देवियों 
संबंधी मनके विचारमात्रसे ठप्त हो जाते हँ-डनकी का्मेच्छा शांव हो 
ऊाती दे ॥ ८॥ 
परे 5प्रवीच 
उनवीयचारा ॥ ६ ॥ 
९ कक गले हवा वकाद हे 
अथे।-- सोलहव स्वगंसे आगक्े देव कामलेचन रहित दे ( उनके 
कामेच्छा उत्पन्न ही नहीं होती तो फिर उसके प्रतिकारसे क्या प्रयोजन ? ) 
दीका 
१, इस सूत्रमें परे! शब्दसे कल्पातीत ( सोलहच स्वर्गले ऊपरके ) 


सब देवोंका संग्रह किया गया है; इसलिये यह समम्ता चाहिये कि अच्छुत 
हम बेयि 5 द्श + 
(लोलइवें ) स्पर्गके ऊपर नवश्नेवेयिकके ३०६ विमान, नव अनुदिश चिमान 


श्रध्यांय ४ सूत्र ६ इ 


ओर पाँच अनुत्तर विमानोंमे बसनेवाले अहमिन्द्र हैं, उनके कामसेवनके माधव 
नहीं द॑ वद्दों देवागनाएँ नहीं हैं । ( सोलदय स्वगेसे ऊपरके देवोंमें भेद नहीं 
है, सभी समान होते दं इसलिये उन्हें अद्मिद्ध कहते ह॑ ) 

२ नवप्रैवेयिकऊे देवोंमेसे छुछ सम्यग्दष्टि होते है और छुछ मिच्या- 
दृष्टि होते है । यथाजात द्ृव्यलिंगी जेन मुनिके रूपमे अतिचार रदित पाच 
मद्दायत इत्यादि पालन फिये हो ऐसे मिथ्याहष्टि भी नवर्म ग्रेवेयिक तक 
उत्पन्न होते हैं, मिथ्यारण्यिोंके ऐसा उत्कृष्ट शुभभाव दै। पेसा शुभभाव 
प्रत्येक मिथ्यादष्रि जीवने ध्यनन्तवार क्या [ देसो अध्याय ? सूत्र ९० को 
दीका पैरा १० ] किर भी बद्द जीघ घमके अशको या प्रास्मको प्राप्त नहीं 
फर सऊा | आत्मप्रतीति हुए बिना समस्त मत और तप वालघत और वालतप 
कहलाते दं। जीव ऐसे वाल्लगत और यालतप चाद्दे जितने चार ( अ्नन्तानत 
चार ) करे तो भी उससे सम्यग्द्शन अथवा घर्मका प्रार्स नहीं दो सकता 
इसलिये ज्ीवोंको पद्दिले आत्म भानके छर खस्यर्दशेन प्रपप्त करमेकी विशेष 
आवश्यकता है। मिथ्यादष्टिके उत्छष्ठ शुभभावके छारा अशमात्र धर्म नहीं 
दो सकता | शुभमाव विकार दे और सम्पग्दशेन आत्माकी अ्रविकारी अवस्था 
है। विफारखे या विफारभावके वढ़नेसे अ्रविकारी अवस्था नहीं प्रगट दोती 
परन्तु धिकारके दूर द्ोनेसे दी प्रगद होतो दे। शुभसावसे घर्म कभी भी नहीं 
टद्ोता ऐसी मा-यता पहिले करना चाहिये, इसप्रकार जीव पद्दिले मान्यताकी 
भूलको दूर करता दे और पीछे क्मफमसे चारित्रके दोप दूर करके सपूरो 
शुद्धताको प्राप्त करता दे । 

३. नयप्रैयेयिक्रके सम्यग्दप्टि देव और उससे ऊपरके देव ( सबके 
सय सम्यग्टप्टि ही हे ) उनके चौथा गुणस्थान ही होता दे । उनके देघागना- 
ओआंका सयोग नहीं दोता फिर भी पाचवे गुणस्थानयर्ती ख्रीचाले मसुप्प और 
तियचोंबो अपेक्ता उनये अधिक क्पाय होती दे ऐसा सममना चादिये। 

४. किसी जीवके कपायकों चाष्ा धरदृक्ति तो थद्ुत होती दे और 
अझतरण फपायशक्ति कम द्ोती है--( १ ) तथा किसीफ अतरग कपायशक्ति 


३४८ मीक्षशासत 


तो वहुत दो ओर वाह्य प्रचुत्ति थोड़ी हो उस तीघ्र कपायवान्‌ कहा जाता दे । 
(-२ ) दृशंत-- 

(१) पहिले भागा इृष्टांत इसप्रकार द्ै-व्यन्तरादि देव कपायसे 
नगर नाशादि कारय करते हैं तो सी उनके कपाय शक्ति थोड़ी द्ोनेस पीतलेशया 
कही गई है । पकेन्द्रियादि जीव ( वाह्यमें ) कपाय-कार्य करते हुए मालुम 
नहीं होते फिर भी उनके तीमघरकपायशक्ति होनेसे कृषप्णादि लेश्याएँ कही 
गहे हैं । 

(२) दुसरे भागका इशंत यह खत्च ही है, जो यह बवलाता है 
कि सर्वार्थसिद्धिके देव कपायरूप अल्प पन्रत्त होते हैं । थे अग्रह्मचर्य करा सेवन 
नहीं करते, उनके देवांगनाएं नहीं होती, फिर भी पंचमगुणस्थानवर्ती ( देश- 
संयमी ) की अपेन्ना उनके कपायशक्ति अ्रधिक होनेसे थे चतुथंग्रुणस्थानवर्ती 
असंयमी हैं | पंचमगुणस्थानवर्ता जीव व्यापार और अत्नद्मचर्थादे कपाय- 
कार्यरूप बहुत प्रवृत्ति करते हैं फिर भी उनको मंदकपावशक्ति होनेले देश- 
संयमी कहा है, ओर यह खतन्न यह भी वतलाता दे कि नवग्रेवेयकके मिथ्या- 
दृष्टि जीवॉके चाह्मत्रह्मचर्य है फिर भी वे पहिल्ले ग़रुण्स्थानमें हैं, और पंचम- 
गुणस्थानवर्ती जीच विधाहादि करते है तथा अन्नह्मचर्यादिकार्यरूप प्रद्त्ति 


#.. 8» 


करते हैं फिर भी वे देशसंयमी सम्बग्द्रष्टि हैं | 


हे ७५, इस खत्रका सिद्धांत 

वाह्य संयोगोंके सद्भाव या असद्भधावका और वाद्य प्रचुक्ति या निद्वत्तिको 
देख करके वाह्य स्वांगके अनुसार जीवकी अपविच्नता या पवित्रता का निर्णय 
करेना न्‍्यायविरुद्ध है; ओर अंतरंग मान्यता तथा कपायशक्ति परसे दी जीव 
की पवितञ्नता या अपवित्ञता का निर्णय करना न्यायपूर्ण है। मिथ्याद्ृष्टि जीव 
वहिरात्मा ( वाहरसे आत्माक्ा माप करनेवाला ) होता है इसलिये वह यथार्थ 
निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लक्ष वाह्य संयोगोंके सदूभाव या 
असंदूभाव पर तथा वाह्म-प्रवृत्ति या निच्रृत्ति पर होता है इसलिये उसका 
जिणय चाह्य स्थितिके आधारले होता है। सम्यन्दष्टि जीव अन्‍्तरात्मा 


अध्याय ४ सूत्र ६-१० ३४६ 


अन्तरेपसि आत्माका माप करनेवाला ) होता है इसलिये उसका निर्णय 
अतरग स्थिति पर अ्रयलबित होता है, इसलिये वह अन्तरगमान्यता और 
कपायशक्ति कैसी है इसपरसे निर्णय कर्ता है, इसलिये उसका निर्णय 
यथार्थ होता दे ॥ ६॥ 
भयनवासी देयोके दश भेद 
भवनवासिनो5सुरनागविद्य स्स॒पर्णा मिवातस्तनितोद- 
घिद्दीपदिककुमारा; ॥ १० ॥ 

अर्थ--भवनवासी देवोंके दश भेद हें--९--अछुरकुमार, २--नाग 
कुमार, ३--विद्युककुमार, ४--ख़ुपर्सकुमार, -अग्निकुमार, ३-वातकुमार, 
७-स्तनितकुमार, ८-डद्धिकुमार, ६--दीपकुमार और १०-दिफकुमार । 

टीका 

१ २० ब्षके नीचेके युवकके जैसा जीवन और आदत होती दे वैसा 
ही जीवन और आदत इन देवोंके भी दोती दे इसलिये उन्हें फुमार कद्दते हैं | 

२ उनके रहनेका स्थान निम्नप्रकार दे-- 

प्रथम पृथ्यी-रत्नप्रभामे तीन भूमियों ( 80809 ) है उसमें पदहिली 
भृमिको 'सरभसाग! कददते ई उसमें असुरकुमारको छोडकर नवप्रकारके भवन 
चासी देव रहते ६ । 

जिस भूमिमें अखुरझुमार रहते हें उस भागको 'पकभाग' कद्दते हैं, 
उसमे राक्षस भी रद्दते ई | 'पकमाग! स्ल्प्रभा पृथ्वीका दूसरा भाग दै। , 

रस्नप्रसाका तीसरा ( सबसे नीचा ) भाग “अच्यहुल”' कहलाता दे 
चद्द पहिला नरक दे । 

३ भवनवासी देवोंकी यद्द अखुरकुमारादि दश प्रकारकी सज्ञा उन 
उन भप्रकारके नामकर्मके उदयसे होती दे ऐसा जानना चाहिये । 'जो देव युद्ध 
करे, प्रहार करें ये अस॒र है? ऐेसा कद्दना ठीक नहीं दे अर्थात्‌ वद देवॉका 
अषणेयाद दे और उससे मिथ्यात्वका वध होता दै। 


है 


4६० मोक्ष्शासत्र 


४  दश जातिक्े सधचनवासी देखॉफिे सात करोड़ बह्चत्तर लाख 
भवन हे; ये भचन महासुगन्बित, अत्यंत रमणीक, ओर अस्यंत उद्योत्रुप 
हैं; और उतनी ही संख्या ( ७,७२,००,०८० ) जिन चेत्यालयोंकी है। दश- 
प्रकारके चेत्यवृच्त ज्ञिनप्तिमास चिराजित होते है । 

५, भवनवासी देवोका आहार और श्वासका काल 

१--असखुरकुमार देवेंकि एक हजार बप बाद आहारकी इच्छा उत्पन्न 
दोदी है ओर मनमें उसका विचार आते ही कंठस अम्रत मकरता है, बेदना 
व्याप्त नहीं होती, पन्द्रह दिन वीत जाने पर भ्यास लेने है । 

२-४--नागकुमार, सुपर्णकुमार ओर टीपकुमार ये तीनप्रकारके देवों 
के साढ़े वारद दिन बाद आहारकी इच्छा होती दे और साढ़े वारह मुहते बीत 
ज्ञाने पर भ्वास लेते हैं । 

५०७--उद्॒घिकुमार, विद्यतकुमार और स्तनितकुमार इन तीनप्रकारके 
देवोंके चारह दिन वाद आहारकी इच्छा होती दे ओर बारह मुद्दते बाद श्वास 
लेते हैं । 

८-१०--दिक्कुमार, अग्निकुमार ओर चातकुमार इन तीनप्रकारके 
देवोके साढ़े सात दिन चाद आहारकी इच्छा होती है और खाढ़े सात सुह्ृते 
बाद इयास लेते हैं । 

देवोके फवलाहार नहीं होता उनके कंटमे स अस्त ऋरता दे, और 
उनके वेदना व्यापती नद्दीं है। 

इस अ्रध्यायक्ते अंतम देवोंकी व्यवस्था वतानेचाला कोष्टक है उससे 
दूसरी चात ज्ञान लेना चाहिये ॥ १० ॥ 


व्यन्तर देवोंके आठ भेद 
क़्क कक, मी लन्ड ह। हर 2; रा! 
व्यन्तरा: किन्वराकपुरुपपहरगगन्धेयलरातुस- 
सतापशात्रा। ॥ ११ | 
अर्थः---व्यस्तर देवोंके ग्राट भद है--१-किन्नर, *-क्रिपुरुष, दे” 
मददोरण, ४-गन्ध्े, ४-यक्ष, ६-राक्तस, ७-भूत और ८- पिशाच | 


अध्याय ? खत्र ११-१२ श्ेशर 
टीका 


९ छुड व्य'तरदेय अम्यूद्वोप तथा दूसरे अलण्यात द्वीप समुद्रोंमे 
रहते है । राज्स रब्नप्रसा पृथ्यीके 'पक्रभागमे! रदते द ओर रा्सोको छोड़ 
कर दूसरे सातपकारओें व्यन्तरदेव खरमभागमे! रहते दे । 


२ जुदी जुदी दिशाओंमें इन देपोंका निवास दे इसलिये उहें व्य- 
न्तर कहते है, उपरोक्त ग्राठ सथाएँ जुदे जुदे नामकझमके उद्यसे दोती द । उन 
सप्ा्थोंका छुद् लोग व्युत्पत्तिके अडुसार अर्थ करते ६॑ किन्तु ऐसा अर्थ 
गलत दे धर्थात्त ऐेसा फददनेसे देवोंका अ्यणेयाद होता है और मिथ्यात्पक्ते 
यघका कारण दे । 


३. पप्रित्र बक्रियेक शरीरके घारी देव कमी भी मनुप्योंके अ्पविभ् 
ओदारिक शरोरके साथ कामसेवन करते दो नहीं, देघोंके: मासमच्तय कमी 
दोता ही नहीं, देवोंको पटसे मरनेयाला श्रम्नतवा शभ्राद्यार दोता दे, कितु 
क्यलादार नहीं दोता | 


४५ ब्यन्तर देयों+ स्थानमे जिनप्रतिमासद्वित 'आटप्रफारबे चेत्य 
पृक्त होते ६ और थे मानस्थमादिक सद्दित द्ोते ६ । 


५ व्य-्तर देवोंबा आयास द्वीप, पर्येत्त, समुद्ध, देश, भ्राम, नगर, 
जिराद्दा, चौगद्ठा, घर, थरागप, रास्ता, गली, पानीका घाट, बाग, घन, देवकुल 
इत्यादि अ्सण्यात स्थान दे ॥ ११ ॥ 


ज्योतिषी देवोंके पाँच भेद 
ज्योतिष्फाः सर्याचन्द्रमसी ग्रहनक्षत्र- 
प्रसींकतारकाश्च ॥ १२ ॥ 


हट निपी रेयोर दर 
अथ --ज्योतिषी देयोंरे पाँय भेद हैं -४- सये, २-घाद्ठमा, ३-प्रद 
इधर और ४, प्रकीर्यक तारे । 


द्श्य्‌ मोच्षशास्त्र 


टीका 
ज्योतिषी देचोंका निवास सध्यलोकर्म समघरातलखसे 9६४० योजनकी 
ऊंचाईंसे लेकर ६०० योजनकी ऊंचाई तक शआकाशर्म है । सवसे नीचे तारे 
हैं, उनले १० योजन ऊपर सर्य हैं; सर्यले ८० योजन ऊपर चन्द्रमा हैं; चन्द्रमासे 
चार योज्नन ऊपर २७ नक्षत्र हैं; नन्तत्रोंसि ४ योजन ऊपर चुधका अ्रह, उससे 
३ योजन ऊपर शुक्र, उससे ३ योजन ऊपर बृहस्पति, उससे ३ योज्ञन ऊपर 
मंगल, और उससे ३ योजन ऊपर शनि है; इसप्रकार पृथ्वी ले ऊपर ६०० योज्ञन 
तक ज्योतिषी मंडल है। उनका आवास मध्यलोकर्म है । [ वहाँ २००० 

कोसका योजन जानना चाहिये ] ॥ १२॥ 

ज्योतिषी देवोंका विशेष वर्णन 


मेरुप्दल्िणा नित्यगतयों नलोके ॥ १३ ॥ 
अर्थ।--ऊपर कह्दे हुए ज्योतिषी देव मेर्पवेतकी प्रदक्षिणा देते हुए 
मनुष्यलोकर्म हमेशा गमन करते है | 
-( अढ़ाई छीप ओर दो समुद्रोंको मनुप्यलोक कहते हैं) ॥ १३॥ 
उनसे होनेवाला कालविभाग 
तत्कृतः कालविभाग; ॥ १४७॥ 
अर्थ: ““घढड़ी, घंटा, दिवस, रात, इत्यादि व्यवह्दारकालका विभाग 
डै बह गतिशील ज्योतिपीदेधोंके द्वारा किया ज्ञाता है। 
टीका 
काल दो प्रकारका है--निश्चयकाल ओर व्यवहारकाल | निश्चयकाल 
का स्वरूप पाँचव अध्यायके २२ वे सच्मे किया जायगा। यह व्यवहारकाल 
निश्चयकालका चतानेवाला है ॥ १४ ॥ 
बहिरवस्थिता: ॥ १५॥ 
अर्थ:--महुप्यलोक ( अढ़ाई ढीप ) के वाहरके ज्योतिषीदेव 


स्थिर हैं । 


अध्याय ४ सूत्र १५१६ १९७ है: .%] 


टीका 
अटद्वाईद्ीपके बाहर असख्यात द्वीप समुद्र दे उनके ऊपर ( सयसे 
अतिम स्वयभूरमण समुद्गर॒तक ) ज्योतिपीदेव स्थिर हैं ॥ (५॥ हा 
इसप्रकार भधनवासी, व्य-तर, और ज्योतिषी इन तीनप्रकारके देवों 
का पर्णन पूरा हुआ, अब चौथे प्रकारके - वैमानिक देवोंका स्वरूप फदते हैँ । 
चैमानिक देवोंका वर्णन 
वेमानिका: ॥ १६॥ 


श्र्थ:--अब पैमानिक देवोंका वर्णन शुरू करते है । - 


टीका 
विमान--ज्षिन स्थानोंमें रहनेवाले देव अपनेको विशेष पुण्यात्मा 
समरसें उन स्थानोंको विमान कहते हें । 


वैसमानिक--उन विमानोंमें पैदा होनेवाले देव चैमानिक फद्दे 
नाते दे । 

यहाँ सब चोरासी लाख सतानवे हजार तेवीस विमान हें। उनमें 
उत्तम मद्रि, करपवृक्त, वन वाग घावड़ी, नगर इत्यादि अनेक प्रकारकी रचना 
द्ोती दे । उनके मध्यमें जो त्रिमान हें थे इन्द्र धिमान कद्दे जाते ह उन्नकी 
पूर्वादि चारों दिशाश्रोंमे पक्तिरुप ( सीधी लाइनमे ) जो घिमान दई उ हें भ्रेणि- 
बद्ध विमान कद्दते हैं। चारों दिशाश्रोके बीच अतरालमे--विविशाओं मे जहाँ 
तहाँ बिस्तरे हुए फूर्लोंकी त्रद जो दिमप्न हें उन्हें प्रदी्णंक चिमान कच्दत्ते दे | 
इसप्रकार इ-द्रक, भेणीयद्ध और ध्रकीर्णंक ये त्तीनप्रकारके विमान हें ॥ १६॥ 


वेमानिक देवोके मेद--- 


कब्पोपपन्नाः कल्पातीताञ् ॥ १७॥ 


अर्थ--वैमानिक देवोंके दो मेद ई-१ कल्पोपपन्न और २ करपातीत। 
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टीका 


जिनमें इन्द्रादि दशप्रकारके सेदोंकी ऊव्पना होती है ऐसे सोलह स्वर्गों 
को कल्प कहते हैं, और उन कव्पोर्म जो देव पैदा होते हैं उन्हें कव्पोपपन्न 
कहते है; तथा सोलहव स्वरगंसे ऊपर जो देव उत्पन्न द्ोते हैं उन्हें कल्पातीत 
फहते ई || १७ ॥ 


कर्पोंकी स्थिति का क्रम 
उपयु परि ॥ १८ ॥ 
अर्थ--सोलह स्वर्गंके आठ युगल, नव भ्रैवेणक, नव अनुदिश और 
पांच अनुत्तर ये सब विमान ऋरमसे ऊपर ऊपर हैं॥ १८ ॥ 
वेमानिक देवोंके रहनेका स्थान 


हक 


सोधमेंशानसानकुमारमाहेन्द्तह्ब्द्योत्तलान्तवका पिप्ठ- 
शुक्रमहाशुक्रसतारसहसारेष्पानतप्राए तयोरारणाच्युत- 
योन॑वसुग्रेवेयकेषु विजयबैजयन्तजयन्तापराजितेषु 
सर्वार्थसिद्धो 3 ॥ १६॥ 
अथ--सौधम॑-ऐशान, सनत्कुमार-माहेन्द्र, च्रह्म-त्रह्मोत्तर, लांतव- 
कापिष्ठ, शुक्रमहाशुक्र, सतार-सहसार इन छुद् युगलेंके वारह स्वरगोंमे, आनत- 
प्राणत ये दो स्वर्गोरमें, आरण-अच्युत ये दो स्वर्गमि, नव अर वेयक विमानोंमें, 
नव अनुदिश विमानोंमे और विजय, चैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थे 


छे 


सिद्धि इन पाँच अनुत्तर विमानोंमे चेंमानिक देव रहते हैं । 
टीका 
१. नव श्रेवेयकोंके नाम-( ? ) खुदशेत, ( २) अमोघ, ( ३) छप्त 


बुद्ध, (४ ) यशोघर, (४ ) खुमद्र, ( ६) चिशाल (७) खुमत, (८) सौमन 
और (& ) प्रौतिकर । ड़ 
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०२ नव अनुव्शिंके नाम--( १) आदित्य, (२ ) अखि, ( ३) अचि 
माली, (४) कैरोचन, (५ ) प्रभास, (८६) अर्थिप्रभ, (७) अर्चिमध्प, (८) 
अरचिरावत और ( ६) झचिविशिष्ठ ! 

सूत्रम अनुदिश नाम नहीं दे पर-तु नव पदले उसका प्रदण दो 
ज्ञाता है। नव और प्रेवेयक इन दोनोंमे सातवीं विभक्ति कमाई गईं दे थदद 
चताती दै कि अं चेयकसे नव ये जुरें स्वर्ग है 


| 


३. सोघर्मादिक एक पक यिमानमें एक पक जिनमद्रि अनेक विभूति 
सहित होते ई। और इख्ध के नगरके वाहर अशोकवन, आप्रवन इत्यादि होते 
ई। उन बनमें एक हज्ञार योज्ञन ऊँचा और पॉचसो योजन चौड़ा एक चैत्यच्चुच्त 
है उसकी चारों दिशार्म पल्यकासन जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा है। 


४. इन्द्रके इस स्थानमडपके अग्रभागरभ मानस्थम दोता दे उस 
मानस्थभर्मे तीथक्र देय जब गृहस्थदशाम होते है, उनके पद्दिनने योग्य आम 
रणोंका रलमई पिटारा होता है| उसमेंसे इ-द्र आभरण काढूकर तीरथेकर देव 
को पहुँचाता दै। सौघमंके मानस्थमवे रलमई पिटारेम मरतक्षेत्रके तीथकरों 
के आमरण होते है । ऐशान स्वगंके मानस्थभक पिटारेम ऐेरावतत्षेत्रके तीर्थ 
करोंके आभरण दोते है। सानत्कुमारफ़े मानस्थभके पिटारेमे पूर्व बिदेहके तो थ- 
करोंके आमरण होते हं | माहेन्द्रके मानस्थमके पिटारेमे पश्चिम विदेदके तीथ- 
फरोंके आभरण होते इ। इसलिये थे मातस्थभ देवोंसे पूज्यनीय हैँ। इस 
मानस्थभोंके पास दी आठ योज्नन चोडा, आठ योज्ञन लग्बा, तथा ऊंचा उप > 
पाव्‌ शृद्द हैे। उन उपपादग्द्दोम एक रत्नमई शब्या होती दें, धद इंस्धका जम 
स्थान है । उस उपपादगहके पासमें ही अनेऊ शिपरचाले जिनमदिर दे उनका 
विशेष बर्णन निल्ञोफ्सारादि अन्थोर्मे से जानना चाहिये ॥ १६॥ 


वेमानिऊदेयोमें उत्तोचर अधिकता 
. स्थितिप्रभावसुखय तिलेश्याविशुद्ी निद्रियावधि- 
विपयतोउधिका: ॥ २० ॥ 
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अथ--आखु, प्रभाव, खुख, द्ू ति, लेश्या की चिशुद्धि, इन्द्रियोंका 
घिपय और अवधिज्ञानका विपय ये सब ऊपर ऊपरके विमानोंमे ( वेमानिक 
देवोंके ) अधिक हैं । 
दीका 
स्थिति-आयु करके उदयसे जो भवर्मे रहना होता है उसे स्थिति 
कहते हैं । 

«  ग्रभाव-परका उपकार तथा निम्नरह करनेवाली शक्ति प्रभाव है। 

.._ मुख-सखाताबेदनीयके उदयसे इन्द्रियोंके इए ब्रिपयोंकी अन्ुकूलता 
सो खुख है | यहाँ पर 'सुख” का अथे वाहरके संयोगकी अनुकूलता किया दे, 
निश्चयखुख ( आत्मीक खुख ) यहाँ नहीं समस्तता चाहिये | निश्चयखुखका 
प्रारंभ सम्यग्दशनसे होता है; यहाँ सम्यग्हष्टि या मिथ्यादृष्टिके भेदकी अपेक्षा ' 
से कथन नहीं है किन्तु सामान्य कथन है ऐसा सममभाना चाहिये। 

चुति-शरीरकी तथा चस्र आभूषण आदिकी दीप्ति सो युति दे । 

लेश्याविशुद्धि-- लेश्या की उज्ज्यलता सो चिशुद्धि है; यहाँ मावलेश्या 
समभतता चाहिये। 

इन्द्रियविपय--इन्द्रिय द्वारा ( मतिज्ञानसे ) जानने योग्य पदार्थोंको 
इन्द्रियविपय कहते हैं । 

अवधिविपय--अवधिज्ञानसे जानने योग्य पदार्थ सो अवधिविषय 
है. ॥९९ ॥ 

वेमानिक देवोंमें उत्तरोत्तर हीनता 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतों हीना; | २१ ॥ 


एः शी | ००... 
अथुृ-गति, शरीर, परिश्रह, और असभिमान की अपेच्तासे ऊपर ऊपर 
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के ब्रेमानिक देव हीन हीन है । 


अभ्रध्याय ४ सूत्र ३६ चर 
टीका 
१, गति--यहाँ गति! का अर्थ गमन द्वे, पक दषेत्रको छोड़कर 
अन्य क्षेत्रमे जाना सो गमन ( गति ) दै। सोलह स्वर्गसे आगेके देव 'अपने 
चिमानोंको छोड दुसरी जगद्द नहीं जाते ! 
श्रीर--शरीरका विस्तार सो शरीर दै। 
परिग्रह--लोम कपायके कारण ममतापरियाम सो परिश्रह है! 
अभिमान--मानक्पायके कारण अद्वकार सो अ्भिमान है । 


२.  प्रश्न--ऊपर ऊपर के देवोंके विक्रिया आदि की अधिक्ताके 
कारण गमन इत्यादि विशप रूुपसे द्वोनो चाहिये फिर भी उसकी हीनता 
कैसे कही ? 

उत्तर--गमनकी शक्ति तो ऊपर ऊपरके देवोंमे अधिक दे किस 
अन्य ज्षेत्र्मं गमन करने के परिणाम अधिक नहीं हें इसलिये गमनद्दीन हें 
ऐसा फहद्दा है । सोधरम ऐशानफे देव क्रीडादिकके निमित्तसे मद्दान्‌ विषयाजु राग 
से बारम्यार अनेक क्षेत्रोंमि गमन करते हैं । ऊपर के देवोंके विषयकी उत्कट 
( तीघ्र ) चाच्छाका अभाव दै इसलिये उनकी गति द्वीन दै। 

३ शरीरका प्रमाण चात्यू अध्यायक्रे श्रतिम कोष्टकर्म बताया है 
बहाँ से ज्ञानना चाहिये। 

४ विमान-परिवारादिकरूप परिश्रह ऊपर ऊपरफे देवोंमें थोड़ा २ 
होता है। कपायकी मदतासे अवधिष्ानादिम विशुद्धता बढ़ती है और अभि 
मान कमती द्वोता दे | जिनके मद कपाय दोती दे थे ऊपर ऊपर उत्पन्न 
द्वोते हैं । 

५ शुभ परिणामके कारण कौन जीय स्सि स्व॒र्गमें उत्पन्न होता है 
उसका स्पष्टीकरण ही 


रैशर्स - मोक्षशार्तथ 


कौन उपजे ? 
- : (१) अखंशी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
- तियंच - 


(२ ) कम्मभूमिक्के संज्ञी पर्याप्त 
तियच मिथ्यादष्टि या 
सासादन गुणस्थानवाले, 
(३ ) ऊपरके तियंच-सम्यग्दष्ट 
(स्वयंप्रभाचलसे वाहरके 
भागमे रहनेवाले ) 
(४) सोगभूमिक्के मनुष्य, 
तियच-मिथ्याहष्टि या 
सासादन ग़ुणस्थानवाले 
(४ ) तापसी 
(६ ) भोगभूमिके सम्यस्दश्टि- 
: मनुष्य या तियंच 
हा (७) कमभ्रूमिके मनुष्य- 
मिथ्यादष्टि अथवा 
४ 7 खासादन 
(८) कमभूमिके मन्ुष्य-- 
>:- 79 | जझिनके-व्य-( बाह्य ) जिनलिंग 
, (०, - और भा मिध्यात्व या सासादन 
होते हैं ऐसे-- 
(९) जो अभसव्यमिथ्याहण्टि 
_ निम्नेन्थलिंग धारण करके 
 'महान्‌ शुभभाव और तप 
क, 7% «पक शक. आ2.« 
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० ही 


कहाँ उपजे ? 
भवनवाली तथा 
व्यन्तर “ 
भर ण्टः 
चारहव स्वर्ग पयंत 


सीधघंर्मादिसे अच्युत 
स्वर्ग प्यत 
ज्योतिषियोंरम 
ज्योतिषियोंमे 
सौधम ओर ऐशानमे 


भवनवासीसे उपरिम 
ग्रेवेयक तक 


-आऔचेयक पर्यन्‍्त 


डउपरिम ( नवमें ) 
ग्रेवेयकर्मे । 
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((०) परिधांजक तापसियोंका <-“-अह्मा ( पचम ) स्वर्मपयंत 
व". -- उत्कृष्ट उपपाद >> का 
(१९) आज्ञीचक ( काजीके आहारी ) बारदवे स्पर्ग पयंत 
का उपपाद 
(१२) सम्यग्द्शन-झान- सौधर्मा दिसे अच्युत तक 
_चारित्रकी प्रकृपतावाले श्रायक ( उससे नीचे या ऊपर नहीं) 
(९३) भायलिंगी निम्न॑न्थ साधु सर्वार्थसिक्धि पयंत 
(१४) अद्ाईद्वोपके अशुप्॒वधारी तियथ सौधमंले लेकर चारदवें 
कक स्वर्ग परत । 
(१४) पॉच मेर सयधी तीस ल्‍ भयनत्रिकर्म 
भोगभूमिके मनुष्य तियंच 
मिथ्यारष्ट _ है 
(१६) », » सम्यस्टष्ट सौधर्म ऐशानमें 
(६७) छुधानवं अतरद्वीप कुभोगभूमिके भवनत्रिकर्म 


स्लेच्छ मनुष्य और माज्ुपोत्तर 
स्वयप्रभाचल पर्वतके चीचके 
असण्यात द्वीपोंमे उत्पन्न हुए 
तियंच 
नोट--एकेद्रिय, विकलञ्य, देव तथा नारकी ये देवोंमें उत्पक्ष नहीं 
द्ोोते क्योंकि उनके देवोंमे उत्पन्न होने के योग्य शुभभाव द्वोते दी नहीं । 


६, देव पर्यायसे च्युत होफर कौनसी पर्याय धारण करता है 


उसकी विगत 
कहां से आता है? कौनसी पर्याय धारण करे 
(१) भवनन्निक देव और पक्ेन्द्रिय बादर पर्याप्त पृथ्वी काय, 
सौघम ऐशानसे अपकाय, पत्येकवनस्पति, मनुष्य 


तथा पच्चीद्विय तियंचर्म उपजे 
( विकल्नश्रयर्म नहीं ज्ञाता ) | 


मोक्षशास्क्र 


(१) सनत्कुमारादिकसे 
(३) बारहदें स्वर्ग पयंतसे 


(४) आनत-प्राणतादिकसे 
( वारहवें स्वर्ग के ऊपरसे) 
(४) सोधमसे प्रारंध करके 


नव ग्रेवेयक पयतके देवों 
म॑ से कोई 


स्थावर नहीं होता । 

कप लिये 

पंचेन्द्रिय तियच तथा मन्नुष्य 
होता है । 

नियमसे भनुष्यमें ही उत्पन्न 
होता है तियचोंमे नहीं होता। 
कप 

तअसठ श्ताका पुरुष भी हो 
सकते हैं । 


(६) अज्ञुदिश और अजुत्तरले तीर्थकर, चक्रवर्ती, वलभद्ग इत्यादि 


आये हुये। 
(७) भवनचत्रिकर्े 


(८ ) देव पर्यायसे 
( समुच्ययस ) 


में उत्पन्न हो सकते हें किन्तु 
अधचक्री नहीं हो सकते । 
जअंखठ शलाका पुरुषों नहीं 
उत्पन्न होते। 

समस्त स॒क्ष्मोंमे, तेजसकायोंमें, 
चातकार्योंम उत्पन्न नहीं होते । 
तथा. विकलबत्रयोंर्म, असखंशियों 
या लब्घिअपर्याप्तकोंमे॑ नहीं 
उत्पन्न होते और भोगभूमियमें, 
देवॉमे तथा नारकियोंमे भी 
उत्पन्न नहीं होते । 


७. इस सत्रका सिद्धांत 
(१ ) जब जीच मिथ्यादृष्टिके रूपसें उत्कृष्ट शुभभाव करता है तव 
नवमें भरे वेयचक तक जाता है, परन्तु वे शुमभाव सम्यग्दर्शनके या घर्मेके कारण 
नहीं हैं; मिथ्यात्वकेःकारण अनंत संसारमें परिभ्रमण करता दे इसलिये शुभ 
भावको घमे या घमेका कारण नहीं मानना चाहिये । 
(२) मिथ्यादृष्टिको उत्क्ए् शुभभाव होते हैं तव उसके ग्रद्दीत-मिथ्या- 
त्व छूट जाता दे अर्थात्‌ देव-गुरु-शास्त्र की रागमिश्रित व्यवहार श्रद्धा तो ठीक 
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दोती है, उसके घिना उन्‍्हए शुभभाव हो ही नहीं सकते। नवमे प्र वेयक जाने 
घाल्ना मिथ्याइष्टि जीव देय गुरु शास्रक्े व्यवद्वारसे ( राममिश्रित विचार से.) 
सच्चा निर्णय करता दे झिन्तु निश्चयले अर्थात्‌ गगसे पर हो सच्चा निर्णाय 
नहीं करता दै तथा उसके 'शुम भावसे घम द्ोता है! पेसी खुदम मिथ्या 
भान्यता रद्द ज्ञाती है इसलिये बद्द मिथ्यादृष्टि चना रहता दे | > 

(३) सच्चे देव गुरु शास्रकी व्यवहार श्रद्धांके विना उच्च शुभ 
भाव भी नहीं हो सकते, इसलिये ज्ञिन जीवोंको सच्चे देव-गुरु-शास्त्रका 
सयोग प्राप्त दो जाता है फिर भी यदि वे उसका राममिथ्रित व्यवहारिक 
यथार्थ निणंय नहीं करते तो ग्रद्दीतमिथ्या/्व चना रहता है, और जिसे कुगरुर 
कुवेच-कुशासत्रकी मा-यता होती द्वै उसके भी गशद्दीतमिथ्यात्व धोता ही है, 
और जहाँ गृद्दीतमिथ्यात्व होता दे वहाँ अग्रद्दीतमिथ्यात्व भी अपएय द्ोता है; 
इसलिए ऐसे जीवको सम्यग्दशनादि धर्म तो होता नहीं, प्रत्युत मिथ्यादश्टिफे 
द्ोनेधाला उत्झए शुभभाव भी उसके नहीं होता, ऐसे जीबोंके जैन घर्मकी 
श्रद्धा व्यवहारसे भी नहीं मानी जा सकती । 


(४) इसी कारणसे श्रन्यधमंकी मान्यतावालोंके सच्चे घमेफा 
प्रास्म अर्थात्‌ सम्यग्द्शन तो होता ही नहीं दे और मिथ्यादर्टिके योग्य 
उत्कृष्ट शुभभाव भी वे नहीं कर सकते, थे अधिकसे अधिक वारहव देवलोक 
की प्राप्तिके योग्य शुभभाव कर सकते हैं । 

(५) चहुतसे अशानी लोगोंकी यद्द मान्यता दे कि 'दिवगतिमें खुझ 
है! कितु यद उनकी भूल दे | बहुतले देव तो मिथ्यात्यके कारण अतस्व-भ 
द्धानयुक्त द्वी दे । भघधनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिपी देयोंके अति भद्‌ कपाय 
नहीं होतो, उपयोग भी चहुत चचल द्वोता है तथा कुछ शक्ति है इसलिये 
कोतुद्दल तथा विपयादि कार्याम ही वे लगे रहते ६ और इसलिये वे अपनी 
उस व्याकुलततासे दुखी दी दं | चदाँ माया-लोभ कपायके कारण दोनेसे चैसे 
कार्योंकी सुण्यता है। बद्दों विपयसामग्रीकी इच्छा करना, उल करना इत्यादि 
कार्य विशेष होते द॑ किन्तु वैमानिक देवोंमे ऊपर ऊपस्के देवोंके थे फार्य अल्प 
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होते हैं । वहाँ हास्य और रति कपायके कारण होनेले चेले कार्योंकी मुख्यता 
होती है। इसप्रकार देवॉको कपायभाव होता है ओर कपायभाव डुःख ही है। 
ऊंपरके देवोंके उत्कृष्ट पुएयका उदय दे ओर कपाय अति मंद है, तथापि उनके 
भी इच्छाका अभाव नहीं दे इसलिये वास्तवमे वे दुखी ही हैं | जो देव सम्य- 
ग्शेनको प्राप्त हुए हैं. वे ही जितने द्रजेसें वीतरागभावरूप रहते हैं. उतने 
देरजेम सब्ये सुखी हैं। सम्यग्दशनके घिना कहीं सी खुखका अंश प्रारंभ नहीं 
होता, ओर इसीलिये ही इस शास्त्रके पहिले ही खनमे मोक्षतका उपाय बत- 
क्लाते हुए उसमें सम्यग्द्शन पहिला वताया है। इसलिये जीबोंको प्रथम ही 
संम्यंग्द्शंनकी प्राप्तिका उपाय करना आवश्यक है । 

(६ )--उत्कए देवत्वके योग्य सर्वोच्छष्ठ शुभभाव सम्यग्दश्कि ही 
होते हैं। अर्थात्‌ शुभभावके स्वामित्वक्रे निपेधकी भूमिकामें ही चेसे उत्कए् 
शुभंभाव होते हैं, मिथ्यादृष्टिके बेसे उच्च शुभभाव नहीं होते ॥ २१ ॥ 


वमानिक देवोंमें लेश्या का वणुन 
पीतपद्मशुक्ललेश्या द्विजिशेषेषु ॥| २२ ॥| 


७ ७ कप 

अथ- दो युगलोंमे पीत; तीन युगलोंम पद्म ओर वाकीके सब विमा- 

नॉमे शुकललेश्या होती हे । 
टीका 
पहिले और दूसरे स्वगमे पीतलेश्या, तीसरे और चोथेमें पीत 

तथा पद्नलेश्या, पांचवेंसे आठवें तक पद्मलेश्या, नवर्वेसे बारहवें तक पद्म और 
शुर्कललेद्या ओर वाकीके सच वेमानिक देवोंके शुक्ललेश्या दोती है, नव 
अनुदिश और पांच अदुत्तर इन चौद्‌ह विमातोंके देवोंके परमशुक्ललेश्या होती 
है । भवननिक देवोंकी लेश्याका वर्णन इस अध्यायके दूसरे सूचम आगया दे। 
बहाँ-भावलेश्या समझना चाहिये | ; 

“२,  प्रशंन-- खुचमे मिश्रल्ेश्याओंका वर्णुत क्यों नहीं किया £ 
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उत्तर--जो मुस्य लेश्याएँ दे उदें समें चतलाया दे जो भीय 
लेश्याएँ द॑ उन्हें नहीं फद्दा दे, गौण लेश्याओंका वर्णन डसीर्मे गर्मित दे। 
इसलिये दे उसमें अविवत्तितरुपसे है।इस शास्नर्मे सक्तित खूचरूपले मुर्य 
चरण्ंन किया दे, दूसरा उसमें गर्भित दे । इसलिये यह गर्सित कथन परम्पणाके 
अनुसार समझ लेना चाहिये ॥ २२ ॥ 


करपसज्ी कहाँ तऊ है १ 
प्राग्ग्े वेयकेम्यः करपा; ॥ २३ ॥ 


अर्थ--भ्रैवेयकोर्म पहििलेगे सोलद स्पर्गोको कल्प कहते हैं। उनसे 
आगेक्के विमान करपातीत हद । 
टीका 
सोलद स्वर्गीके बाद नवग्रेवेयक इत्यादिके देव एक समान पैमबके 


धारी द्ोते द॑ इसलिये उन्हें अद्दमिन्ठ कद्दते दे, वहाँ इन्द्र इत्यादि भेद नहीं हें, 
सभी समाय दे ॥ २३॥ 


लॉकान्तिक देय 
ब्रह्मलोकालया लीकान्तिका। ॥ २४७ ॥ 


अर्थ:--जिनका निवास स्थान पॉयर्य स्वर्ग ( प्रह्मलोक ) है उहें 

लौकान्तिक देय कट्ठते ह॑ । 
थीरा 

ये देव घध्यलोक्ये अतर्म रहते ६ तथा एक भयावतारी ( पुकाव 
तारी ) दे तथा लोकफा अन ( ससारवा नाश ) करनेवाले हैं. इसलिये उल्हें 
लीकात्तिक बहत्ते दे । ये दादशागके पादी होते दे। चीदह पूर्वके घारक होते 
है, प्रह्मचारी रद्दते दे और तीर्यकर प्रभुफे मात्र तप कब्याणक्मे आते हैं । 
ये देव्िं भी कद्दे ज्ञाते दे ॥ २४ ॥ 


डेदे४ मोच्षशास्त्र 
. लोकान्तिक देवोंके नाम 

6 न्यरुणु 6 

सारखतादित्यवहन्यरुणगदतोयतुपिताव्याबाधा- 
रिष्टाश्न ॥ २५ 

अथ;--लौकान्तिक देवोंके आठ भेद्‌ हैं:--१-सारस्वत, २-आदित्य, 
३-चह्नि, ४--अरूण, ४--गदतोय, ६-तुपित, ७-अव्याचाध और ८-अरिप्र ये 
देव ब्रह्मतोककी ईशान इत्यादि आठ दिशाओँस रहते है। 
टीका 


इन देवोंके ये आठ मूल भेद हैं ओर उन आठोंके रहनेके स्थानके बीच 
के भागमें रहनेवाले देवोंके दुसरे सोलह भेद है; इसप्रकार कुल २४ भेद्‌ हैं इन 
देवोंके स्वगंके नाम उतके नामके अनुसार ही हैँ । उनमें सभी समान हैं, 
उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है सभी स्वतन्त्र हैं उनकी कुल खंख्या ४०७८४२० 
है। खत्म आठ नाम चतलाकर अंतमे “च' शब्द दिया है उससे यह मालूम 
होता दै कि इन आठके अतिरिक्त दूसरे भेद सी हैं ॥ २४५ ॥ 


७ ३ और [40. 


अनुदिश और अनुत्तरवासी देवोंके अवतारका नियम 
विजयादिषु द्विचरमा; ॥ २६ ॥ 


अथ--विज्य, वैज्यस्त, जयन्त, अपराजित और अनुदिश विमानों 
- के अहमिन्द्र द्विचरमा होते हैं अर्थात्‌ मनुष्यके दो जन्म ( सत्र ) धारण करके 
अचश्य ही मोक्त जाते हैं ( थे सभी जीव सम्यम्दृष्टि ही होते है । ) 
टीका 
... १. सर्वार्थसिद्धिके देव उनके नामके अचुसार एकावतारी ही होते 
हैं विजयादिकमे रहनेवाले जीव एक मलुष्यमव अथवा दो भव भी धारण 
कंरते हैं । 
._ २ सर्वार्थसिद्धिके देव, दक्षिण इन्द्र, खौधमेके लोकपाल, सौधमंकी 
शच्ि-सामकी इन्द्राणी और लोकान्तिक देव-ये ससी एक मदुष्य जन्म घारण 
करके मोक्ष जाते हैँ ॥ २६॥ 


अप्पाय ४ सूत्र २६-२७ ३६४५ 


[ तीसरे अ्रध्यायमें नारकी और भवन्॒ष्य सबधी चरण्णन किया था और 
इस चौथे अष्यायर्म यहाँ तक देवोंका घर्णन क्रिया। अय एक सूप्र द्वारा 
तियत्रोंकी ब्याग्या बतानेके पाद देघोंको उत्ह्ठ तवा ज्घन्य आयु छितनी दे 
यद्द बतायंगे तथा नारक्योंकी जध-य थायु कितनी दे यद्द धतायंगे। मउुप्य 
तथा तिर्योंकी श्रायुवी स्थितिका वर्णन तीखरे भ्रध्यायक्े सूत्र ६५-३६ में 
कहां गया दे । 

इसप्रदार, दुसरे अध्यायके दुशये सूत्र में जीयोंके ससारी और मुक्त 
ऐसे जो दो मेद कद्दे थे उनमें से ससारी जीयोंका घणेन चौथे अध्याय तक 
पूरा हुआ | तत्यध्यात्‌ पाँचये श्रध्यायमें अ्रज्ञीय तत्तका बर्णन करेंगे। छठ्यें 
तथा सातवें अष्यायमे आधव तथा आठये अष्यायमें यघ तत्त्यका घणेन करंरे 
तथा नयमें अप्यायर्मे समर और रीजञरा तरवका घण्णन करेंगे और मुक्त जीयों 
का (भोत तरयदा ) यर्णन दशवे अध्पायमें करके प्र थ पूर्ण करंगे। ] 


ठियंच कौन हैं ? 
ओपपादिकमनुष्पेम्यः शेपास्तियग्योनयः ॥ २७ ॥ 
श्र्थ'--डपपाद जमयाले ( देव तथा मारकी ) और मलुष्योंके अति 
रिक्त बाढ़ी घच हुए जीय तिर्येच योनियाले ही 


टीका 


देव नारदी और मयुष्पोके अरतिरित्त समी जोप तिर्यच दें उममें से 
परच्म पबे द्विय ज्ञोय तो समस्त लोकमें ध्याप्त दें। लोक्दा पक भी भरदेश 
सूध्म पढेटद्रिय फोपोंत रदित गदी दे। यादर परे द्विय जीषोंदो पृथ्यी इस्पादि 
दवा आाधाए शोता दे । 

दिवलत्रप ( दो तीन और पार शीद्वय ) और सशी-झसती पर्योद्धिय 
जीप चइसनालोमे दही वर्दी होते ह चसतालोए पाहर प्रसप्तीय गहों दोते । 
हिपेंद भीप समस्य ह्तोद में होते से उप सच दियाग मष्टी दे ॥ २७ ह 


३६६ मोक्षशास्त 
भवनवासी देवोंकी उत्कृट आयुका वर्णन 
4. थ्‌ की ५.6 गे 5 त्रि 
स्थितिरसुरनागछुपणद्ीपशेपाणं सागरोपमत्रिपल्यो- 
९.0... 
प्मादे हनापता।॥ २८ ॥। 
अथ।---सवनवासी देवोंमे अखुरकुमार, नागकुमार, खुपरणकुमार, 

छीपकुमार ओर बाकी के छह कुमारों की आयु ऋमसे एक सागर, तीन पल्य, 
अढ़ाई पढय, दो पल्‍य ओर डेढ़ पत्य है॥ र८ ॥ 


बमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु 


सौधमेंशानयो: सांगरोपमे अधिके ॥ २६ ॥ 
अथः--लौधर्म और ईशान स्वर्मके देवोंकी आयु दो सागरसे कुछ 
अधिक है । 


टीका 


१, भवनवासी देवोंके वाद व्यंतदर और ज्योतिषी देवोंकी आयु वताने 
का क्रम है तथापि वैमानिक देवोंकी आयु वतानेका कारण यह है कि ऐसा 
करने से बादके सूत्रोर्मे लघुता ( संक्तेपता ) आ सकती है। 

२. 'सागरोपमे? यह शब्द द्धिवचनरूप दे उसका अर्थ दो सागर! 
होता है। 

३. 'अधिके? यह शब्द घातायुष्क जीवॉकी अपक्षासे है; उसका 
खुलासा यह है कि कोई सम्यग्दष्टि मनुष्यने शुभ परिणामोंसे दश सागर 
प्रमाण ब्ह्न-परह्मोत्तर स्वरगंक्ी आयु वांधली तत्पइंचात्‌ उसने ही मनुष्यभवर्मे 
संक्लेश परिणामसे उस आयुद्दी स्थितिका घात किया और खोधम-हशानमें 
उत्पन्न हुआ तो वह जीव घातायुप्क कहलाता है; सोधरम ईशानके दूखरे देवों 
की अपेक्षा उसकी आधा सागरमें एक अंतसुंहते कम आयु अधिक होती दे! 
ऐसा घातायुष्कपना पूर्वमे मनुष्य तथा तिर्थच भवर्मे होता दे । 


अध्याय ४ खुच्च २६-३०-३१ डेद्क 
४. शआयुका घात दो परकरारका है-पएऊक अपवर्तनधात और दूसरा 
क्वृक्गीघात | वध्यमान आयुक्ा घटना सो अपवर्तनधात है। और भूृप्यमान 
( भोगनेमें आनेयाली ) आयु का पदता सो ऊदलीघात है | देयेमे कदलीघात 
आयु नहीं होती। 
४ थधातायुष्क जीवझा उत्पाद वारहव देवलोक पर्यत हो दवोता 
है॥ २६॥ 


सानछुमारपाहेंद्रयो: सप्त )) ३० ॥ 
५" 6 ० पॉ' 
अथ---सान «कुमार ओर माहेन्द्र स्वगंके >ेधोंकी आयु सात सागर 
से कुछ अधिक है। 
नोट --इस सूत्र 'अधिर! शादकी अखुद्त्ति पूर्ण सूचसे आयी 
है॥ ३० ॥ 


त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपंचद्शमिरधिकानितु ॥ ११॥ 


श्रथ;--पूर्त सूतमें फद्दे हुए यगन्नों की आय (सात खागर ) से 
फमपुर्वक, तीन, सात, नव, ग्यारद, तेरह ओर पन्‍्द्रह सागर अधिक श्रायु 
( उसके बादके स्वर्ग मे ) है । 

१, श्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वगंमं दशलागरस कुछ अधिक, लातव ओर 
कापिए स्परगेमे चौद्‌द सागरसे छुद अधिक, शुक्र और महाशुर स्वगेमे सोलद 
सागरसे कुछ अधिक, सतार और सहस्तार स्वगमें अदारह सागरसे कुछ 
अधिक, आनत और प्राणत स्वर्गमें चीस सागर तथा ध्यारण और अन्‍्युत- 
स्वर्गमें घाघीस सागर उत्कृष्ट आयु है। 

२ "हुए शब्द दोनेके कारण अधिक! शदका सपध बारदयें स्पर्गेतक 
दी द्ोता दे फ्योंकि घातायुप्क जीवों की उत्पत्ति चद्दीं तक ही होती दै ॥३१॥ 

कल्पोपपन्न देखोंकी आयु कह करके अय कर्पातीत देवोंकी आयु 


कदते हैं । 


कर्क मोक्षशास्र 
कण्पातीत देवोंकी आयु 
४ ९१० ७ 5. नव ह०::09० सकी 
आरणाच्युताद्मेकेकेन नवसु ग्रेवेयकेपु विजया- 
[ सव्‌ थरि न 
दिपु स्वाथसिद्धो व ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--आरण और अ्रच्युत स्वर्गसे ऊपरके नव ग्रेवेयकोंमे, नव 
अनुदिशोंमे, विजय इत्यादि विमानोंमे ओर सर्चार्थसिद्धि विमानमें देवोंकी 
आयु-एक पुक सागर अधिक दे। 
टीका 
१. पहिले ग्रेवेयकर्मे २९, दुसरेमे २०, तीसरेमे २५, चौथेमें २६, पाँचवे 
में २७०, लुठचेर्मे र८, सातचंमें २६, आठवम ३०, नववमे ३१, नव अनुदिशोंम ३२, 
विजय आदिम ३३ सागर की उत्कृष्ट आयु है। सर्वार्थसिद्धिके सभी देवोंकी 
३४ सागर की ही स्थिति होती है; इससे कम किसी की नहीं होती । 
२, सुल सूत्र्मे 'अश॒दिश' शब्द नहीं है किन्तु “आदि शब्दसे अनुदिशों 
का भी भ्रदण हो जाता दे ॥ ३२ ॥ 
स्वगोंकी जघन्य आयु 
, अपरा पल्योपमधिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथ-सोधर्म ओर ईशान स्वगंमे जघन्य आयु एक पल्यले कुछ 
अधिक है। 
टीका 
सागर और पल्यका माप तीसरे अध्यायके छुठनें सूत्रकी दीकामम 
दिया है। चहाँ अद्धापल्य लिखा है उसे ही पल्‍्य समभना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
परतः परत: पूर्वा पूर्व उनंतरा ॥ १४ ॥ 
अर्थ-जो पहिले पदिलेके युगलोंकी उत्हए आयु दे वह पीछे पीडेके 
युगलॉकी जधन्य आयु होती है। 


अध्याय ४ खञ् ३४ ३४-३६ ३७ इ८ इेध्६ 


टीका 
सौधर्म और ईशानस्वगंक्ी उ'छष्ट आयु दो सागरसे फुछ अधिक दे; 
उतनी ही सानव्झुमार शोर माहेन्द्रकी जघय आयु दे । इसी क्रमके अमुसार 
आगेक्े देवोंकी अधन्य आयु सममना चाददिये ! सर्वायसिद्धिमे जघन्य आय 
नहीं द्ोती ॥ ३४ ॥ 
नारफियों की जपन्य भरायु 


नारकाएां च हितीयादिपु ॥ १५ ॥ 
भर्ध/--दूसरे इत्यादि नरकके नारकरियोंकी ज्धय आयु भी देचोंकी 
जघन्य थायुक्रे समान दे--अर्थात्‌ जो पद्दिले नरक्की उत्हट श्राय है थद्दी 
दूसरे नरकफी जघन्य आयु दे | इसप्रकार आगे के नरकोंम्े भी जघन्य आयु 
ज्ञानना चाहिये ॥ ३५॥ 
पहिले नरककी जधन्य आयु 
दशवर्पसहसाए प्रथमायाम्‌ ॥ ३६॥ 
अरथ।--पदिले नरक्के नारफ्ियोंकी जधन्य आयु दश हजार घर्ष 
की दहै। 
(नारकियोंकी उत्छृ्ठ आयुका वर्णन तीसरे श्रध्यायके छुठये सूचमें 
किया है।)॥३६॥ 
भवपनवासी देगोंफी जधन्य आयु 
४ भवनेपु च॥ ३७॥ 
अथ'-- भयनचासी देवोंकी भी जघन्य आयु दश इजार धर्ष की 
है॥३७॥ 
च्यन्तर देगोंकी जघन्य आयु 


«.... ब्यत्तराषां च॥ शे८॥ 
अर्थ ब्यततर देवोंको भी जधन्य आय दश इजार घर्षण़ी दे ॥३८॥ 
श7 


२७० मोक्षशास्त्र 
व्यन्तर देवोंकी उत्दाष्ट आयु 
ि टक ] 
पूरा एल्य[पश्तमाधबस ॥ पे६ है 
अथे--व्यन्तर देवोंकी उत्क्ट आय एक पत्योपमले छुछ अविक 


9 ॥ ६६ ॥ 


>. 


ज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट आयु 
शक 424 एफ १“ 
ज्यातष्डाएा व ॥। ४० ॥ 
अथः--ज्योतिपी देवोंकी सी उत्छए आाय्‌ पक पल्योपमस ऋुछ 
अधिक है || ४० ॥ 
ज्यातपा दवाका जचचय आय 
तदशसागाजऊ्पर ॥ 9७१ ! 
अर्थ: +ज्योतिपी देवोकी जधस्य आय एक पत्योपमक्रे आठवें भाग 
हछ॥छ१ी॥ 


कि 


लौकान्तिक देवोंकी आयु 
लोकान्तिकानामशे सागरोपभाणि सर्वेपाम | 9२ ।॥। 


ध 
अथे;--लमस्त लोकान्तिक देवोंकी उत्क्ष्ठ तथा अघन्य आयु आठ 
सागरकी दे ॥ ४२ ॥ 
उपसहार 
इस चोथे अध्याय दक सात ठर्त्वोंमें से जीव तत्वका अधिकार 


पूर्ण इआ | 
पहिले अध्यायके पहिले सचमें 
शनसे ही घर्मका पारंस होता है ऐस या हे 
ग्दशनकी व्याख्या करते हुए बताया ६ छि--नच्चार्थश्र 
डै। तत्पश्चात्‌ चौथे सूचर्म तत्त्वोंफे नाम बतलाये ओर दक्त्व रात हैं य॑ 


सकी व्यास्या करते हुए सम्य- 
ही सन्नमे सम्य- 
सो सम्यरदशेन 


न 


8 | ॥$| ६ ९ ता 2 


या 
्ड्‌ 


अध्याय » डपसंहार चैक 


चताया। सात नाम होने पर भी चदयचनका प्रयोग नहीं करते हुए 'र्स्वा 
इसप्रफार एक बचा प्रयोग किया है उससे यद्द मालूम दोता है कि इन 
सातों दरपोंके राग मिश्रित विचाग्से पान ररने के वाद भेदका आभ्रय दूर 
करके आपके तिकालिक अमेद शायव सायका आवय करते से सम्यर्दर्शन 
प्रगट द्वोता दे 

सूजभश्तथा ६ में यद्द यवाया है कि इन तसपोंको निक्षेप, प्रमाय तथा 
नयोंक्ते द्वारा ज्ञानना चाहिये, इसमे सप्तममीका समायेश हो जाता दे । इन 
सबको सतक्तेपर्मे सामायरूपले कद्दना हो तो तर्पोंका स्परूप जो श्रनेकान्त- 
रूप है, ओर झिसका द्योतक स्पाद्वाद दे उसका स्वरूप भलीभाति समझ 
लेना चादिये। 

ज्ञीपका यवार्थश्ञान करने ये लिये स्याद्वाव पद्धतिसे अर्थात्‌ निक्तेप, 
प्रमाण, नय और सप्तमगीसे जीयका स्वरूप सक्तेपमे कहा ज्ञातां है, 
उसमे पहिले सप्तभगीफे द्वारा जीचफा स्यरूप कहा ज्ञाता दै-सप्तभगीका 

स्परूप जीवम निम्नप्रकारस लगाया जाता दे । 


सपनगी 
| स्थात्‌ श्रस्ति, स्पात्‌ नास्ति ] 

जीव दे! यद्ध कहते ही जीय जीयस्परुपसे हे और जी जद्वस्वरूप 
से ( अमीयस्परूपसे ) नहीं दै-यदि यद्द समममा जा सके तो ही जीवको जाना 
कद्दलाता दे, अर्थात्‌ 'जीव दे, यद्द कद्दते ही थद निश्चित हुआ छवि जीव 
जीवस्परूपसे देश और उसमें यह गमित दोगया कि 'ज्ञीय परस्वथरुपसे नहीं 
है! | पस्तु फे इस घर्मफो स्पात्‌ अति! बहा लाता दे! उसमें 'स्यात' का 
अर्थ एक अ्पेक्षासे! है, और अस्तिक्ा अथ दे! होता दे | इसप्रकार 'स्याव 
अस्ति! का अर्थ अपनी अपेक्तास दे यह द्ोता द॑ं, उसमें 'स्थात्‌ नास्ति! 
अर्थात्‌ परकी अपेक्षासे नहीं दे! ऐसा गर्सितरूपसे शा जाता है; जो इसप्रकार 
ज्ञानता दे वद्दी जीचक्का स्यात्‌ शासप! सब अर्थात्‌ जीव दे इसप्रकार 
यवार्थ जानता डै, कि यदि 'परकी अपेक्षास नहीं है? ऐेसा उसके तफ़में 
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शर्भितरुपसे न आये तो जीवका 'स्प्रात अस्ति! स्वरूपकों सी वह जीव भली- 
भाँति नहीं समझा है ओर इसलिये बह अन्य छुद्द भंगेंकी सी नहीं सममा 
है; इसलिये उसने जीयका यथार्थ स्वरूप नहीं समझा दे। यह ध्यान रखना 
चाहिये कि हर समय बोलनेमें 'स्थात' शब्द बोलना ही चाहिये! ऐसी आव- 
इयकता नहीं है; किन्तु जीव दे! ऐसा ऋदनेवालेक्के स्थाता! पदके भावका 
यथा ख्याल होना चाहिये; यदि ऐसा न हो तो 'जीव दे! इस पदकरा यथाथ 
शान उस जीबके दे द्वी नहीं । 

जीवका शअस्तित्व पर स्थरूपस नहीं है! यह पहिले स्थात्‌ अस्ति' 
भंगर्म गर्भित था; बह दूसरे स्थान नास्ति! संगम धगटरसूपस बतलाया जाता 
है। स्थात नास्तिका अर्थ ऐसा है कि पर अपेन्नास जीय नहीं दै। स्थात! 
अर्थात्‌ किसी अपेत्ताले ओर 'नास्ति! अर्थात्‌ न होना । जीवका पर अपेक्षा 
नास्तित्व है अर्थात्‌ जीय परके स्थरूपस नहीं है इसकिये पर-अपेक्षासे 
जीवका नास्तित्व है अर्थात्‌ जीच और पर एक दूसरे के प्रति अ्रच॒स्तु है- 
ऐसा 'स्थात्‌ नास्ति! संगका अर्थ समझना चाहिये। 

इससे यह समभना चाहिये कि-जैसे जीव' शब्द कहने से ज्ञीवका 
अस्तित्व ( जीचकी सत्ता ) साखित होता थे वह ज्ञीचका स्वरूप है उसी 
प्रकार उसीसमय उस जीवको छोड़कर दूसरेका निषेध भासित होता दे चह 
भी जीवका स्वरुप हे । 

इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूपसे जीवका स्वरूप है ओर पररुपल न 
होना भी जीवका स्वरूप है| यह जीवमे स्थात्‌ अ्रस्ति तथा स्थात्‌ नास्ति का 
स्वरूप चतलाया है । 

इसीप्रकार परचस्तुओंका स्वरूप उन वस्तुरूपसे है और परचस्तुओं 
का स्वरूप जीचरूपले नहीं है;-इसप्रकार सभी बस्तुओंमे अस्ति-नास्ति 
स्वरूप समझना चाहिये। शेप पाँच संग इन दो भंगोंके ही विस्तार हैं । 

ध्याप्तमीमांसाकी ११९ वीं कारिका की व्याख्यामें अकलंकदेव कहते 

ई कि-चचनका ऐसा स्वभाव दे कि स्वविपयका अस्तित्व दिखानेसे बह 
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उससे इतरका ( परचस्तुका ) निराकरण फरता दे इसलिये अस्तित्व और 
नास्तित्व- इन दो मूल घर्मेके आअ्यसे सप्तमगीरूप स्पाद्वाद की सिद्धि 
होता है।” [ तत्वायंसार पूछ (२५ का फुद नोट ] 
सावक जीयको अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे होनेयाला फल 

जीव अनादि अधिधाफे कारण शरीरको अपना मानता दे और इस 
लिये यद्द शरीरके उत्पन्न होने पर अपनी उत्पत्ति तया शरीरका नाश होने पर 
अपना नाश होना मानता दे पद्दचिली भूल 'जीवतत्य! की विपरीत थद्धा दे 
ओऔर दूसरी मूल 'अज्ीवतरय! की विपरीत थरद्धा है। [ जदों पक तरघकी 
विपरीत ध्रद्धा होती है घहोँ ट्सरे तत्वोकी भी विपरीत श्रद्धा होती ही दे । ] 

इस चिपरीत ध्रड्धाफे कारण जीच यह मानता रद्दता है कि घद्द शा 
रीरिक क्रिया कर सफता दे, उस हिला डुला सकता दे, उठा चैठा सकता है, 


मुला सकता दे और शरीरकी समाल कर सकता दे इत्यादि। ज्ञीवतरच 
सवधी यद्द घिपरीत श्रद्धा अस्ति नास्ति भगके यथार्थ शजसे दूर दोती दे । 
यदि शरीर अच्द्धा दो तो जोचको लाभ द्वोता है, और सगप दो तो 
हानि द्ोती दे, शगेर अ-था हो तो जीच घर्म कर सकता दे और पराय दो 
दो घम पहीं कर सहता, इत्यादि प्रकारसे अ्रज्ोप्तरच सबधी विपरीत थरद्धा 


फ्या करता दे। घद भूल भी अस्ति नास्ति भगरे ययार्थशानसे दूर 
दोती दे । 


जोव औयसे अस्तिरुपस दे ओर परसे अस्सिरुपसे नहीं दै- 
किठु नास्तिरुपस दे, इसप्रवार जप ययाउतया शानमे निश्चय परता दे तय 
प्रत्येक तत्व यथायंतया भासित होता दे, इसीप्रवार जीय पगद्रब्योषे प्रति 
सपूर्णतया शक्न्तिवर दे तवा परद्व-य कोचदे पति सपुर्णंतया अधिचिस्तर 
हैं, पर्योकि पक द्रव्य दूसरे द्रष्यरुपस उास्ति दे, ऐसा पिश्यास द्वोता है और 
इससे जीय पराधयी-परायलवित्यवी मिद्ा कर स्पाश्रयी-स्थावलम्यी शो जाता 
दे, यदी घरमंता माग्म दे । 

ज्ञोयका परपे साव गिमित्त नैमित्तिद सयध पैसा है. इसवा छवात 
इस दो भयोंस किया ज्ञासक्ता दे । निम्ित्त परद्धव्य दि इसलिये यद्ध ममि 
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प्िक जीवका छुछ नहीं कर सकता, वह मा आकाश प्रत्श्म एक क्षेत्रायंगाह- 
रूपस या संयोग-अवश्थार पसे उपरिथत शाोना ६; विन्त नेसिचिक-निमित्तस 
पर हे ओर निम्चिच-नेसितिस पर है इसहिये दा कुछ नहीं कर 
सकता । निमित्त तो परणघयरूपसे छानमे गान होता है । 
दूसरसे चौथे अध्याय तक यह अस्ति-नास्ति स्वरुप कहाँ कहाँ 
बताया है उसका वर्णन 

अध्याय मर खत्न ? से ७--जीवदे पॉचमाव अपने अस्तिरुपस हे ओर 

परसे नास्तिरुप है ऐसा बहाया दे । 


खा २ स० ८-६ जीचका लक्षण अस्तिरपस घया दे यह बताया है; 
उपयोग जीचका लक्षण है ऐला कहनसे दसरा कोई लक्षण जीवका नहीं दे 


ऐसा प्रतिपादित हुआ । जीछ अपने लक्षणस अस्तिमप है ओर इसीतलिये 
उसमें परकी नास्ति आगई ऐसा बताया दे | 

अर २ सु८ *०-जीवकी बिक्ारी तथा छुछ पर्याय जीवसे अस्तिरूपसे 
है ओर परस नास्तिरुपस अर्थात्‌ परस नहीं है ऐसा बताया है। 

अर २ सु :४ से १७-जीबके विकारीभावोंक्ा पर वस्तुओंख कम, 
मन, शरीर, इन्द्रिय, परक्षेत्र इत्यादिदे साथ- कैसा निमित्त-नेमित्तिकभाव दे 
यह चतलाकर यह बताया ह कि - जीव पराध्रयसे जीवक्के विकारीभाव करता 
है किन्तु पर निमित्तस विक्रारीमाव नहीं होते अर्थात्‌ परनिमित्त विकारीभाव 
नहीं कराता यह अस्ति-नास्तिपन बतलाता है । 

अ० २ स्‌+ २१८--जीवकी क्षयोपशमरूप पर्याय अपने अस्तिरूपसे दे, 


हि. 
कर 


परसे नहीं दे (नास्तिरूपस दे ) अर्थात्‌ परस-कर्म ले जीवकी पर्याय नहीं 
द्वोती यह बताया दे। 
कफ कक लक रा | ८७ 6... 
आअ० २सु० र७ जोवबका खिद्धक्षत्र्के साथ केसा निर्मिच-नेमित्तिक 
संबंध है उसे बताते हैं । 
अ० * सु० ४० ख ५२--जीवकी वेबरूप (भाववेदरूप ) विक्रारी 
पयाय अपनी योग्यवास-अस्तिरूपस दे परस नहीं दे यह चताया हे । 


॥| 
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अआ9 २ सू० ५३-ज्ीवका अआयुकर्मके साथ निमित्त-नेमितिकमाव बताया 
है, उसमें जीयका नैमित्तिकमाय जीय की अपनी योग्यतासे है ओर आयुकर्मसे 
अयपा परसे नहीं दे ऐला बताया द्वे तथा निमित्त आयुकरमका समध जीव 
या क्रिसी दूसरे परफे साथ नहीं हे ऐसा अस्ति नास्ति भगसे सिद्ध होता है। 

आ० ३ सु० १ से ६ सारकीभावद्े भोगनेके योग्य होनेगले जीवके 
किस प्रफारके क्षेतरोंका सतथ पिमित्तरूपस होता दे तथा उत्कए आयुका 
जनिममित्तवना किसप्रकारसे होता है यद् प्रताफए, निमितररूप, क्षेत्र या आयु 
चद्द ज्ोव नहीं दे किन्तु जोबले मिन्न दे ऐसा सिद्ध होता है। 

० ३ सू* ७से ३९ मनुष्यमाय या तियंच्मायकों भोगनेकरे योग्य जीव 
के किसप्रकारे क्षेत्रोंक्ा तथा आयु का सपध निमित्तरूपसे होता दे यद्द 
चताकर जीय स्प दे ओर निम्मित्त पर द्वे ऐसा अस्ति-तास्ति स्वरूप 
घतलाया है। 

अ9 ४ सू० ( से ४२ देयभाव और तियचमाय होनेपर तथा सम्य 
गद्टि ओर मिथ्यादश्टिकप अपम्धार्म जीयके केसे परक्षेत्रोंक्ा तथा आयका 
निमित्त नेमित्तिक सम होता दे यह उताकर भ्रस्ति नास्ति स्यरूप पताया है। 


सप्तमगीके शेप पॉच भगाका गिवेचन 

१२--अस्वि और पास्ति यह दो जीयके स्पभाव सिद्ध कर दिया। 

३-जीषके अस्ति और नास्ति इन दोनों स्यभावों क्रो ऋमले फद्दना 
हो तो जीव अस्ति नास्ति दोनों घर्ममय दे? ऐेसा कद्दा जाता दे इसलिए जीव 
'स्पात्त्‌ अस्ति-मास्ति? है; यद्द तीसरा सग छुआ । 

४--अस्ति थ्रौर नास्ति ये दोयों जीयके स्पमाय्र द तो भी ये दोनों 
एक साथ नहीं कद्दे जा सकते ईं, इस घपेच्ाासे जोच 'स्पात अयक्ाय! है 
यह चौथा भग हुआ | 

#जतीपडा स्परूप जिस साय अस्विरूपले दया जाता दै उत्तो 
समय पास्ति तया दूसरे थुण व यादि दी कद्दे वा लकते अयकत्प दे, इस 
लिये जीघ 'स्पात्‌ अस्ति अपक्ताय! है, यद् पॉयया भंग शा । 
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६--जीवका स्वरूप जिस समय नासित से कहा जाता दें उस समय 
ग्रस्ति तथा प्न्यगुण इत्यादि नहीं के जा सकते--अवन्‍्तव्य हे; इसलिये 
जीव 'स्थात्‌ नास्ति-अवक्तब्य' है; यह छुट्टा भंग दुआ | 

७ - स्थात अस्ति और स्थात नास्ति यह दोनों भंग क्रमशः वक्तव्य 
हैं किन्तु यगपत्‌ वक्तव्य नहीं हैं; इसलिये जीव 'स्थात श्स्ति नास्ति शअब- 
क्तब्य है; यह सातवां भंग छुप्या । 

जीवमें अवतरित सप्तमंगी 

१-जीव स्थात्‌ अआस्ति है। र-जीव स्थात नास्नि है। ३-जीच स्थात्‌ 
अस्ति-नास्ति है। ४-जीव स्थान अबफ्तव्य है | ४-जीव स्यथात्‌ अस्ति-श्रव- 
फतव्य है | ६-जीव स्यात्‌ नास्ति-अचकत्य दे । ७-जीव स्थात्‌ 'अस्ति-तास्ति 
अवक्तब्य दे । 

स्थातका अर्थ कुछ लोग 'संशय! करने *ैं किन्तु यह उनकी भूल दे; 
करथ॑ंचित्‌, किसी अ्रपेज्ञास' ऐसा उसका अर्थ होता है। स्थात्‌ कथनसे (स्या- 
द्वादस ) वस्तु स्वरूपके पान की विशेष दृढ़ता होती है | 

सप्तमंगीमें लागू होनेवाले नय 

अस्ति! स्व रूपसे है इसलिये निशए्ययनयका विपय दे, ओर नास्ति पर 
रूपस दे इसलिये व्यवद्दार नयका विपय दे | शेप पाँच भंग व्यवद्याग्नयसे हैं 
क्योंकिये कुछ या अधिक अंशम परकी अपेक्ता रखते हैं । 

अस्तिमें लागू पइ़नेवाले नय 
श्रस्तिके निश्वय अस्ति और व्यवहार अस्ति ये दो भेद हो सकते 


है। जीवकी शुद्ध पर्याय निए्चयनयस अरित दे क्योकि वह जीवका स्वरूप 
है। और विक्रारी पर्याव व्यवहारनयस अस्तिरूप दे क्योंकि वह जीवका स्व- 


रूप नहीं है। विकारी पर्याय अस्तिरूप दे अवश्य किन्तु चह टालने योग्य है; 
व्यवद्दारनयसे वह जीवक्ा है ओर निएवयनयसे जोबका नहीं है। 
अस्तिमें दूसरे प्रकारसे लागू पड़नेवाले नय 
अस्तिका अर्थ 'सत्‌ः होता है, सत्‌ उत्पाद ज्यय श्रीव्ययुक्त होता दे 
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उसमे शब्य निष्ययनयसे अस्ति दे और उत्पादन्यय “ययद्वाग्ज्यसे हैं। 
जीवका शरी"प स्प्प भिक्ाल अग्वडड शुद्ध चेतन्‍्य चमत्कार मान दे, चद्द कभी 
विकारको प्राप्त नदी हो सकता मात उत्पादरूप पर्यायर्मे पराधयसे चझाणिक 
घिकार होता दे । जीव जय अपना स्परूप समझो मे लिये अपने धोयय स्व 
रूपकी ओर उन्प्तुस्त द्योता है तय छुद्ध पर्याय घगद होती दे । 


प्रमाण 
अतप्रमाणक्ा एक श्रश नय दे। नहाँ थतप्रमाग नहीं होता वहाँ नय 
नहीं होता, जहाँ नय होता दे यहाँ श्वतप्रमाण होता ही दे। प्रमाण उन दोनों 
नर्योके विषयया यथार्थ घान फरता दे' इसलिये श्रम्तिनास्गिका एक साथ 
कप प्रमाण छान दे । 
नित्तेप 
यहाँ जीव शेय दे गेयवा अश नि>प दे । अस्ति, पास्ति इत्यादि घमे 
जीवफे अर श हैं । जीच स्पोय दे ओर श्म्तियारित इत्यादि स्प्ेयव अशरूप 
निश्षिप दे; यह भाय मिक्षेप दे । उसका ययाये जात तय ई। निज्षप घिप्य दे 
और नय उसका थिपय फरनेयाता ( विपयी ) 
स्तेय 
जीप स्थशेय दे तथा स्पय घाप स्परूप दे । ठाय गुए पर्याय भेय दे 
ओर उनका त्रिद्ाख ज्ञानपेक्का म्पमाय शुरा है, तथा 'शनकी चर्तमान पर्याय 
स्यणेयकों जानती दै। स्पेयरीे आन में यदि स्थ पर का भेट बिताने दो तय 
ही शानवी सन्यो पर्याय दे । 
अनेझ्ान्त 
[ स्पामी कालिफेयाजुप्ेता गाया ३११-३८+ पृष्ठ (८से १२० के 
आधार से ] 
६पस्तुक्ा स्थपाप अनेदात दे । जिसमें अत आग अर्थात धर्म 
हो उसे झोवास पह्ये है । उा धर्मी , दरिवाय यास्तिस्ध, एक, शझोवेद-य, 


निरपाय, अनियम्प, मे” ये, अमेरत्य, अपसात्य, अनपेलाय, दैवसाध्यत्य, 
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पीरुषसाध्यत्व, देतुसाध्यत्व, आगमसाध्यत्व, अंतरंगत्व, बहिरंगत्व, द्वृव्यत्व, 
पर्यायत्व इत्यादि सामान्य घमम हैं। ओर जीचत्य, अजीवत्व, स्पशत्व, रखत्व, 
गंघत्व, चरणत्व,शब्दत्व, शुद्धत्व-अशुद्धत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व, संसारीत्य, सिद्धत्व, 
अवगाहद्देतुत्व, गतिद्देतुत्थ, स्थितिददेत॒ुन्च, चतनाहेतुत्य इत्यादि विशेष 
धर्म हैं | वस्तुको समसने के लिये प्रश्न उटने पर प्रश्कके चशसे उन घर्मोक्रे 
सम्वन्धर्म चिघि८ निपधरूप बचनोंके सात भड़ होते हैं । उन सात भड़ोंमें 
'स्थात्त! यह पद्‌ लगाया है | 'कर्थंचित' क्रिसीपक्रार इस अर्थमें 'स्यात' शब्द 
है उसके छारा चस्तुका अनेकान्त स्वरूप सिद्ध करना चाहिये । 
सप्तमंगी और अनेकान्त 

(१) १. चस्तु स्यात्‌ पस्तिरूप है अर्थात्‌ किसीप्रकार अपने द्रव्य, 
क्षेत्र, काल भावरुपसे अस्तिरूप कही जाती दे । २. बस्तु स्थात नास्तिरूप दे 
अर्थात्‌ परवस्तुकै द्रव्य, चेत्र, काल,भावरूपल नस्तिन्वरूप कही जाती दे। 
३ वस्तु स्थात्‌ अस्तित्व-नास्तित्वरूप है-यह चस्तुर्मे अस्ति-तास्ति-दोनों 
ध्षम रइते हैं, उसे घचनके द्वार। ऋमसे कह सकते हैं। ४. ओर चस्तु स्यात्‌ 
अयक्तव्य है; द्योफि वस्तुमें अस्ति-नास्ति दोनों घर्म एक ही समय रहते है 
किन्तु वचनके द्वारा एक साथ दोनों घम कहे नहीं ज्ञा सकते; इसलिये किसी 
प्रकारसे वस्तु अवक्तब्य दे। ५. अ्रस्तिन्वरूपसे वस्तु स्वरूप कहा जा सकता 
है, किन्तु अस्ति-नास्ति दोनों धर्म वस्तुर्में एक साथ रहते है, इसलिये वस्तु 
कही नहीं जा सकती इसप्रकार वस्तु वक्तव्य भी है ओर अवक्तत्य भी है; 
इसलिये स्यात्‌ अस्ति-अवक्तव्य है । ६. इस ही प्रकार ( अस्तित्वकी भांति ) 
चस्तुके स्यात्‌ नास्ति अवक्तच्य कहना चाहिये । ७ और दोनों घर्मोको ऋमसे 
कद्द; सकते हैं किन्तु एक साथ नहीं कह सकते इसलिये वस्तु स्यथात्‌ अस्ति- 
नास्ति अवक्तव्य कहना चाहिये | ऊपर कहे अनुसार सात भंग वस्तुमें 
संभय हैं । 

(२) इसीप्रकार एकत्व, अनेकत्व इत्यादि सामान्य घम्मं पर सात 
भंध विधि-निषेघसे लगाना चाहिये । जहाँ जो अपेच्ता संमव हो उसे लगाना 
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चाहिये। और उसीप्रकारस जीवत्थ, अजीवत्व आदि विशेष धर्मोम थे भग 
जगाना चाहिये | जेसे कि--जीव नाम की वस्तु है चद स्यात्‌ सीवत्व दे स्पात्‌ 
अज्ञीवत्य दि इत्यादि प्रकारसे लगाना चाहिये | चहाँ_ पर इसप्रकार अपेक्ता 
पूर्वक समसना कि जीवका अपना जीव बचम्म जीयमें दे इसलिये ज्ीवत्व दै, 
पर-अज्ञीवका अजीवत्वधर्म जोयर्म नहीं है तो भी जीवके दुसरे ( ज्ञानको छोड 
कर ) घर्मोक्ी सुग्यता करके कद्दा जाये तो उन घर्मीकी अपेक्ताले अज्ीवत्व 
है, इस्यादि सात भग लगाना चाहिये । तथा जीव अनत ई उसकी अपेक्षासे 
अर्थात्‌ अपना ज्ञोवत्व अपनेमें है परका जोवत्व अपनेमे नद्दीं दे इसलिये पर 
जीवोंकी अपेक्तासे अज्ञोवत्व दै, इस धकार से भो अजीवत्व धर्म भत्येक ज्ञोव 
में सिद्ध हो सकता दै--कद्द सकते है | इसप्रकार अनादिनिधन अनत मीव 
अज्ञीध घस्तुए हे । उनमें पत्येकर्मे अपना अपना द्वव्यत्व, पर्यायत्व इत्यादि 


अनत धर्म हे। उन धर्मो सहित सात भर्मोंस घस्तु की सिद्धि करना 
चाहिये । 


(३) चस्तुकी स्थूल पर्याय दे वद्द भी चिरकाल स्थाई अनेक धर्म 
रूप दोतो है। जैसे कि जीयमे ससारी पयाय ओर सिद्धपयौय | और ससारी 
मेचस, स्थायर, उसमे मरुप्य, तियच दृत्यादि। पुद्गल्॒र्म अए, स्कन्‍्च तथा 
घद, पट इत्यादि। बे पर्यायें भी कथचितु चस्तुपना सिद्ध करती हैं । उहें भी 
उपरोक्त प्रकारसे हो सात सगसे सिद्ध ऊरना चाहिये, तथा जोब और पुदूगल 
के सयोगसे होनेवाले आश्रय, वध, सवर, निर्जेरा, पुण्य, पाप, मोक्ष इत्यादि 
भावोंमें भी, वहुतसे घर्मपनाकी अपेक्तास तथा परस्पर विधि ८ निपंधसे, 
अनेक घमेरूप फथचिन्‌ वस्तुपना सभयित दे, उले सप्त भगसे सिद्ध करना 
चाहिये। 


(४) यहद्द नियमपूर्येक्र ज़ानना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म 
स्वरूप है उन सबको अनेकान्त स्वरूप जानकर जो श्रद्धा फरता दे और उसी 
प्रमाणसे हो ससारमे व्यवहारकी प्रचुत्ति कर्ता दे सो सम्यस्टप्टि है। जीव, 

नर्स के 
अज्ञीव, आभ्रव, वध, पुणय, पाप सबर, निर्जेरा और मोक्ष ये नव पदार्थ दें 
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( अभेदनयकी मुख्यता में ) ही भेद कहा हे वह झसत्याथ है। वहाँ भी उपचार 
की सिद्धि गोणरूपसे होती है। 

सम्यग्दंशिका और मिथ्यार्रष्टिका ज्ञान 

( १ )- इस सुख्य-गोणके भेदको सम्बन्धप्टि जानता है; मिथ्या््॑टि 
अनेकांत चस्तुको नहीं जानता आर जब सचंधा एक धरम पर दृष्टि पड़ती है तब 
डस पक घर्मको ही स्चेथा वस्तु मानकर वस्तुक्े अन्य धर्मोको सर्वेधा गोण 
करके असत्याथ मानता है अथवा अन्य घर्मोका सर्वथा अभाव ही मानता दै। 
ऐसा माननेसे मिथ्यात्व दृढ़ होता दे जहाँ तक जीव यथार्थ वस्त॒स्वरुपको 
ज्ञाननेका पुरुपा्थ नहीं करता तव तक यथाथंश्रद्धा नहीं होती । इस अनेकान्त 
चस्त॒को प्रमाण - नय द्वारा सातसंगोंस सिद्ध करना सम्यकत्वका कार्य है, इस- 
लिये उसे भी सम्यकत्व ही कहते हैं ऐसा जानना चाहिये | ज्ञिममत की कथनी 
अनेक प्रकारस दे, उसे अनेकांतरुपस समभझना चाहिये । 

(२) इस सप्तमंगीके अस्ति और नास्ति ऐसे दो प्रथममेंद विशेष - 
लक्षमे लेने योग्य हैं. वें दो मंद यह खचित करते हैँ कि जीव अपनेमे उल्टे 
या सीधे भाव कर सकता दे किन्त परका कुछ नहों कर सकता, तथा पर- 
द्रब्यरूप अन्य जीब या जड़ कर्म इत्यादि सब अपने अपने्म कार्य कर 
सकते दें; किन्तु वे कोई इस जीवका भला चुरा कुछ नहीं कर सकते, 
इसलिये परवस्तओंकी ओरसे लक्ष हटाकर और अपनेम होनेवाले भेदोंको 
गोण करनेके लिये उन भेदोंपरसे भी लक्ष हटाकर अपने त्लिकाल अमेद शुद्ध 
चैतन्यस्वरूपपर दृष्टि डालनेसे-डलके आश्रयले निश्चय सम्यग्द्शन प्रगठ 

, होता दे | डसका फल अल्लानका नाश होकर उपादेय की चुद्धि ओर वबीत- 
रागता की प्राप्ति है। 
अनेकांत क्‍या बतलाता है ! 
(१) झनेकांत वस्तको परसे असंग ( भिन्न ) बतलाता है | श्रसं- 
गर्वकी स्वतंत्र श्रद्धा असंगत्वके चिकाशका उपाय है; परसे भिन्नत्व वस्तुका 
स्वभाव है। 
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(२) अनेकात बस्तुफो 'स्परूपसे है और पररुपसे नदीं है! इस 
प्रकार चतलाता द्वै । पररूप आत्मा नहीं दे इसलिये वद्द परवस्तुका कुछ भी 
करनेके लिये समर्थ नहीं है । और फिसीका सयोग वियोगसे मेरा कुछ भी 
इप अनिष्ट नहीं हो सकता ऐसे सनन्‍्चे ज्ञानसे आत्मा खुखी होता दै । 


“तू निञ्ररपसे दे? अत पररूपसे नहीं दे और परवस्तु अजुकूल हो 
या प्रतिकुक्ष उसे बदलनेमें त्‌ समर्थ नहीं दै | बस, इतना निश्चय कर तो भ्रद्धा, 
ज्ञान और शाति त्तेरे पास ही है । 


(३) अनेकान्त वस्त॒कों निजरूपसे सत्‌ बतलाता दे। सत्‌ फो पर 
सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सयोग की आवश्यकता नहीं दे, किन्तु 
सत्‌को सतके निर्णयकी आवश्यक्ता दे कि 'मे स्परूपसे हैँ और पररूपसे 
नहीं ।? 

(४) अश्रमेका-त वस्तको एक अनेक स्वरूप चतलाता है। 'एक! 
कहने कहने पर ही अनेक? की अपेक्षा आती दे । तू अपनेमें एक दे और 
अपनेमे द्वी अनेक दे | तू अपने गुण पर्याय से अनेक दे ओर वस्तसे एक दै। 


(५) अनेकात वस्तुको नित्य अनित्यस्पयरूप वतलाता द्वे। स्वय 
नित्य है और स्पय हो पर्यायसे अनित्य द्वे। उसमें जिस श्रोरकी रुचि दोती 
है उसी ओर परिणमन द्वोता दे । नित्यप्रस्तुकी रुचि करनेपर नित्य रहनेवाली 
चीतरागता होती दे और अनित्य पर्यायद्री रुचि हो तो दाणिक रागह्वेप 
द्ोते दे । 


(६) अनेक प्रत्येक पस्तुकी स्नततताको घोषित करता दे। 
बस्तु परसे नद्दीं दे और स्व से है ऐसा जो कहा है उसमें 'स्थ अपेक्तासे 
प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण द्वो दे! यद्ध आ ज्ञाता है । चस्तुको परकी आवश्यकता 
नहीं दे घद स्वत स्प॒य स्वाघीन- परिपूर्ण दे 

(७) झनेकात प्रत्येक चस्तुर्मे अस्ति नास्ति आदि दो विरुद्ध 
शक्तियोंकी घतलाता दे | एक बस्तुमे यस्तुत्वकी उत्पादक दो विरुद्ध शक्तियोंका 


पछ मोचनशास््र 


«पल प हर 


एक साथ रहना ही तत्त्व की पुणंता है; ऐसी टो विरझ 
बस्तुका स्वभाव दे । 


शक्तियोका होना 


दी 


शास्रोके अथ करते की पद्धति 


व्यवहारनय स्वद्गवव्य-परद्वव्यक्ो या उसके भावोंकी अथवा कारण- 
कार्यादिकों किसीको किसीमे मिलाकर निरुषण करता हे इसलिये ऐसे ही 
भ्रद्धानसे मिथ्यात्व है अतः उसका न्याग करना चाहिये। और निश्चयनय 
उसीको यथावत्‌ निरुपणु करता है तथा किसीको छिसीमे नहीं मिलाता, 
अतः ऐसे ही श्रद्धानस सम्यकक्‍त्व होता दे इसलिये उसका श्रद्धान करना 
चाहिये । 

प्रशन--यदि ऐसा है तो ज्ञिनमार्गम जो दोनों नर्योंका ग्रहण करनेको 
कहा है उसका क्‍या कारण है? 

उत्तर--जिनमार्ममें कहीं कहीं निश्चयनयकी सुख्यतासे जो कथन है 
उसे यह समभना चाहिये कि-समन्‍्याथ ऐसा ही है', तथा कहीं कहीं व्यवहार- 
नयकी मुख्यतासे जो कथन है उसे यह समझना चाहिये कि 'ऐसा नहीं है 
कितु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया दे? | और इसप्रकार जाननेका 
नाम ही दोनों नयोंका अहण है | किन्तु दोनों द्योके कथनको सामान सत्यार्थ 
जानकर 'इसप्रकार भी है ओर इसप्रकार मी है! ऐसे श्रमरूप प्रवतंनसे दोनों 
नयोंका ग्रहण ऋरने को नहीं कहा है | 

प्रश्न।/---यदि व्यवहारनय असत्या् है तो फिर जिनमार्गर्मं उसका 
उपदेश क्यों दिया गया दे ? एक निश्चयनयक्ता ही निरुषण करना चाहिये 
था। 

उत्तर; --यही तक श्री समयखारमें सी किया गया दे, वहाँ यह 
उत्तर दिया है क्ि-जैसे कोई अनाय॑-स्लेच्छुक्ों स्लेच्छ भापाक्े बिना अर्थ 
अद्दण कराने में कोई समर्थ नहीं है उसीप्रकार व्यवहारके विना परमभार्थेका 
उपदेश अशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश दै। और इसी सूत्रकी व्याख्या 


अध्याय ४ उपसद्दार ह्न्प्श्‌ 


में यद्द कद्दा हे फि--इसप्रकार निमश्ययफों श्रगोकार रराने थे लिये व्यवद्दारसे 
उपदेश देते दे कितु व्यपद्धास्सय अमीशार करने योग्य नहीं है । 
- मोद्ामार्ग प्रकाशक | 
झम्नुन्लुओंका ऊर्चव्य 
आज्ञकल इस पचमकात्तमें इस कथनको समभनेवाले सम्यग्यानी 
गुरुका निमित्त सुलम नहीं दे, किन्‍त जदाँ व मिल सर बदों उनके :निकटसे 
मुम्ुलुभरोको यद् स्परूप समझना चाहिये और जदा थे न मिल सके वहा 
शोसोंके सममनेफा निरतर उद्यम करके इसे समझना याहिये। इसके आथय 
से सम्यरदशनकी प्राप्ति दोती है इसलिये इसे यथार्थ समभना चादिये, सत्त 
शार्जोका श्रवण, पठन, चितवन करना, मायना करना, घारण करना, द्ेतु 
गुक्तिके छारा नय चियक्ताको समझना, उपादन निम्ित्तका स्थरूप समभना 
और पस्तुओे अनेकान्त स्परुपका निश्चय करना चाहिये । वह सम्यग्दशनकी 
प्राध्तिका मुग्य कारण है, इसलिये मुमुछ् ज्ीवॉंकी उसका निरतर उपाय 
करना चाहिये। 


इसप्रफार ,उमास्पामी प्रिरचित मोत्तगाख्र 
के चौथे अ्रध्यायक्ी टीका 
समाप्त हुई । 
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मोक्तशास्त्र हिन्दी टीका 
अध्याय पॉचवाँ 
अन्ो8 ७६६७ 
/ 
भूमिका 


इस शास्त्रके प्रास्म करते ही आचार्य सगवानने प्रथम अध्यायके पहले 
हो सत्नम बतलाया दे कि सच्चे खुखका एक दी मागे दे और घह मार्ग सम्य 
स्वृशैन-ज्ञान-चारित्र की एकता दे । इसके घाद यह बताया दै किजो तरवां्थ 
का भ्रद्धान दे सो सम्यग्दर्शन दे । फिर सात तरव बताये हैं। उन तश्वोर्मे 
पदला ज्ीय तरव दे, उसका निरूपण पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 
अध्याय किया है। 


दूसरा अजीय तत्म है--उसका ज्षान इस पाँचवें अध्यायर्म कराया 
शया है। पुदूगल, धर्मास्तिकाय अ्रधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये पाँच 
अज्ञीव द्रव्य हैं, पेसा निरूपण करनेके बाद उनकी पहचान करनेके लिए उनके 
खास लक्षण तथा उनका क्षेत्र चत्ताया है | जीव सद्दित छद्द द्वव्य हें. यह कदद- 
कर द्रव्य, गुण, पर्याय, नित्य, अयस्थित तथा अनेकात आदिका स्वरूप _घत 
खाया दे। 


यद्द मायता अ्रमपूर्ण दे कि इेश्वर इस जगत॒का कर्ता दै। जगतके 
सभी दृग्य स्व को अपेक्ता सत्‌ है, उन्हें किसोने नहीं चनाया, ऐसा चतानेके 
लिए 'सत्‌ द्वब्य लक्षण! द्रव्यका लक्षण सत्त्‌ दे इसप्रकार २६ ये सूत्र कहा 
दै। जगतके सभी पदार्थ क्षण-दाणमे स्प मे ही स्प की अयस्था स्व से बदल्नती 
रहती दे, इसप्रकार सत॒का स्वरूप निरुपण करनेके लिए ३० चॉ घून्न कद्दा दै। 
पत्येक घस्तु द्रव्यकी अपेक्तासे नित्य और पर्याय की अपेक्षासे अनित्य है, ऐसा 
हक करनेके लिए गरुण--पर्यायवाला द्रव्य द्वे पेसा ठच्यका दूसरा लक्षण 


३६४ मोक्षशास्त्र 

३८ वें सत्नमे कहा दै। प्रत्येक्त ठव्य स्वयं मय से परिणमन करता हैं, इसी- 
लिए एक दव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता, ऐसा प्रतिपादन करनेके 
लिए ४२ थाँ सत्र कहा है । चस्तुका स्वरूप अमेकातात्मक है, किन्तु चह एक 
साथ नहीं कद्दा जा सकता, इसलिए फथनमें मुख्य और गोणपनेकी अपेक्षा 
दोती है, इसप्रकार रे२ वें सूत्रमें चताया दे। इसतरह बहुतसे उपयोगी 
सिद्धांत इस अध्यायमे लिए गए दे । 


इस थ्रध्यायमे सदूद्रव्यलच्रणं,? 'उत्पादव्यय प्रीव्ययुक्त सत्‌ / गुण 
पर्ययचद्द्वव्यं,” अर्पितानपित सिद्ध/ और 'तद्भावः परिणाम/ ये पाँच ( २६, 
३०, रे८, ३९ और ४२ ) खज्न वस्तु स्वरूपके नींचरूप हैं--विश्वध्मके नींचरूप 
हैं। यह अध्याय सिद्ध करता है कि सर्वेनके बिना दूसरा कोई, जीव और 
अजीवका सत्य, स्वरूप नहीं कह सकता । जीव और दूसरे पाँच अज्रीच ( पुदृ- 
गल, धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, आकाश ओर काहू ) द्रव्योंका स्वरूप 
जैसा इस शास्त्रमे निरूपित है चैसा ही दुसरे जैन शाखरों मं चताया है। वह 
अछितीय दे । इससे घिरुद्ध मान्यता यदि जगतके किसी भी जीव की हो तो 
चह असत्य-मिथ्या है | इसलिए जिज्ञासुओं को यथा समककर सत्य स्वरूप 
को अहण करना और मूठी मान्यता तथा अलान छोड़ना चाहिए। 


धमके नाम पर संसारमे जैन के अतिरिक्त दूसरी भी अनेक मान्य- 
ताय॑ प्रचलित हैं, किन्तु उनमें वस्तु का यथार्थ कथन नहीं मिल्नता, वे जीव 
अजीब आदि तरवोंका स्वरूप अन्य प्रकार से कहते है; आकाश और कालका 
जैसा स्वरूप वे कहते हैं चह स्थूल और अन्यथा दे और घर्मास्तिकाय तथा 
अधर्मास्तिकायके स्वरूपसे तो वे बिल्कुल अज्ञात हैं । इस उपरोक्त कथनसे 
सिद्ध होता दे कि वस्तुक्के सत्य स्वरूपस चिरुद्ध चलती हुईं वे सभी मान्य- 
ताएं मिथ्या हैं, तत्त्वसे विरुद्ध हैं । 


अध्याय ४ सूत्र ? ३६४ 


| ऊ 
अजीय तत्तफा वर्णन 


अजीवकाया पर्माधर्माकाशपुदला: ॥ १॥ 
अथ'--[ वर्मायर्माकाश प्रुदगलाः ] धर्म द्रव्य, अधर्म दृब्य, आकाश 
और पुदूगल ये चार [ अजीयकाया' ] अजीब तथावहु पदेशी द | 
टीका 


(१) सम्यस्दर्शन की व्याग्या करते हुए तरघायेका श्रद्धान सम्य- 
खान दे ऐसा प्रथम अध्यायके दूसरे सूत्रमें कद्ा दे, फिर तीसरे सूत्रमें 
तरवोंके नाम बताये है, उनमें से जीय का अधिकार पूर्ण होने पर अजभीय 
तत्यका कथन करना चाहिये, इसलिये इस श्रध्यायमें मुख्य रूपसे अज्ीयका 
स्वरूप कद्दा दे । 


(१) जीव अनादि से स्थ स्परूप नहीं जानता ओर इसीलिए उसे 
खात तस्व सम्बन्धी अ्क्षान रहता दै। शरीर ज्ञों पुदूगल पिंड दे उसे वह 
अपना मानता दे, इसीलिए यहाँ यद्द यताया दे ऊि यह पुदूगल तरव जीवसे 
विद्युल भिन्न है शोर जीव रदित दे श्र्वात्‌ अज्ीव दे । 


(३ ) ज्ञीव अनादि से यह मान रद्दां दे कि शरीर के जन्म द्वोने पर 
मैं उत्पन्न हुआ और शरोर के पियोग द्वोने पर मेरा नाश छुआ, यद्द उसकी 
मुन्य रूपसे श्ज्ीय तस्थ सम्पन्धी यिपयेत थद्धा दे। श्राकाश के स्वरुपका 
भी उसे श्रम दे ओर स्थय उसका स्थामी दे ऐसा भी यद्द ज्ञीय मानता दे। 
यद्द घिपरीत थ्द्धा दूर करने के लिये इस सृत्रमे यद्द कद्दा गया दे कि ये द्वश्य 
अजीव दे । घरमे ओर अधमे द्व यक्ो मो वद नहीं जानता, श्सीलिए पस्तुऊे 
होते हुए भी उसका तनियेध है, यद्द दोप भो इस खूचसे दूर दोता दे | आकाश 
का स्वरूप ४, ६ ७, ६, (८ ये सत्रोंमि चताया दे, घममद्रव्य और अ्रधर्मद्वष्य 
का स्थरूप ४६-७८ ९२ ओर ४७ च सूघ्रेमिं बताया गया दे | दिशा आदाशक्ता 
भाग दहै। 


३६६ मोक्तशार्स्त्र 


(४ ) प्रश्न।--'काय' का अथ तो शरीर है तथापि यहाँ घर्मादि 
द्रब्यको काय क्यों कहा है? 

उत्तर--यहाँ उपचारसे उन्हें ( धर्मादि द्रव्योंको ) काय कहा है। 
जेसे शरीर पुद्गल द्वव्यका समूहरूप है उसी प्रकार धर्मादि द्वव्योंको भी 
प्रदेशोंके समृहरूप कायके समान व्यचहार है | यहाँ कायका अथ बहुप्रदेशी 
सममतना चाहिये । 

(५ ) प्रश्त--पुद्गल द्रव्य तो एक प्रदेशी हैं, उसे काय शब्द 

. कैसे लागू होगा ? 

उत्तरः---डसमें दूसरे पुद्गलोंके साथ मिलने की और इसलिये 
बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसी अपेक्तासे उसे काय कहा जाता है | 

(६) घम्म और अधम ये दो द्रव्य सर्वेत्न प्रणीत शास्त्रोर्म हैँ। ये 
नाम शास्त्र रूढ़िसे दिए गए हैं ॥ १॥ 


ये अजीवकाय क्‍या हैं! 
द्रव्याणि ॥ २ ॥ 


९ कप 5५ मी 
अथे।--ये चार पदार्थ | द्रव्याणि | द्वव्य हैं, ( द्व्यका लक्षण ९६, 
३०, ३८, वे सन्नोंमे आयगा ) 
टीका . 


(१ ) जो त्रिकाल अपने गुण पर्यायको प्राप्त होता है उसे द्रव्य 
“ कहते हैं । 

(२ ) दव्य अपने गुण पर्यायको पाप्त होता है, अर्थात्‌ परके ग्रुण 
हि पर्यायको कोई प्राप्त नहीं होता, ऐसा ( अस्ति-नास्तिरूप ) अनेकान्त इृ्िसे 
: अथो होता है पुदगल अपने पर्यायरूप शरीरको पाप्त होता दै, किन्तु जीव 

या दूसरा कोई द्रव्य शरीरको प्राप्त नहीं होता। यदि जीव शरीरको प्राष्त हो 
तो शरोर जीव की पर्याय हो ज्ञाय; इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव ओर शरीर 


अध्याय ५ सुत्न २-३ - दि६७ 


अत्यन्त भिन्न पदार्थ हें ओर इसीलिए जीव शरीरको प्राप्त न होने से भिकाल 
में भी शरीरका कुछ कर नहीं सकता।॥ २॥ 


द्रब्यमें जीव की गिनती 


जीवाश्व ॥ ३॥ 
अर्थः--[ जीवाः ] ज्ीच [ च्‌ ] भी द्ृव्य दै। 
दीऊ़ा 

(१) यदों ज्ञीवा ' शरद बहुचचन दे, घद यद्द बतलाता दे कि जीच 
अनेक हे | जीयका व्याख्यान पहले ( पदले चार थअ्ध्यायोंमें ) हो चुका दे, 
इसके अतिरिक्त ३६ ये सूत्रमे 'काल' द्वव्य उतलाया।दै, अत सब मिलकर 
छद्द द्रव्य हुए । 

(२) ज्ञीव यहुत से द॑ और प्रत्येक ज्ोब द्रव्य! दे ऐेसा इस सूप में 
भतिपादन किया दे इसका क्या अर्थ दे, यद् विचार करते हैँ । ज्ञीय अपने दी 
गुण पयायको प्राप्त दोता है इसलिये उसे भी द्रव्य कद्दा ज्ञाता है | शरीर तो 
जीप द्वब्यकी पर्याय नहीं, किलु पुदूगल ठव्यद्दी पर्याय है, य्ोकि उसमें 
स्पशे, रस, गाघ और चएं पाया जाता दे और चेतन नहीं । कोई द्वग्य दूसरे 
द्रव्पके गुण पर्यायको प्राप्त द्वी नहीं होता, इसलिये पुदूगल ठवब्य या उसकी 
शरीरादि पर्याय चेतन रूपको ( जीवत्वकफो या जीथके किसी ग्रुण पर्यायको ) 
कभी भी प्राप्त नहीं होता । इस नियमबे अनुसार जीव घास्तवमे शरोरकों 
प्ाष्त द्वोता द्वे यद्द यनता दी नहीं | जीव प्रत्येक समय अपनी पर्यायकों प्राप्त 
दोता है और शरोरकों प्राप्त नहीं दोता । इसलिये जीय शरीरका फुछ कर 
नहीं पक्ता, यद्द प्रिकाल ध्यवाधित सिद्धा त दे। इस सिद्धातकों समझे 
पयिना जीय अन्नीय तक्त्यक्ी आगदिसे चली आई भूल कमी दूर नहीं दो 
सकता । 

(३४) जीयका शरीरते साथ ज्ञो सम्य घ दूसरे, तोसरे और घौथे 
भष्यायोंमे बताया दे यह पक छतत्रायमादरूप सम्बाघ मात्र यताया है, 


१९८ मोक्षशास्त्र 


तादात्म्य सम्बन्ध नहीं चताया, अतः यह व्यवहार कथन दे । जो व्यवहार 
के वचनोंकों वास्तवर्म निइचयके वचन मानते हैं वे 'घो का घड़ा' ऐेसा कहने 
से घड़ेको वास्तवमें घी का वना हुआ मानते है, मिद्टी या घातुका वना हुआ 
'नहीं मानते, इसलिये वे मिथ्यादृष्टि हैं। शा्म्रेंमि ऐसे जीवॉको व्यवहार 
मिथ्यादष्टि! कहा दे | जिज्ञाखुओंके अतिरिक्त जीव इस व्यबहार मूढ़ताकी 
नहीं छोड़े गे ओर व्यवहार विमूढ़ जीवों की संख्या च्रिकाल बहुत ज्यादा 
रहेगी । इसलिये घमम प्र मी जीव ( डु.खको दूर करनेवाले सच्चे उम्मेदवार ) 
इस अध्याय के १-२-३२ सच्चोंकी टीकार्म जो स्वरूप बताया है उसे लक्ष्यम 
लेकर इस स्वरूपको यथार्थ समझकर जीव और अज्ञीव तर्वक्के स्वरूपकी 
अनादिसि चल्ली आह भ्रांति दूर कर । 
पुद्गल द्रव्यसे अतिरिक्त द्रव्योंकी विशेषता 
[कप 
नित्यावस्थितान्य रूपाणि ॥ ४ ॥ 

अर्थः- ऊपर कहे गये द्वव्योंमें से चार दृब्य [ अरूपाणि | 

रूप रहित [ नित्यावस्थितानि | नित्य और अवस्थित हैं। 
टीका 

(१ ) नित्य/---जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते हैं। ( देखो 
खुच ३११ और उसकी टीका ) 

अवस्थित:---जो अपनी संख्याक्ो उल्लंघन न करे उसे अवस्थित 

कहते है । 

ह . अरूपी--४जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वणे न पाया जाय उसे 
अरूपी कहते हैं । 

(२) पहले दो स्वभाव समस्त द्रव्योमे होते हैं । ऊपर जो आसमानी 
रंग दिखाई देता है उसे लोग आकाश कहते हैं किन्तु यह तो पुद्गलका रंग 
है; आकाश तो खर्चे व्यापक, अरूपी, अजीव पक दृव्य है | 


अध्याय ४ सरूच्च ४ श््ध्ह 
(नित्य! और अवस्थित! का पिशेष स्पष्टीझरण 


(३ ) 'अपस्थितः शाद्‌ यद्द उतलाता दे कि प्रत्येक्त व्य स्वय परि- 
शमन करता दे । परिणाम और परिणामित्त्य अन्य किसी तरद्द नहीं बन 
सकता | यदि एक द्रव्य, उसका गुण या पर्याय दुसरे द्वव्यका कुछ भी करे 
या कराये तो यह तन्मय ( परद्रव्यमय ) हो ज्ञाय । किन्तु कोई द्रव्य पर- 
द्रव्यमय तो नहीं होता | यदि कोई द्वब्य आय द्रव्य रूप दो जाये तो उस द्रव्य 
का नाश हो जाय और द्व्योंका 'अ्वस्थितपन! न रहेगा | और फिर ढव्योंका 
नाश होने पर उनका नित्यत्य! भी न रहेगा ! 


(४ ) प्रस्येक ठव्य अनत गुर्णोका पिएड दे । द्व्यकी नित्यतासे 
उसका प्रत्येक गुण नित्य रहता द्वे पुनरपि पक गुण उसी गुणरूप रहता 
दे, दूसरे ग़ुणरूप नहीं होता ! इस तरद्द प्रत्येक गुणका अवस्थितत्त्व है, यदि 
पेसा नहो तो गुणका नाश हो ज्ञायगा, ओर गुणके नाश द्वोने से सम्पूर्ण द्रव्य 
का नाश हो जायगा और ऐसा द्वोने पर द्वव्यका “नित्यत्य! नहीं रहेगा। 


(५ ) ज्ञो द्रव्य एक देशो हैं उसका भी प्रत्येक प्रदेश नित्य और 
अधपस्थित रद्दता है| उनमें से एक सी प्रदेश अन्य प्रदेश रूप नद्ीं द्ोता | यदि 
पक परदेशका स्थान अन्य प्रदेशरूप हो तो प्रदेशोंका अ्रवस्थितपन न रहे । 
यदि एक प्रदेशका नाश द्वो तो सम्पूर्ण द्रब्यका नाश हो और ऐसा दो तो 
उसका नित्यत्य न रहे | 


(६) प्रत्येक ठव्यकी पर्याय अपने अपने समय पर प्रग” द्ोती दे 
और फिर तत्पश्चात्‌ अपने अपने समय पर याद की पयोय श्रगट द्वोती हैं, 
और पदले पदले की पर्याय प्रगट नहीं होती, इस तरह पर्यायका अयस्थित 
पन सिद्ध द्ोता है ।यदि पर्याय अपने अपने समय पर प्रगथट न हो और 
दूसरी पर्यायकते समय प्रगट हो तो पर्यायक्ना भवादह् अपस्थित न रद्दे और 
ऐसा द्वोने से ठव्यका अवस्थितपन भी + रे । 


१०० मोक्षशास्त्र 
एक पुद्गल द्रव्यका ही रूपित्त बतलाते हैं 
रूपिणः पुदगला: ॥ ५ ॥ 

अथः--] पुद्गलाः ] पुद्गल द्रव्य_ रूपिणः | रूपी अर्थात्‌ मूतिक 
हैँ । 

; दीका | 

(१) रूपी? का अथ स्पशे, रस, गंध ओर चरण सहित हैं। ( देखो 
सत्र २३) पुद्‌> गल ये दो पद मिलकर पुद्ुल शब्द बना है। पुद्‌ अर्थात्‌ 
इकट्ठु होना-मिलज्ञाना और गल अर्थात्‌ विछुड़ ज्ञाना | स्पर्श गुणकी पर्याय 
की विचित्रताके कारण मित्नना और विछुड़ना पुद्गलमे ही होता है इसीलिए 
जब उसमें स्थलता आती है तब पुद्गल द्रव्य इन्द्रियॉँका विषय वनता दे। 
रूप, रस, गंध, स्पशेका गोल, त्रिकोण, चोकोर, लम्बे इत्यादि रूपसे जो परि- 
शमन दे सो मूर्ति दे । 

(२) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और द्वव्यमन ये बण, गंध, रस 
और स्पशेवाले है, इसी से ये पाँचों पुद्गल द्रव्य हैं| द्ृव्यमन सूचम पुदूगल 
के प्रचय रूप आठ पाँखुड़ीके खिले हुए कमलक्े आकारमे हृदय स्थान में 
रहता है, चह रूपी अर्थात्‌ स्पशे, रख, गंध और वर्णावाला होने से पुद्गल 
द्रव्य है। 

( देखो इस अध्याय के १६ वे सूत्रकी टीका ) 

(३) नेच्नादि इन्द्रिय_सहश मन स्पशे, रस, गंध और वर्णवाला होने 
से रूपी है, सूर्तिक है, ज्ञानोपयोगमें वह निमित्त कारण दे । 

शंकाः--शब्द अमूृतिक है तथापि ज्ञानोपयोगमें निमित्त है इस- 
लिए जो ज्ञानोपयोगका निमित्त हो सो पुदूगल है ऐसा कहनेमें द्ेतु व्यभि- 
चारित होता है ( अर्थात्‌ शब्द अमूर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोगका निमित्त 
देखा जाता है इसलिये. यह हेतु पक्ष, सप्ष ओर विपच्धमे रहने, से व्यभि- 
चारी हुआ ) सो मन मूर्तिक है ऐसा किस कारण से मानना £ 
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समावान--शद अमृतिक नहीं है। शद्ध पुदूगल जन्य दे अत 
उसमें मूर्तिकपन हे; इसलिए ऊपर दिया हुआ द्वेतु व्यभिचारी नहीं दे किन्तु 
सपदार्म दी रदहनेधाला दे, इससे यह सिद्ध हुआ कि ठवब्य मन पुदूगल दे । 

(४) उपरोक्त क्थनसे यद्द नहीं सममना ऊि इन्द्रियोंसे ज्ञान द्वोता 
है । इद्रियाँ तो पुदूगल हैं, इसलिये शान रदित हैं, यदि इसद्रयों से शान हो 
तो जीव चेतन न रहकर जड-पुदूगल हो ज्ञाय, किन्तु ऐेसा नहीं है। जीवके 
शानोपयोगकी जिस प्रकार को योग्यता द्ोतो दे उसीप्रफार पुदुगल इन्द्रियों 
का सयोग द्वोता दै, ऐसा उनका निमित्त नेमित्तिक सम्ब-घ दे; किन्तु निमित्त 
परद्वव्य दोनेसे उनका झात्मामें अत्यत अमाव दे ओर उससे चह-आस्मार्म कुछ 
कर सकता दै या सद्दायता कर सकता दे ऐसा मानना सो घिपरीतता दै। 

(५ ) सृन्नमे पुदूगला वहुवचन दै यह यद्द यतलाता दे कि पुदुगलों 
की सख्या चहुत दे तथा पुदूगलके अणु, स्कथादि भेद के कारण कई 
भेद हैं । 

(६) मन तथा सूचम पुद्रल झीद्गयों द्वारा नहों जाने जा सकते 
किन्तु जय धद्द सूचमता छोडकर स्थूलना घारण करते दे तब इद्वियों द्वारा 
ज्ञाने जा सकते हे और तभी उनमें स्पशे, रस, गबय और चणेक्नी अवस्था 
प्रत्यक्ष दिखाई देती दे इसलिए यद्द निश्चित होता दे कि सूक्ष्म अवस्था 
भी घद्द स्पश, रस, गध और चर्णेवाले हैं । 

(७) पुद्नल परमाणुश्रों का एक अपस्थास दूसरी अयस्यार्म परिवर्तन 
हुआ करता दे । जैसे मिट्टी के परमाणुश्रोंमेी से जल होता दै, पानी से 
बिजली-अग्नि होती दे खाझुके मिथणसे जल दोता दे | इसलिये यदद 
मान्यता ठोक नहीं कि पृथ्वी, जल, अग्ति, यायु, मन इृयादि के परमाणु मिन्न 
मिन्न प्रकार के दोते हैं, यर्योक्ति पृथ्यी आदि समस्त पुद्ठल के ही विकार हैं। 


अप धर्मादि द्रब्यों की सरया उतलाते है 


आ गआकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥ 
बँ 
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[ आ आकाशात्‌ ] आकाश पर्यन्त [ एक द्रव्याणि ] एक 
एक द्रव्य हे अर्थात्‌ घम द्वव्य, अधम द्रव्य ओर आकाश दृव्य एक एक हे | 
टीका 
जीव द्रव्य अनन्त है पृद्टल द्रव्य अनन्तानन्‍्त है; ओर काल द्रव्य 


असंख्यात्‌ अरुरूप है । पुद्ुल द्रव्य एक नहीं है यह बताने के लिए , इस सूत्र 
में पहले सत्रकी संधि करने के लिये आ? शब्दका प्रयोग किया है । 


अब इनका गमन रहित सिद्ध करते है 


निष्कियाणि च॥ ७॥ 
अथ;--[ च ] और फिर यह घर्मे ढृव्य, अधमम द्रव्य और आकाश 


द्रव्य [ निष्क्रियाणि | क्रिया रहित हैं अर्थात्‌ थे एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
प्राप्त नहीं होते । 


टीका 

(१) क्रिया शब्दके कई अर्थ हैं-जैसे,--गुणक्री परिणति, पर्याय, 
पक क्षेत्रसे दूसरे च्षेत्रमे गमन | इन अथोंमे ले अंतिम अर्थ यहाँ. . लागू होता 
है। काल दृव्य सी क्षेत्रे गमनागमन से रहित है, किन्तु यहाँ उसके बतलाने 
का प्रकरण नहीं है, क्योंकि पहले सञ्मे कहे गएचार द्वव्पोंक्ना प्रकरण चल 
रहा है, जीव ओर कालका विपय नहीं चल रहा है | पुद्ढल द्रव्य अखु ओर 
स्कंघ दोनों दशाओंमे गमन करता है अर्थात्‌ एक क्षेत्रसे दूसरे ज्षेत्रमे गमन 
करता है इसलिये डसे यहाँ छोड़ दिया दे । इस सूत्रमें तीन द्वव्योंमे क्रियाका 
अभाव चताया और वाकी रहे पुद्ठल् दृव्यमें क्रि[ -हलन चलनका अस्ति- 
त्व बताने को अनेकांत सिद्धांतके अच्ुुखार क्रियाका स्वरूप सिद्ध किया है। 

(२) उत्पाद व्ययरूप क्रिया प्रत्येक द्ृव्यमे समय समय पर होती 
दे, वह इन द्वव्योंमे सी है ऐसा समझना चाहिये । 
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(३) ढ्रदपों पे दो नरह फी शक्ति होती है एक भापवतों और दूसरी 
क्रियाधती, उनमें से माववती शक्ति समस्त द्वव्योर्म है ओर उससे उस शक्ति 
का परिणमन -उत्पाद व्यय प्रत्येक द्वव्यमे दृव्यत्वको कायम रखकर दोता 
है। क्रियावती शक्ति जीव और पुठ्नल इन दो हो हव्योंमे होती है। यह दोनों 
द्रव्य एक चषेत्रसे दूसरे क्षेत्र मे ज्ञाते है, किन्तु इतनी विशेषता है कि ज्ञीव जञव 
बिक्कारी हो तत्र ओर सिद्धमतिर्मे चाते समय क्रियावान होता है और सिद्ध 
शतिमें चद् स्थिरहपस रहता है ।( सिद्धनतिर्मे ज्ञाते समय जीय एक्र समय 
में सात राजू जाता है ) सूत्म पुद्ठल भी शोघगतिसे एक समयर्म १४ राजू 
जाता है अर्थात्त पुदलम मुग्य रूपले इलन चलन रूप क्रिया है, जब कि 
ज्ीय द्वव्यमें सलारी अपस्थामं फिसी झिसी समय दलन चलन रूप क्रिया 
द्वोती है । 


अप वर्म दुब्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेशाको 
सरया यताते है 


सख्ये 8०] ०. किक 3-४ [कर थ् 
असस्ययाः प्रदर्शा, धर्माधमकजीवानाम ॥०८॥ 

अथः -_[ वर्भाधमकजीयानाम्‌ ] धर्म द्वव्य, अधर्म दृब्य और एंक 
जीव द्रव्य के [ असरयेया, ],ग्रस॒प्यात [ प्रदेशा, ] प्रदेश हैं। 

टीका 

(२ ) प्रदेश-शाकाशके जितने क्षेजको एरू पुन्टल परमाणु रोके उतने 
क्षेत्रको एक प्रदेश कद्दते द॑ । 

(३ ) थे प्रत्येक्ष दन्य द्र्‌ पार्थिक नयकी अपेक्षास अखरड, एक, 
निरश हैे। पर्यायार्थिक्त नयकी अपेच्षासे असग्यात प्रदेशी दे। उसके असख्यात 
प्रदेश र॑ं इससे कुछ उसके असा य सणएड या डुस्डे नहीं हों जाते । और 
पृथक २ पु २ प्रदेश जिपने झुछक मिलने से बना हुआ भी यद दुब्य 
नहीं दे । 


४०४ मोक्षशास्त्र 


(३) आकाश भी दृब्याथिक नयकी अपेक्षास अखंड, निरंश, स्व- 
गत, एक ओर भिन्नता रहित दै। पर्याया्थिक नयकी अपेक्तास जितने अंश 
को परमाणु रोके उतने अंशको प्रदेश कहते है। आकाशर्म कोई टुकड़े नहीं 
हैं या उसके ठुकड़े नहीं हो जाते | डुकड़ा तो संबोगी पदार्थका होता दे; 
पुद्तत्तका स्कंच संयोगी दे इसलिये जय यह खण्ड होने योग्य हो तब वह 
खण्ड टुकड़े कूपमे परिणमन करता है। 

(४) आकाशको इस सत्रर्म नहीं लिया, क्योंकि उसके अनन्त 
प्रदेश हैं, इसलिए वह नवमें सच्नमें कद्दा जायगा | 

(४) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और जीवके प्रदेश असंख्यात 
हैँ और थे संल्याक्षी अपेक्तासे लोक प्रमाण असंख्यात है तथापि उनके प्रदेशों 
की व्यापक अवस्थार्म अन्तर है | घमं और अधम दृब्य सम्पूर्ण लोकमें 
व्याप्त हैं। यह वारहवें ओर ततेरहर्व सन्रोर्मे कहा है ओर जीचके प्रदेश उस 
उस समग्र के जीवके शरीरके प्रमाणसे चोड़े या छोटे होते हैं ( यद्द सोल 
सुत्रम कहा है) जीव जब केवलि-समुद्घात अवस्था घारण करता दै तव 
डसके प्रदेश सम्पूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होते हैँ तथा दूसरे समुद्घातके 
समय उस उस शरीरमें प्रदेश रहकर कितने ही प्रदेश बाद्वर निकलते हैं । 

(६ ) समुद्घातका स्वरूप प्रथम अध्यायक्रे १९ वे सत्रकी टीकार्मे 
कहा जा चुका है । 

अब आकाशके प्रदेश बतलाते हैं 
आकाशस्थानच्ता: | ६ ।। 
अथ्थ।--[ आकाशस्य ] आकाशके [ अनंताः ] अनन्त प्रदेश दे । 


टीका 
) आकाशके दो विभाग हैं-- अलोकाकाश ओर लोकाकाश ! 
डसमें से लोकाकाशके असंल्यात परदेश हैं | जितने प्रदेश धर्मास्तकाय और 
अधर्मास्तिकायके हैं उतने ही प्रदेश लोकाकाशके है, फिर भी उनका विस्तार 
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पक सरीक्षा दे। खोकाकाश छद्दों द्वव्यों का स्थान है । इस बारेमे घारहवे सूच 
में कद्दा दै। 
(२) दिशा, कौना, ऊपर) नीचे ये सब आकाशके विमाग दें । 
अप पुद्दलके प्रदेशोरी सस्या बताते दे 


सस्येयाउसस्येयाश्र पुदगलानाम ॥ १० ॥ 


श्र्--[ पुदगलानाम्‌ ] पुढलेंके [ मंसपेयाधसख्येयाः च ] 

सब्यात, असस्यात और अन-त प्रदेश हैं । 
टीका 

( ९) इसमें पुद्गलों की सयोगो पर्याय स्कघ ) के प्रदेश बताये हैं । 
प्रत्येक अणु स्पतन्न पुदूगल दे | उसके पक् द्वो प्रदेश दोता दे ऐसा ११ थे 
सून्तमे कहा दे। है 

(२ ) स्कथ दो परमाणुशरोंसे लेकर अनन्त परमाशणुश्रोंका होता दे, 
इसका कारण ३३ थे सूत्र दिया गया दे ( यताया गया दे ) 

(३ ) शर्रा--जब कि लोकाकाशके असश्यात द्वी प्रदेश हैं तो 
उसमें अन-त परदेश चाला पुद्ल्ल द्वव्य तथा दूसरे हच्य कैसे रद्द सकते ई? 

समाधान--पुद्नेल दृष्यमें दो तरद्रका परिणमन द्ोता है, एक खत्म 
और दूसरा स्थूल | ज्व उसका सत्म परिणमन होता दे तय लोकाकाशक्रे 
पक प्रदेशमें भो अन त प्रदेशयाला पुद्त्त स्कघ रद्द सकता दे । और फिर सप 
द्रष्योमें एक दूसरेको अधवगादन देनेकी शक्ति दे, इसलिये अत्पदषेत्रमे दो सम 
सस्‍्त दुस्पोके रहनेमे कोई याथा उपस्थित नहीं होती । आकाशमे सब द्वब्योंको 
पक साथ स्थान देनेश्ी सामथ्य हे इसलिप पक प्रदेशमे अनन्तानन्त परमाणु 
रद्द सबते ढे, लैस एक दमरेमे पद दोपकय) प्रकाश रद सकता दे और उसी 
कमरे उतने दा यिस्तारमें पचास दीपकोंका शकाश रद सकता दे । 

अर श्र॒गुझो एक प्रदेशी बतलाते हैं। 


नाणो; ॥११॥ 


४०६ मोच्तशास्त् * 


अथ+-[ अणों! ] पुह्लल परमाणुक्े [ न] दो इस्यादि प्रदेश नहीं 

हैं अर्थात्‌ एक प्रदेशी दे । 
टीका 

१, अखु एक दव्य है, उसके एक ही प्रदेश दे, क्योंकि परमाणुओं 

का खंड नहीं होता | 
२, द्रव्योंके अनेकांत स्वरूप का वर्णन 

(१) द्रव्य मूर्तिक ओर अमूर्निक दो प्रकारके हैं । 

(२) अमृत्तिक द्ब्य चेतन और जड़के भेद दो प्रकारके दें । 

(३) मुूर्तिक द्रव्य दो तरहके है, एक अणु ओर दूसरा स्कंघ । 

(४) मूतिक द्वव्यक्रे सुब्म ओर बादर इसतरह दो भेद हें । 

(४) सूच्म मृतिक दृब्य दो तरहका है एक सूद्मसृदम और 
दूसरा सूच्म । 

(६) स्कंष, सूच्म ओर वादरके भेद्ल दो प्रकार का है। 

(७) सृक्म अणु दो तरहके है--१--एुठ्ूल अछु २-कालाखु । 

(८) अक्रिय ( गसनागमनस रहित चार द्रव्य) और सक्रिय 
( गमनागमन सहित जीव ओर पुठ्लल ) के भेद्से द्वव्य दो तरह्दके हवे। 

(६) दूव्य दो तरहके हैं--(--एक्र पदेशी और २-वहुप्रदेशी | 
(१०) बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप हैं. संख्यात प्रदेशवाला और 
संस्यासे भिन्न प्रदेशवाला । 

- (११) संख्यातीत बहुप्देशी द्ृव्य दो भेद्रूप दै, असंज्यात भदेशी 

आर अनन्त प्रदेशी । 

(१२) अनन्त प्रदेशी द्वव्य दो तरहका दे १-अखंड आकाश ओर 
२--अनन्त प्रदेशी पुद्ुल स्कंच । 

(१३) लोकके असंख्यात प्रदेशोंको रोकनेवाले दृव्य दो तरहके 
हैं--अखरणड द्रव्य ( घमे, अधर्म तथा केवल समुद्धात करनेवाला जीव ) और 
पुद्चल्त महा स्कन्ध यह संयोगी द्वव्य है । 
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(१४) अ्रसण्ड लोक प्रमाण असस्यात प्रदेशी ठव्य दो प्रकारका 
है, -घर्म तथा अधघम ( लोक व्यापक ) और २--जीव ( लोक प्रमाण ) 
सख्यासे असश्यात प्रदेशी और विस्तारमे शरोरके प्रमाणले व्यापक दे । 

(१५) अमूत वहुप्रदेशी दृब्य दो भेदरूप हें--सकोच--विस्तार 
रद्धित ( आकाश, धरम ढव्य अधर्म दव्य तथा सिद्धजीय ) और सकोच विस्तार 
सद्दित ( ससारी जीयके प्रदेश सकोच--पिस्पांर सद्दित हें ) 

[ सिद्ध ज्ञीव चरम शरीरसे किंचित्‌ न्‍्यून होते दे ] 

(१६) द्ब्य दो तरहके हं--सर्वगत ( आकाश ) और देशगत 
( अवशिष्ट पाँच द्रव्य ) 

(१७) सर्वंगत दो प्रकारसे है-- छ्षेम सबेगत ( आकाश ) और 
भापले सर्वंगत ( ज्ञानशक्ति ) 

(१८ ) देशगत दो भेदरूप दै--पक प्रदेशनत ( परमाणु, कालाणु 
तथा एक प्रदेश स्थित स॒च्म स्कथ ) और अनेक देशगत ( घमे, अधमे, ज्ञीघ 
और पुद्ुल स्कघ ) 

( *६ ) द्वव्योंमि श्रस्ति दो प्रक्नास्से हें--अस्तिकाय ( आकाश, धमे, 
अधर्म, जोच तथा पुद्ठल ) और काय रहित अस्ति ( कालाणु ) 

(२० ) अस्तिकाय दो तरदसे दे--असखणड अस्तिकाय ( आकाश, 
चर्म, अघम तथा ज्ञीय ) और उपचरित अस्तिकाय ( सयोगी पुद्कल स्कघ, 
पुद्रलमे समृदररूप-स्क्घरूप द्वोनेफकी शक्ति दे ) 

(२१) चत्येक द्वव्यत्रे गुण सथा पर्यायर्मे अस्तित्व दो तरदसे दे 
-स्थ से अस्तित्य और परकी अपेप्तासे नास्तिरूपका अस्तित्व । 

(+२) प्रत्येक ठव्यमें अस्तित्व दो तरदसे द--भुव और उत्पादन 
व्यय । 

(२३) द्व्योमि दो तरद्की शक्ति दे एक साववती दूसरी क्रियावती। 

(२४) द्वब्येमि विभावका सम्पाध दो तरहका दै--विभाव सद्दित 
( जीच और पुदुलके अशुद्ध दशामें विभाव होता दे ) और विमसाव रदित 
( दूसरे द्रव्य निकाल घिमाव रदित हं ) 
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(२५) द्वव्योमि विभाव दो तरहसे है -१-जीवके विज्ञातीय 
पुद्रलके साथ २ - पुद्लके सजातीय एक दुसरेके साथ तथा सज्नातीय पुद्ढल 
और विज्ञातीय जीव इन दोनेंकिे साथ | 

नोट-स्याह्वाद समस्त वस्तुओके स्वरूपका साधनेवाला, अहत सर्वज्ञका 


एक अस्खलित शासन है। वह यह वतल्ञाता है कि सभी '“अनेकान्तात्मक है?। 
स्याद्गाद वस्तुके यथाथ स्वरूपका निणेय कराता है। यद्द संशयवाद नहीं दे | कितने 
दी लोग कहते हैं कि स्याह्माद वस्तुको नित्य और अनित्य आदि दो तरहसे बत- 
लाता है, इसलिए संशयका कारण है, किन्तु उनका यद्द कथन मिथ्या है। अने- 
कांतमें दोनों पक्ष निश्चित हैं, इसलिए वह संशयका कारण नहीं है । 

३ द्रव्य परमाणु तथा भाव परमाणुका दूसरा अर्थ, जो यहाँ उप- 
युक्त नहीं है । 

प्रश्न--'चारित्रसार! इत्यादि शास्त्रों मे कद्दा है कि यदि द्वव्य परमासु 
और भाव परमाणुका ध्यान करे तो केवलज्ञान हो, इसका क्‍या अर्थ दे ? 

उत्तर- वहाँ द्रव्य परमाणुसे आत्म दृव्यकी सूच्मता और भाव पर- 
माणुसे सावकी सूक्ष्मता वतलाई है। वहाँ पुद्बल परमाणुका कथन नहीं दे। 
रागादि विकल्पकी उपाधिसे रहित आत्म द्रब्यको सुच्म कहा जाता दै। 
क्योंकि निर्चिकल्प समाधिकरा विषय आत्म द्रव्य मन और इन्द्रियोंके द्वारा 
नहीं जाना जाता । भाव शब्दका छाथ स्व संवेदन परिणाम है। परमाणु शब्द 
से भावकी खूच्म अचस्था समझना चाहिए क्‍योंकि बीतराग, निर्विकल्प, 
समरसीभाघ पाँचों इन्द्रियों ओर मनके विपयसे परे है। ( देखो परमात्म- 
प्रकाश अध्याय २ गाथा ३३ की दीका, पृष्ठ १६८-१६६ ) यह अथ यहाँ लागू 
नहीं होता दे ? 

प्रश्नौ--ठव्य परमाणुका यह अर्थ यहाँ क्यों लागू (उपयुक्त ) 
नहीं दे। 

उत्तरः- इस सूत्रमे जिस परमाणुका वर्णन दे वह पुदूगल परमाश 
है, इसलिये द्वव्य परमाणुका उपरोक्त अर्थ यहाँ लागू नहीं होता । 
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श्रय समस्त द्रव्यों के रहने का स्थान बतलाते है 
लोकाकाशे अगाहः ॥ १२॥ 

अर्थ अपगाह' ] उपरोक्त समस्त ठवब्योंका अयगाद् ( स्थान ) 
[ लोकाऊागे ] लोकाकाशर्म दे । 

(१) आकाश के जितने हिस्से में ज्ञोय आदि छ्दों द्रव्य हैं उत्तने 
हिस्सेको लोकाकाश कद्दते हैं और अयशिप्ट श्राकाशकों अलोक्ाकाश 
कहते दें । 

(२ ) झाकाश एक भखण्ड ठछव्य दे। उसमें कोई भाग नहीं छोते, 
विन्‍्तु परशय्यके अयगाह की अपेक्तास यद्द भेद दोता हैः-अर्थात्‌ निम्धय 
से झावाश एक भधणद द्वग्य दे, स्ययदार से परद्ृब्यरे निमित्त की अपेक्तासे 
हातमें उसके दो भाग दोते ई-लोक्ाकाश और अलोकाकाश । 

(३) प्रत्येक द्रव्य वास्तपर्म अपने अपने उनमे रहता दे। लोकाबाश 
में शद्दता दे, यद्द परद्रग्पक्री अपेज्तासे निमित्तका कथन दि। उसमें पर क्षेत्रकी 
अपेक्ता आती दे, इसलिए पह स्ययद्वार दे ऐसा नहीं दे कि आकाश पहले 
हुमा हो तथा दूसरे द्वग्य उसमें थादमे उत्पन्न हुए हों फ्योकि समी प्रम्प 
अनादि अनम्त हैं । 

(४) झादाश स्पय अपने वो अयपगाद देता दे, यद्ध अपने को 
निश्चय अपगाद रूप है। दूसरे हम्प आकाश से यड़े नहीं है और न हो दी 
सइते ८, इसलिए उसमें पपपट्टार अपगांद की कम्पना पहीं दो सकती । 

(४) सभी द्रष्पोर्मे अनादि पारियामिक, सुगपद-य ए, आगे पीछे 
का भेद गईीं है। जैस युतसियए ध्यपद्ारस भाधार-झआपेपग्य दोता दे 
उसीप्रवार ऋपुतरस्सिझरे भी स्यपद्दारसे आपार-थाथेराप होता दे । 

गु्ततिय ८ पादरम मिसे हुए, भयुत्सिद रूमूससे एच मेद । हए्शा-त- 
*रोकरोमे पेर' दादमे मिले हुए का हशात दे और 'खब्मेमे साए' मूल्य 


एकतक्‍षा दृष्टाग्त दे । 
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(६) परवंश्रूत नयकी अपेक्षासे अर्थात जिस स्घ॒रुपसे - पदार्थ है 
उस स्वरूपके द्वारा निश्चय करनेचाले नयकी अपेज्नास सभी द्रव्योंक्रे निज 
निज्रका आधार है। जैसे -किसी से घश्न किया कि तुम कहाँ हो ? /तो चद्द 
कुद्दता है कि में निञ्ञ्मे हैँ। इसी तरह निश्चय नयसे प्रत्येक द्रव्यको, स्वस्थ 
का आधार है | आकाशसे दूसरे कोई द्वव्य बड़े नहीं हैं | आकाश, सभी ओर 
से अनंत दे इसलिए व्यचद्दार नयखे यद्द कद्दा ज्ञा सकता दे कि वह धर्मा- 
दिका आधार है | घर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं हैं यही सिद्ध 
करने के लिये यद आधार--आधेय रूम्बन्ध माना जाता है । ध 

(७ ) जहाँ धर्मादिक द्रव्य देखे जाते हैं उस आकाशका भाग लोक 

दलाता है और जहाँ धर्मादिक दव्य नहीं देखे जाते उस भागको' अलोक 
कहते है । यद्द भेद -धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव, पुद्रल और कालके 
कारण होता है, क्‍योंकि धर्म द्रव्य और अथर्म द्वव्य सम्पूर्ण लोकाकाशर्म 
व्याप्त हैं । समस्त लोकाकाशम्म ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं दे ( एक भी प्रदेश 
नहीं दे ) जहाँ जीव न हो | तथापि ज्ञीव जब केचल समुद्घरात करंता दे तव 
समस्त लोकाकाशमे व्याप्त हो जाता है। पुदगलका अनादि अनन्त एक महा 
स्कन्ध है, जो लोकाकाशब्यापी है और सारा ही लोक भिन्न २ पुद्गलेसे * 
मी भरा छुआ दहै। कालाणु एक एक अलग अलग हीरेके ढेर की तरह सम- 
स्त ज्ञोकाकाशमें भरे हुए हैं । रच 


अब धम अधम द्रव्यका अवगाहन बतलात हू _ 


धर्माधमयो: कृत्ने ॥ १३॥ 
*: झथ--न धर्मोधमयो! ] धर्म और अधर्म दृब्यका अबगाह [कर्स्ने) 
तिलमें तेलकी तरह संमस्त लोकाकाश्म डै। 


टीका 


(१) लोकाकाशमे द्वव्यके अवगाहके प्रकार प्रथक प्रथक हैँ, ऐसा 
यह सूच वतलाता है। इस सच्नमे घम द्रव्य ओर अधघम द्रव्यके अवगाहका 
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प्रकार चतलाया दे । पुद्शलके थयगाहका प्रकार १४ ये सूत्रमे और जीपके 
अवगादका प्रकार १३ थ॑ तथा १६ थे सूममें दिया गया दे । काक्ष रृव्य असं- 
स्याते थलग अलग है, इसलिए उसका प्रकार स्पष्ट दे अर्थात्‌ कहने मे नहीं 
आए, किस्तु इसी सृत्र पर से उसका गसित कथन समम लेना चांद्विए । 

(० ) यद्दे सूप यद्द मी चतक्ाता दे कि धर्म दृब्यके प्रयेक प्रदेशका 
अधर्म द्ायके प्रत्येक प्रदेश व्याघात रहित ( रे रोक टोक ) प्रवेश है और 
अधम दृव्यसे प्रत्येक प्रदेशहा घम हृब्यके प्रत्येक प्रदेशमे व्याघात रहित 
प्रयेश दे। यह परस्परमें प्रवेशपना घर्म-अधघर्म को अयगाहन शक्तिके निमित्त 
सहि। ४ 

(३ ) भेद-संघातपूयेक आदि संदित शिसकरा सम्ध दै, ऐसे अति 
स्पूल स्फथमें चैसे किसी फे स्थूल प्रदेश रदने में विरेष दे और घम्मादिक 
द्ब्पोंपे आदि मान सम्पन्ध नहीं है किन्तु पारिणामिक अनादि सम्बन्ध दे 
इसलिए परस्परमें घिरोध नहीं हो सकता | जल, भस्म, शकर आदि' मूँतिफ 
सयोगी एब्प भो पक सैप्रमे प्रिरोध रदित रहते दे तो फिर अमृर्तिक घमे, 
अधम और आवाशके साथ रहने में विरोध कैसे हो सकता दे ? अर्थात नहीं 
हो सकता । 


अप पुहलका श्रगगाइन बतलाते है « 
पएऊ्मदशांदिपु भाज्य: पुदगलानाम ॥ १४४ 7 
एः [ प्रदेशादिपु 
अर्थ -[ पुद्ठलानाम्‌ ] पुरगल दब्बका अयगाद [एक प्रदेशादिष] 
लोकाकाशके पक प्रदेशस लेकर सज्यात और 'असछा-यात प्रदेश पयत 
[ माज्य ] पिमाग फरने योग्य दै-शाउनेयोस्य दे। " ५ "४" ' 7 + 
था 
समस्द लोद सर्प ओर सत्म शऔीर यादर झतेक प्रदार थे छपतानम्त 
पुदलेसि प्रमाद रूपसे भरा हुधा है । इसप्रकार सम्पूर्ण चुद्गलोंका अपगाइन 
सम्धय सोव में दे। श्ातावत पुल लोकाबदाशम पैसे रह सकने £, इसका 


कञ 


४१४ 'मोक्तशास्त्र 

ह | टीका ह न, 
रे या रे /८ 
«. (१) डपकार, सहायकता,डपशग्रहका विपय १७ से २२ तकके सत्रों 
में दिया गया है। वे भिन्न भिन्न द॒व्योंका भिन्न भिन्न प्रकारका निमितत्त्व 
घतलाते है । उपकार, सहायकता या उपग्रहका अथ पऐसा नहीं होता कि एक 
द्रव्य दुसरे द्रव्यका भत्रा करता है, क्योंकि २० वे सत्र यह चताया दे कि 
जीवको दुःख और मरण होनेमें पुद्ठल दृव्यका उपकार है, यहाँ ऐसा समझना 
चाहिए कि लोक व्यचहारमे जव किसीके द्वारा करिसीको कोई खुबिधा दी 
जाती है तव व्यवहार भापामें यह कहा जाता है कि पक जीचने दुसरेका 
उपकार किया-भला किया | किन्तु यह मात्र निमित्त सूचक भाषा है। प्रक 
द्वव्य न तो अपने गुण पर्यायको छोड़ सकता है और न दूसरे द्वव्यको दे सकता 
डै | अत्येकके प्रदेश दुसरे दृव्योके प्रदेशोसि अत्यन्त मिन्न है, परंमार्थले-निश्चय 
से एक दूसरेके-क्षेत्रमे प्रवेश नहीं कर सकते; पक द्रव्यका दुसरे द्वव्यमें जिकाले 
अभाष है, इसलिये कोई द्वव्य दूसरे द्रव्यका वास्तव लाभ या हानि नहीं 
(कर सकता | पक द्वव्यको अपने कारणएसे लाभ या हानि हुईं तेव उस -समर्य 
दूसरे कौन दृव्य निमित्तरूपमें मौजूद हुए, यह वेतलानेके लिए १७ से ररे वें 
तकके सन्नोंमे 'उपकार! शब्दका प्रयोग किया है (इस सम्बन्धमे प्रथम खध्याय 
क्रे १४ ब:सूत्रकी जो टीका दी गई है चह तथा इस अध्यायके २२: व सूत्रकी 
टीका यहाँ देखना चाहिए । ) हे 5. अल कत लेशड 

(२) यह सत्र धर्म ओर अधम द्वव्यका लक्षण बतलाता है। 

(३ ) उपग्रह, निमिक्ष, अपेक्षा, कारंण हेतु ये सभी निमिच बताने 
के लिए प्रयोग किए जाते हैं । “उपकांर शब्दका श्र मला करना नहीं कायको 
निमित्त होय तिसको उपंकारी कहिये है?'- लेना कछु अर्थात्‌ किसी कार्यमें 
जो निमित्त हो उसे उपकार कहते है । > 
2 5 ( देखो पं० जयचन्दज्ञीकृत सर्चार्थ सिद्धि चचनिका पृष्ठ , ४३४ अर्थ 
प्रकाशिका सूत्र १६ की टीका प्रथमादृत्ति पृष्ठ ४०६ ओर सरतसे प्रकाशित 
हितीयाजृत्ति पृष्ठ २०२ ) 


श्रध्याय ५ सुच्च १७-९८ फ़्ट्र 


_- -(४) प्रश्न--धर्म शोर अधम द्रव्य किसीके देखनेम नहीं आते, 
इसलिये ये है ही नहीं ? 

४“ “उत्तर--सर्वक्ष चीतरागने प्रत्यद्ध देखकर कद्दा दे इसलिये यह कहना 
डीक॑ नहीं दे कि धर्म और अधर्म दृष्य किसीको दिखाई नहीं देते । ज्ञो नेत्रसे 
न देखा जाय उसका अभाव बतलाना ठीक नहीं दै ।जो इन्द्रियोंके द्वारा अददण 
न किया जाय यदि उसका अभाव मानेंगे तो पहुत सखी चस्तुओंका अभाव 
मानता पडेगा। जैसे अमुक पेढीके चुजुग, दुरचर्ती देश, भूतकालमें हुए पुरुष, 
मचिष्यमें दोनेवाले पुरुष ये कोई आखसे नहीं देये जाते, इसलिए उनका भी 
झमाय मानना पड़ेगा, श्रत यद्द तक यथार्थ नहीं है । अमूर्तिक “पदार्थीका 
सम्यगजानों छुद्मास्थ अनुमान प्रमाणसे निदयय कर सकता है और इसीलिए 
उसका यहाँ लक्षण कद्दा दे । 


अग आकाश और दूसरे द्रव्पोंफे साथरा निमिच नैमित्ति 
2 सम्पन्ध बतात है 
आकाशस्पावगाह, ॥ १८ ॥ 
अर्थ;-[ अयगाहः ] समस्त द्रृव्योक्ो अवकाश-स्थान देना यहद्द 
[ भाफाशस्प ] आ्राक्राशका उपकार दे । 
दीरझा 


(१) जो समस्त द्रव्पोंको रहनको स्थान देता है उसे आकाश 
कहे हैं। 'उपकार! शब्दका अध्याद्वार पहले सप्चले होता दे । 


(२) यध्यपि अवबगाद गुण समस्त द्वव्योंमे दे तथापि आकाशर्म यह 
गए सयसे यढा है, फर्योक्ति यह समस्त पदार्थोको साधारण पक साथ अब 
काश देता दे। अलोकाकाशमे अवगाद द्वेतु दे क्म्तु घददाँ अवगाद लैनेयाले 
कोई दुब्य नहीं है इससे आकाश का पया दोष दे? आक्राशक्ा अवगादह 


५४१६ मोक्षशाखर 
देनेका सुण इससे बिगढ़ यथा नष्ट नहीं हो ज्ञाता, क्योंकि दव्य अपने स्वभाव 
को नहीं छोड़ता । 

(३ ) अ्श्त-जीव और पुठ्ल क्रियावाले है और क्रियापू्वेक अ- 
गाह करनेवालोंकी अवकाश देना ठीक है, किन्तु यह केस कहते दो कि धर्मा- 
स्तिकाय अधर्मास्तिकाय और कालाण तो ज्षेत्रांतर की क्रिया रहित हैं. और 
आकाशके साथ नित्य संबंधरूप हैं फिर भी उन्हें प्रवकाश दान देता है ? 

उत्तर--उपचारसे अवकाश दान देता है ऐसा ऋहा ज्ञाता है। जैसे - 
आकाश गति रहित है तो भी उसे स्वंगत कहा जाता है | उसीप्रकार ऊपर 
कह्टे गये द्रव्य गति रहित हैं तो भी लोकाकाशर्मे उनकी व्याप्ति है इसलिए यद्द 
उपचार किया जाता है कि आकाश उन्हें श्रवक्ताश देता है। 

( ४ ) प्र्न - आकाशमम अवबगाहन देतुत्व है तथापि वज्ज इत्यादिसे 
गोले आदिका और भीत ( दीवाल ) आदिस गाय आदिका झरुकना क्यों 
द्वोता है ? 

उत्तर--स्थुल पदार्थोौका पारस्परिक व्याधात हो ऐसा निमित्त नैमि- 
त्तिक सम्बन्ध है, इसीलिए आकाशके गुणमे कोई दुपण नहीं आता | 

अब पुद्टल दृब्यका जीवके साथ निमित्त नेमित्तिक 
सम्बन्ध बतात हें 
शरीरवाहमनः प्राणापानाः पुदगलानाम ॥ १९॥ 

अथ्थ--][ शरीरवाहुमनः प्राणापानाः ] शरीर- वचन, मन तथा 
शवासोच्छूस ये [ पुदगलानाम्‌ ] पुद्रल द्ृव्यके उपकार हैं. अर्थात्‌ शरीरादि 
की रचना पुद्गलसे ही होती है । 

दीका 
(१ ) यहाँ 'डपकार! शब्दका अर्थ भला करना नहीं, किन्तु किसी 


हा निमित्त होय तिसको उपकारी कहिये है। ( देखो १० वे सूत्र की 
टोका ) 


अध्याय ४ खूच्च १६-२० -डर७ 


(२ ) शरीरम कार्माण शरोरका समास द्वोता है। चचन तथा मन 
पुद्गल ईैं, थद्द पाँचयें घुचरकी टीफार्मे चताया गया दे । प्राणापान ( इवासों 
ब्छास ) पुदूगल दे । 

(३) भाव मन लब्धि तथा उपयोग रुप है । यद्द अशुद्य द्वव्यार्थिक 
नयकी अपेक्तासे जीय की व्ययस्या दे। यद्द भाच मा जय पोदगलिक मनकी 
ओर मुकाव फरना दे तथ कार्य करता दे इसलिए निश्चय ९ परमार्थ, शुद्ध ) 
नयसे यद्द ज्ञीयवा स्परूप नहीं ऐ, निश्वय नयसे घद्द पीढ़लिक दे। 

(४) भाद बचन भी जीप की श्रपस्था दे। वद अशुद्ध द्वव्याथिक 
नयकी श्रपेज्ञास जीवकी अवस्था दे । उसके कार्यमे पुदूगलका निर्मिच द्वोता 
दै इसलिए निश्चय नयसे पद जीव की अ्रयस्था नहीं दे। चह निश्चय नयसे 
ओयका स्थरूप नहीं दे इसलिए पीद्गलिऊ दे । यदि चद्द जीवका धिकाली 
स्पमाय दो तो थद्द दूर न हो, क्ितु घद भाव घच्रनरूप अ्रपस्था जीवमें से दूर 
दो सकती दे - अलग द्वो सवती दै-इसी प्रपेज्षायों लध्ष्यमें रखकर उसे 
पीदूगलिक कट्दा आता दे । 

(५) साथ मर खग्यन्दी अष्याय > खूच १९ थी टीका पढ़े । धर्दा 
ज्ञीयकी पिशुद्धिको भाप भन वद्दा दे सो वह अशुद्ध दव्याधिक नयकी दि 
से बद्दा दे ऐेसा समभला। 


अप पुद्लझा जीयकी मावफा निमित नैमित्तिक सयध पताते है 
सुखदुःसजीवितमरणुपग्रहाश्र ॥ २० ॥ 
भर्थ - सुमदु सजीमितमरणोपग्रदाश ] इड्रिय जबय छुण दु ण, 
जीयन, मरण ये मो पुदूगलर उपकार एैं। 
टीका 
(१) उपकार (-उपप्रद्द ) शम्दवा अर्थ विसी पा भला करया यहीं 


किग्तु तिमिक्त मात्र ही समसया घाहिये; कहीं नो यह हीं वहा ज्ञा सकता 


2222 दु सा मस्यादिश उपशारए पुरगरा हस्प थे । 


ष्र्श्द मोत्तशाखर 


(२) खत्म 'चा शब्दका प्रयोग यह बतलाता है कि जैसे शरीरा- 
दिक निभित्त है चैसे ही पुद्रगल कृत इन्द्रियाँ मी जीवको अन्य डपकार रूप 
से है। 

(३ ) खुम्र दुः्खका संवेदन जीवको दे, पुद्टल अचेतन-जड़ है, उसे 
खुल दुश्षका संवेदन नहीं दो सकता । 

(४) निमित्त उपादानका कुछ कर नहीं सकता । निमित्त श्रपने में 
पूरा पूरा कार्य करता दे और डपादान अपने में पूरा पूरा काये करता देै। 
यह मानना कि निमित्त पर द्रव्यका वास्तचर्मे कुछ असर करता दे सो दो 
द्वंब्योंकी एक मानने रूप असत्‌ नियणुंय है। 

(५७) प्रश्न--निमित्त उपादानका कुछ भी कर नहीं सकता तो 
खई शरीरमें घुस ज्ञाने से जीचको दुःख क्यों होता दे ? 

समाधान--१. अज्ञानी ज्ञीयकों शरीरमें एकत्व बुद्धि होने से शरीर 
की अचस्थाको अपनी मानता है ओर अपने को प्रतिकृलता हुई ऐसा मानता 
है, और ऐसी ममत्व चुद्धिके कारण दुःख होता है. परन्तु सुईके श्रवेशके 
कारण दुःछत नहीं हुआ है। 

२ मुनिश्रोंक्रो उपसर्ग आने पर सी निर्मोदी पुरुषार्थकी बुद्धि 
करंता है; दःस्ती नहीं होता है ओर । 

3३ केचलि-तीथकरोंकों कमी और किसी प्रकार उपसर्ग नहीं होता 
[ त्िलोक प्रन्नप्ति भाग--१-पृ० ८ इलो० ४६-६४ ] 

४. घानीको निम्न भूमिकामें अल्प राग है वह शरीरके लाथ एकत्व 
बुद्धिका राग नहीं है, परन्तु अपनी सहन शक्तिक्ी कमजोरी से जितना राग 
हो उतना ही दुःख होता दै:--सईसे क्रिचित भो डुःख होना मानता नहीं दै। 

५. विशेष ऐसा समसना चाहिये कि सई और शरीर भिन्न मिन्न 
हृच्य है, सुईका शरीरके परमाणुओंमे प्रवेश नहीं हो सकता एक परमास्श 
दूसरे को परस्पर चुवन भी नहीं करते” तो सईका प्रवेश शरयीरम कैसे हो 
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सकता दै ? सचमुच तो सईका शरीरके परमाखुश्ोंमे प्रवेश नदी हुआ है, 
दोनों की सत्ता और क्षेत्र मिन्न २ दोने से, आकाश क्षेत्रमे दोनोंका सयोग हुआ 
कद्ना घद्द व्यवद्दारमाय दै। 

जीवकफा उपऊकार 


परस्परोपग्रहो जीवानाम॥ २१॥ 


अर्थ:---[ जीवानाम ] जोबोंके [ परस्परोपग्रहः ] परस्परमे उप 

कार दे | 
टीका 7 

(१) एक जीव दुसरे को खुखका निम्मित्त, दु खका निमित्त, जीवन 
का निमित्त, मरणका निमित्त, सेवा खुश्नूपा आदिका निमित्त होता है। 

(२) यहाँ 'उपग्रह” शब्द है । दुख और मरणके साथ भो उसका 
सम्बन्ध दे, फिन्तु उसका अर्थ 'भत्ञा करन नहीं होता किन्तु निमित्तमात्र 
दै ऐसा सममाना घाहिये। हे 

(३) घोखवे सूत्र कद्दे गये खुस, दुसर, जीवन, मसणके साथ 
इसका सवध यताने के लिये 'डपप्नह! शब्दका प्रयोग इस सूतमें किया दै। 

(४) ज्ञद्दों 'सदायकः शम्दका प्रयोग हुआ है वहाँ भी निमित्त मात्र 
अर्थ है। प्रेरक या अप्रेरक चाददे जैसा निमित्त दो किन्तु चद् परमे फुछ करता 
नहीं है पेसा समझना चाहिए और वद् भेद निमित्तकी ओर से निमित्तके 
दे, किन्तु उपादानको अपेक्षा दोनों धकारके निमिच्त उदासीन ,(अप्रेरक ) 
माना दे, भी पूज्यपादाचार्य ने इ्ेेपदेशक्ी गाथा ३४ में भी कद्दा दे कि 'जो 
सत्‌ कल्याणका चाछुऋ दे, चद आप द्वी मोक्त सुपका वतलानेवाला तथा मोच्त 
खुसके उपायोमि अपने आपको प्रवतेन करानेवाला दे इसलिये अपना (अण्मा 
का ) भुर आप ही ( आत्मा ही ) दे” इसपर शिप्य ने आज्षेप सद्दित प्रश्न 
किया कि “झगर आत्मा द्वी आत्माका गुर दे तो गुर शिप्यके उपकार, सेघा 

आदि य्यर्थ ठदरेगे” उसको आधचास्‍ये गाया २४५ से जवाब देते हैं कि-- 
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-. “ताजत्ों विज्ञचखमायाति बिन्योनाज्षल मच्छाति । 
नामत्तमात्रमन्यरतु गतबमास्तकायबत्‌ | ३५ || 
अथ--अज्ञानी किसी छारा ज्ञानी नहीं हो सकता, तथा ज्ञानी किसी 
के द्वारा अज्ञाती नहीं किया जा सकता, अन्य सब कोई तो गति ( गमन ) में 
धर्मास्तिकायके समान निमिक्त मात्र हैं अर्थात्‌ जब जीव और पुदुगल स्वयं 
गति करे उस समय धघर्मास्तिकायकों निमित्तमात्र कारण कहा जाता है उसी 
प्रकार जिस समय शिप्य स्वयं अपनी योग्यतास नानी होता है तो उस समय 
गुरुकों निमिस मात्र कहा ज्ञाता हे उसीप्रकार जीव जिस समय मिश्यात्व 
गादिरूप परिणमता है उस समय द्वव्यक्रम ओर नोकम (€ -कुदेवादिको ) 
आदिको निमित्तमात्र क॒द्दा जाता है ज्ञो कवि उपचार कारण है, (-अमृताथ 
कारण है ) उपादात स्थयं अपनी योग्यवासे ज्ञिस समय कायरूप पारणमता 
है तो दी उपस्थित च्षेत्र-काल-लंयोग आदि में नि 7रणपनेका उपचार 
क्रिया जाता है अन्यथा निमित्त किसका ? पेसा किसी को कमी नहीं हो 
सकता कि द्वव्यकी ज्ञिस समय जैसा परिणमन करने की योग्यवा हो डस 
समय उसके अनुकूल निमित्त न हो और उसका उसरूप परिणमन होना 
रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र, काल, संयोगकी वाट (-राह ) देखनी पड़ अथवा 
निमित्तको जुदाना पढ़े ऐसा निमित्त नेमित्तिक संवन्धका स्वरूप नहीं दे । 
डपादानके परिणमनम स्व प्रकारका निमित्त अप्रेरक दे ऐसा समय- 
सार नाटक सच विशुद्ध द्वार काव्य ६१ में कहा हे देखो इस अध्याय के सू० 
३० की थीका | 


हु अब काल द्रव्यका उपकार बतलाते हैं 
वर्तनापरिणामक्रियाःपरलापरले च कॉलस्य ॥ २२॥ 


(५ [4] री हक रः श् 
. ८ अथन_ बर्तेनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च ] चतना, परिणाम, 
क्रिया, परत्वथ ओर अपरत्व [ कालस्य | काल द्व्यक्रे उपकार हैं । 
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(१ ) सत्त्‌ अवश्य उपकार सहित होने योग्य है और काल सत्ता 
स्परूप है इसलिए उसका क्या उपकार (निमित्तत्य ) हे सो इस सूतमें चताते 
है | ( यहॉ भी उपफारका अर्थ निमित्तमात्र होता है। ) 

(२ ) पतेन।---ख्े इब्य अपने अपने उपादात कारण से अपनी 
पर्यायके उत्पाद रूप घतता दै, उसमें बाह्य निमिच्य कारण काल द्रव्य दे इस_ 
लिए चर्तना कालका लक्षण या उपकार कहद्दा ज्ञाता है । 

परिशाम-- जो द्वव्य अपने स्पभावक्रों छोडे बिना पर्यायरुपसे पटटे 
( बदले ) सो परिणाम ह॑ । धर्मादि स्व ठ्व्योंके अग्रुरलघुरघ गुणके अधिमाग 
प्रतिच्छेदरुप अनन्त परिणाम ( पद्गुण हानि वृद्धि सहित) दे, बद अति 
सृच्म स्थरूप दहै। ज्ञीपक्रे उपशमादि पाथ भावरूप परिणाम है ओर पुद्लके 
चर्णादिक परिणाम ह॑ तथा घटादिक अनेकरूप परिणाम है । द्वब्यकी पर्याय: 
परिणतिको परिणाम कहते दे । 

क्रिया--एक छ्षेत्से आय क्षेत्रों गमन करना क्रिया दै। वह क्रिया 
जीव और पुद्ठल दोनोंके होनी दे, दुसरे चार ढव्योंके क्रिया नहीं दोती । 

परत्व--जिखसे बहुत समय लगे उस परत्व कदते ई | 

अपरत्व-- जिसे योढा समय लगे उसे अ्रपरत्व कद्दते है । 

इन सभी कार्योाका निमित्त कारण काल द्वव्य है। वे कार्यकालको 

बताते है । 

( ३ ) प्रश्न--परिणाम आदि चार भेद घतंनाके ही हं इसलिए एक 
घतना कद्दना चाहिए ? न 

उत्तर--काल दो तरहका दे, निश्चयकाल और व्यवद्यारकाल। उनमें 

जो बतेना दे सो तो निश्चयकालका लक्षण है ओर जो परिणाम आदि चार 
मेंद दें सो व्यवद्वारकालक लक्षण ६। यह दोनों प्रकारके काल इस सूत्रमे 
बताए दं । 

(४ ) व्यवद्दारकाल--ज्ीय पुदट्ल्लके परिणयामसे प्रगंद होता दे। 
व्यवद्दारकासके तीन भेद दे भूत, भविष्यत और चतंमान । छोकाकाशरे एक 
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पक प्रदेशर्म एक एक भिन्न भिन्न अखंख्यात कालाखु द्रव्य हैं, वह परमार्थ 
काल--निमश्चयकाल है। वह कालाखु परिणति सहित रहता है। 

(४) डपकारके सूत्र १७ से २२ तकका सिद्धांत 

कोई द्रव्य परद्वव्यकी परिणतिरूप नहीं चतेता, स्वयं अपनी परिणति- 
रूप ही प्रत्येक द्रव्य चतेता है | परद्गवव्य तो वाद्य निमित्तमात्र है, कोई दृव्य 
दुसरे द्रव्यके क्षेत्रमं प्रवेश नहीं करता ( अर्थात्‌ निमित्त परका कुछ कर नहीं 
सकता ) ये सूत्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध वतलाता है। घमे, अधर्म, 
आकाश, पुद्ल, जीव ओर कालके परके साथके निमित्त सम्वन्ध वतानेवाले 
लक्षण वहाँ पर कहे हैं । 

(६) प्रश्न--“काल चर्तानेयाला है” ऐसा कहनेले उसमें क्रिया- 
वानपना प्राप्त होता है ? ( अर्थात्‌ काल पर द्वव्यको परिणमाता दे, क्या ऐसा 
उसका अथ हो ज्ञाता है ?) 

उत्तर-- वह दुषण नहीं आता । निमित्तमात्रमे सहकारी द्ेतुका कथन 
( व्यपदेश ) किया जाता है, ( उपादान कारणमें नहीं ) जैसे यह कथन किया 
जाता दे कि जाड़ोंमें कंडोंकी अग्नि शिष्यको पढ़ाती है; वहाँ शिष्य स्वरय॑ 
पढ़ता है किन्तु अश्ि ( ताप ) उपस्थित रहती है इसलिए उपचारसे यह कथन 
किया जाता है कि अग्नि पढ़ाती है |! इसी तरह पदार्थोके वर्ताने में कालका 
प्ेरक देतुत्व कहा है वह उपचारसे हेतु कहा जाता है। और अन्य पाँचों 
इब्य भी वहाँ उपस्थित हैं किन्तु उनको चतेनामें निर्मित नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि उनमें उसतरहका हेतुत्व नहीं है । 


अब पुद्ल द्रव्यका लक्षण फहते हें 
स्पर्शर्सगन्धवर्णवन्तः पुदंगला: ॥ २३ ॥ 
अथ्थ;--न स्पश रस गंध चरणबंतः ] स्पश, रस, गंध और वर्णो- 
चाले | पुद्ठलाः ] पुद्लल दब्य हैं । 


अध्याय ५ खूच २३ ४श्३े 


टीका 


(१) सत्रमे 'पुदल्ा' यह शाद वहुउचनर्मे है इससे यद्द कद्दा दे 
कि यहुतसे पुद्ठल हैं और प्रत्येक पुद्रलमे चार लक्षण हैं, किसीमें भी चारखे 
कम नहीं है, ऐसा समममाया गया है । 

(२) सून्न १६ थे, २० वे में पुहलोका जीवके साथका निमिरात्व 
बताया था और यहाँ पुद्रलका तदूभूत ( उपादान ) लक्षण बताते हैं। जीवका 
तद्भूत लक्षण उपयोग अध्याय २ सूत्र आाठमें बताया गया था और यहाँ 
पुद्र लके तद्भूत लक्षण कद्दे है । 

(३) इन चार गुणणोंकी पर्यायोंके मेद निम्नप्रकार हैं --स्पश गुण 
की आठ पर्याय हें १--स्निग्ध, २--रूक्ष, ३--शीत, ४--उप्ण, ४-हल्का 
६--भारी, ७--सूदु और ८-ककश | 

रस गुणकी पाँच पर्यायें दें १--स्तट्टा, २- मीठा, ३-कडुचा, ४-- कपा- 
यला और ४--चपेरा । इन पॉचॉमेसे परमाणुर्म एक कालमें एक रस पर्याय 
प्रगद होती दे । 

गध ग्युणकी दो पर्याय हैं --१--छुग*घ और २--दुर्गध। इन दोनोंमे 
से एक कालमें एक गघ पर्याय प्रगट द्ोती दै। 

चर्ण गुणकी पाँच पर्यायें दैं--१-काला, २-नीला, ३-पीला, ४-लाल 
और ५-सफेद । इन पॉचमिंसे परमाणुके एक कालर्म एक बर्णो पर्याय प्रगयट 
दोतो दे। 

इस तरद्द चार ग़ुणके कुल २० भंद-पर्याय द॑ । धत्येक पर्यायक्रे दो, 
तीन, चारसे लेकर सदयात; असख्यात और अनन्त भेद दोते हैँ । 

(४) कोई कद्दता है कि 'पृथ्ची, जल, वायु तथा अप्निके परमासुश्रों 
में ज्ञाति भेद है? किन्तु यद कथन यथार्थ नहीं दे । पुहल सब एक जातिका है। 
चारों गुण प्रत्येक होते हँ और पृथ्वी आदि अनेकरूपसे उसका परिणाम 
है। पापाण और लक्ड़ी रुपसे जो पृथ्पी दे चद्द श्रग्निरुपले परिणमन करती 
है। अग्ति, काजल, राखादि पृथ्यीरूपमे परिणमत्ते हैं । चद्धकात मणि पृथ्वी 
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है उसे चन्द्रमाके सामने रखने पर चह जलरूपम परिणमन करती है। जल, 
मोती, नमक आदि पृथ्वीरूपसे उत्पन्न होते हैं। जो नामका अवाज ( जो पृथ्वी 
,'की जातिका है ) खानेसे वायु उत्पन्न होती है, क्‍योंकि पृथ्वी, जल अग्नि 
और वायु पुद्लल द्वव्यके ही चिकार हैं. ( पर्याय हैं )। - 
( ४ ) प्रश्न--इस अध्यायक्े ५ वे सत्र पुद्नलका लक्षण रूपित्व 
' कद्दा है तथापि इस सत्रम पदुलका लक्षण क्यों 
उत्तर--इस अध्यायके चोथे सत्र्म द्रव्योंकी चिशेषता बतानेके लिए 
नित्य, अवस्थित और अरूपी कहा था और उसमें पुद्रलोंको अमूतिकत्व प्राप्त 
“होता था, उसके निराकरणके लिए पाँचवाँ सूत्र कहा था ओर यह सूत्र तो 
पुठल्लॉका स्वरूप वतानेके लिए कहा है । है 
(६) इस अध्यायके ४ व सचकी टीका यहाँ पढ़नी चाहिए। 
(७) विदारणादि कारणसे जो टूट फूट होती दे तथा संयोगके 
कारणसे मित्रना होता है-उसे पुद्रलके स्वरूपको ज्ञाननेवाले स्वाक्देव पुह्ल 
कद्दते है। ( देखो तक्त्वाथंसार अध्याय ३ गाथा ५५) ' 
!' (८ ) प्रश्--हरा रंग कुछ रंगोंके मेलसे वतता है, इसलिए रंग 
के जो पाँच भेद बताये हैं थे मूल भेद कैसे रह सकते हैं ? 
हा उत्तर--मृत्ञ सत्ताकी अपेक्षासे ये भेद नहीं कहे गये किन्तु परस्पर 
' के स्थूल अन्तर की अपेक्तासे कहे हैं। रसादि के सम्बन्धमें यही चात समभनी 
ख्ाहिए। रंगादि की नियत संख्या नहीं है | ( तत्त्वार्थ सार-पृष्ठ १५४८ ) 
अब पुद्गलकी पर्याय बतलाते हैं 
- -शब्दबन्धसोक्ष्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमश्थायातपीदोतव- 
। न्तश्र.॥ २० ॥ 
अथेः---उक्त लक्षणवाले पुद्रल [ शब्द बंध सौद्ष्म्य स्थौल्य संस्थान 
भेद तमश्छायातपोद्योत वंतः च्‌ ] शब्द, बंध, सुध्मता, स्थृूलता; संस्थान 
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( आकार ), भेद, अधघजार, छाया, ग्रातप और उद्योतादिवाले होते है, अर्थात 
ये भी पुद्ल्षकी पर्याय हैं । 
दीका 


(१) इन अवस्थाओं में से कितनी तो परमाणु और स्कधथ दोनोंमे 
दोती हैं और कई स्फ्घमे ही,होती दे । 

(३२ ):शब्द्‌ वो तरह का है --7->भाषात्मक २-अभापात्मक | इनमे 
से भाषात्मक दो तरह का है--९ अक्तरात्मक और २ अनक्षरात्मक। उनमें 
अक्तरास्मक भापा सस्कृत और देशभाषा रूप दै | यदद दोनों शास्मोंको प्रगद 

(* करनेचाली और भनुष्यके व्यवद्ाश्का कारण दे। अनक्तरात्मक भाषा दो 
इन्द्रियसे लेकर चार इन्द्रिययालों तथा ऊितनेऊ पचे-द्रिय ज्ञीयोंके द्ोती दे 
ओर अतिशव रूप ज्ञानको प्रकाशित करने की कारण केचली भगवान की 
दिव्य ध्यनि-ये सभी अनक्तरात्मक भापा ह । यह पुरुष निमित्तक है, इस 
लिए प्रायोगिक है । 

अभापात्मक शद भी दो भेद रूप दे । एक प्रायोगिक दूसरा घेक्षसिक । 
जिस शब्दके उत्पन्न होने में पुरुष निमित्त हो यह प्रायोगिक है और जो पुरुष 
की घिना अपेक्षाके स्पमावरूप उत्पन हो वह वेस्लसिक है, जैसे मेध गज्ञनादि। 
प्रायोगिक भाषा चार तरद्द की द्वे--१-तत २-वितत ३-घन और ४-झुपिर । 
जो चमड़े के ढोल, नमाडे आदि से उत्पन्न हो चद तत दहै। तारवाली चीणा, 
सितार तम्यूरादिक से उत्पन्न होनेवाली भाषाकों पितत कहते हैं । घदा 


आदि के बजाने से उरपन्न दोनेवाली साप! घन ऋदल्पतों दे और ज्ञों बॉसुरी, 
शख्तादिक से उत्पन्न द्वोी उसे खुपिर कहते दे । 

जो कामसे खुना जाय उसे शब्द कद्दते हैं । जो मुज्त से उत्पन्न हो 
सो भाषा८्मक शब्द है | जो दो चस्तुक्े आधातसे उत्पन्न हो उसे अमापात्मक 
शब्द कहते हैं | झमापात्मक शब्द उत्पन होने से भाणी तथा जड पदार्थ दोनों 
लिमित्त ई । जो केपल जड पदार्थोके आपात उत्पन्त हो उसे चेलसिक कहत्ते 


है, जिसके प्राणियोंका निमित्त होता है उसे प्रायोगिक कद्दते है। 
54 
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मुख से निकलने वाला जो शब्द अक्षर, पद, वाक्य रूप है. उसे 
साक्षर भाषात्मक कहते हैं, उसे दर्णात्मक भी कहते हैं । 
तीथकर भगवान के सब प्रदेशोंसे जो निरक्तर ध्वनि निकलती है 
उसे अनक्षर भापात्मक कहा जाता है,-- ध्वन्यात्मक भी कहा जाता है। 
वंध दो तरह का है- १-वैल्लसिक ओर दूसरा प्रायोगिक | पुरुष की 
अपेच्ताले रहित जो वंध होता है उसे वैस्ससिक कहते हैं। यह वैस्लसिक दो 
तरह का है १-आदिमान २--अनादिमान । उसमे स्निग्ध रुक्तादि के कारण 
से जो विजली, उल्कापात, वादल, आग, इन्द्रधनुप आदि होते हैँ उसे 
आदिमान वैस्लनसिक-बंध कहते हैं। पुद्टलका अनादिमान बंध मद्दास्कंध 
आदि हैं | ( अमूतिक पदार्थोर्मे भी वेस्लसिक अनादिमान बंध उपचारसे कहा 
जाता है | यह घर्म, अधर्म तथा आकाशका दे एवं अमूर्तिक और मूर्तिक 
पदार्थका अनादिमान वंध--धम, अधर्म, आकाश और जगदूव्यापी महा- 
स्कंघका दे ) 
जो पुरुष की अपेक्ता सहित हो वह प्रायोगिक बंध है। उसके दो भेद 
हैं. १--अज्ञीव विषय २-ज्ीवाजीव विषय | लाखका लकड़ीका जो बंध दे 
सो अजीब विपयक प्रायोगिक बंध है। जीव के जो कर्म और नौकर्म बंध दे 
सो जीवाजीव विपयक प्रायोगिक बंध हैं । 
सक्ष्म--दो तरह का है--?--अंत्य २-आपेक्षिक्त । परमाणु अन्त्य 
खच्म है| आँवले से वेर सूच्म है, वह आपतक्तिक सूच्म है! 
स्थूल--दो तरहका है (१ ) अन्त्य, (२) आपेक्तिक | जो जग्रदू- 
व्यापी महास्कंध है सो अन्त्य स्थूल है, उससे वड़ा दूसरा कोई स्कंघ नहीं 
है। वेर, आँवला आदि आपेत्तिक स्थूल हैं । 
संस्थान--आकृतिको संस्थान कहते हैं । उसके दो भेद हैं ( १ ) इत्थ॑ 
लक्षण संस्थान और (२) अनित्थंल्षण संस्थान | उसमें गोल, त्रिकोण, 
चौरस, लस्बा, चौड़ा, परिमंडल ये इत्थंलच्षण संस्थान हैं। वबादल आदि 
ज्ञिसकी कोई आकृति नहीं चह अनित्थंत्नक्षण संस्थान है | 
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भेद-छट्द तरहका दे । (१) उत्कर, ( २ ) चूणे, (३) खड, (४ ) 
चूर्णिका, (५) प्रतर ओर (६) अनुचटन । आरे आदिसे लकडी आदिका 
विदारण करना सो उत्कर हे । ज्ञो, गेहेँ, वाजरा आदिका आठा चूर दे। घडे 
आदिके हुकडे सणड दूं । उडद, मूग यना, चोला आदि दालको चूर्णिका 
कद्दते ई | तप्त्यमान लोददेको घन इत्यादिसे पीटने पर जो स्फुलिंग ( चिन्गा- 
रियो ) निकलते दें उसे अनुचटन कहते दें। 


अन्धकफार--ज्ो भ्रकाशका विरोधी हे सो अन्घकार दे । 


छाया-प्रक्ाश ( उजेले ) को ढकनेवाली छाया दे | बद्द दो प्रकारकी 
है (५ ) तदयण॑परिणति (२) प्रतिधिम्पस्यरूए। रगीन कॉचमेसे देखनेपर 
जैसा कॉयका रग दो वैसा द्वी दिलाई देता दे यह तद्वणंपरिणति कहलाती 
डै। ओर दर्पण, फोटो शआादियें जो प्रतिधिय देखा ज्ञाता दे उसे पस्‍्तिविम्प 
स्वरुप कद्ते हैं । 


आतप--खूय थिमानके द्वारा जो उत्तम प्रकाश द्ोता दे उसे आतप 
कद्दते दें । 

उद्योत--चद्र॒मा, चन्द्रकान्त मणि, दीपक आदिके प्रकाशकों उद्योत 
क्द्दते है ॥ 

सूनमे जो 'च! शब्द कद्दा है उसके द्वारा भेरणा, अ्मिघात ( मारना ) 
आदि जो पुटुलके विकार दे उनका समायेश किया गया दे । 

उपरोक्त भेदोंमे 'सुन्म' तथा सस्थान! (ये दो भेद ) परमाणु और 
स्कघ दोन में होते ४ और अन्य सप स्कघके प्रकार ४ । 

(३ ) दूसरी तरहसे पुद्ललके छुद्द भेद दे १-सूद्रम खदम, २--घद्म, 
३-सन्मस्थूल, ४- सपरलसून्म, «--स्थूल और ६--स्थूलस्थूल । 

१-सुक्ष्म-सक्ष्म--परमाणु सूद्म सूच्म दे। 

२-सुक््म--कार्माणयर्गणा सून्म दे । 
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३-सुक्ष्म-स्थूल स्पशे, रस, गंध ओर शब्द ये सूच्मस्थूल हें । 
क्योंकि ये आँखसे दिखाई नहीं देते इसलिए सद्म हैं ओर चार इन्द्रियोसि 
जाने जाते है इसलिये स्थल हे । 

४-स्थूल-सक्ष्म--छाया, परछाँई, प्रकाश आदि स्थूलसूदम है 
क्योंकि चह आँखसे दिखाई देती है इसलिये स्थूल है. ओर उसे हाथसे पकड़ 
नहीं सकते इसलिए सच्म हैं | 

७५-स्थूल--जल, तेल आदि सब स्थल हैं. क्‍योंकि छेदन, भेदनसे ये 
अलग हो जाते हैं ओर इकट्ठु करनेसे मित्र जाते हैं | 

६-स्थल-स्थुल--प्ृथ्ची, पंत, काए्ट आदि स्थृत्र-स्थूल है थे पृथक 
करनेसे पृथक तो हो जाते है किन्तु फिर मिल नहीं सकते । 

परमाणु इन्द्रिय आह्य नहीं है तो इन्द्रिय ग्राह्मय होनेकी उसमे योग्यता 
है। इसीतरह सच्म स्कन्धको भी समझना चाहिए । 

(४) शब्दकों आक्राशका गुण मानना भूल है, क्योंकि आकाश 
अमूर्तिक है ओर शब्द सूर्तिक है, इसलिए शब्द्‌ आकाश का गुण नहीं हो* 
सकता। शब्दका मूर्तिकत्व साज्षात्‌ दे क्योंकि शब्द कर्ण इन्द्रियसे अ्रहण होता 
है, हस्तादिस तथा दीवाल आदिखे रोका जाता है ओर हवा आदि मूतिक 
वस्तुसे उसका तिरस्कार होता है, दूर ज्ञाता है! शब्द पुद्ल द्व्यकी पर्याय 
है इसलिए मृतिक है । यह प्रमाणसिद् है। एुद्नलस्कंधके परस्पर भिड़नेसे- 
टकरानेसे शब्द्‌ प्रगट होता हैं ॥ २५ ॥ 

अब पुद्चलके भेद बतलाते हैं 
अणुवः रकतत्पाश् ॥ २५ ॥ 

अथ >पुद्गल दव्य | अणवः: स्कंधाः च | अखु ओर स्कंध के 
भेद्‌ से दो प्रकार के हैं। 

टीका 

( १ ) अगु--जिसका विभाग न हो सके ऐसे पुदूगलको अख 

कहते है । पुद्नल सूत्त ( 50]/2 ) द्रव्य है । 
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स्कधूं--दो तीन से लेकर सस्यात, असग्यात और अनन्त परमा 
खुश पिग्डफों स्कघ पद्दते दे । 

(२) स्कघ पुदुगल हव्यकों बिशेषता है । स्पश ग्रुणरे फारणसे 
ये स्फघ रूपस परिणमते है । स्फथ रूप कय होता दे यद्द इस अध्यायपे -६, 
३३ ३६ और ३० ये स॒त्रोर्मि कद्दा दे और चद्द वय स्म्घरुपमें नहीं होता यद्द 
सत्र ३४ ये ३४ में पताया दे। 

(३) ऐसी विशेषता अय दिसो द्वब्यर्म नहीं दे फरयोंकि दूसरे 
द्रष्प अमूर्तिक है । यह सत्र मिलापके सवधर्म द्रव्योंका अनेकातत्य यत- 
लाता दे । 

(४) परमाणु स्थय ही मप्प और स्थय दी श्यत दे, फ्र्पोकि पद 
एक भरेशी और झविमागी है ॥ २९॥ 


अप स्कधोकी उपत्तिका कारण बतलाते दे 


भदमघातभ्य उत्पद्रन्त ॥ २६॥ 
| रॉ दः नम ु 9 २ 
झ्थे --परमाणुश्रोछे [ मेट्पधातेम्य ] मेद ( अलग द्वोते से ) 
सपात ( मिलो से ) अग्रया भेद सघात दोनों से [ उन्पदन्ते ] पहल स्फर्घो 
वी उत्पत्ति होती दे । 
थीजा 
(१ ) पिछले स्पो (पूर्योत सो ) पुट्लद्ृष्यकोी विशिएता 
पतलाते हुए आग आर स्फघ ये को भेद पताप। तप प्रदाता यह उठता दे कि 
श्वर्धो पो उपक्ति दिस सरह शोता दे ? उसके स्पष्ट झपसे तोत दारण यत 
लाए है। सूपमे द्विपयपदा धयोग गे परते हुए बुध ( सपालेन्प ) प्रपोग 
हिपा है, श्सप भेद सयासहा सीसरा प्रदार रथ होता दे । 
(२ ) रशान्त--* ** परमातुप्रे का श्वघध है, उसमे सदर? पर 
माण गधा शो शान से २ प्रस्माशधोंदा इबघ पनय यह भेद या शृणग्ग 
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है। उसमे ( सी परमाणुके स्कंधमे ) दस परमासुओंके मिलने से एक सी दस 
परमाखुश्रोंका स्कंच हुआ; यह संघातका इृष्टान्त है । उसी में ही एक साथ 
दस परमासुओंके अलग होने ओर पन्द्रह परमाणुओंके मित्र जाने से एक सो 
पाँच परमाणुओंका स्क्रध हुआ, यह भेद संघातका उदाहरण है॥ २६॥ 
अब अगु॒की उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं 
/ 
भंदादएु: ॥ २७ ॥। 
अर्थ-- [ अण॒। ] अख॒की उत्पत्ति [ भेदात्‌ | भेद से द्ोती है ॥२७॥ 
दिखाई देने योग्य स्बूल स्कृंधकी उत्पत्तिका कारण वतलाते हैं 
भेदसंघाताभ्यां वाज्ुपा ।। +८ ॥ 
अथ;-[ चाक्षुप: ] चच्चु इन्द्रिय से देखने योग्य स्कध 
[ भेद्संघाताभ्याम्‌ | भेद और संघात दोनों के एकत्र रूप होने से उत्पन्न 
होता है, अकेले भेद से नहीं । 
दीका 
(१ ) प्रश्न जो चज्तु इन्द्रियके गोचर न हो ऐसा स्कंध चच्चु 
गोचर कैसे होता है ? 
उत्तः---जिस समय सूच्म स्कंघका भेद हो उसी समय चक्षु इन्द्रिय 
गोचर स्कंघमे वह संघात रूप हो तो चह चचछु गोचर हो जावा दे। सत्रमे 
चाक्तुप: शब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ चत्ु इन्द्रिय गोचर होता दे । 
चजु इन्द्रिय गोचर स्कंच अकेले भेद से या अकेले संघातसे नहीं होता । 
( देखो राज़वार्तिक सूत्र २८ की टीका, पृष्ठ ३६१, अर्थ प्रकाशिका 
पृष्ठ २१० ) 
(२) शब्वह्या-टु88 #९बॉशवे. जाति की0तं06  हांश्ट8 (67४ 


(एका०्म१७ ब्छवे हए००७क0न्‍6 बलं१, ह8 #णएरपर५ 084 + अं2च् 
ए0म्न5 8 कम+ लें, 
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अर्थ।--सडे पानीम उत्पन्न गेसफो माशे गेंस! कहते हैं । उसको 
गध नहीं आतो, रग भी माल्यूम नहीं होता, किन्तु चह जल सकता है । उसे 
पक फक्लोरीन नामक गैस जो हरिताभ पीले रगका दे उसके साथ मिलाने पर 
चह नेत्र इन्द्रियसे दिखाई देनेवाला एक नीसरा एसिड पदा्थ द्ोता है, उसे 
मैथील उलोराइड और हाइड्रोफ्लोरिक प्ससड कहते हैं । ( ईग्लिश तर्वार्थ 
सूपन्नके इस सृत्रके नीचेकी टीका ) 

(३) ओफ्सीक्ष। और हाष्ड्रोजन दो वायु हैं, दोनों नेन्न इन्द्रियसे 
अगोचर स्कथ दे । दोनोंके मिलाप होनेपर नेत्र इन्द्रिय गोचर जल हो ज्ञाता 
है | इसलिये नेन्रइन्द्रियगोचर स्कघ होनेके लिए जिसमें मित्राप दो यह नेन्न 
इन्द्रियगोचर होना दी चाहिए ऐसा नियम नहीं है और सूतरमे भी नेन्न- 
इन्द्रियगोचर स्कघ चाहिए ही ऐसा कथन नहीं है। सूनमे सामान्य कथन 
है॥ २८॥ 


इसतरह छहों द्॒न्योंके/विशेष ल्षणोंफा कथन किया जा चुका । 
अप द्रव्योंफा सामान्य लक्षण कहते हैं 


सदद्॒व्य लक्षणम्‌ ॥ २६॥ 


अर्थः---] द्रव्य लक्णम्‌ ] द्वव्यका लपण [ सत्‌ ] सत्‌ ( अस्ति 
स्‍्घ) दै। 


टीका 


(१) वस्तु स्परूपके चतलानेयाले ५ मद्दासूच इस अध्याय दिए 
गए दैं। वे २६३० ३२-३८ और ४२ वे सूत्र हें | उनमें मो यद्द सूध मूल नींव 
रूप है, क्‍योंकि किसी भी वस्तुके विचार करनेके लिए. सयसे पहले यदद 
निश्चय द्वोना चाहिए कि वह वस्तु दवै या नहीं । इसलिए ज्ञगतमे जो जो चस्तु 
दो घद्द सतरूपसे दोनी ही चाद्विए। जो वस्तु दे उसीका विशेष घिचार किया 
ज्ञाता हि। 


छघ२ मोक्षशास्त्र 


(२) इस सुत्रमें द्ृच्य! शब्दका प्रयोग किया है, चह ऐसा भी 
बनलाता दे कि उसमें द्रव्यत्व गुण है,“ कि जिस शक्तिके कारण द्रव्य सदा 
पक रूपले न रहने पर उसकी अवस्था ( -पर्याय ॥हमेंशा बदलती रहती है! 

(३) अब प्रश्न यह उठता दे किटज्व कि द्रव्य हमेशा अपनी पर्याय 
बदलता दे तब क्या वह ऋव्य बदलकर दुसरे द्रव्यरूप हो ज्ञाता दे? इस 
प्रइनका उत्तर इस सत्र प्रयोग किया गया 'सत्‌' शब्द देता दे | सन्‌! शब्द 
बतलाता है कि द्वब्यमें अस्तित्व गुण है ओर इस शक्तिके कारण द्वव्यका 
कभी नाश नहीं होता । 

(४) इससे यह सिद्ध हुआ कि द्वव्यकी पर्याय समय समय पर 
बदलती हे तो भी द्रव्य चिकाल कायम ( मोजद ) रहता दै। यद्द सिद्धान्त 
खूच ३० और ३८ में दिया गया है । 

(५ ) जिसके 'है? पन (अस्तित्व) हो वह दव्य है | इसतरद्द अ्रस्ति- 
स्व! शुणके द्वारा द्वब्यकी पहचान की जा सकती है । इसीलिए इस सूत्र द्रव्य 
का लक्षण 'सत! कहा है | यह सृत्र चतल्ाता है कि जिसका अस्तित्व हो वह 
द्रव्य है। 

(६) श्रतः यह सिद्ध हुआ कि 'सत्‌! लक्षण हारा द्वव्य पहचाना 
ज्ञा सकता है । उपरोक्त कथनसे दो सिद्धांत निकले कि द्रव्यर्मे 'पमेयरत्वा 
( ज्ञानमें ज्ञात होने योग्य--स्‍770७४७|७ ) गुण है ओर यह द्रव्य स्वयं स्व को 
जाननेवाला हो अथवा दुसरे द्रव्य उस जाननेचाला हो | यदि ऐसा न हो तो 
निश्चित ही नहीं होता कि 'द्वव्य' है । इसलिए यह भी सिद्ध होता है कि 
द्रव्यमें 'प्रमेयत्व” गुण है और द्रव्य या तो ज्ञाननेबाला ( चेतन ) अथवा नहीं 
जाननेचाला ( अचेतन ) है | जाननेवाला द्रव्य 'जीवः है और नहीं जावने- 
वाला अजीव' है । 

(७) प्रत्येक दुब्य अपनी प्रयोज्नभूत अर्थक्रिया ( ?िएीा/८७०॥- 
४)॥७ ) करता ही है । यदि द्वव्य अर्थ क्रिया न करे तो चह काये रहित हो 
जाय अर्थात्‌ व्यथे हो जाय किन्तु व्यर्थका ( अपने कार्य रहित ) कोई द्रव्य 

3०0५ नहीं | इससे यह सिद्ध हुआ कि पत्येक हृबव्यमें चस्तुत्वां नामका 
ण्है। 
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(८) ओर चस्तुत्य गुणरे फारण जो स्वय अपनी क्रिया करे यही 
पस्तु फ्ही जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि पक द्व्य दुसरे द्रब्यका कुछ 
कर नहीं सकता । 

(६ ) पुनरपि ज्ो द्रब्य है उसका दिव्य! -ग्रुणत्य! जिस रूपमें दो 
चैसा कायम रहकर परिणमन करता दे फ्रितु दूसरे मे प्रयेश नहीं कए सकता, 
इस शुण के अगुरुलघुत्य! गुण कहते हें। इसो शक्तिफे कारण द्र-्यका द्रव्य 
त्घ रहता है और एफ द्रव्य दूसरे ठव्यरूप परिणमित नहीं होता, और एक 
गुण दूसरे शुणरूप परिणुभित नहीं होता, तथा एक द्वव्यके अनेक ( अनात ) 
गुण विखर कर अलग अढाग नहीं दो जाते । 

(१० ) इस तरह प्रत्येक द्वव्यमे सामा-य गुण बहुत से होते हैं 
किंतु मुग्य रूपसे छुट्ट सामान्य गुण ह॑ १ अस्तित्व ( जो इस खूजमें सत्‌! शब्द 
के द्वारा स्पए्ट रूपले बतलाया दे ), २ वस्तुत्य < द्वव्यत्व ४ प्रमेयत्थ ५ अगुरु- 
खघुत्व और ६ प्रदेशत्व । 

(११) प्रदेशत्व गुणरो ऐसी व्याय्या दे कि ज्ञिस शक्ति के फारण 
द्रव्यका कोई न कोई आकार अपश्य हो | 

(१२ ) इन प्रत्येक सामा-य ग्रुणेमि 'सत्त' ( अ्रम्तित्य) मुख्य दे 
चर्योकि उसके द्वारा द्वव्यका अस्तित्व (होने रूप-सत्ता ) निश्चित द्ोता दे । 
यदि द्वब्य दो तो ही दूसरे गुण हो सकते दे, इसलिए यहाँ 'सत्‌” को द्वब्यका 
लक्षण कहा है। 

(१३ ) प्रत्येक द्व्यक्रे विशेष लक्षण पहले कद्दे जा चुके द॑ वे निम्न 
प्रकार ई--(१) जीव--अध्याय २, सूत्र ८ तथा ८ (२) अज्ीवके पॉच भेड़ेमेंसे 
पुद्क्त-अध्याय ५ सूत २४३ | घममं और अधमे-अध्याय £ सूत्र १७। आकाश 
>अध्याय ५, सून (८ और काल-अध्याय « सूत्र २२ । 

जीव तथा पुदृगलकी पिकारी अपस्थाक्रा निमित्त नेमित्तिऊ सवध 
इस अध्यायके सूत्र १६, २०, २८, ५४, २३, २६, २७, २८, ३०, ३५, दे, रे८ में 


दिया है, उनमें जीव का पक दुसरे का सम्प घ सूत २० में उताया । जीवका 
55 
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पुद्नलके साथ का सम्बन्ध सूच्च २६ २६ में बनाया शोर पुरदूगलका परस्परका 
संबंध वाकी के सन्नोर्मे बताया गया दे 

(१४) 'सत! लक्षण ऋदने ले यह सिद्ध हुआ कि स्थ की श्रपन्नास 
'दब्य सत! है। इसका यह अर्थ हुआ कि बह स्वरूप से दे पर रूपले नहीं। 
अस्तित्व! पगद रुपस ओर “नास्तित्थ! गर्सित रूपसे ( इस खतरे ) कहकर 
यह बतलाया दे कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्व से दे ओर पर रुपल न होने से 
एक द्रव्य अपना सब कुछ कर सकता दे, किन्तु दुसरे द्रध्यका कभी कुछ नहीं 
कर सकता | इस सिद्धान्त का साम 'शनेकान्ता है ओर बह इस अध्यायके .) 
३९ थे सत्र बतलाया गया दे ॥ २६ ॥ 


अब सत्‌का लक्षण बताते हैं 
उद्यादव्ययध्राव्ययुक्त सत्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ:--[ उत्पादव्ययप्रौच्ययुक्त॑ ] जो उत्पाद-व्यय-श्रीव्य सहित हो 
[ सत्‌ | सो सत है । 
टीका 

(११) जगत्‌ में सतके सम्बन्धर्म कई असत मान्यतायें चल रही हैं । 
कोई 'सत्‌' को सर्वथा कूटरुथ--जो कभी न बदले एसा मानते हैँ; कोई ऐसा 
कदते हैं कि सत्‌ शान गोचर नहीं है, इसलिए 'सत्‌' का यथार्थ त्रिकाली 
अवाधित स्वरूप इस सूत्रमे कहा है । 

(२) प्रत्येक चस्तुका स्वरूप 'स्थायी रद्दते हुये! बदलता दि! उसे 
इंग्लिश में ?0770/0009 छाती ६ ०006० ( बदलने के साथ स्थायित्व ) 
कहा दे | उसे दुसरी तरह यों भी कहते हैं कि--४० 5प0४॥708 ३8 पैल्ड- 
0०9९१, ०४७४ 5प09॥09708 थशाएु९४ ॥8 00.70. (कोई चस्तु॒ नाश नहीं 
होती, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था बदलती है )। 

(३ ) उत्पाद--चेतन अथवा अचेतन दृव्पमे नवीन अवस्था: का 
प्रगद होना सो उत्पाद दे । प्रत्येक उत्पाद होने पर पुवेकालस चला आया जो 
स्वभाव या स्वज्ञाति है चद कसी छूट नहीं सकती । 
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व्यय--स्वज्ञाति यानो मुल स्पभावके नए हुए बिना जो चेतन तथा 
अचेतन द्वव्यमे पूर्प अवस्थाका विवाश ( उत्पादफे समय दी) होना सो 
व्यय दे । 

भ्रौच्प--अनादि अ्ननन्‍्तकाल तक सदा चना रददनेबाला सूल स्वभाव 
जिसका व्यय या उत्पाद नहीं होता उसे श्ोव्य कद्दते हे । ( देखो तत्वार्थंलार 
अध्याय ३ गाया ६ से ८) 

(४) सर्वार्यसिद्धि में प्रौष्यकी व्यास्या इस सूच की टीका पृष्ठ 
१०५ में सस्कृतमे निम्नप्रकार दी है -- 

/अनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावात््‌ श्रुतति स्थिरी- 
भपतीति ध्रुव' | ” 

अर्थ-जो अनादि पारिणामिक स्पभावष के द्वारा व्यय तथा उत्पाद 
के अभावसे भु,च रहत। दि-स्थिर ग्हता दे वह भरुष दे । 

(५ ) इस सूभर्मे 'सत' का अनेकान्त रूप वतल्ाया दे । यद्यपि 
भजिकालपत्ता खे सत्‌ 'थु व! दे तो भी समय समय पर नवीन पयाय उत्पन्न 
दोती दे और पुरानी पर्याय नए द्ोती दे अर्थात्‌ द॒ब्यमें समा जातो दे, बते 
मान काल फी अपेक्षा से श्रमावरुप होता दे--इस तरह क्थचित्‌ नित्यत्व 
और फथचित्‌ अनित्यत्य द्रब्यका अनेका-तपन है। 

(६ ) इस सूत्रमे पर्यायका मी अनेका तपन यतल्लाया दे । जो 
उत्पाद है सो अस्तिरुप पयाय दे और जो ध्यय दे सो नास्तिरूप पर्याय दे । 
स्व की पर्याय स्व से होती है पर से नहीं होनी ऐसा उत्पाद! से बताया। 
स्व पर्याय की नास्ति अभाव भो स्व से दी दोता द्वे, पर से नहीं द्ोता । 
“प्रत्येक द्वव्यवा उत्पाद व्यय स्पतन उस ध्ब्यस दे” ऐसा बतारर द्रव्य, गुण 
तथा पर्यायकी स्वतन्नता बतलाई-परका थ्रसद्यायकपन चतलाया । 

(७) धर्म ( शुरुता ) आत्मामें द्वव्यरूप से चिकाल भरपूर दै, 
अनादि से जीय के पर्याय रूपमे धर्म प्रमट नहीं दुआ, किन्तु ज्ञीय जब पर्याय 
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( अनादिका ) रहता दे तो फिर सहज शुद्ध परिणमनका अचसर जीवको 
कभी मिले ही नहीं । इसलिये चत्तन्यका भाव करनेमें चेतन राजा ही समर्थ 
है; वह मिथ्यात्वदशार्म स्थ से राग छंपरूप होता है ओर सम्यकत्वदशाम-- 
शिव भाउड श्र्थात्‌ सम्यग्द्शन-नान-चारित्ररूप होता है। 
२--ज्ञीवको कर्मका उदय कुछ असर नहीं कर सकता अर्थात्‌ निमित्त 
उपादानको कुछ कर नहीं सकता | इन्द्रियोंके भोग, लब्मी, सगे सम्बन्धी या 
मकान आदिके सम्वन्धमे भी यही नियम है। यह नियम श्री समयसार 
नाटकके सर्वेविशुद्धि द्वार निम्नरूपले दिया हैः-- 
-- खबैयथा -- 
कोऊ शिष्य कदे स्वामी राग दोप परिनाम, 
ताकी सूल प्ररक कदृहु तुम कोन है? 
पुद्ुल करम जोग क्रिघों इन्द्रिनिको भोग, 
किथों घन कियों परिजन किथों भोन दे ॥ 
गुरु कहें छुहों दे अपने अपने रूप, 
सवनिको सदा असहाई परिनोन है | 
कोउ दरव काहुकों न प्रर्क कदाचि तातें 
राग दोप मोह स्पा मदिरा अचीन दे ॥६१॥ 
अथ-- शिष्य कहता है-- हे स्वामी ! राग छोप परिणामका मूल 
प्रेरक कौन है सो आप कहौ, पुद्टल कमे या इन्द्रियोंके भोग या घन या घरके 
मल॒प्य या मकान ? श्रीगुरु समाधान करते हैं कि छुठों द्रव्य अपने अपने स्व- 
रूपमें सदा असहाय परिणमभते हैं। कोई द्वव्य किसी द्वव्यका कभी भी प्ररक 
नहीं है। राग द्व पका कारण मिथ्यात्वरूपी मदिराका पान है। 
(१०) पंचाध्यायी झ० ? गा० म६ में भी चस्तुकी हरएक अवस्था- 
(-पर्याय भी ) “स्वतः सिद्ध” पव॑ 'स्वसहाय' है ऐसा कहा है-- 
वस्त्वस्ति स्वतः सिद्ध यथा तथा वत्स्वतथ्व परिणामि । 
तस्माहुत्पाद्स्थिति मंगमयं तत्‌ सदेतदिह नियमात्‌ ॥८8॥ 
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अथ--जैसे घस्तु स्वत सिद्ध है वेसेही यह “स्वत परिणमनशील” 
भी है, इसलिये यहाँ पर यह सत्त वियमसे उत्पाद व्यय और प्रोष्य स्वरूप है | 
इस प्रकार किसी भी वस्तुकी कोई भी अयस्था, किसी भी समय, परके द्वारा 
नहीं की ज्ञा सकती, वस्तु सदा स्वत परिणमनशील द्वोनेसे अपनी पर्याय 
यानी अपने हरएक ग़ुणके प्रतंमान ( अवस्था विशेष का पह स्वय ही खष्टा 
रचयिता-हैं ॥ ३० ॥ 


अग नित्य का लक्षण कहते है 
तदड्ाबाब्यय नित्यम्‌ || ३१॥ 
अर्थ तदूभागाच्यय ] तद्भावले जो अध्यय द्ै-नाश नहीं 
होना सो [ नित्यम्‌ ] नित्य दै। 


४ 


टीका 


(१) जो पहले समयमें हो वही दूसरे समयमें हो उसे तदूभाव 
कहते है, वद्द नित्य होता द्वै--अव्यय ८ अविनाशी होता दै । 

(० ) इस अध्यायके चौथे सूत्रमे कद्दा दै कि द्वव्यका स्वरूप नित्य 
है। उसकी व्यास्या इस सूत्र दी गई दे। 

(३) प्रत्यभिज्ञानक्रे हेतुको तदूमाय कहते हे। जैसे कि द्वब्यको 
पहले समयमे देखनेके वाद दूसरे आदि समयोंमे देखनेसे 'यह वही दे जिसे 
मैंने पहले देखा था” ऐसा ज्ञो ज्ञोडरूप ज्ञान है पह ठच्यका द्रव्यत्व बतलाता 
है, परन्तु यद्द नित्यता कथचित है क्योंकि यद्द सामा-य स्वरुपकी अपेक्षासे 
होती दे। पर्यायकी अपेक्तासे द्रव्य अनित्य है । इसतरह जगतूर्मे समस्त ठच्य 
नित्यानित्यरूप है । यह प्रमाण दृष्ट हैं । 

(४) आउ्मामे स्ंधा नित्यता माननेसे मनुष्य, नरकादिक रूप 
ससार तथा ससारखे अत्यत छूटनेरुप मोक्ष नहीं वन सकता । सर्व॑था नित्यता 
मानमनेसे ससार स्वरूपका चणुन और मोत्ध उपायका कथन करनेमे विसो- 
घता आती है, इसलिए सर्वथा नित्य मानना न्याय सगन नहीं है | ३१॥ 
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एक बस्तुमें दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति बतलाते हैं 
अपितानपितसिद्ध : ॥ ३२ ॥ 

अर्थ-- [ अर्पितानर्पित सिद्ध: ] प्रधानता और गौणतासे पढार्थोकी 
सिद्धि होती है। 

टीका 

(१) भत्येक चस्ठु अनेकान्त स्वरुप है यह सिद्धान्त इस सूत्रम 
स्याह्गाद ढारा कहा है| नित्यता ओर अनित्यनता परस्पर विरोधी धर्म हैं 
तथापि वे बस्तुको वस्तुपनमें निष्पन्न करनेयाले हे, इसीलिये वे प्रत्येक द्ृव्यमें 
होते ही है । उनका कथन मुख्य गोणरूप स होता है, क्योंकि सभी धर्म एक 
साथ नहीं कहे जा सकते | जिस समय जिस घर्मको सिद्ध करना हो उस 
समय उसकी मुख्यता ली ज्ञाती है | उस मुख्यता-प्रधानताको अर्पित” कद्दा 
जाता दे, ओर उस समय जिस घ्मक्नो गीण रखा हो उसे अनपित कहा 
ज्ञाता है| ज्ञानी पुरुष जानता है क्लि अनपित किया छुआ धर्म यद्यपि दस 
समय कहने में नहीं आया तो भी वस्तु में वह घमम रहते ही दे । 

(२) जिस समय दव्यक्ों दृव्यकी अपक्षासे निन्‍्य कहा है उसी 
समय वह्द पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है । सिफ उस समय अनित्यता' 
कही नहीं गई किन्तु गसित रखी है | इसी प्रकार जब पर्याय की अपेक्तासे 
दृव्यको अनित्य कहा है उसी समय बह द्रव्य की अपेक्ता से नित्य है सिफ 
उस समय नित्यता कही नहीं है; क्योंकि दोनों घर्म एक साथ कहे नहीं जा 
सकते | 


ही आर ।>अििक) 


( ३ ) अर्पित और अनर्पितके द्वारा अनेकान्त स्वरूपका 


फथन-- 

अनेकान्त की व्याख्या निम्न भ्माण है-- 

“एक वस्तुमें चस्तुत्व की निप्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंका 
प्रकाशन करना सो अनेकान्त है |” जैसे कि जो वस्तु सत्‌ है वही असत्‌ दे 
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अर्थात्‌ जो अस्ति दे वही नास्ति दे, जो एक है वदी अनेक दे, ज्ञो नित्य दे 
चही अनित्य है इत्यादि । ( स० सार सवे विशुद्धिज्ञानाधिकार पृ० ५६५ ) 

अपित और अनर्वितका स्परूप सममने के लिये यहाँ कितने ही 
दृष्टन्तोंकी जरूरत है, वे नोचे दिये जाते दै-- 

(१) 'जीव चेतन है” ऐसा कहने से 'जीव अचेतन नहीं दे? ऐसा 
उसमें स्वय गर्मितरूपसे आगया। इसमें 'जीय चेतन दै! यह कथन अर्पित 
इुआ और 'जीव अचेतन नहीं दे? यद कथन अनर्पित हुआ । 

(२) श्रज्जीव जड़ है? ऐसा कहने से 'अमीय चंदन नहीं है” ऐसा 
उसमें स्थय गर्भित रूपसे आगया। इसमें पदला कथन अर्पित दै और उसमे 
“अ्रजीव चेतन नहीं है? यह भाव अ्नर्पित--गौणरूपसे आगया, अर्थात्‌ बिना 
कहे भी उसमें गर्भित दे ऐसा सममक लेना चाहिये । 

(३) 'ज्ञीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावले सत्‌ दे! ऐसा कदने 
पर 'ज्ञीव पर धतव्यन्तेत्र काल भावसे असत्‌ है! ऐसा बिना कद्दे भी 
आगया । पदला कथन “अर्पित! दै और दूसरा 'अनपिंत' दे । 

(४) “जीच द्वव्य एक दे? ऐसा कहने पर उसमें यद्द आगया कि 
'जीव गुण और पर्यायसे अनेक्त दे ।! पदला कथन 'अपित' दे और दूसरा 
'अनर्पित! दै। 

(५) जीय द्वव्य-गुणसे नित्य दे” पऐेस! कद्दने से उसमें यद्ध कथन 
झागया कि 'जीच पर्याय से अनित्य है।' पद्ञा कथन अर्पित और दूसरा 
अनर्पित है। 

(६) ज्ञोध स्थ से तत ( [06०४०७| ) दे! ऐसा कद्दने स्रे उसमें यद्द 
कथन आगया कि 'ज्ञीय परस अतत्‌ दे ।! इसमें पहला कथन अर्पित और 
दूसरा अनर्पित है। 

(७) 'ीय अपने दव्य-शुण पर्यायसे अ्भिस है' ऐसा फद्नेसे उसमें 
यह कथन आगया कि जीप परद्वव्य--उसके गुण और पर्यायसे भिन्न है। 


पदला कथन अर्पित और दूसरा क्यन अनपित है । 
56 
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(८) जीव अपनी पर्यायका कर्ता हो सकता दे? ऐसा कहनेपर 
ज्ञीव परद्रव्यका कुछ कर नहीं सकता! यह आगया | इसमें पहला कथन 
अर्पित ओर दूसरा शअनर्पित है । 

(६) अ्रत्येक दृव्य अपनी पर्यायका भोक्ता हो सकता है! ऐसा 
कहनेसे यह भी आगया कि कोई पर द्वव्यका भोक्ता नहीं हो सकता |! इसमें 
पहला कथन श्र्पित ओर दूसरा अनर्पित है । 

(१०) 'कर्मका विपाक कमेमे आ सकता है? ऐसा फहनेसे यह 
कथन भी आगया कि 'कर्मका विपाक जीवमें नहीं आरा सकता, इसमें पहला 
कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित दे । 

(११) 'सम्यग्द्शोन शान चारित्रकी एकता भोक्षमार्ग है! ऐसा 
कहनेपर यह कथन भी आगया कि पुरय पाप, आस्त्रच, वंध ये मोक्षमार्ग नहीं 
हैं? इसमें पहला कथन अर्पित ओर दूसरा अनर्पित है। 


(१२५) शरीर परद्वव्य है! ऐसा कहनेपर यह कथन भी शआगया 
कि जीव शरीरकी कोई क्रिया नहीं कर सकता, उसे हला-चला नहीं सकता, 
उसकी संभाल नहीं रख सकता, उसका कुछ कर नहीं सकता बसे ही शरीर 
की क्रियासे जीवको राग, ठप, मोह, खुख, दुःख वगेरह नहीं हो सकता ।* 
इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है। 

(१३) “निमित्त पर दृव्य है! ऐसा कहने पर उसमें यह कथन भी 
आगया, कि 'निमित्त पर द्रब्यका कुछ कर नहीं सकता, उसे खुधार या विगाड़ 
नहीं सकता, सिफे वह अनुकूल संयोगरूपस होता है! इसमें पहला कथन 
अपित ओर दूसरा अनपित है। 

(१४) 'ोका घढ़ा? कहनेसे उसमें यह कथन भी आगया कि 
'घड़ा घीमय नहीं किन्तु मिद्दीमय है, घीका घढ़ा है यह तो मात्र व्यवहार 
कंथन दे! इसमें पहला ऋथन अर्पित और दूसरा अनर्पित हैं ! 

(१५) 'मिथ्यात्व कमके उद्यसे जीव मिथ्यादष्टि होता दै। इस 
कथनसे यह भी आगया कि जीव उस समय की अपनी विपरीत श्रद्धा को 
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लेकर मिथ्याटष्टि होता दे, वास्तवर्म मिथ्यात्व कर्मके उद्यके कारण जोच, 
मिथ्यादृष्टि नहीं दोता, मिथ्यात्वक्मेंके उदयसे जीव मिथ्यादष्टि होता दै-यदद 
तो उपचारमात्र व्यवद्वार कथन दै, वास्तव तो जीव जय स्वय मिथ्या धद्धा- 
रूप परिणमा तथ मिथ्यात्व मोहनीय कर्मके जो रच्कण उस समय पय्बरूप 
हुये, उन पर नि्जेराका आरोप न आकर उदयका आरोप आया! इसमे पहला 
कथन श्र्पित और दूसरा अनर्थित दे । 

(६६) यह कद्दे पर कि 'जोब जडकमऊे उदयसे ग्यारदर्य ग्रुण 
स्थानसे गिरा! यद्व कथन भी आगया कि 'जीव अपने पुरुषारथकी कमजोरी 
से गिरा, जड कर्म परद्रव्य दे इसलिये उसके उदय होनेसे जोच गिरता नहीं, 
किन्तु जीव जिस समय अपने पुरुपार्थदी कमजोरीसे गिरा उससमय जो 
ज्ञवकर्म पकवरूप हुये थे उनपर नि्लेराका आरोप न आकर उदय! का आरोप 
आय इसमें पदला कथन अपित और दुसरा अनर्पित दे । 

(१७) यह कहने पर कि जीव पच्चेन्द्रिय दे! यह कथन भी आगया 
कि 'ज्ञीव चेतनात्मक दे जड इन्द्रियात्मक नहीं दै, पाँचों इन्द्रियों जड़ हैँ मात्र 
उसे उनका सयोग दे ।! इसमें पदला कथन अर्पित और दूसरा श्रनर्पित दै। 

(१८) 'निगोदक्ता जीव कमेका उदय मद होनेपर ऊँचा चढ़ता है! 
यह कद्दनेसे उसमें यद्ध कथन आगया कि 'निगोदिया जीव स्थय अपने पुरुषार्थ 
के द्वारा मद फपाय परनेपर चढता हैं, कर्म परद्रष्य दे इसलिये कर्मफे कारण 


से ज्ञीव ऊँचा ४० चढ़ा, ( अपनी योग्यतासे चढ़ा है ) पदला कथन अर्पित 
और दूसरा अनपित है । 


( (६) कमके उदयसे ज्ञीध असयमी द्वोता है फर्योंकि चासरित्रमोदके 
सद्यके घिना उसकी श्रनुपपत्ति ६? पेसा कद्दनेसे यद् फ्थन दोगया कि “जीप 
अपने चारिप्र गुयके पिकारको नहीं टालता और असयमरूप परिणमता है 
इसलिये यद्द अ्रसयमी द्ोता है, यधपि उस समय यारित्र भोदके कमे भी कड 
जाते दतोभी जीवरे पिक्नारका निमिच पाकर नयोन कर्म स्यय बाघता है, 
ध्सलिये पुराने चारिघ्र मोहफमंपर उदयदा आरोप आता दे इसमें पढला 


कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित दे। ह 
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(२०) “कर्मके उदयसे जीव ऊध्वेलोक मध्यलोक और अधोलोक 
में जाता दै क्‍योंकि आज॒पूर्ी कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है! ऐसा 
कहनेसे उसमें यह कथन भी आगया कि 'जीवकी क्रियावती शक्तिकी उस 
खमयकी चैसी योग्यता है इसलिये जीव ऊध्वेलोकमें अधोलोकर्म श्रौर तिर्य- 
ग्तोकमें जाता है, उस समय उसे अनु कूल आह॒पूर्वी नाम कमेका उदय संयोग- 
रूपसे होता दे । कमे परद्वव्य है इसलिये चह जीवकों किसी जगद् नहीं ले 
जा सकता! इसमें पहला कथन अर्पित और दूसरा अनर्पित है। 

उपरोक्त दृष्टांव ध्यानमें रखकर शास््रमें कैसा भी कथन किया हो 
उसका निम्न लिखित अचुसार अर्थ करना चाहिये-- 

पहले यह निश्चय करना चाहिये कि शब्दार्थके द्वारा यह कथन किस 
नयसे किया है| उसमें जो कथन जिस नयसे किया हो वह कथन अर्पित है 
ऐसा समझना । ओर सिद्धान्तके अनुसार उसमें गोणहपसे जो दूसरे भाव 
गर्भित है, यद्यपि वे भाव जो कि वहाँ शउदरों में नहीं कहे तो भी ऐसा सममः 
लेना चाहिये कि वे गर्भितरूपसे कहे हैं, यह अनपित कथन दे । इसप्रकार 
अपित और अनर्पित दोनों पहलुओंको समझकर यदि जीव अर्थ करे तो ही 
जीवको प्रमाण और नयका सत्य ज्ञान हो | यदि दोनों पहलुओंको यथार्थ न 
समझे तो उसका ज्ञान अज्ञानरूुपर्मं परिणमा है इसलिये उसका ज्ञान श्रप्र- 
माण ओर कुनयरुप दै। प्रमाणको सम्यक्‌ अनेकान्त भी कहा जाता दे । 


( ४ ) अनेकान्तका प्रयोजन 
अनेकान्त भी सम्यक्‌ एकान्त रूप हैं निजपदकी प्राप्ति कराने के अति- 
रिक्त अन्य दुसरे हेतुसे उपकारी नहीं है । 
(४ ) एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ भी कर सकता है इस मान्यतार्म 
आनेवाले दोपोंका वर्णन 


जगतमे छुट्ों द्रव्य अंत्यंत निकट एक च्षेत्रावगाह रूपसे रहे हुये है, 
वे स्वयं निजमें अंतर्मग्त रहते हुए अपने अनंत धर्मोके चक्रको चूमते द॥7 
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स्पर्श करते हैं, तो भी घे परस्परमे एक दूसरे को स्पश नहीं करते | यदि पक 
दब्य दूसरे ठब्यको स्पशे करे तो यद्द परद्वव्यहूप दो जाय और यदि पररूप 
दो ज्ञाय तो निम्नलिखित दोष आवे - 

१--सकर दोप 

दो दृब्य एक रूप हो जायें तो सकर दोप आता है । 

“स्वंपाम्‌ युगपत्माप्ति सकर ” --जो अनेक द्र॒व्योंके एक रूपताकी 
प्राप्ति है सो सकर दोप है। जीव अनादि से अशान दशामे शरीरको, शरीरकी 
क्रियाको, द्वव्य इन्द्रियोंको, भाव इन्द्रियोंको तथा उनके विपयोंको स्थ से एक 
रूप मानता दे यह शेय छायक सकर दोप दे | इस सूत्रमे कद्दे हुये अनेकात 
स्वरूपकों समझने पर-अर्थात्‌ जीव जीवरूपसे दे कमेरुपसे नहीं इसलिये 
जो कम, इईन्द्रियों, शरीर, जीचको विकारों और अपूर्ण दशा दे सो शेय दे 
कितु ये जीवका स्वरुप ( -शान ) नहीं है ऐसा समझकर भेद विशान प्रकट 
करे तय भेष शायक सकर दोप दूर द्वोता दे अर्थात सम्यस्दशत प्रगण होमेंपर 
हो सकर दोप ठलता - दूर द्वोता है । 

जीव जितने अशॉर्मि मोहकर्मके साथ युक्त होकर दु ख भोगता दे पद 
भाव्य भावक्त सकर दोप दे | उस दोपको दूर करनेका प्रारस सम्यग्दशन 
प्रकट दोने पर होता दे ओर अष्पायशान स्थमायभायका अच्छी तरद्द आलंयन 
करनेसे स्येधा कपायमाय दूर दोनेपए यद्द सकर दोप सर्वधा दूर होता दे । 

२--च्यतिकर दोप 

यदि जीयष जड़का फुद् फाय करे और जद कम या शरोर जीयका 
कुछ भमला-युरा कर तो ज्ञीय जडरूप दहोजञाय और जब चेतनरुप द्योज्ञाय 
तथा एक जीयके दूसरे जीव पुद्ध भला घुरा कर तो एक जीय दूसरे ज्ञीयरुप 
ट्ोशाय । इस तरह एकका थिपय दूसरेमे चला ऊायगा इससे व्यतिकर दोप 
आयपेगा--“परस्परविषयगमनप ब्यतिकर ॥7 

जड़कमे हलका ऐो और मार्ग दे तो जीयके घर्म हो और जदकम 
बजाए हो नो ज्ञीय धर्म नहीं कर सकता--ऐेसा माननेमें सकर और व्यति 

कर दोनों दोप झाते दें । 
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जीव मोक्षका - घर्मका पुरुषार्थ न करे ओर अश्युमभावम रहे तब 
डसे वहुकर्मी जीव कहा जाता है, अथवा यों कहा ज्ञाता है कि-- डसके कमे 
का तीघत्र उदय है इसलिये वह वह घम नहीं करता । उस जीवका लक्ष्य स्व- 
सम्पुत्रत नहीं हे किन्तु परवस्तु पर है, इतना वतानेके लिए यह व्यवहार कथन 
है | परन्तु ऐसा उपचार कथनको सत्याथ माननेसे दोनों दोप आते हैँ कि 

|. ए 

'जड़कम जीवका नुकसान करता दे या जीव जड़कर्मका क्षय करता है। ओर 
ऐसा माननेभे दो द्वव्यके एकन्चकी भिथ्या श्रद्धा होती है। 


३--अधिकरण दोप 
यदि जीव शरीरका कुछ कर सकता, उसे दला--चला सकता या 


दूसरे ज्ञीवका कुछ कर सकता तो वह दोनों द्रव्योंका अधिकरण ( स्वक्षेत्ररूप 
आधार ) एक होज्ञाय ओर इससे 'अधिकरण' दोप आवेगा | 


४--परस्पराश्रय दोप 


जीव स्व की अपेक्षाले सत्‌ है ओर कमे परवस्तु है उस अपेक्षासे 
जीव असत्‌ है, तथा कर्म उसकी अपनी अपेक्तासे सत्‌ है ओर जीवकी अपेक्ता 
से कम असत्‌ है। ऐसा होनेपर भी जीव कर्मको वांधे-छोड़े-उसका क्षय करे 
वैसे ही कर्म कमजोर हों तो जीव घमें कर सकता है-ऐसा माननेमे 'परस्परा- 
श्रय! दोष है | जीव कमे इत्यादि समस्त द्वव्य सदा स्वतंत्र है और स्वयं स्व से 
स्वतंत्रूपले कार्य करते हैं ऐसा माननेले 'परस्पराश्रय! दोप नहीं आता । 


५--संशय दोप 
जीव अपने रागादि विकार भावको जान सकता है, स्वद्ग॒न्यंकां 
आलंवनसे रागादि दोपका अभाव हो सकता है परन्तु उसे टालनेका प्रयत्न 
नहीं करता ओर जड़कर्म और डसके उद्यको नहीं देख सकता तथापि ऐसा 
माने कि 'कमेंका उदय पतला पढ़े, कमजोर हो, कर्मके आवरण हे तो धर्म 
या खुख हो सकता है; जड़कर्म चल्वान हो तो जीव गिर ज्ञाय, अधर्मी या डुःखी 
होजाय, ( जो ऐसा माने ) उसके संशय-(-भय ) दूर नहीं होता अथवा 
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निज भास्माधित निश्चय रत्नभयसे घमं होमा या पुएयसे-व्यवहार करते रे 
धर्म दोगा ? ऐसा सशय दूर किये बिना जीव स्पतत्रताकी शद्धा और सच्चा 
घुरुपार्थ नहीं कर सकता और विपरीत अमिप्राय रद्दितपनेका सच्चा पुरुषार्थ 
बिना, किसी ज्ीवकों फी धर्म या सम्यग्दशेत नहीं हो सकता। किसी भी 
द्रब्य दूसरोंका कुछ कर सकता है या नहीं ऐसी मान्यतामं सशय दोष आता 
है धद् सच्ची समभसे दूर करना चाहिये । 


६--अनयस्था दोप 

जीव अपने परिणामका ही कर्ता दे और अपना परिणाम उसका 
कर्म है। सर्व दृव्योंके अन्य द्रव्योंके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका अभाव 
है, इसीलिये अज्नीयके साथ जीवके कार्य - कारणत्य सिद्ध नहीं दोता। यदि 
पक द्ब्य दूसरेका कार्य करे, दूसरा तीसरेका कार्य करे--ऐसी परपरा मानने 
पर अनन्त द्रब्य है उसमें कौन द्रव्य किस द्वव्यका काये करे इसका कोई 
नियम न रहेगा और इसीलिये अनघस्था दोप आवेगा। परन्तु यदि ऐसा 
नियम स्वीकार कर कि प्रत्येक द्वव्य अपना दी काये फरता दे परका काये 
नहीं कर सकता तो वस्तुकी यथा व्ययस्था ज्यों की त्यों धनी रहती दे और 
उसमे कोई 'अनवस्था दोप नहीं आता | 


७--अ्रप्रतिपत्ति दोप 
प्रत्येक द्रव्यका द्व॒ष्यत्व-क्षेत्रत्य-वाक्तत्व ( -पर्यायत्व ) और भाषत्व 
(-गुण) शिस प्रकारसे है उसीप्रकार से उसका यथार्थ शान करना चादिये | 
ज्ञीप फ्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता चैसे द्वी जद द्ृव्य फ्या कर 


सकते और फ्या नहीं कर सकत्ते-इसक्ता शान न करना और तत्त्व्ञान करने 
का प्रयत्न नहीं करना सो अप्रतिपत्ति दोप दे । 


८--पिरोघ दोप 


यदि ऐसा माने कि एक द्रव्य स्पय स्व से सत्‌ दे और चददी दृव्य पर 
से भी सत्‌ दे तो विरोध! दोष आता दे। प्योंकि जीव जैसे अपना कार्य 


श्र्प्र्द्ध मोच्तशासतर 


करे चैसे पर द्वव्यका--कर्म अर्थात्‌ पर जीव आदिका-सी कार्य करे तो 
विरोध दोष लागू होता है | 
&--अभाव दोप 

यदि पक द्वव्य दुसरे द्व्यका कार्य करे त्तो उस द्वव्यका नाश हो और 
एक द्रव्यका नाश हो तो क्रम ऋमसे सच द्रव्योंका नाश होगा, इस तरह उसमे 
शअसाव' दोप,आता है| 

इन समस्त दोपोको दुरकर चस्तुका अनेकांत स्वरूप सममनेके लिये 
आचाये भगवानने यह खूच कहा है। 

अपित ( झुख्य ) और अनर्पित ( गौण ) का विशेष 

समझ तथा कथन करने के लिये किसी समय उपादानको मुख्य 
किया जाता है और किसी समय निमित्तको, ( कभी निमित्तकी मुख्यतासे 
कार्य नहीं होता कथनमे सुख्यता होती है ) किसी समय द्वब्यको मुख्य किया 
जाता दे तो किसी समय पर्यायको, किसी समय नि£चयकों मुख्य कहा 
जाता है ओर किसी समय व्यवहा एको | इस तरह जब एक पहल्दकों झुल्य 
करके कहा जावे तव दुसरे गोण रहनेवाले पहलुओंका यथायोग्य ज्ञान कर 
लेना चाहिये। यह मुख्य ओर गोणता ज्ञानकी अपेक्तासे समझी | 

- परन्तु सम्यग्दर्शनकी अपेक्तासे हमेशा द्वव्यदप्टिकों प्रधान करके 
डपदेश दिया ज्ञाता है द्रव्यहष्टि की प्रधानतामें कमी भी व्यवहार की सुख्यता 
नहीं होती; वहां पर्यायद एके भेदको गौण करके उसे व्यवहार कहा दे | 
भेद दृष्टिमे रुकने पर निचिकल्प दशा नहीं होती ओर सरागीके विकल्प रहा 
करता दै; इसलिये जवतक रागादिक दूर न हों तवतक भेदकों गौण कर 
अभेदरूप निर्विकल्प अनुभव कराया जाता है। द्र॒व्यदप्टिकी अपेक्तासे व्यव- 
हार, पर्याय या भेद्‌ हमेशा गौण रखा जाता है, उसे कभी मुख्य नहीं किया 
जाता ॥ ३२॥ 

अब परमाणुओंमें बंध होने का कारण बतलाते हें 
स्निग्धरूचलाइन्धः ॥ १३१ ॥ 





५ 


अध्याय ५ सत्र रे३े छ४६ 


--[ स्निग्धरुलत्वात्‌ ] चिकने और रूसे के कारण [ बंधः ] 
दो, तीन इत्यादि परमाणुश्रोंका पथ द्ोता दै । 
टीका शी 
(१) पुद्लमे अनेक गुण द किन्तु उनमें से स्पशे ग्रुणके अतिरिक्त: 
दूसरे गरुणोंका पर्यायोंसि बध नहीं होता, वैसे दी स्पशेकी आठ पर्यायोर्म से भी 
स्तिग्ध और रुच्त नामके पर्यायोंके कारण से ही पघ दोता दे और दूसरे छुद्द 
प्रकार के पर्यायोंसि वध नहीं होता, पेसा यहाँ बताया दे । किस तरद्द फी 
स्निग्घ और रुच्त श्रवस्था द्वो तव वध दो यद्द ३६ वे सूत्र्मे कहेंगे ओर किस 
तरद के हों तव वध नहीं होता यद्द ३४-१५ थे सूत्र्म फहेंगे | बध ,द्ोने पर 
किस ज्ञातिफा परिणमन होता दे यद्द ३७ थे खून में फद्दा जायगा। 


(३२ ) पंध--अनेक पदार्थामे एकत्वका शान फरानेवाले सबध विशेष 
फो बंध कदते हैँ। हे 


(३) यघ तीन तरहका द्ोता दै--(-पुदूलोंका स्पर्श गुणके 
कारण, २-जीवका अपने रागादि भावके साथ, ३-जीव-पुदलाँका अन्‍्योन्य 
अपगाहना के कारण | ( देखो प्रवचनसार गाथा १७७ ) उनमे से पुहलोंका 
बध इस सूत्र दताया दे । 


(४) स्विग्ध और रुक्तत्यके जो अधिसाग प्रतिच्देद है उसे गुय & 
कद्दते दे । एक, दो, तीन, चार, पॉच, छद्द इत्यादि तथा सरयात, असदय्यात 
या अनत स्निग्य गुण रूपसे तथा रक्त सुणरूपसे एक परमाणु ओर प्रत्येक 
परमाणु स्वत स्वय परिणयमता दे । 


(४) स्तनिग्घ स्निग्ध फे साथ, रुक्त रूछ फे साथ तथा एक दूसरे 
के साथ यघ होता दे । 





के यहाँ द्रव्य गुण पर्यायमें आनेवाला गुण नहीं सममना परन्तु गुणका 


अथ 'रिनग्ध-रूतत्वकी शक्तिका नाप करने का साधन! समझना चादिये।. 47 
[१ 


४६० मोक्षआख 
चंध कप नहीं होता १ 
न जधन्यगुणानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ: जधन्यगशुणानाम््‌ | जधन्य ग्रुण सहित परमाणुओंका [न] 
बंध नहीं होता। 


टीका 


(१) गुण की व्याख्या सूत्र ३३ की टीका दी गई है। जिघ्य गुण 
परमाणु! अर्थात्‌ ज्ञिस परमाणुमें स्तिग्धघवा या रुच्तताका एक अविभागी अंश 
हो उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। जघन्यगुण अर्थात्‌ एक शुण 
समसता । 

(२) परम चेतन्य स्वभाचमें परिणति रखनेवाले के परमात्म स्वरुप 
के भावनांख्प घमध्याव और शुकलध्यानक्ते चलले जब जघन्य चिकने के 
स्थानमे राग च्चीण हो ज्ञाता है तव जैसे जलन और रेतीका वंच नहीं होता 
वैसे ही जधन्य स्तिग्ध या रुच्त शक्तिघारी परमाणुका सी किसी के साथ 
चंध नहीं होता । ( प्रवचनसार अध्याय २, गाथा ७२, श्री जयसेन आचारये 
की संस्कृत टीका, हिन्दी पुस्तक पृष्ठ २२७ ) ज्ञ्ष और रेतीक्रे दृष्टांत्में जैसे 
जीचोंके परमानन्द्मय स्व संवेदन गुणके वलसे रागठ्ेप हीन हो जाता दै 
और कमके साथ बंध नहीं होता उसीधकार जिस परमाणुमें जघन्य स्तिग्ध 
या रूचता होती है उसके किसी से बंध नहीं होता! 

( हिन्दी प्रचचनसार गाथा ७३ पृ ० २श८ ) 

(३) श्री प्रचचनसार अध्याय २, गाथा ७१ से ७९६ तक तथा 
गोम्मटसार जीवकांड गाथा ६१४ तथा उसके नीचेकी टीका यह चत्तलाया 
दै कि पुद्गलोंमें बंध कब नहीं होता और कव होता डै, अतः चह वाँचना । 

(४ ) चोतीसवें सत्नका सिद्धांत 

(१) द्वव्यमें अपने साथ जो एकत्व है वह बंधका कारण नहीं दोता 

कितु अपनेमे--निजञमे च्युतिरूप छ्वो त--छित्व हो तब वंध होता दे। आत्मा 


अ्रष्याय ५ सूच २४ ४५६ 


प्रकमायस्यरुप दे, परन्तु मोद राग छेपरूप परिणमनसे द्वतमायरूप दोता दे 
ओर उससे बघ द्ोता है। ( देसो भ्वचनसार गाथा १०५ की दीका ) झांत्मा 
अपने त्िकाली स्वरूपसे शुद्ध चेत-य मात्र दे । यदि पर्यायमे वद जिकाली शुद्ध 
चैतन्पके प्रति लब्य करके अतमुस्त हो तो द्वेंतपन नहीं होता, याघ नहीं 
दोता--अर्थात्‌ मोद्द राग हव पर्मे नहीं रूकता । आत्मा मोहरागद्वेपमें अटकता 
दै घद्दी चन्‍्ध दे । अशानतापूर्यकका रागद्वेप ही चास्तवमें स्निग्य और रुस्तत्वके 
स्थानमें दोनेसे यनन्‍्ध दे ( देपो प्रधयनसार गावा १७६ की टीका ) श्सप्रकार 
जब आरत्मामें द्विव्य दो तय वन्ध दोता दे और उसका निमित्त पाकर द्वव्ययन्ध 
द्वोता दे। 


(२) यह सिद्धात पुद्रलमें लागू दोता दे | यदि पुट्ठल अपने स्पर्शर्म 
एक गुणरूप परिणमे तो उसके अपनेमे ही घधकी शक्ति ( साययन्ध ) प्रगट न 
दोनेसे दूसरे पुदूगलक्के साथ यन्घ नहीं द्ोता। कितु यदि उस पुद्नलके स्पशमें 
वो गुणरूप अधिक्पन आवे तो ब घ फी शक्ति ( भाषत्रधकी शक्ति ) द्ोनेसे 
दूसरे चार ग्ुणवाले स्पशेके साथ वन्ध दो जाता दे, यद द्वव्ययः्घ दे। पन्धच 
द्वोनेमें द्वित्व-दू त अर्थात भेद दोना दी चादिये। 


(३) दृशात-दशर्म ग्रुगस्थानमे सृन्मसापराय--जधय लोम 
कपाय दे तो भी मोदकमेका! यघ नहीं होता । सज्यलन फ्रोध, मान, माया 
और लोभ तथा पुयपपेद ओ नयमें वन्‍्धको प्राप्त थे उनकी थर्दों ध्युच्छित्ति हुई 
उनका यथध यहाँ रुक गया। ( देखो अध्याय ६ सूत्र १४ की टीका ) 


रष्टातपरसे मिद्धात--जीयका जघय ज्ञोस फ्पाय पिकार दे फिन्‍्त 
बद जध-य द्वोनेसे कार्माण-यगंणाको लोभरूपसे यघनेमे निमित्त नहीं हुआ । 
(२) उस समय सज्यलन स्नोमकमंवी प्रति उदयरूप दे तथापि उसकी 
जमम्पता पयीन मोद कमरे ब'घका निमित्त दारण नहीं दोती (३) यदि 
जघन्य पियार बर्म यघका वारण दो तो कोई जीव यच रदित नहीं दो 
सकक्‍ता॥ ३४॥ 


धर मोक्तशार्त्र 
बंध कब नहीं होता इसका वर्णन करते हैं 
शुशसाम्पे सदशानाय ॥ ३५ ॥ 
अथे;--[ गुणसाम्पे | सुोंकी समानता हो तव [ सद्शानाम्‌ ] 
समान जातिवाले परमाणुके साथ पन्ध नहीं होता। जैसे कि--दो ग़ुणवाले 
स्निग्ध परमाणुका दूसरे दो गुणवाले स्निग्य परमासखुक्के साथ वन्ध नहीं होता 
अथवा वैसे स्निग्ध परमाणुका उतमे ही गरुणवाले रूच्त परमाणुके साथ चन्ध 
नहीं होता । 'न--(बन्ध नहीं होता )! यह शब्द इस सून्नमे नहीं कहा परन्तु 
ऊपरके सत्नमे कहा गया न! शब्द इस सच भी लागू होता दे 
दीका 
ह - (१) सत्र्म 'सदशानाम! पदखे यह प्रगट होता दे कि ग़ुण्णोंकी 
विपमतार्म समान जातिवाले तथा भिन्न जातिचाले पुद्ूलोंका चनन्‍्ध होता दै। 
(२) दो शुण या अधिक शुण स्निग्धघता और चैसे ही दो या 
अधिक गण रुच्षता समानरुपस हो तव वन्ध नहीं होता, पेसा बतानेके लिये 
शुणसाम्ये! पद इस सूत्रम लिया है॥ ३४ ॥ 
( देखो सर्वार्थसिद्धि, संसक्तत हिन्दी टीका, अध्याय ४ पृष्ठ १२३ ) 
बन्ध कब होता है ! 
हयविकादियुणानां तु॥ १५ ॥ 
. अथः--] इचथिकादिगुणानां तु ] दो अधिक गण हों इस तरहके 
' शुण चालेके साथ ही वंध होता है। 
3६, 5४६ टीका 
: ज्ञब पक परमारणुस दूसरे परमाणु दो अधिक गुण हों तवंही वंध होता 
है जैसे कि दो गुणचाले परमाणुक्का वंध चार गणवाले परमाणुके साथ हो 
तीन गणवाले परमाणुका पांच गणचाले परमासुके साथ वनन्‍्ध हो परन्तु उससे 
अंधिक या कम गणवाले परमाणुके साथ वन्ध नहीं होवाऊ । यद्द बन्ध स्निग्ध 


् 











#& अख्वताम्बरमें इस व्यवस्थाको नहीं माना है । ग 


अध्यांय £ सूत्र ३६-३७-१८ छ्श्रै 

का स्निग्धके साथ, रूचका रूचके साथ, स्निग्वका रुक्षेके साथ तथा रुक्षका 
स्निम्धके भो चन्च होता दे ॥ ४६ ॥ 

दो गुण अधिकके साथ मिलने पर नई व्ययस्था कैसी होती है ? 
न्‍्घे ः इक शो | + अप 
वन्धेधिकी पारिणामिकी च॥ ३१७॥ 
अर्था--[ च] ओर [पधे ] बधरुप अयस्था्में [ अधिकौ ] 
अधिक ग़ुणवाले परगाणुओंको अपने रूपमें [ पारिणामिकौ ] (रूम ग्रणवाले 
परमाणुओंका ) परिणमानेवाले होता है। ( यद्द कथन निमित्तका दे ) 
दीऊा 

। ज्ञो अपगुणधारक परमाणु हो वह ज्य अधिक ग्रुणघारह्ू परमाणु 

के साथ वध श्रवस्थारो भ्राप्त दोता द्वे तत् चद्द अत्पगुण घारक परमाणु 

झपनी पूर्च अयस्थाकों छोडकर दूसरी अयस्था प्रटट करता दे और पक 


स्क्घ हो जाता दे अर्थात्‌ अधिक ग्रुणघारक परमाणुक्षी ज्ञातका और उतने 
गुणचाला स्कथ द्वोता दे ॥ ३७॥ 


द्रब्यका दूसरा लक्षण 
गुणपर्ययवत्‌ दरव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
झर4)-न गुणपर्ययवत्‌ ] सुस पर्यायवाला [ द्रव्यम्‌ ] दृब्य दै। 
टीका 


(१) सुण-द्वब्यकी अनेक पर्याय यदलने पर भी जो द्वब्य से कभी 
पृथफ्‌ नहीं द्वो, निरतर द्वब्यफे साथ सदमावी रहे चद् गुण कद्दलाता दे ! 
(२) ज्ञो द्वव्यफे पूरे हिस्से में तथा उसकी सभी द्वालतमें रद्दे उसे 
गुण कद्दते दे । ( जैन सिद्धा-त प्रवेशिका प्रश्न ११३ ) ( ३ ) जो द्वब्यमें शक्ति 
की अपेजाले भेद किया जाये चद गुण शन्दका अर्थ दे ( त्रवार्थलार--अध्याय 
३, गाया ६ पृष्ठ १३१) सूत्रकार गुणकी व्याख्या ४९ थे सूतरमें देंगे । 
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(२) पर्याय--१-क्रमले होनेवाली वस्तुकी-गुणकी अवस्थाको 
पर्याय कहते हैं; २-गणके विकारको ( विशेष कार्यको ) पर्याय कहते हैं; 
( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न १४८ ) ३-द्वव्यमे जो विक्रिया हो अथवा 
जो अवस्था बदले बह पर्याय कहलाती है | 

( देखो तत्त्वार्थंसार अध्याय ३ गाथा ६ पृष्ठ १३१ ) 
सूत्रकार पर्यायकी व्याख्या ४२ वे सूत्र देंगे । 

(३) पहले सूत्र २६-३० में कद्दे हुए लक्षणसे यद्द लक्षण पृथक्‌ नहीं 
है, शब्द भेद है, किन्तु भावभेद नहीं | पर्यायसे उत्पाद-व्यय की और गुणसे 
श्रोग्यकी प्रतीति हो जाती है । 

(४) शणको अन्चय, सहचर्ती पर्यायया अक्रमवर्ती पर्याय भी 
कद्दा जाता है तथा पर्यायको व्यत्तिरेकी अथवा क्रमचर्ती कहा जाता दे । 
द्रव्यका स्वभाव गण-पर्याय रूप है, ऐसा सृचमें कहकर द्रव्यका अनेकान्तत्व 
खिद्ध किया । 

(५) द्रव्य, गण ओर पर्याय वस्तु रूपसे अमेद-असिन्न दै। नाम, 
संख्या, लक्षण ओर प्रयोजन की अपेक्ता से दृब्य, गय और पर्यायमें भेद ड्टै 
परन्तु प्रदेश से अभेद है; ऐसा वस्तु का भेदाभेद्‌ स्वरूप समझता । 

(६ ) सूच्मे 'बत्‌ः शब्दका प्रयोग किया है वह कथ्थंचित्‌ भेदामेद- 
रूप सूचित करता है। 

(७) जो गुणके द्वारा यह चतलाबे कि 'एक द्रव्य दूसरे द्वव्यसे 
द्रव्यांतर दे! उसे विशेष गण कहते हैं। उसके द्वारा उस द्वब्यका विधान 
किया जाता है| यदि ऐसा न हो तो हष्यों की संकरता-एकताका प्रसंग हो 
ओर एक द्रव्य वदुलकर दूसरा हो जाय तो व्यतिकर दोपका प्रसंग होगा। 
इसलिये इन दोपोंसे रहित वस्तुका स्वरूप जैसा का तैसा समस्तलना ॥ रेफ ॥ 


काल भी द्रव्य है 
कालश्च ॥ १६ ॥ 
अथे--[ कालः ] काल [ च॒ ] भी द्वब्य है । 


अध्याय ५ खूतच्च ३९-४० घ्श्५ 
टीका 


(१) “च! का अन्वय इस अध्यायक्रे दूसरे सूत द्विव्यासि' के साथ दे। 

(२) काल उत्पाद-ब्यय भर व तथा गुण पर्याय सद्दित है, इसलिये 
यद्द द्वव्य दे । 

(३) काल द्र॒व्योंकी सख्या असथ्यात दे | वे रत्नों की राशि को 
तरद्द एक दूसरे से पृथर्‌ लोकाक्ाशक्े समस्त प्रदेशों पर स्थित हैँ । चह 
प्रत्येक कालाण जड, पक प्रदेशी और अमूर्तिक दे | उनमें स्पर्श गुण नहीं दे 
इसलिये एक दुसरे के साथ मिलकर रुकघ रूप नहीं होता | कालमे मुख्यरूप 
से या भौणरूपसे प्रदेश-समूहको कटपना नहीं हो सकती, इसलिये उसे 
अकाय भी कहते है । चह निष्किय दे अर्थात्‌ एक प्रदेशसे दुसरे प्रदेशर्म नहीं 
ज्ञाता। हु 

(४) सूत्र २२ में वतेना मुख्य कालका लक्षण कद्दा है और उसी सूत्र 
में व्यचद्वार कालका लक्षण परिणाम, क्रिया; परत्व और अपरत्य कद्दा दै। इस 
व्यवहार कालके अनत समय हैं ऐसा अब इसके यादके सूत्रमें कद्दते 
हैं॥ ३६ ॥ 

व्यवहार काल प्रमाण यवाते है 


सोउ्नन्तसमयः ॥ ४० ॥ 


झअथः--] सः ] बह काल द्रव्य [ अनन्त समय: ] अनन्त समय 
घाला दे। कालका पर्याय यद्द समय है। यद्यपि वर्तमानकाल एक समयमात्र 
दी दे तथापि भूत भविष्य की अपेत्षासे उसके अनन्त समय हें 

टीका 

(१) समय--मदगतिसे गमन करनेवाले एक पुदूगल परमाणुको 
आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे भ्रदेशपर ज्ञानेमें जितना समय लगता दे यद्द 
पक समय है। यद्द कालकी पर्याय द्ोनेस व्यवद्वार दे । आपलि, (-समयोके 
समूदसे दी जो हो ) घड़ो, घटा आदि व्ययद्वारकाल है। व्यवद्वारकाल 
निश्चयकालका पर्याय दे। 


भ्रण्द् मोच्षशास्त्र 


निच्चयकालदरव्य---लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिकी 
तरद कालाणुके स्थित होनेका ३६ थे सच्चकी टीकार्म कहा दें; चह प्रत्येक 
निशचययकालद्ब्य है। उसका लक्षण चर्तता है; यह सूत्र २२ में कहाजा 
चुका है। 5 
(२) एक समयमें अनन्त पदार्थोक्ती परिणति--पर्याय--जो अनन्त 
संख्याम है; उसके एक कालाखुकी पर्याय निमित्त होती डै.इस अपेन्तास एक 
फालाणुकी उपचारसे अनन्त' कहा जाता है। ऐसे मुख्य अर्थात्‌ निश्चय- 
कालाखु द्रव्य असंस्यात दे । 
१) समय यह सबसे छोटेसे छोटा काल है उसका विभाग 
नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 
.... इस तरह छट् द्रव्योंका चणुन पूर्ण इुआ | अब दो सत्रों ढारा गुणका 
ओर पर्यायका लच्दण बताकर यह अधिकार पृण्ण हो जायगा | 


शुण का लचुण 
द्रव्याश्रया निगु णाः गुणा; ॥ ४१ ४ 
अर्थ - [ दृव्याश्रया। ) जो दृच्यके आश्रयसे हों और | निमु णाः ) 
स्वयं दूसरे गणोंसे रहित हों | गुणाः | वे गुण हैं । 
टीका 


तथा ज्ञानमें और 
गण न रहकर गयी 
भेद अमेद दोनों 


(१) जन्लानगण जीवद्र॒ब्यके आश्रित रहता है 
कोई दूसरा गयु नहीं रहता | यदि उसमें गण रहे तो वह 
( द्रव्य ) हो जाय किन्तु ऐसा नहीं होता | 'आश्रयारं शब्द 
यबतलाता है। 

( २ ) प्रश्न-- पर्याय भी द्वव्यके आश्रित रहती है और गुण रहित 
है इसलिये पर्यायर्म भी गणत्व आज्ञायगा और इसीसे इस खूचमें अतिव्यांतति 
दोप लगेगा | हु 


अध्याय £ खन्न ४१-४२ डर 


उत्तर-द्वव्याथया !? पद द्ोनेसे जो नित्य ठव्यके आशित रद्दता है, 
उसकी यात दै, वद गण द्वै पर्याय नहीं दे। इसीलिये द्वब्याथया ' पदसे 
पर्याय उसमें नहीं आती । पर्याय एक समयवर्ती द्वी है। न्‍+ 

(३ ) इस सन्नफा सिद्धात 

प्रत्येक गुण अपने अपने द्वव्यके ग्राश्षित रहता द्वे इसलिये एक द्ृव्य 
का गण दूसरे दव्यका कुछ नहीं कर सकता, तथा दुसरे द्वव्यको प्रणा, असर 
या मदद नहीं कर सकता | पर द्वब्य निमित्तरूपसे होता दै परन्तु एक द्वव्य 
पर द्वव्यमें अफ्रिचित्कर दे । ( समयसार गाथा २६७ की दीका ) प्रेरणा, 
सद्दाय, मदद, उपकार आदि का कथन उपवारमात्र दे अरथोत्त निमित्तका 
मात्र शान कराने के लिये दे ॥ ४१ ॥ 

पर्याय का लक्षण 
तद्ठावः परिणाम: ॥ ४२ ॥ 

अर्थ/--[ तद्धायः ] जो हृब्यका स्वभाव ( निमभाव, निज्नतरव ) दे 

[ परिणाम! ] सो परिणाम दै । * 


टीका । 
(१) द्रव्य जिस स्वरूपसे द्योता है त्था जिख स्वरुपसे परिणमता 

है वद तद्भाव परिणाम दे। 
(२ ) प्रशन।+--कोई ऐसा कहते दे कि द्वव्य और गुण सर्चधा 

मिन्न दे, यया यद्द ठीक दे ? 


उत्तर--नहीं, गुण और हव्य कथचित्‌ भिन्न दे कथवित्‌ अभिन्न 
है अर्थात्‌ भिन्नामिप्त दे । सजा सय्या लक्षण विषयादि भेद से भिस्त दे बस्तु 
रूपसे प्रदेशरूपसे अभिन्न दे, प्रोंकि गुण द्वव्यका द्वी परिणाम दे । 

(३ ) समस्त द्वव्योके अनादि और आदिमान परियाम द्ोता दे। 


प्रयाहरूपसे अनादि परिणाम दै; पर्याय उत्पन्न दोती दे--नए द्ोतो दे इस 
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लिये चद्द सादि है | घमम, अबमे, आकाश और काल इन चार द्र॒व्योंक्रे 
अनादि तथा आदिमान परिणाम आगम गमस्य हैं तथा जीव ओऔर पुद्रलके 
शअनादि परिणाम आगम गम्य हैं किन्तु उसके आदिमान परिणाम करथंचित 
प्रत्यक्ष सी दें । 

(४ ) ग्रुणको सहवर्ती अथवा अक्रमवर्ती पर्याय कहा ज्ञाता दे 
ओर पर्यायको कऋ्रमचर्ती पर्याय कद्दा ज्ञाता है । 

(५ ) क्रमचर्ती पर्यायक्रे स्वरूप नियमसार गाथा १४ की टीकार्म 
कहा दे “जो सब तरफ से भेदको प्राप्त हो--परिणमन करे--सो पर्याय है।” 

दृब्य-गुण और पर्याय--ये वस्तुके तीन भेद कहे दे. परन्तु नय तो 
द्रव्याथिक और पर्याया्थिक दो ही कहे हैं, तीसरा “गुणार्थिक' नय नहीं कहद्दा, 
इसका क्या कारण है ? तथा गण क्या नयका विपय है ? इसका खुलासा 
पहले प्रथम अध्यायके सूध ६ की टीका पृष्ठ ३१-३२ में दिया है । 

(५ ) इस खन्नका सिद्धान्त 

सत्र ४१ में जो सिद्धांत कहा दे उसी प्रमाणले वद्द यहाँ भी लागू 

होता है अर्थात्‌ प्रत्येक दृव्य अपने सावसे परिणमता है, परके भावसे नहीं 


परिणमता; अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्वव्य अपना काम कर सकता दे 
किन्तु दुसरे का नहीं कर सकता ॥ ४२॥ 


उपसंहार 

इस पाँचव अध्यायमें सुख्यरूप से अजीचतत्त्वका कथन दे । अज्ञीव 
तश्यका कथन करते हुये, उसका जीवततक्त्वके साथ संबंध बताने की आव- 
श्यकता होने पर जीवका स्वरूप भी यहाँ चताया गया हे । पुनरपि छुट्दों 
द्रध्योंका सामान्य स्वरूप सी जीच ओर अजीच के साथ लागू होने के कारण 
कहा है | इस तरद्द इस अध्यायमे निम्न विपय आये है-- 

(१) छुट्ों द्वव्योंके ए[क समान रीतिसे लागू होनेवाले नियमका 
स्वरूप, (२) द्रव्योंकी संस्या ओर उनके नाम, ( ३) ज्ञीवका स्वरूप, (४) 
अजोयका स्पकूप, (५) स्याद्धाद सिद्धांत ओर ( ६) अस्तिकाय ! 
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(१) छहों द्रव्योंको लागू होनेवाला स्वरूप 

(१) द्रब्यका लक्षण अस्तित्व ( होनेहप-विद्यमान ) सत्‌ दे ( सूधे- 
२९) (२) विद्यमान ( सत्का ) का लक्षण यद्द दे कि त्रिकाल कायम रहकर 
प्रत्येक समय में जूनी अधस्थाको दूर ( व्यय ) कर नह अवस्था उत्पन्न करना । 
(सृप्त ३२० ) (३) द्व्य अपने गुय और अवस्था बाला द्वोता दे, गुण द्वष्य 
के आश्रित रद्दता दै और गुणम गुण नहीं होता । वद निज्का जो भाव है, 
उस भावसे परिणमता दे ( सूत्र रे८, ४२) (४ ) द्वब्यके निज्र भावका नाश 
नहीं होता इसलिये नित्य दे और परिणमन करता दे इसलिये अनित्य दे | 
( सूत्र ३९, ४२ ) 


(२) द्वव्यों की संख्या और उनके नाम 

१--ज्ञीय अनेक हे ( सन्न ३ ), प्रत्येक जीवके असय्यात प्रदेश हैं 
( सूत्र ८) वह लोक्तकाशमें ही रद्ता दे ( सूत्र १२), जीव के प्रदेश सकोच 
और विस्तारको प्राप्त होते हें इसीलिये लोकके असरयातर्थ भाग से लेकर 
समस्त लोकके अपगाद्द रूपसे है ( सञ्न ५५ १५ ), लोकाकाशके जितने प्रवेश 
हैं उतने ही ज्ीयकरे प्रदेश देँं। एक जीवके, धर्मद्रब्यके और अधर्मद्रव्यके 
परदेशोकी सख्या समान द्वै ( सूज ८), परन्तु जीचफे अवंगाह और धर्म द्वव्य 
तथा अ्रधर्म द्वव्यके अवगादमे अतर दे | घर्म-अधम द्रव्य समस्त लोकाकॉशमे 
ध्याप्त ई जब कि जीवके प्रदेश सकोच और विस्तारको प्राप्त होते हैं । ( सूच- 
१३, १६, ) 

(२) जीवको विकारी अवस्थामें, सुख दुख तथा जीवन मरणमे 
पुद्टल द्रव्य निमित्त है, जीव द्वव्य भी परस्पर उन कार्योर्मे निमित्त होतो' है। 
ससारी जीवके सयोग रूपसे कार्मेणादि शरोर, चचन मन और श्वासोच्छास 
द्ोता दै ( सूत्र १६, २०, २१ )। 

(३) जीप क्रियावान है, उसको क्रियावती शक्तिकी पर्याय कभी 
गतिरूप और कभी स्थितिरूप होती है, जब गनिरूप होती दें तव धर्मेंद्रव्य 
और जप स्थितिरूप दोती दे तब अधमेद्रव्य निमित दे । ( सूज् १७) 
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(४ ) कीच द्रव्यसे नित्य है, उसकी संख्या एक सच्श रहनेयाली है 
ओर वह अरूपी दे (सूत्र ४ ) 


- «. तोट+छद्ठों द्ृब्योंका जो स्वरूप ऊपर तं० ( १ ) में चार पहलुओंसे चत- 
लाया है चह्दी स्वरूप प्रत्येक जीवद्रत्य के लागू दोता हैं. । जीचके चलते हुये 
अधिकार में दूसरे अध्याय के ८ चें सूत्रमं जीवका लक्षण उपयोग कहा जा 
चुका है । 


(४ ) अजीवका स्वरूप 


जिनमें ज्ञान नहीं है ऐसे अजीव द्रव्य पाँच है--१-एक धर्म, २-एक 
अधम, ३-एक आकाश, ४-अनेक पुठ्नल तथा ५-असंख्याद कालाखु ( सत्र 
$ रे ) | अब पाँच उपधिभागों ठारा उन पाँचों द्वव्योका स्वरूप कहा 
जाता है । 
(अ ) धर्मद्रव्य 
2 घमंद्रव्य एक, अज्ञीव, बहुप्रदेशी दै। ( सत्र १, २, ६, ) वह नित्य 
अवस्थित, अरूपी ओर दलन चलन रदित है ( सत्र ८.७ )। इसके लोका- 
काश जितने असंख्य प्रदेश है और चद समस्त लोकाकाशर्म व्याप्त दे 
( सूच्र ८, १३ ) | चह स्वयं दलन चलन करनेवाले जीव तथा पुदलोंकों गति 
में निमित्त दे ( सूत्र १७ )। उसे अवकाश देने में आकाश निमित्त दे और 
परिणमनमे काल निमित है ( सच्च १८, २२) अरुपी ( खत्म ) होने से धर्म 
ओर अधम द्रव्य लोकाकाशर्म एक समान ( एक दुसरे को व्याधात पहुँचाये 
बिना) व्याप्त हो रहे हैं। ( सन्च १३ ) 


जे 
( च्ृ ) अधम द्रव्य 
, उपरोक्त समस्त वातें अधर्मद्रव्य के भी लागू होती हैं इतनी विशेषता 
दै-कि घमंद्वव्य जीव-पुद्लोंको गतिमे निमित्त दे तब अधमंद्रव्य दहरे हुये 
जीव-पुद्नलोंको स्थितिर्म निमिच है । 


अध्याय ५ उपसद्दार ४8६६ 


(कक ) आऊाशद्रव्य 

आकाशद्वब्य पक, अज्जीव, अनन्तप्रदेशी दे। (खनन १, २, ६, ६ ) 
नित्य, अवस्थित, अरूुपी और दइलन चलन रदिित दै। (सूत्र ५.७) अन्य 
पाँचों द्रब्योंको अपराश देनेमें निमित्त दे । (सत्र (८) उसके परिशणमनमे 
काहद्रवब्य जिमित दे (सूत्र +२)। 

(ड ) कालद्रन्य 

वाहद्वव्य पत्येक अणखुरुप, ्ररूपी, अस्तिरूपसे किन्तु फायरद्वित, 
नित्य श्रीर अप्स्थित अजीय पदारव दे ( सूध्र २, ३६, ४ ) पद्द समस्त द्वव्योंक 
परिणमनमें निमित्त दे ( सन्न २२ ) कालठव्यवो स्थान देनमें आकाशद्वब्य 
निमित्त द्वै ( सूत्र ९८) एक आकाशके प्रदेशम रहे हुये अनन्त द्रव्योंकि परि- 
णमनमें एक कालाणु निमित्त दोता है, इस कारणसे उसे उपचारसे श्रनात 


समय बह्दा जाता दे तथा भूत सविष्यकी अपेत्तासे अनन्त दे । कालकी एक 
पर्यापकों समय कद्दते दे । ( सूत्र ४० ) 


(१ ) पुट्ठलद्रव्य 

(१) यह पुदुगाा द्रव्य आगतानत दे, घद्ध भ्रयेक्त एकप्रदेशी दे 
( सूत्र १, २, ?*, १९ ) । उसमें स्पश, रस, गध, यर्ण आदि विशेष गुण दे 
अत धंद्द रुपी दे ( सूत्र २३, ४ ) उन चिशेष गु्णोमेस सएशे गुणकी स्विग्ध 
या रूछवी जय अमुक प्रषारपी झअपस्था द्वोती है तययघ द्वोता दे (स्‌त्र 
३३) याधप्राप्त पुदूगलोंकों स्‍्क्ध कद्दा जाता दि । उनमेंसे जीयके सयोगरुप 
दोनेघाले स्कथ शरीर, पयन, मन और दयासोच्छासरूपसे परिणमत्ते दें ( सूत्र 
२५, १६ )। वितलेक स्फथ जीपफे सुस्त, दु छ, जीयन और मगस्णमें निमित्त 
शोते हैं (सूत्र २० )। 

(३) स्काथरुपसे परिणमे शये पसमागु सण्यात असक्यात और 
झजत दोते हैं । तथा याथवी ऐसी पिशेषता दि दि पक प्रदेशमें अनेक रदते 
है, झद रपाघ सम्यात प्रदे्शोशो और झोक स्कप असख्यात प्रदेशेको 
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रोकते हैं तथा एक महास्कंध लोक प्रमाण असंल्यात आकाशके प्रदेशोंकी 
रोकता है ( सन्न १०, १४, १२० 

(३) जिस पुद्नलक्की स्निग्धता या रुचता जघन्यरुपसे हो वह वन्ध 
के पात्र नहीं तथा एक समान गुणवाले पुद्लोंका वन्‍्ध नहीं होता ( सू« ३४ 
३४५ ) | ज़धन्वय गुगको छोड़कर दो अंश ही अधिक हों वहाँ स्निग्धका स्निग्ध 
के साथ, रूक्षका रूच्के साथ, तथा स्निग्ध रुच्तका परस्परमें वन्‍्ध होता दे 
ओर जिसके अधिक गुण हों उसरूपसे समस्त स्कंघ हो जाता दे ( सु० ३६, 
३७ ) स्कंघकी उत्पत्ति परमाणुओंके भेद (छूट पढ़नेसे--अलग होनेखे ) 
संघात ( मिलनेसे ) अ्रथवा एक द्वी समय दोनों प्रकारसे ( भेद-संघात ) द्ोती 
है (सृ० २६) ओर अखुकी उत्पत्ति भेदसे होती है ( खू० २७ ) | भेद संघात 
दोनोंसि मिलकर उत्पन्न हुआ स्कंघ चन्लुइंद्रियगोचर होता दे (सु* २८) । 

(४) शब्द, बन्‍्ध, सूच्म, स्थल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप 
ओर उद्योत ये सब पुदूगलकी पर्याय हैं । 

(५) पुद्ल द्वव्यकें इलन चलनमें धर्मद्रव्य और स्थितिमें अधर्म- 
द्रव्य निमित्त दे (सृ० १७); अवगाहनमें आकाशद्वव्य निमित्त है ओर परि- 
णमनमे कालद्रव्य निमित्त है ( सूत्र १८, २२ ) | 

(६) पुद्कल स्कंधोंको शरीर, चचन, मन ओर श्वासोच्छूसरूपसे 
परिणमानेम जीव निमित्त है ( सूत्र १६ ); वन्धरूप होनेमें परस्पर निमित्त दे 
(सूत्र ३३)। | 

नोट--स्निग्धता ओर रूक्षताके भननन्‍्त अविभाग ग्रतिच्छेद होते हैं । एक 
अविभागो अंशको गुण कहते हैं ऐसा यहाँगुण शब्दका अर्थ है । 

( ५) स्याद्वाद सिद्धांत 

प्रत्येक द्वव्य गुण-पर्यायात्मक है, उत्पाद व्यय धोव्य युक्त सत्‌ है, 

सप्त भंगस्वरूप है | इसतग्ह द्॒व्यमे त्रिकाली अखंड स्वरूप ओर पत्येक 


समयमें प्रवतेमान अवस्था-ऐसे दो पहल्टू होते हैं | पुनरपि स्वयं स्व से अस्ति- 
रूप है और परसे नास्तिरूप है | इसीलिये द्वव्य, गुण और पर्याय सब अनेकां- 
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तात्मक (अनेक घर्मरूप) है। अल्पक्ष जीव किसी भी पदार्थका विचार क्रमपूर्वंक 
करता है, परन्तु समस्त पदार्थक्ों एक साथ विचारमे नहीं ले सकता, विचार 
में आनेवाले पदार्थके भी एक पदलछूका विद्वार कर सकता दे ओर फिर दूखरे 
पहलूका विचार कर सकता दै। इसप्रकार उसके विचार और कथनमें ऋम 
पड़े घिना नहीं रहता । इसीलिये जिस समय न्रिकाली ध्रुपु पदलूका विचार 
करे तब दूसरे पहत्य विचारके लिये मुल्तवी रह । अत जिसका विचार किया 
जावे उसे मुग्य और जो बिचारमें बाकी रहे उन्हें गौण कया जाये | इसप्रकार 
घस्तुके अनेकातस्घरूपका निरणय करनेमे क्रम पडता दे । इस अनेकात स्वरूप 
का कथन फरनेके लिये तथा उसे समभनेफे लिये उपरोक्त पद्धति ग्रहण करना, 
इसीका नाम स्याद्वाद! है। और चद्द इस अध्यायके ३२ में सूनमें बताया दै। 
जिससमय जिस पहल ( अर्थात्‌ धमम ) को ज्ञानमें लिया जाये उसे “अर्पित! 
कहा ज्ञाता है और उसी समय जो पहलू अर्थात्‌ घ॒र्म शानमें गौण रदे हों घद्द 
अनर्पित! कहलाता दे | इस तरह समस्त स्वरूपकी सिद्धि-प्राप्ति-निश्चित- 
शान दो सकता है | उस निखिल पदार्थके ज्ञानको प्रमाण और एक धम्मेके 
शानको नय कद्दते है, ओर 'स्यात्‌ अस्ति नास्ति! के भेदों द्वारा उसी पदार्थके 
शानको 'सप्तभगी” स्वरूप कद्दा जाता है। 
(६ ) अस्तिकाय 
छुद्द द्रव्योर्मे से जीच, घमे, अधमें, आकाश ओर पुद्दल ये पाँच 
अस्तिकाय ई ( सूत्र १, २, ३), और काल अस्ति दे ( सूप २, ३६ ) कित 
काय-वहुप्रदेशी नहीं दे ( सूत १) 
(७) जीव और पृद्ठल द्रव्यकी सिद्धि १-२ 
( ९) 'ज्ीच! पक पद दे और इसीलिये घद जगत्‌ की किसी वस्तु 

को-पदार्यको बतलाता दे, इसलिये अपने को यह विचार करना दे कि चद्द 
क्या है | इसके चिचारनेमें अपने को पक मनुप्यका उदाहरण लेना चाहिये 
जिससे घिचार करने में खुगमता हो । 





के अनेकात- अनेक + अन्त ( धर्म )- अनेक धम | 
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(२) हमने एक मनुप्यको देखा, वहां स्व प्रथम हमारी दृष्टि उसके 
शरीर पर पड़ेगी तथा यह भी ज्ञात होगा कि वह मनुष्य शान सहित पदार्थ 
भी है। ऐसा जो निश्चित किया कि शरीर है बह इन्द्रियोंसे निद्चिचत किया 
किन्तु उस मनुष्य के शान है ऐसा जो निदयय किया बह इन्द्रियोसि निश्चित 
नहीं किया, क्योंकि अरुपी छान इन्द्रियगम्य नहीं है, किन्तु उस मनुष्य के 
वचन, या शरीर फी चेष्टा पर निश्चय क्रिया गया है। उनमें से इन्द्रियों 
हारा शरीरका निश्चय किया, इस ज्ञानको अपन इन्द्रियतन्य कहते हैं ओर 
उस मनुष्यमे ज्ञान होने का जो निश्चय किया सो अनु मानजन्य छान है| 

(३ ) इसप्रकार मनुष्यमें हमे दो भेद माल्म हुए--१-इन्द्रियजन्य 
शानसे शरीर, २-अनुमान जन्य मानसे शान | फिर चाद्दे किसी मनुष्य के 
ज्ञान अल्पमात्रमे प्रगट हो या किसी के ज्यादा--विशेप शान प्रगट हो । हमें 
यह निशचय करना चाहिये कि उन दोनों वातों के जानने पर वे दोनों एक दी 
पदार्थ के गुण हैं या भिन्न २ दो पदार्थों के वे गुण हैं ? 

(४ ) जिस मनुष्यको हमने देखा उसके सम्बन्धर्म निम्न प्रकार से 
रत दिया जाता दै। 

(१) उस भलुष्यके हाथमे कुछ लगा ओर शरीर में से खून निकलने 
लगा । 

(२) उस मनुष्य ने रक्त निकलता हुआ जाना ओर वह रक्त तुरन्त 
दी बंद दो जाय तो ठीक, ऐसी तीघ्र भावना भाई । 

(३) किन्तु उसी समय रक्त ज्यादा निकलने लगा ओर! कई उपाय 
किये, किन्तु उसके बंद होने में बहुत समय लगा। 

(४) रक्त बंद होने के चाद हमे जल्दी आराम हो जाय ऐसी उस 
मह्ु॒प्य ने निरंतर भावना करना जारी रखी | 

(५) किन्‍्त्‌ भावना के अनु सार परिणाम निकलने के बदले में वह 
भाग सड़ता गया | 

(६)_उस मनुप्यको शरीरमे ममत्वक्रे कारण वहुत दुःख हुआ और 
डसे उस डुःखका अचुभव भी हुआ | 
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(७) दूसरे सगे सम्यन्धियों ने यद्द जाना कि डूस मजु॒प्यको डाल 
द्वोता दे, किन्तु वे उस मलुप्यके दु ख के अनुमयका कुछ भी अश न ले 
सके । 

(८) अतमें उसने द्वाथ के सड़े हुये मागकों कटवाया ! 

(६ ) घद्द द्वाथ कटा तथापि उस मनुप्यका क्ञान उतना द्वी रहा और 
विशेष अमभ्याससे ज्यादा बढ़ गया और बाकी रद्दा हुआ शरीर वहुत कमजोर 
होता गया तथा चजनमें भी घटता गया। 

(१० ) शरीर कमजोर छुआ तथापि उसके शाना+यासके वलसे थैय 
रहा और शातति घढी | 

५--हमें यह जानना चादिये कि ये दश बाते फ्या सिद्ध करती हैँ । 
मनुष्य विचार शक्ति ( छे८४४०००४ 7४०णौ५ ) है और यद तो पभत्येक 
मनुष्य फे अनुमवगम्य दे। अर बिचार करने पर निम्न सिद्धात प्रगट 
दोते हैं -- 

(१) शरीर और शान घारण करनेयाली वस्तु ये दोनों पृथक २ 
पदार्थ है, फ्योंकि उस शान घारण करनेवाली वसतुने 'यून तत्तण द्वी धद हो 
जाय तो ठीक द्वो! ऐसी इच्छा की तथापि खून यद्‌ नहीं दुआ, इतना ही न्ञहीं 
किन्तु इच्छा से विदद्ध शरीर की और खूनको अवस्था हुई । यदि शरीर और 
कान धारण करनेयाज़ी धस्तु ये दोनों एक द्वी हों तो ऐसा न दो । 

(२ ) यदि थे दोनों पस्तुऐ एक दी होती तो जब धान करनेवाज़े ने 
इच्छा फ्री उसी समय खून बन्द दो ज्ञाता। 

(३) यदि यद दोनों एक द्वो वस्तु होती तो रक्त त्रत द्वी बन्द दो 
जाता, इतना ही नहीं किन्तु ऊपर न० ( ४-५) में दताये गये माफिक भावना 
करने के कारण शरीरका यह भाग भी नहीं सड़ता, इसके विपरीत जिस 
समय इच्चा की उस समय तुरत द्वी आराम हो जाता । किन्तु दोनों पृथक 
होने से पैसा नहीं होता । के 

(४) ऊपर न० (६-७ ) में जो इवीक्त चतलाई दे यद सिद् 


परती दे कि जिसका द्ाथ सडा दे यद और उसके सगे सम्पघी सय स्वतत्र 
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पदार्थ हैं। यदि वे एक ही होते तो वे उस मनृप्यका दुःख एक होकर भोगते 
झीर चह मन प्य अपने डुःखका भाग उनको देना अथवा घनिष्ट सम्बन्धीजन 
उसका दुःख लेकर ये स्वयं भोगते, किन्तु ऐसा नहीं बन सकता | अतः यहद्द 
सिद्ध हुआ कि ये भी इस मनुप्यस भिन्न स्वतंत्र तानरूप ओर शरीर सद्दित 
व्यक्ति है । 

(४ ) ऊपर नें० ( ८-६ ) में जो बृत्त बतलाया है बह सिद्ध करता 
है कि शरीर संयोगी पदार्थ हे; इसीलिय हाथ जितना भाग उसमें से अलग 
हो सका | यदि वह एक अखंड पदार्थ होता तो हाथ जितना टुकड़ा काटकर 
अलग न किया ज्ञा सकता | पुनदय वह यह खिद्ध करता दे कि शरीर से 
घान स्वतंत्र है क्योंकि शरीरका अमुक भाग कटाया तथापि उत्तने प्रमाण 
झ्वान कम नहीं होता किन्तु उतना ही रहता दे. और यद्यपि शरीर कमजोर 
होता ज्ञाय तथापि घान बढ़ता जाता हे अर्थात यह सिद्ध छुश्ला कि शरीर 
ओर ज्ञान दोनों स्वतंत्र चस्तुए हैं । 

(5 ) उपरोक्त नं> ( १० ) से यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि नान बढ़ा 
तो भी वजन नहीं वढ़ा परन्तु जानके साथ सम्बन्ध रखनेचाल चर्य, शांति 
आदि में बुद्धि हुई: यद्यपि शरीर चजनमें घटा तथापि ल्ानमें घटती नहीं हुई, 
इसलिये क्षान और शरीर य दोनों मिन्न, स्वतंत्र, विरोधी गुणवाले पदार्थ हैं। 
जैसे कि-( अर ) शरीर चज्नन सहित और ज्ञान वज़न रहित है (व) शरीर 
घदा, ज्ञान बढ़ा, ( क ) शरीरका भाग क्रम हुआ, ज्ञान उतना ही रहा ओर 
फिर बढ़ा; ( ड ) शरीर इन्द्रिय गम्य है, संयोगी है ओर अलग हो सकता 
है, किसी दूसरी जगह डसका भाग अलग होकर रह सकता है; जानवस्तु 

इन्द्रियगम्य नहीं किन्तु ध्ानगम्य है उसके डुकढ़े या हिस्से नहीं हो सकते 
क्योंकि वह असंयोगी है, और सदा अपने दृव्य-क्षेत्र ( आकार ) काल और 
भावोंसे अपनेमे अखंडित रहता है। और इसलिये उसका कोई भाग अलग 
होकर अन्यत्र नहीं रह सकता तथा किसी को दे नहीं सकता: (इ) यह 
संयोगी पदाथ से शरीर बना है, उसके टुकड़े - दिस्से हो सकते परन्तु 


का 


॥॥ 
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ज्ञान नहीं मिलता, किसी सयोगसे कोई अपना ज्ञान दुसरे को दे नहीं सकता 
किल्तु अपने अभ्यास से दी ज्ञान यढा सकनेवाला, असयोगी और निममर्मे 
से आनेवाला होने से ज्ञान स्व के ही--आ-मा के हो आधित रदने चाला दे। 

(७) शान! गुण बाचक नाम दे) वह गुणी बिना नहीं होता इस 
लिये ज्ञान गुणकी घारण करनेवाली ऐसी पक वस्तु है । उसे जीव, आत्मा, 
सचेतन पदार्थ, चेंत-य इत्यादि नामोले पहचाना जा सकता है। इस तरह 
ज्ञीव पदार्थ ज्ञान सहित, असयोगी, 'अरूपी और अपने ही भावोंका अपने में 
कर्ता--भोक्ता सिद्ध हुआ ओर उससे विरुद्ध शरीर जानरहित, अज्नीव, सयोगी 
रूपी पदार्थ सिद्ध हुआ, घह पुद््ल नामसे पहचाना जाता दे । शरीर के अति 
रिक्त जो जो पदार्थ दृश्यमान होने ई वे सभी शरीर की तरह पुठ्लल ही हें। 
और ये सय पुद्ठल सदा अपने ही भावोंका अपने में कर्त्ता-भोक्ता हें जोवसे 
सदा भिन्न होने पर सी अपना काये करने में सामथ्यचान हें। 

(८) पुनश्य शानका शानत्व कायम रहकर उसमें कमायेशी होती दै। 
उस फमायेशीको शानडी तारतम्यतारूप अवस्था ऊद्दा जाता दे। शाखकी परि- 
भापामे उसे पर्याय! कहते हैँ। ज्ञो नित्य शानत्व स्थिर रदता है सो 'शानगुण! है। 

( ६ ) शरीर सयोगी सिद्ध हुआ इसलिए यह वियोग सद्दित ही 
होता दे | पुनश्च शरीरके छोटे २ दविस्ले करें तो कई हो ओर जलाने पर राख 
दो। इसीलिये यद् सिद्ध हुआ कि शरीर अनेक रज़कर्णोक्रा पिंड दे । जैसे 
जीव और शान इद्रियगम्प नहीं कितु चिचाए ( 8948०४णष्ठ ) गम्य दे उसी 
तरद्द पुद्ुल्रूप अधिभागी रज़कूण भी इद्वियगम्य नहीं कितु शानगम्य हे । 

( १० ) शगेर यद्द मूल वस्तु नहीं किन्तु अनेक रजकर्णोका पिंड है 
और रजकरण स्वत वस्तु दे अर्थात्‌ असयोगो पदार्थ दे । और स्वय परि 
णमनशील दे । 

(११ ) जीव और रज़कण असयोगी द॑ अत यद्द सिद्ध हुआ कि 
ये अनादि अनत ह, क्योंकि ज्ञो पदार्थ किसी सयोगसे उत्पन्न न हुआ दो 

उसका कदापि नाश भी नहीं दोता । 
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(१२) शरीर पक स्वतंत्र पदार्थ नहीं है किन्तु अनेक पदार्थोकी 
संयोगी अवस्था है। अवस्था हमेशा प्रारंभ सहित ही होती है इसलिये 
शरीर शुरुआत--प्रारम्भ सहित है। वह संयोगी होनेसे वियोगी भी दे । 

६--जीव अनेक और अनादि अनन्त द तथा रजकण अनेक ओर 
अनादि अनन्त हैं। एक जीव किसी दूसरे जीवके साथ पिडरूप नहीं दो सकता: 
परन्तु स्पशंके कारण रजकण पिडरूप होता है | श्रतः यह सिद्ध छुआ कि 
द्ब्यका लक्षण सत्‌, अनेक दव्य, रजकण, उसके स्कच, उत्पाद-व्यय-श्रीव्य 
इत्यादि विपय इस अध्यायमे कहे गये हैं । 

७--इस तरह जीव ओर पुद्गलका प्ृथक्त्व तथा अनादि अनन्तत्व 
सिद्ध दोनेपर निम्त लोकिक मान्यताय असत्य ठहरती हैं: 

(१) अनेक रज्कणोंके एकमेक रूप होनेपर उनमेंसे नया जीव उत्पन्न 
होता है यह भान्यता असत्य है क्योंकि रजकण सदा ज्ञानरहित जड़ हैं. इसी- 
लिये ज्ञान रहित कितने सी पदा्थोंका संयोग हो तो भी जीव उत्पन्न नहीं 
होता । जैसे अनेक अंधकारोंके एकन्नित करने पर उनमेंसे प्रकाश नहीं होता 
उसी तरह अजीवमेसे जीवकी उत्पत्ति नहीं होती | 

(२) ऐसी मान्यता असत्य है कि जीवका स्वरूप फ्या है यह 
अपनेको माछुम नहीं होता; क्योंकि ज्ञान क्या नहीं जानता ? ज्ञानकी रुचि 
वढ़ानेपर आत्माका स्वरूप वरावर जाना जा सकता दहै। इसलिये यद्द विचार 
से गम्य है ( १९४४००7०४- दलीलगम्य ) है ऐसा ऊपर सिद्ध किया दे । 

(३) कोई ऐसा मानते है कि जीच ओर शरीर ईश्वरने बनाये, 
किन्तु यह मान्यता असन्‍्य है, क्योंकि दोनों पदार्थ अनादि अनन्त हैं, अनादि 
अनन्त पदार्थोक्ा कोई कर्ता हो ही नहीं सकता | 

८--उपरोक्त पैरा ४ के पैरेमें जो १० उप पैरा दिया दे उस परसे यह 

होता है कि यदि जीव शरीरका कुछ कर सकता है अथवा शरीर 
जीवका कुछ कर सकता हें ऐसी मान्यता भिथ्या हैं । इस विपयका सिद्धांत 
इस अध्यायके खुब ४१ की दीकामे भी दिया हैं | 
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(८ ) उपादान-निर्मित्त सयवी सिद्धात 
जीव, पुद्गलके अतिरिक्त दूसरे चार द्रव्योंकी सिद्धि फरनेसे पहले 
हमें उपादान निमित्तके सिद्धातकों और उसकी सिद्धिको समझ लेना आवश्यक 
है| उपादान अर्वात्‌ वस्तुकी सहज शक्ति--निजशक्ति और निमित्तका अर्थ दे 
सयोगरूप परचस्तु । 
इसका दृष्टात- एक मनुप्यका नाम देवदत्त हैं, इसका यह अथं हे कि 
देवदत्त स्वय स्व से स्व रूप हे किन्तु वह यज्दद्रा इत्यादि क्सी दुसरे पदा्य 
रूप नहीं हे, ऐसा समभनेसे दो पदार्थ भि-नरूपस सिद्ध होते हैं, १--देवदस 
स्वय, २--यशद्त्त इत्यादि दूसरे पदार्थ । देवदत्तका अस्तित्व सिद्ध करने में दो 
कारण हुये -(१) देवदत्त स्वय (२) यशदत्त इत्यावि दूसरे पदार्थ जगतमें सद्धाच- 
रूप है उनका देवदत्तमें ग्रभाव | इन दो कारणोंमे देवदत्तका स्पयक्ता अ्रस्तित्व 
निञ्रशक्ति होनेसे मूलकारण धर्थात्‌ उपादानकारण दे और जगतके यशदत्त इत्यादि 
दुसरे पदार्यीका अपने-अपनेमें सदूभाव और देयदत्तमे अभाव वद देवद्राका 
अस्तित्य सिद्ध करनेमे निमित्त कारण है। यदिइस तरह न माना जाये और यश 
दत्त आदि अन्य किसीभी पदा का देवदत्तमें सद्भाव माना जावे तो बद्दमी देव , 
दत्त दो जायगा। ऐसा द्वोनेसे देवदत्तकी स्वतप्नसत्ता ही लिद्ध नदी हो सकेगी । 
पुनश्च यदि यश्दत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोकी सत्ता ही- सदूभाव ही 
न मान तो देववत्तका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं दो सकता, वर्धोकि एफ मनुष्यको 
दूसरे से भिन्न वतलानेके लिये उसे देवदत फद्दा, इसलिये देवदत्तके सन्षारूपमें 
देवद्च मुल उपादानकारण और जिससे उसे पृथक्‌ यतलाया चेसे अन्य पदार्थ 
स्रो निमित्त कारण दे-इससे ऐसा नियम भी सिद्ध हुआ कि निमित्तकारण 
उपादानके लिये अनुकूल द्वोता है किन्तु प्रतिकूल नहीं दोता | देवदतके देव 
दत्तपनेमे परद्रब्य उसके अनुकूल दे, क्‍योंकि वे देवदत्तरूप नहीं होते | यदि ये 
देवदत्तरूप से दो जाये तो प्रतिकूल दो ज्ञायं और ऐसा द्ोनेपर दो्मोका 
( देवदत और परका) नाश द्वो जाए। , 
इसतरद्द दो सिद्धात निश्चित हुए-( १ ) प्रत्येक द्रव्य-गुण पर्यायकी 
जो स्व से अस्ति है सो उपादानकारण दे और परद्रब्य-गण-पर्यायकी जो 
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उसमें नास्ति है सो निमित्तकारण है; निमित्तकारण तो मात्र आरोपित कारण 
है, यथार्थ कारण नहीं हैं; तथा चद उपादानकारणको कुछ भी नहीं करता। 
जीवके उपादानमे जिस जातिका भावहो उस भावकोी अनुकूलरूप होनेका 
निमित्तम आरोप किया ज्ञाता है | सामने सत्‌ निमित्त हो तथापि कोई जीव 
यदि विपरीत भाव करे तो उस जीवके विरुद्धमावमें सी उपस्थित चस्तुको 
अनुकूल निमित्त बनाया-ऐसा कहा जाता है। जैसे कोई जीव तीर्थंकर 
भगवानके समवशरणमें गया और दिव्यध्वनिम वस्तुका जो यथार्थस्वरूप कद्दा 
गया चह खुना, परन्तु उस जीवक गलेम वात नहीं उतरी इसलिये वह घिघ्तुख 
हो गया तो कहा जाता है कि उस ज्ञीवने अपने विपरीत भावके लिये भगवान 
की दिव्यध्वनिको अनुकूल निमित्त बनाया। 


( & ) उपरोक्त सिद्धांतकके आधारसे जीव, पुद्ठ लके अतिरिक्त 
चार द्रव्योंकी सिद्धि 
दृष्टिगोचर होनेवाले पद्ार्थार्मे चार बात देखनेमे आती हैं; (१) ऐसा 
देखा ज्ञाता है कि वह पदार्थ ऊपर, नीचे, यहाँ, चहाँ है । (२) चही पदार्थ 
अभी, फिर, जब, तव, तभीसे अभीतक--इसतरह देखा जाता है (३) वही 
पदार्थ स्थिर, स्तव्ध, निइचल इस तरहसे देखा जाता है. और (४) वही 
पदार्थे हिल्ता-डुलता, चश्चल, अस्थिर देखा जाता दे । यह चार बातें पदार्थों 
को देखनेपर स्पप्ठ समझमे आती है, तो भी इन विययों द्वारा पदार्थोकी कि- 
चित्‌ आकृति नहीं वद्ल्तती । उन उन फार्येका उपादान कारण तो वह प्रत्येक 
द्रव्य है, किन्तु उन चारों प्रकारकी क्रिया भिन्‍त भिन्‍न प्रकारकी होनेसे उस 
क्रियाके सूचक निमित्त कारण पृथक ही होते हैं । 
इस सम्वन्धमें यह ध्यान रखना कि किसी पदार्थमे पहली, दूखरी 
और तीसरी अथवा पहली, दूसरी और चौथी बातें एक साथ देखी जाती हैं । 
किन्तु तीसरी, चोथी और पहली अथवा तीसरी चौथी और दूसरी यह बाते 
कभी एक साथ नहीं होती । 
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अप हमें पक एक घारेमें ऋमश देखना चाहिये। 
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जगन्‌ को प्रत्येक चस्तुक्ो अपना क्षेत्र होता दे अर्थात उसे खग्याई- 
चौरढाई होती दे यानी उसे अपना अयगाहन होता है । वद्द अवगादन अपना 
छपादान कारण हुआ और उसमें निमित्तकारणरूप दूसरी यस्तु होतो दहै। 

निमित्तकारणरूप दूसरी चस्तु ऐसी होनी चाहिये कि उसके साथ 
उपादान यस्तु अधगाहनर्म एकरूप न दो जाय | उपादान स्पय अथगाद्वनरुप 
है तथापि अवगाइनमें जो परहव्य निमित्त है, उससे घद्द भिश्नरुपम कायम 
रहे, अर्थात्‌ परमार से प्रत्येस द्रव्य स्य स्य के अपयगाहनमें दी है। 


पुनश्च, यद्द वस्तु अगत्‌ के सम्रस्त पदार्वीकों एक साथ निमित्त 
कारण घादिये, फ्योकि ज़गत्‌ के समस्त पदार्थ अनादि दे और समी के 
अपना अपना केन्र दि, चद उसका अयगादन दे। अपयगाहनमे निमित दोने 
घाली घस्तु समस्त झपगादन लेनेयाले उव्योंसि बदी चादहिये। जगतर्मे ऐसी 
पक धस्तु अपगाहनमे नि्मित्तवास्णरूप है, उसे 'थावाशद्रव्या कद्दा 
जाता दे । 


ओर फिर जगत सूष्म, स्थूल ऐेस दो प्रकारफे तथा रूपी और 
अरुपी ऐसे दो प्रकार के पदार्थ दे | उन उपादान रूप पदार्थीके निमित्त रूपसे 
अपुफूल कोई परद्रव्य होना चादिये और उसका उपदानमें अभाव चाद्दिय। 
और फिर झगधित अवगाहन देनेयाला पदार्थ अरुपी दी दो सकता दे । इस 
तरद आकाश एक, से ध्यापक, सपसे घट्दा, यही और अतादि द्रृष्परूप 
सिद्ध दोता दै। 

यदि आवाश ध्ृत्यवो न माना जाय तो द्रष्यमें स्य छषेत्रत्य नहीं रहेगा 
और ऊपर नोचे-यहाँ-यहाँ पैसा निमिच्तका ज्ञात करानेघाला स्थान नहीं 
रहेगा। अरपशनवाले मनुप्यक्षी निमिश द्वारा शात कराये दिना यह उपादान 
और तिमिच दोपों का यथार्थ शान नहों वर सकता इतना ही नहीं किन्तु 
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यदि उपादानको न माने तो निमिशको भी नहीं मान सकेंगे ओर निमिन्तको 
न मानें तो वह उपादानको नहीं मान सकेगा | दोनों के यथार्थ रूपसे माने 
बिना यथार्थ ज्ञान नहीं हो सक्ेगा; इस तरह उपादान और निमित्त दोनों को 
शुन्य रूपसे अर्थात्‌ नदीं होने ढपले मानना पड़ेगा ओर इस तरद्द समस्त 
पदार्थोक्नो शुन्यत्व प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा वन ही नहीं सकता | 


पं, काल की सिद्धि--४ 


दच्य कायम रहकर एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था रुपसे 
होता है, उसे वर्तता कहते है | इस च्तनामें उस वस्तुकी निजञ्ञ शक्ति उपादान 
कारण है, क्योंकि यदि निञ्ञर्मे वह शक्ति न हो तो स्वयं न परिणमे । पहले 
यह सिद्ध किया है कि किसो भी कार्यक्रे लिये दो कारण स्वतंत्र रुपसे होते 
हैं: इसीलिये निमिच कारण संयोगरूपसे होना चाहिये । अतः उस चतेनाम 
निमित्त कारण एक वस्तु है उस वस्तुको 'काल द्वव्यः कहा जाता दे और 
फिर निमित्त अनुकूल होता है। सबसे छोटा दृब्य एक रज्ञकण है, इसलिये 
उसे निमिस कारण सी एक रज़्कण वरावर चाहिये। अतः यह सिद्ध हुआ 
कि कालाणु एक प्रदेशी है । 
प्रश्न---यदि काल द्वव्यको अखुप्रमाण न माने और बड़ा मारने तो 
क्या दोप लगेगा ? 
उत्तर:--- उस अखुके परिणमन होने में छोटे से छोटा समय न लग- 
कर अधिक समय लगेगा और परिणमन शक्ति के अधिक समय लगेगा तो 
निज्ञ शक्ति न कहल्ायगी | पुनश्च अल्पसे अहप काल एक समय जितना" 
न होने से काल द्वव्य वढ़ा हो तो उसकी पर्याय बढ़ो होगी । इस तरद्द दो 
समय, दो घंटे, क्रमशः न होकर एक साथ होंगे ज्ञो वन नहीं सकते | एक एक 
समय करके कालको बड़ा मान तो ठीक दे किन्तु एक साथ लम्बा काल 
( अधिक समय ) नहीं हो सकता | यदि ऐसा हो तो किसी श्ली समय की 
मिनती न हो सके | 
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प्रश्न/--यद सिद्ध हुआ कि काहद्र॒व्य एक प्रदेशी डै उससे बडा 
नहीं, परन्तु ऐेसा किस लिये मानना कि कालाणु समस्त लोऊमे हे ? 

उत्तर---ञगतमें आकाशके एक + प्रदेश पर अनेक पुद्कल परमाणु 
और उतने ही ज्षेत्रको गोकनेवाले सच्म अनेक पुट्टल स्कथ हें और उनके परि 
णुमनमें निमित्त फारण प्रत्येक आऊाशके प्रदेश एक एक कालाणु होना 
सिद्ध द्वोता दे । 

प्रश्नौ/--एक शआकाशके प्रदेशमे अधिक कालाणु स्कघरूप मानने में 
क्या विरोध आता है ! 

उत्तर--जिसमें स्पश गुण दो उसोमे स्फ्घरूप वध होता दे और 
वह तो पुद्टल दृव्य दे । कालाणु पुद्टल द्वव्य नहीं, अरूपी दे, इसलिये उसका 
स्कघ द्वी नहीं होता । प 

के, अधर्मास्तिकाय और वर्मास्तिकाय की सिद्धि ४-६ 

ज्ञीध और पुद्ठल इन दो द्वव्योंमे क्रियाचती शक्ति होने से उनके दल्न 
चलन द्वोता दे, किन्तु वह दसन चलन रूप क्रिया निरन्तर नहीं होती । वे 
किसी समय स्थिर होते और क्रिसो समय गतिरूप होते हें, फ्योंकि स्थिरता 
या इल्नन चलन रूप क्रिया ग्रुण नहीं दे कितु क्रियावती शक्तिकी पर्याय है। 
उस क्रियावती शक्तिकी स्थिरता रूप परिणमनका मूल कारण द्रव्य स्वय 
दै, उसका निमित्त कारण उससे अ'य चाहिये | यद्द पद्ले बताया गया दे 
कि जगतमे निमित्त कारण होता ही दै | इसीलिये ज्ञो स्थिरतारूप परिणमन 
का निमित्त कारण दे उस द्वव्यको अधर्मद्रव्य कद्दते ह। क्रियाधतो शक्तिके 
इलन चलनरूप परिणमनका मूल कारण द्रव्य स्थय है ओर इल्तनन चलनमें 
ज्ञो निमित्त द्वे उसे धर्मद्रव्य कद्दते हें। इलन चलनका निमित्त कारण अघमें- 
द्ब्यसे विपरीत चाहिय और चद धर्मद्रव्य दे। 

( १० ) इन छह द्रब्योंके शक ही जगह होने की सिद्धि 

हमने पदले ज्ञीव पुद्ल्त की सिद्धि करने मे मतुप्पका दृश्शात लिया 


था उस परले यद्द सिद्धि सरल होगी । 
650 
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(१) ज्ञीव शानगुण घारक पदा्थे है। 

(२) यह शरोर यह सिद्ध करता है कि शरीर संयोगी, जड़, रूपी 
पदार्थ है; यह भी उसी जगह है; इसका सूल अनादि-अनंत पुद्रल दृव्य है। 

(३) वह मनुप्य आकाश के किसी भागमे हमेशा होता है, इसी- 
लिये उसी स्थान पर आकाश भी दै। 

(४ ) डस मनुप्यकी एक अवस्था दूर होकर दूसरी अवस्था होतो 
है | इस अपेक्षासे उसी स्थान पर काल्न द्वव्यके अस्तित्वकी सिद्धि होती है। 

(४ ) उस भनुप्यक्ते जीचके असंख्यात प्रदेशम समय समय पर एक 
क्षेघ्रावगाह रूपसे नवीन-नवीन कर्म वंधकर वहां स्थिर होते है, इस इप्टिसे 
उसी स्थान पर अधमंद्रव्य की सिद्धि होती है । 

(६) उस मनुप्यके जीवके असंस्यात प्रदेशम उसी समय पुराने 
कर्म समय समय पर उदय आकर सड़ जाते हैं, इस दृष्टिसे उसी स्थान पर 
धर्मद्रच्यकी सिद्धि होती है । 

इस तरह छुट्ों द्रव्योंका एक क्षेत्र में अग्तित्व सिद्ध हुआ । 

( ११ ) अन्य ग्रकार से छह द्रव्योंके अस्तित्वकी सिद्धि 

१-२ जीवद्रव्य और पृद्ठ लद्ग॒ब्य 

जो स्थूल पदार्थ द॒ृष्टिगोचर होते हैँ ऐस शरीर, पुस्तक, पत्थर, लकड़ी 
इत्यादि में ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ वे अजीब हैं; इन पदार्थोको तो अज्ञानी भी 
देखता है । उन पदार्थों म॑ चृद्धि हास होता रहता है अर्थात्‌ वे मिलन जाते हैं 
ओर विछुड़ जाते हैं। ऐसे दृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थों को पुदूगल कहा जाता 
है। बरण, गंध, रस और स्पर्श ये पुदूगल द्वव्य के गुण हैं; इसीलिये पुद्गल 
द्ब्य काला-सफेद, खुगन्ध-दुर्गंध, खद्दा-मीठा, हल्का-सारी, इत्यादि रूपसे 
जाना जाता है; यह सब पुदूगलकी ही अचस्थाय हैं । जीव तो काल्ला-सफ़ेद, 
खुगंधित-डुगंघित, इत्यादि रूपसे नहीं है, जीव तो ज्ञाववाला है। शब्द खुनाई 
देता है या बोला जाता है चह भी पुदूगलकी ही हालत दे । उन पुद्ुलोंसि 
जीव अलग है। ज्ञगतमें किसी अचेत मनुप्यको देखकर कहा जाता है कि 


अध्याय ४ उपसंद्दार ४५५ 


इसका चेतन कहां चस्ता गया ? अर्थात्‌ यह शरीर तो अजशीव है, वह तो 
ज्ञानता नहीं, किन्तु जाननेवाला धान कहाँ चला गया ? अर्थात्‌ जीव फ्दोँ 
गया ? इसमें ज्ञीव ओर पुदूगल इन दो ठव्यों दी सिद्धि हुई । 
३ -आऊाशद्व्य 

लोग अव्यन्सख्पसे यद्द तो स्वीकार करते द॑ कि 'आऊाश' नामका 
द्रव्य है। दस्पायेजॉम ऐसा लिणते ई कि “अमुक मकान इस्यादि स्थानका 
आकाशसे पाताल पर्यत हमारा हक दे” अवौत्‌ यह निश्चय छुआ कि आकाश 
से पाताल रूप कोई एक चस्तु दे | यदि आकाश से पाताल पर्यत कोई चस्तु 
ही न हो तो ऐसा क्यों लिप ज्ञाता दे कि आऊाशसे पाताल तक का हक 
है? घस्तु दे इसलिये उसका दक माना जाता है। गआरराशसे पाताल तक 
अर्थात्‌ स्वेव्यापी रही हुईं वस्तु को आकाश द्रव्य! कद्दा जाता दै । यह 
द्रव्य शान रहित और अरूपी दे, उसमें रग, रस घगेरह नहीं द॑ । 


४--ऊझाल्द्रव्प 

जीव, पुद्ल ओर आकाश द्रव्यको सिद्ध क्रिया, अप बह सिद्ध किया 
जाता है कि 'काल' नामकी एक चस्तु है। लोग दस्तावेज कराते ओर उसमे 
लियाते हें रि “यायत्‌ चद्गदियाकसे जय तक सूर्य और चद्र रहेंगे तव तक 
हमारा दृक है।” इसमें ऋत छचय को स्वीकार क्षिया । इसी समय दही हक 
दे ऐसा नहीं किन्तु काल जैसा पढ़ता जाता दे उस समस्त काल में दमारा 
इक है; इस प्रकार कालफो स्वीकार करता है। "हमारा चेभमव भविष्य 
ऐसा ही घना रहो”?--दस भावनाम भी भविष्यत कालको भी स्वीकार क्या, 
ओऔर फिर ऐसा फद्दते द॑ कि 'हम तो सात पेढीसे सुखी दें? वदोँं भो भूतकाल् 
स्वीकार करता दे | भूतक्ाल, चर्तमानकाल और भविष्यतक्ाल ये समस्त 
भेद निश्चय कालदब्यकी व्यवदार पर्याय फे द। यद्द काल द्वब्य भो अरूपी 
दे और उसमे शान नहीं है । 

इसतरद्द ज्ञीव, पुद्रल, भाकाश और काल द्वव्यकी सिद्धि हृई। अब 
घमे और अधर्म ये दो दृब्य शेप रददे 
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०५--धर्मद्रव्य 

जीव इस घम द्रव्यको भी अव्यक्तरूपसे स्वीकार करता है। छुटों 
द्रव्योंके अस्तित्वको स्वीकार किये बिना कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता। 
आना, जाना, रहना इत्यादि सभीमे छुह्ों द्रव्योंकी अस्ति सिद्ध हो जाती है | 
चार द्रव्य तो सिद्ध हो चुके हे अब वाकीके दो द्रव्य सिद्ध करना है। यह 
कहनेमें घ॒र्म द्रव्य सिद्ध हो जाता है कि 'एक आमसे दूसरे ग्राम आया ।? एक 
आमसे दसरे श्राम आया इसका क्या अथे है? यानि जीव ओर शरीरके पर- 
माणुओंकी गति हुईं, एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र वदुला । अब इस क्षेत्र बदलनेके 
कार्यमें किस द्रव्यको निमिच्य कहेंगे ? क्योंकि ऐसा नियम दै कि प्रत्येक कार्य 
में उपादान और निमित्त कारण होता ही है। यह चिचार करते हैं. कि जीव 
ओर पुद्गलोंको एक झामसे दूसरे ग्राम आनेमें निमिच कौनसा द्वव्य है। 
प्रथम तो ज्ञीव और पुद्लल ये उपादान हैं! उपादान स्वयं निमित्त नहीं कहलाता | 
निमित्त तो उपादानसे भिन्‍न ही होता है, इसलिये जीव या पुद्ुल य क्षेत्रांतर 
के निमित नहीं | काल द्वव्य तो परिणमनमें निमित्त है अर्थात्‌ पर्याय बदलने में 
निमित्त है कितु कात द्रव्य क्षेत्रांतरका निमित्त नहीं है; आकाश द्रव्य समस्त 
द्रव्योंको रहनेके लिये स्थान देता है। जब य पहले क्षेत्रमे थे तव भी जीव 
और पुद्ुलोंको आकाश निमित्त था और दूसरे क्षेत्रमे भी वही निमित् है, 
इसलिए आकाशको भी क्षेत्रांतरका निमित्ष नहीं कद सकते | तो फिर यहद 
निश्चित होता है कि क्षेत्रांतररूप जो कार्य हुआ उसका निमित्त इन चार द्रब्यों 
के अतिरिक्त कोई अन्य दृव्य है | गति करनेमें कोई एक द्वव्य निमिक्तरूपले है 
किन्तु चह कोनसा द्वव्य है इसका जीवने कभी विचार नहीं किया इसीलिय 
उसकी खबर नहीं है । क्षेत्रांतर होनेमें निमित्तरूप जो द्वव्य है. उस द्रव्यको 

'घ्मेद्रव्यः कहा ज्ञाता हैं| यद्द द्रव्य सी अरूपी और रहित है। 

६---अधर्म द्रव्य 

जिस तरह गति करनेमें धर्म दृव्य निमित्त हे उसीतरद स्थितिर्म उससे 
विरुद्ध अधमेद्रव्य निमित्तरूप है | “पक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे आकर स्थिर 
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रद्द” यहाँ स्थिर रहनेमें निमित्त कौन दे ? आकाश स्थिर रहनेमे 
निमित्त नहीं है, फ्योंकि आकशका निमित्त तो रहनेके लिये दे, गति 
के समय भी रहनेमे आकाश निमित्त था, इसीलिये स्थितिका निमित्त कोई 
अन्य द्ाय चाहिये चह द्रव्य अधमे ढच्य' हे । यह भी अरूपी और ज्षान 
रद्दित दे । 

इसप्रकार जीच, पुद्ल, धर्म, अघमे, आकाश और काल इन छद्द द्वव्यों 
का सिद्धि की । इन छहके अतिरिक्त सातवाँ कोई ढच्य दे ही नहीं, श्र इस 
छदमेंस एक भी न्यून नहीं दे, परायर छद्द ही दृब्य द॑ और ऐसा माननेसे ही 
यवार्थ बस्तुकी सिद्धि द्ोती हे | यदि इन छुद्दके अतिरिक्त सातवाँ कोई द्रव्य 
हो तो यद्द घताओ्रो कि उसका कया कार्य ह ? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इन 
छुद् से चाइर हो, इसल्ि० सातवाँ द्रव्य दे दो नहीं। यदि इन छद्द द्रब्पोमेसे 
एक सी कम द्वो तो यह पत्ताओ कि उसका कार्य कौन करेगा ? घद्द दृव्योंमेंसे 
पक भी द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसके बिना विश्व नियग चल सके। 

छह्ट द्रव्य भयधी छुछ जानकारी 

१--जीप-हइ्स जगतमें अनत जीच हैं। शात्रथ चिहके ( घिशेष 
गुणके ) द्वारा जीय पद्दचाना जाता है | फर्योकति जीयके अतिरिक्त अन्य किसी 
पदार्थ में शातृत्य नहीं दे । जीव अनम्त हैं, ये समी पक दूसरेसे विल्कुल 
मिनदं। 

२--पुद्ुल--इस जगतमें अनातानत पुद्कल हैं। स्पशे, रस, गघ 
और पर्णाके द्वारा पुट्ल पहचाना जाता हे, पर्योकि पुद्नलके सिधाय अन्‍य फिसी 
पदार्थमे स्पर्श, रस, गाघ या घर्गा नहीं है । जो शीठयोंके द्वारा जाने ज्ञामे हैं 
ये सब पुद्रलके यने हुए स्क्‍्घ दे । 

३--धर्म--यहाँ घमम कहनेसे आत्मावा धर्म नहीं कितु घर्मा 
नामक द्ब्य समनला चाहिए | यद्द उच्य एक अपड और समस्त लोकमें 


के | मिततरूपसे 
प्याप्त ६ । ज्ञोय और पुटुलोंके गमन करते समय यह द्वृव्य नि| पद्द 
राजा जाता है । 
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४- अधस-- यहाँ अधर्म कहनेसे आत्माक्ा दोप नहीं किन्तु अधर्म 
नामका द्रव्य समझना चाहिए | यह पक अखणड द्रव्य है जो समस्त लोकमे 
व्याप्त है । जीव और पुदूगल गमन करके जब स्थिर होते हैँ तथ यह द्रव्य 
निमित्तरुपसे जाना जञाता है । 

०५---आकाश---एद एक अखरण्ड सर्वव्यापक द्ृव्य हे। समस्त 
पदार्थोको स्थान देनेमे यह दृव्य निमित्तरूपस पहचाना जाता है। इस द्वव्यके 
जितने भागमे अन्य पाँचों द्रव्य रहते हैं उतने भागको 'लोकाकाश' कहा जाता 
है ओर ज्ञितता भांग अन्य पाँचों द्वव्योंस रिक्त है उस अलोकाकाश” कहा 
जाता है। खाली स्थानका अर्थ होता है अकेला आकाश ॥ 


६-- काल---असंज्य काल हूव्य हैं । इस लोकके असंस्य प्रदेश हैं 
उस पत्येक प्रदेशपर पक एक काल हृव्य रहा हुआ है । असंख्य कालासु हैं वे 
सब पक दुसरेसे अलग है। घस्तुक्े रूपान्तर ( परिवतेन ) होनेमेँ यह द्रव्य 
निमित्तरुपसे ज्ञाना ज्ञाता है । 


इन छुह द्रव्योंको सर्वेश्षके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रत्यक्ष नहीं जान 
सकता । सर्वश्देवने ही इन छह द्रव्योंको ज्ञाना है और उन्हींने उनका यथार्थ 
स्वरूप कहा है; इसीलिये सर्वेक्षके सत्यमार्मके अतिरिक्त अन्य कोई मतमे छद्द 
द्रव्योका स्वरूप हो ही नहीं सकता; क्योंकि दूखरे अपूर्ण जीव उन द्र॒व्योंको 
नहीं जान सकते; इसलिए छुट द्वव्योंके स्वरूपकी यथाथ प्रतीति करना 
चाहिए | 
टोपीके च्थांतसे छह द्रव्योंकी सिद्धि 
(१) देखो यह कपड़ेकी टोपी है, यह अनन्त परमाणुओंखसे मिल- 
कर वनी है ओर इसके फट जानेपर परमासु अलग हो जाते हैं। इसतरह 
मिलना और विछुड़ना पुदूगलका स्वभाव है । पुनश्च यह टोपी सफेद है, दूस- 
री कोई काली. लाल आदि रंगकी सी टोपी होती हँ; रंग पुद्टल द्वव्यका चिह्न 
दे, इसलिये जो दृश्टिगोचर होता है वह पुद्गल द्रव्य है । 
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(२) “यह टोपी है पुस्तक नहीं? ऐसा ज्ञाननेघाला शान है और 
ज्ञान जीपका चिष्ठ है, अत जोच भी सिद्ध हुआ। 

(३) अप यद्द विचारना चाहिए फि टोपी कहाँ ग्ही हुई दे ! यद्यपि 
निश्चसे तो टोपी टोपीमें ही है, कितु टोपी टोपीमे ही दे यद्द कदनेसे टोपी 
का घरावर स्याल नहीं झा सकता, इसलिये मिमित्त रूपसे यह पहचान कराई 
जाती है कि “अमुक स्थानमें टोपी गही हुई है ।” ज्ञो स्थान फद्दा जाता दै 
घद आकाश द्रव्यका अमुक भाग दे, अत आकाशद्रप सिद्ध हुआ | 

(४) अश्रय यद्द टोपी डुदरी मुड जाती दे जय टोपी सीधी थी तब 
आकाशर्म थी और जय मुड गई तव भी आाकाशर्म ही है, अत आकाशके 
निमित्त द्वारा टोपीका दुद्दरापन नहीं जाना जा सकता । तो फिए डोपीकी 
डुदरे दोनेकी क्रिया हुई अर्थात्‌ पहले उसका ज्षेत लग्या था, अय यद थोडे क्षेत्र 
में रद्दी हुई दै--इसतरद्द टोपी ज्षेतातर हुई है ओर लेनातर दवोनिर्मे जो वस्तु 
निमित्त है वह घमंद्रव्य दे ! 

(५) अप टोपी टेढ़ी मेढी स्थिर पडी दे। तो यदों स्थिर द्वोनेमें 
उसे निर्मित्त कौन है ? आकाशद्रव्य तो मात्र स्थान देनेमें निमित्त दै। दोपी 
चलते या स्थिर रद्दे इसमें ग्राकाशक्रा निमित्त नहीं दे । जय टोपोने सीधी दशा 
में से टेदी अपस्थारुप द्ोनेके लिए गमन क्या तय बर्मठच्यका निमित्त था, 
दो अय स्थिर रहनेकी क्रियामे उसके विरुद्ध निमित्त चाहिए । गति घर्मद्रष्य 
निममित्त था तो अय स्थिर रहनेमें अधरमंद्रष्य मिमित्तरुप दै। 

(६) टोपी पहले सीधी थी इस समय टेढ़ी दे और अय यह अमुक 
समय त्तक रद्देगी-पेसा जाना, यहाँ 'काल! सिद्ध दोगया । मूत, पते मान, भविष्य 
भथया पुराना नया, दिवस घटा इत्यादि जो मेद दवोते दे ये भेद किसी पक मूल 
घस्तुके थिना पहीं हो सकते, अत भेद-पर्यायरुप व्यवद्ारवालका आधार- 
बारण निश्चय बालहच्य सिद्ध हुआ। इसतरह दोपी परसे छुद्द म्प सिद्ध हुए। 

इुप छुद्द फब्योमेसे एक भी ठ्व्य न हो तो जगतका व्ययद्वार नहीं चल 
सकक्‍ता। यदि पुद्ूल न दो तो टोपी ही त दो । यदि ज्ञोव नद्ो तो डोपीके 


के 
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शस्तित्यका निश्चय कोन करे? यदि आकाश न हो तो यह पहचान नहीं दो 
सकती कि टोपी कहाँ है ? यदि घम्म ओर अधर्म द्रव्य न हो तो टोपीमें हुआ 
फेरफार ( ज्षेत्रांतर ओर स्थिरता ) माल्म नहीं हो सकता ओर यदि काल 
द्रव्य न हो तो पहले जो टोपी सीधी थी वही इस समय टेढी दे. ऐसा पहले 
ओर पीछे टोपीका अस्तित्व निश्चित नहीं हो सकता, अतः दोपीको सिद्ध 
करनेके लिए छुट्ों द्रव्योंकी स्वीकार करना पढ़ता है । जगत॒की किसी भी 
एक चस्तुको स्वीकार करनेसे व्यक्तहूपले या अव्यक्तरुपसे छुहों द्वव्योंका 
स्वीकार हो जाता है । 


मनुष्य शरीरके व्प्टांतसे छह द्व॒व्योंकी सिद्धि 

( १-२) यह शरीर जो इृष्टिगोचर होता है; यह पुद्नलका बना हुआ 
है और शरीर॒मे जीव रहा हुआ दहै। यद्यपि जीव और पद्लल एक आकाशकी 
जगहमें रहते है तथापि दोनों पृथक्‌ हैं। जीवका स्वभाव जाननेका है ओर 
पुद्दलका यह शरीर कुछ जानता नहीं | शरीरका कोई भाग कट ज्ञाने पर भी 
जीचका ज्ञान नहीं कट जाता, जीव पूर्ण ही रहता दे, क्योंकि शरीए और 
जीव सदा पृथक्‌ ही हैं। दोनोंका स्वरूप पृथक है और दोनोंका काम पृथक्‌ 
ही है यह जीव ओर पुद्ठल तो स्पष्ट हैं । ( ३) जीव और शरीर कहाँ रह रहे 
हैं! अमुक ठिकाने, पाँच फुट जगहमें दो फुट जगहमें रह रहे है, अतः जगह! 
कहनेसे आकाश द्रव्य सिद्ध हुआ | 

यह ध्यान रद्दे कि यह जो कहा जाता है कि जीव और शरीर आकाश 
में रहे हुए हैं वहाँ यथार्थ में जीच, शरीर और आकाश तीनों स्वतंत्र प्रथक्‌ 
प्ृथक्‌ ही हैं, कोई एक दूसरेके स्वरूपमें नहीं घुस गया । जीव तो ज्ञानत्व 
स्वरूपसे ही रहा है, रंग, गंध इत्यादि शरीरमे ही हैं, वे जीव या आकाश 
आदि किसीम नहीं है, आकाशमे चरण, गंध इत्यादि नहीं दे तथा ज्ञान भी नहीं, 
चद अरूपी-अचेतन है; जीवमें ज्ञान है किंतु चर्ण गंध इत्यादि नहीं अर्थात्‌ वह 
अरूपी-चेतन है; पुद्नलमे वर्ण-गंघ इत्यादि हैं किन्तु शान नहीं अर्थात्‌ वह रूपी- 
झचेतन है, इस तरह तीनों दृब्य एकदुूसरेसे भिन्न-स्वतंत्र हैं। भत्येक वस्तु 
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स्वतत्र ध्ोनेसे फोई दूसरी वस्तु फिसीका कुछ कर नहीं सकती, यदि एक 
पदार्थमें दूसरा पदार्थ कुछ करता हो तो बस्तुकों स्वरतत्र कैसे कहा लायगा ह 


(४) ज्ञीव, पुद्ल्त और आ्राकाश निश्चित किये अब कालका 
निश्चय करते हैं। ऐसा पूछा जाता दे कि “तुम्हारी आयु क्रितनी दे?” 
( यहाँ 'ठुर्द्वारी! अर्थात्‌ शरीरके सयोगरूप आयुकी चात सममना ) शरीरकी 
उच्च ४० ४० घ्प आदि की फही जाती है और जीघ अनादि अनस्त अस्तिरुप 
से है । यद्द कद्दा जाता दे कि यद्द मेरी अपेत्ता पाच चर्ष छोटा दे, यद्द पाँच 
दधर्ष यडा दे, यहाँ शरीरके कदसे छोटे वडेपनकी बात नहीं दे किन्तु कालकी 
अपेक्षासे छोटे घडेपनकी बात दे, यदि्‌ काल हव्यकी थपेक्ता न लें तो यद्द नहीं 
कद्द सकते कि यद्द छोटा, यद्द वा, यद चालक, यद्ष युवा या यद्द घुद्ध दे। 
पुरानी नई अवस्था बदलती रद्दती दे इली परसे कालद्रव्यका 'अस्तित्य नि 
श्चित द्वोता है ॥ ४ ॥ 


कहीं ज्ञीय और शरीर स्थिर होता दे ओर फहीं गति करता दे। 
स्थिर द्ोते समय तथा गमन करते समय दोनों समय वह आकाशमे दी दि, 
अर्थात्‌ थ्राकाश परसे उसका गमन या स्थिर रहनेरुप निश्चित नहीं हो 
सकता । गमनरूप दशा और स्थिर रहनरूप दशा, इन दोनोंकी प्रथक्‌ पृथक 
पद्दचान करनेके लिए उन दोनों दशार्म भिन्न भिन्न मिमित्तरुप ऐसे दो द्वव्योंकी 
पद्दचानना द्वोगा । धर्मद्रव्यके निमित्तदारा जीव पुद्रतका गमन पद्चाना जा 
सकता दे और अधरमंद्रन्यके निमितत द्वार स्थिण्ता पदचानी ज्ञा सकती दे । 
यदि ये घ॒में और अधघर्मद्रग्य न हों तो गमन और स्थिरताके भेदको नहीं 
जाना ज्ञा सकता | 


यद्यपि चर्म-अधर्मद्रन्य सीच पुद्रलकों कहीं गति या स्थिति करनेमे 
मदद करते नहीं हैं, परन्तु पक दृब्यके मावक्षो अन्‍य दव्यक्ी अपेद्ारे: विना 
पद्याना नहीं ज्ञा सकता | जीयफे भाषको पद्दयानमेंक्रे लिए श्रजीयक्की अ्रपेक्षा 


वी जाती है, जो जाने सो ज्ञीव-पेसा क्टनेस ही “भापस्पसे रदित जो अन्य 
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ट्ध्य हि वे जीव नहीं है इसप्रकार अतीय दी चअपेदा छा जाती है. थे ऐसा 
बताने पर झाकादाओी प्रषेंदा हा जाती है कि तीस खासदः सग/ क्)| हपप 
प्रकार छ्दों धृध्योर्मि समझा लेगा । गे ध्यासाट्रेद्यवा निर्याय सम्म्मेपर हु्ों 
कस ही क | कप 
दत्य मातम होते है यह पानी विश्यातना है हसेर हससे यह सिय होता 


& कि सचद्रत्योंका जान सेना एपसका रनभाव हैं एय दबच्यकों शित्र दरनेस 
छुहों झ़ब्य सत्र 6ो जाने ४; इससे द्रव्य का परराघानना भी 28" प्रमत पानकी 


महिमा दे | जो पदाय शोता थे थद दानमे अवदइय जागा जाता ठि। पूर्ण पान 
में ज्ञितना ज्ञाना जाता दे इस उगतर्भ उसे यनिरिसि फम्य कुछ नहीं है। 


पूर्गा शानमे छठ दृब्य घतताये हं, हद शब्यस चधधिया हन्प झु नहीं दे । 
फर्मी के कथनसे छ्ों दत्यकी सिद्धि 

कम यह पुदूगतकी एयरथा है; जीवदे खिकारी भावणे निमित्तस 
वह आाचका साथ रद गे # किलननेदा कम संधरूपस हिधर ट्ये # उनको 
अधमास्तिकायका निमिच है; प्रतिदाण दम उद्यम धयादार भा ज्ञात ्; 
मद जानेमें क्षन्नांतर भी होता है उसमें, उस धर्मास्विकायका निर्मित है। 

यह कहा जाना दे कि कमकी स्थिसि ऊछ०७ कोटा क्ीडि सागग और कमसे कर 

अन्‍्तमुहर्त की दे, इसमें टव्यूकी पापा को जाती छः वंयुतस कूम पर- 
माण एक चषेत्र्मे रहने है, इसे वाफाशदच्य्ी शपक्षा 6। इस तरह छृट् 
द्रव्य सिद्ध हुए 
द्रत्योकी स्वतंत्रता 

इससे यह भी सिद्ध होता ह₹ कि ऊीवतस्य ओर पुदुगनद्भव्य (कम) 
दोनों एकदम पृथक प्रथक्‌ पदार्थ 6 और दोनों झपने 'अपनेम स्वतंत्र है. कोई 


है] 


एक दूसरेका कुछ ही नहीं परते | यदि जीव और कर्म एक हो जाय तो इस 


हु 
5 


जगत्‌मे छह द्रव्य ही नहीं रह सकते: जीच और छूमे सदा पृथक ही दे 

का स्वभाव अपन अमयादत अनन्त गुर्णाम अवचाद अनंत रहकर प्रातचसमय 
चदलनेका है। सभी द्रव्य अपनी शक्तिस स्व॒तंत्ररूपस छानादि अनन्त रहकर 
स्वयं अपनी अवस्था बदलते दे । जीबफी अवस्था जीच बदलाना है,पुद्गलकी 
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दवालत पुदूगल चदलाता दे । पुदूगलका जीव कुछ कहीं करता और न पुदूगल 
जीवका छुछ करता दे । व्यवद्यरस भी फ्िसीफा परद्वव्यमे कर्तापना नहीं दे 
घोक। घड़ाके समान व्यवद्दास्से कर्तापनेका ज़थन होता दे जो सत्यार्थ 
नहीं दै। 
उत्पाद-व्यय-वुव 

द्वत्यका और द्रव्यकी अयस्थाश्रोंका कोई कर्ता नहीं दे । यदि कोई 
कर्ता द्वो तो उसने द्वव्योंको किसतरद्द बनाया ? किसमेंसे बनाया ? बद्द कर्ता 
स्थय किसका वना ? जगत्‌म छुद्दों द्वव्य स्व स्वभावसे ही ईं, उनका कोई कर्ता 
नहीं है । किसी भी नवीन पदा्ेकी उत्पत्ति द्वी नहीं दोती | क्सी भी प्रयोगसे 
नये जीचकी या नये परमाणुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, किन्तु जेसा पदार्थ 
दो घेसा ही रहकर उनमें अपनी अवस्थाओंका रूपातर होता दे। यदि 
द्व्य दो तो उसका नाश नहीं होता, जो उव्य नहीं बद उत्पन्न नहीं होता 
ओर जो द्रव्य होता दे बद स्वशक्तिसे प्रतिक्तण अपनी अपस्था चदुलता ही 
रद्दता दै, ऐसा नियम दे। इस सिद्धातको उत्पाद व्यय प्रुय श्र्थात्‌ नित्य 
रहकर बदलना कद्दा जाता दे । 

हर य कोई बनानेयाला नहीं दे इसलिये सातवा फोई नया द्रव्य नहीं 
हो सकता, ओर फिसी द्रव्यवा फोई नाश करनेवाला नहीं दे इसलिये छुद्द 
द्ब्योंसि फम्ती कमी नहीं होती | शाइवतरूपसे छद् दी हृव्य हँं। सर्वेश भग- 
बानने सपूर्ण शानके रा छुद्द छच्य जाने ओर चही उपदेश दिव्यध्यनि द्वारा 
निरूपित किये । सर्वेश बीतराग देव प्रणीत परम सत्यमार्गके अतिरिक्त इन 
छुद्द द्ृव्योंका यवार्थ स्थरूप अयच फहीं दे दी नहीं। 


दब्यफी शक्ति ( गुण ) 


दृष्यदी पिशिष्ठ शक्ति ( चिह्, विशेष गुण) पद्ले सदछ्चिप्तरूपमें कह्दी 
जा छुवी दे, एव द्रग्यकी जो विशिए्ठ शक्ति दे वद्द श्रन्य टव्यमें नहीं दोती। 
इसीलिये विशिष्ट शक्ति के द्वारा दृष्यको पद्चाना जा सकता दे। जैसे कि शान 
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जीव द्रव्यकी चिशिष्ट श | जीचके अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्यमे शान 
नहीं है, इसीलिए णान शक्तिके द्वारा जीच पहचाना जा सकता है| 

यहां अब द्रब्योंकी सामान्य शक्ति संबंधी कुछ कथन किया जाना है | 
जो शक्ति सभी द्रव्योंमें हो उस सामान्य शक्ति कह्दते ई। अस्तित्व, चस्तुत्व, 
द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व ये मुख्य सामान्य ६ गुण हैं, ये 
सभी द्रव्य है। 

१-अस्तित्वगुणके कारण द्रव्यके श्रस्तिस्पका कभी नाश नहीं 
होता । ऐसा नहीं है कि द्वव्य अछुक कालके लिये है और फिर नष्ट हो ज्ञाता 
है; दृव्य नित्य कायम रहनेवाले हैं | यदि अ्रस्तित्वगुण न हो तो वस्तु ही नहीं 
हो सकती ओर बचस्तु ही न हो तो समझकाना किसको । 

२-वबस्तुन्च मणके कारण दृव्य अपना प्रयोजनीभूत कार्य करता 
है। जैसे घढ्ा पानीको घारण करता है उसी तरह द्रव्य स्वयं ही अपने गुण 
पर्यायोंका प्रयोजनभूत कार्य करता है। पक द्वव्य किसी प्रकार किसी 


ह 


दूसरे का कार्य नहीं करता और न कर सकता | 
5० ह्च्यत्वगुणके कारण द्वव्य निरंतर एक अवस्थार्मे से दुसरी 


अवस्थाम द्रवा करता ई--परिणमन किया करता है। द्वव्य त्रिकाल श्रस्ति 
रूप है तथापि वह सदा एक सदश ( कूठस्थ ) नहीं दे; परन्तु निरंतर नित्य 
चदलनवाला-परंणामी है । यदि द्वव्यमें परिणमन न हो तो जीवक्रे संसार 
दशाका नाश होकर मोक्षदशा की उत्पत्ति कैसे हो? शरीर की वाल्यदशार्म से 
युवकद्शा केसे हो ? छुहों द्रव्यो्मे दृव्यत्व शक्ति होने से सभी स्वतंत्ररूपसे 
अपनी अपनी पर्यायर्मे परिणम रहे हैं कोई द्रव्य अपनी पर्याय परिणमाने के 
लिये दूसरे द्रव्य की सहायता या अपेक्षा नहीं रखता । 

४--प्रमेयत्वगुण के कारण द्रव्य ज्ानमें ज्ञात होते है । छुहों द्वब्योंमें 
इस प्रमेय शक्ति के होने से ज्ञान छुट्टों द्ृब्यके स्वरूपका निर्णय कर सकता 
है। यदि वस्तु में प्रमेयत्य गुण न हो तो बह स्वयंको किस तरद्द वतला 
सकता दे कि यह चस्त है? । जगत्‌का कोई पदार्थ ज्ञान अगोचर नहीं दे; 
आत्मामे प्रमेयत्व शुण होने से आत्मा स्वयं निजको जान सकता है। 
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४--अंगुसलघुत्व गुयके कारण प्रत्येक पस्तु निज २ स्वरूप से दी 
कायम रददती दै। जीव बदलकर कसी परमाणुरुप नहीं दो ज्ञाता, परमाणु 
बदलकर कभी जीवरूप नहीं दो ज्ञाता, जड़ सदा ज़डरूपले और चेतन सदा 
चेतनरू पसे ही रददता दे शञानका विकास विकार दशार्म चाद्दे जितना स्वल्प 
दो तथापि जीवद्र॒व्य बिलकुल छान शून्य दो जाय ऐसा फभी नहीं होता । इस 
शक्तिके कारण द्वब्यके गुण अलग नहीं दो जाते, तथा कोई दो पदार्थ पक 
रूप दोकर तीसरा नई तरद्दका पदार्थ उत्पन्न नहीं दोता, घर्योकि यस्तुका स्थ 
रूप अन्यथा कदापि नहीं होता । 

६-प्रदेशत्य गुणके कारण प्रत्येद्द द्वव्यके अपना अपना आकार 
अवश्य छोता दे । प्रत्येक अपने अपने स्वाकारमें द्वी रहता दे । सिद्धदशा द्वोने 
पर एक जीय दूसरे जीयमें नहीं मिल जाता किन्त प्रत्येक जीप अपने प्रदेशा 
कार में स्वतत्र रूपसे कायम रदता दे । 


ये छद्द सामान्यगुण मुख्य ई॑ इनके अतिरिक्त मी दूसरे सामान्य गुण 


हैं । इस तरद्द शुर्णों द्वारा द्वग्यका स्वरूप विशेष स्पएता से जाना ज्ञा 
सकता है। 


छुद्द कारक (-कारण ) [ लघु जैन सि० भ्रयेशिका से ] 


(१ ) कर्ता'--ज्ो स्वतन्नता से (-स्थाघीनतासे ) अपने परिणाम 
को करे सो कर्ता है। प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतभ्न ध्यापक दोने से अपने 
दी परिणामोंका कर्ता दे! 


(२) फर्म (-कार्य )>--कर्ता जिस परिणामको प्राप्त करता है पह 
परिणाम उसका कर्म दे। आप्यप, घिकाये और निधेत्य ऐसा, स्याप्य लक्षण 
घाला प्रस्येढ्त द्रप्पका परिणामरूप कम दोता है। [ उस कम (-कार्य) में 
प्रयेक ट्रथ्प स्वय अतर्थ्यापक दोक र, आदि, मध्य और झ-सरमे व्याप्त होकर, 
उसे प्रहण १ रता शुधा, उस रूप परिशमन कर्ता हुआ, और उस रूप उत्पन्न 
ोता इझा, उस परियामको कर्ता है ।] 


न मोक्षराख् 


(३ ) करण।--डउस परिणामक्ता साथकतम अर्थात्‌ उत्कष्ट साधन 
को करण कहते हे | 

(४ ) संग्रदान-- कम (-परिणाम-काय ) जिसे दिया ज्ञाय या 
जिसके लिये किया ज्ञाता है उसे संप्रदान फहदते ह । 

(५ ) अपादानः -जिसमें से कम किया जाता दे चह ध्रुत्र वस्तुको 
अपादान कहते हैं । 

( ६ ) अधिकरणः -- जिसमें या जिसके आधारसे कर्म किया जाता 
है उसे अधिकरण कहते हैं । 

स्व द्रव्योंकी प्रत्येक पर्यायमें यह छों कारक एक साथ चतेते ढ, 
इसलिये आत्मा ओर पुदूगल शुद्धदशार्मे या अशुद्धदशामे स्वयं ही छुद्दों कारक- 
रूप परिणमन करते हैं ओर अन्य किसी कारकों (-कारणों ) की अपेक्ता नहीं 
रखते हे । ( पंचास्तिकाय गाथा ६२ सं० दीका ) 

प्रश्नौ--कार्य कैसे होता है ? 

उत्तर-- कारणानुविधायित्वादेव कार्याणा! कारणानृविधायीनि 
कार्याणीः-कारण जैसे द्वी काय होनेसे कारण जैसा ही काये होता दे । 
कार्यको--क्रिया कम, अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन ओर 
परिणति भी कहते हैं [ यहाँ कारणको उपादान कारण समभना क्योंकि उपा- 
दान कारण वही सच्चा कारण दे ] 

प्रश्न--फारण किसे कहते हैं ! 

उत्तरः--कार्यकी उत्पादक सामग्रीको कारण कहते हे । 

प्रश्न:--उत्पादक सामग्रीके कितने भेद हैं 

उत्तर--दो हैंः--उपादान और निमित्त । उपादानकों निञरशक्ति 
अथवा निश्चय और निमित्तको परयोग अथवा व्यवहार कहते है। 

प्रश्न---उपादान कारण किसे कहते हैं ? 

उत्तर--( * ) ज्ञो द्रव्य स्वयं कार्यरूप परिणमित हो, उसे उपादान 
फारण कहते है | जैसे-घटकी उत्पत्तिमें मिद्दी । ( २) अनादिकालसे द्वव्यमे 
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ज्ञो पर्योयोंका प्रधाद्द चला आ रहा है, उसमें अनन्तर पूर्वक्तणवत्ति पर्याय 
डपादान कारण है और अनतर उत्तर क्षणवत्ति पर्याय काये है । (३) उस 
समयकी पर्योयवी योग्यता बद्द उपादान कारण दे और चद पर्याय कार्य 
डे । उपादान वही सच्चा ( वास्तविक ) कारण है । 

( न० १ भुव उपादान दृब्याविकनयसे हे, न २-३ पछणिकठपादान 
पर्यायार्थिकनयले है । 

प्रश्म/--योग्यता किसे कहते ई ? 

उत्तर---“योग्यतेव विपयपतिनियमकारणमिति” ( न्याय दि० पू० 
२७ ) योग्यता द्वी थिपयका प्रतिनियामक कारण दे [| यद्द कयन शानकी 
योग्यता ( सामथ्थ्य ) के लिये द्वै परन्तु योग्यताका कारणपना सर्वेमे सर्वत्र 
समान दे ] 

(२) सामथ्ये, शक्ति, पात्रता, लियाकत, ताकत बे योग्यता” शब्दके 
अर्थ है। 

प्रशन/--निम्मित्त कारण किसे कहते हें ? 

उत्तरः--जो पदार्थ स्यथ कार्यहूप न परिणमे, परन्तु कार्यकी उत्पत्ति 
में अनुकूक्त दोनेका जिसमें आरोप आ सके उस पदा्थको निमित्त कारण 
कहते है। जैसे--घटकी उत्पत्ति कुम्मकार, दड, चक्र आदि | ( निमितत यह 
सचा कारण नहीं दि-अफारणवत्‌ है फ्योंकि चद उपचारमात्र अथवा व्यच 
हारमान्न कारण दे ) 

उपादान फारण और निमित्तकी उपस्थितिका क्‍या नियम है १ 
(( चनारसी बविलासर्भ कथित दोद्या-- ) 
प्रश्न---( १ ) शुरु उपदेश निम्मित्त विन, उपादान पलद्वीन, 
ज्यों नर दूजे पाव विन, चलचेको आधीन ॥ १ ॥ 
प्रश्न/--( २) दो जाने था एक दी, उपादान सो काज; 
थरे सहाई पीन प्रिन, पानोमादि जहाज ॥ २॥। 


शपथ मोद्षशासतर 


प्रथम प्रश्नका उत्तर-- 
झान मेन किरिया चरन, दोझड शिवमग घार: 
उपादान निश्चय जहाँ,-तहँ निमित्त व्यौद्दार ॥ ३॥ 
अथे;---सम्यग्दशन-प्ानरुप नेत्र और शानमें चरण अर्थात्‌ लीनता- 
रुप क्रिया दोनों मिलकर भोक्षमार्ग ज्ञानो । उपादानरूप निश्चय कारण जहाँ दो 
वहाँ निमिच्त कप व्यवहार कारण होता ही है ॥ ३ ॥ 

भावा्थ/--( १) उपादान चद् निश्चय अर्थात्‌ सद्या कारण हें, 
निमिस तो मात्र व्यवद्ार अर्थात्‌ उपचार कारण है, सच्चा कारण नहीं है, 
इसलिए तो उसे अ्रकारणवत्‌ कहा है । ओर उसे उपचार (-आरोप ) कारण 
क्यों कद्दा कि वद्द उपादान का कुछ कार्य करते कराते नहीं, तो भी कार्यके 
समय उनकी उपस्थिति के कारण उसे उपचारमात्र कारण कहा है । 

(२) सम्यग्शान श्रोर शानमें लीनताकों मोक्षमार्ग ज्ञानो ऐसा कद्दा 
उसीमें शरीराध्रित उपदेश उपचासादिक क्रिया और शुभरागरूप व्यवद्दारको 
मोच्ठमार्ग न जानो वह वात आजाती है । 

प्रथम प्रश्तका समाधान-- 

उपादान निज्ञ गुण जहाँ, तहँ निमित्त पर होय; 
भेदशान धमाण विधि, विरला वूक्े कोय ॥ ४॥ 

अथ---जहाँ निज्ञशक्तिरूप उपादान तैयार हो चहां पर निमित्त होते 
ही हैं, ऐसी भेदक्षान प्रमाणकी विधि (-व्यचस्था ) है, यह सिद्धांत कोई 
विरला ही समझता है ॥ ४॥ 


भावाथ+--जहां डपादानकी योग्यता हो वहां नियमसे निमित्त होता 
डै, निमित्की राह देखना पड़े ऐसा नहीं है; और निमिच्तको हम जुटा सकते 
ऐसा भी नहीं है| निमित्तकी राह देखनी पढ़ती दे या उसे में ला सकता हूँ. 
ऐसी मान्यता-परपदार्थ में अमेद बुद्धि अर्थात्‌ अशान सूचक दे । निमित्त 
ओर उपादान दोनों असहायरूप दे यह तो मर्यादा है ॥ ४ ॥ 
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उपादान या जद तहाँ, नहीं निमित्तकों दाव, 
पक चक्रसों रथ चले, रधिको यदि स्यभाव ॥9)) 
अर्थ।--ज्हा देखो वहा सदा उपादानका ही चल दे निमित्त द्ोते 
हैं पसन्‍्तु निमित्तका फुछ भी दाव (-वल ) नहीं दे जैसे एक चकसे सूयका 
रथ चलता है इस प्रकार प्रत्येक कार्य उपादानकी योग्यता ( सामथ्ये ) से दी 
होता है॥ ५ ॥ 
दूसरे प्रश्का समाधान-- 
से घस्तु असद्दाय जद्दों, तहाँ निमित्त दे कौन, 
ज्यों जदाज परवाहर्मे, तिरे सद्दज विन पौन ॥ ६ ॥ 
झथ--प्रत्येक वस्तु स्वतप्नतासे अपनी अ्रपस्थाकों ( फार्यक्षों ) 
प्राप्त करती दे घद्दों निभित्त कौन ? जैसे जद्दाज़ धवाहमें सद्ज्ष द्वी पपन बिना 
दी तैरता दे । 
भागा4थ/--जीच और पुदूगल द्रव्य शुद्ध या अशुद्ध अयस्थाम स्वत- 
अपनेसे दी अपने परिणामको करते है, शणानी जोय भी स्वतत्न पनेसे निमित्ता 
घीन परिणमन करता दे, फोई निमित्त उसे आधीन नहीं चना सकता ॥६॥ 
डपादान विधि निर्येचत, दे निमित्त उपदेश, 
चसे जु जैसे देशमें, करे सु सेसे भेप ॥७॥ 
अर्थ/।--उपादानका कथन एक “योग्यता” शस्द द्वारा दी दोता दै, 
उपादान अपनी योग्यता से शोक धार परिणमत करता दे तव उपस्थित 
निमिश पर भिन्न २? कारणपनेका आरोप भेष ) आता दे इससे निमित्त द्वारा 
यद कार्य हुआ पेसा व्ययदारस कद्दा ज्ञाता दे । 
भाय्रार्थ:--उपादान जय जैसे वार्यको परता दे तव सैसे काश्णपने 
था आरोप ( भेष ) निमित्तपरर आता दे जैसे-क्षोई पल्लकाययात्र मनुष्य 
नकंगति योग्य सलित। माय वरता दे तो वश्नद्षाय पर नफ्का कारणपनेका 


आरोप आता दे, शौर यदि जीप मोध्ययोग्य निरमेशभाय परता दे तो उसी 
52 
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निमिचपर भोक्षकारणपनेका आरोप आता दे । इस प्रकार उपादान के कार्या- 
चुसार निमित्तम कारणपनेका सिन्न भिन्न आरोप दिया“जाता है | इससे ऐसा 
>'खिद्ध होता है:कि निमिततसे कार्य नहीं होता परन्तु कथन होता है । अतः 

डउपादान सच्चा कारण है, ओर निमित्त आरोपित कारण है। 

प्रश्त!--पुद्गलकर्म, योग, इन्द्रियोंके भोग, घन, घरके लोग, मकान 
इत्यादि इस जीवको राग-छेप परिणामक्ले पेरक है ! 

उत्तर--डछहों द्रव्य सच्चे अपने २ स्वरूपले सदा असहाय (-स्वतंत्र ) 
परिणमन करते हैं, कोई“द्ृव्य किसीका परकत कभी नहीं है, इसलिये किसी 
भी परद्वव्य राग-छेपके प्रेरक नहीं है परन्तु मिथ्यात्वमोहरूप मद्रिपान दे 
चही ( अनंतानुवंधि) राग-दपक्ना कारण दे | & 

प्रदन/--पुद्गलकर्मकी जोरावरीले जीवको राग-देप करना पड़ता 
है; पुद्ललद्रव्य कर्मोका भेप घर घर कर ज्यों २ वल्त करते हैं त्यों त्यों जीवको 
राण-द्वेप अधिक होते हैं यह वात सत्य है ? 

उत्तरः--नहीं, क्योंकि जगतर्म पुद्नलक्ला संग तो हमेशा रहता दैँ, 
यदि उनकी जोरावरीखे जीवको रागादि विकार हो तो शुद्धमावरूप होनेका 
कभी अवसर नहीं आसकता, इसलिये ऐसा समझता चाहिये कि शुद्ध या 

अशुद्ध परिणमन करनेमे चेतन स्वयं समर्थ है । 

( स० सार नाटक सबंबिशुद्धद्धार काव्य ६१ से ६६ ) 

[ निमित्तके कहीं प्रक ओर उदासीन ऐले दो भेद कहे हों तो वहां 
वे गमनक्रियावान या इच्छाआदिवान हैं या नहीं ऐसा समझ्कानेक्के लिये ढै, पर- 
न्तु उपादानके लिये तो स्व प्रकारके निमित्त धर्मास्तिकायवत्‌ उदासीन ही 

है है। [ देखो श्री पूज्यपादायायक्त इफ्लोपदेश भा० ३४. ] 
प्रश्त/--निमसिच्नैमिशिक संबंध किले कहते हैं ? 

उत्तरः--डपादान स्वतः कार्य रूप परिणमता हे उस समय, भावरुप 
या अभावरुप कोन उचित (-योग्य ) कनिमित्त कारणका उसकी साथ सस्य- 
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न्थ है बह वतानेफे लिये उस कार्यको नेमित्तिक कद्दते है । इस तरहले भिन्त 
भिष्त पदार्थोके स्वतत् सस्य-घको निमित्तनेमिक्तिक सम्बन्ध कद्दते दे । 
( #देखो भरत 'निमित्त! ) 

[ विमित्तनेमिक्तिक सस्यन्ध परतत्रताका सूचक नहीं दे, किन्तु 
नैमित्तिकके साथर्म कोन निमित्तहप पदाये है उसका शान फराता है। जिस 
कार्यकों नेमित्तिक कहा दे उसीकों उपादानकी अपेत्ता उपादेय भी 
कहते ६ । || 

निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध दशत/-- 

(१) फेवलशान नैमित्तिक दे और लोकालोकरूप सब शेय निमिस 
है, ( प्रथलनसार गा २६ की टीका ) 

(३ ) सम्यग्दर्शन नैमित्तिक दे और सम्यग्यनीका उपदेशादि निमित्त 
है, ( आत्माछुशासन गा० १० की दीका ) 

(३) सिद्धदशा नेमित्तिक दे ओर पुद्नलफर्मका अभाव निमित्त है, 
( समयसार गा? परे की टीका ) 

(४) “लेसे अघ फर्मखे उत्पक्ष और उद्दशसे उत्पन्न हुए निमित्तभूत 
( आद्ारादि ) पुद्दलद्गष्यका प्रत्यापयान न करता छुआ आत्मा (-मुनि ) नैमि- 
शिफभूत बधसाधक भाषा प्रत्याख्यान (-त्याग ) नहीं करता, इसी प्रकार 
समस्त परद्रव्यका प्रध्याख्यान न फरता छुआ आत्मा उसके निमित्तसे दोनेवाले 
भावको नहीं त्यागता” इसमे ज्ञीवक्ा बधसाधक भाघ नेमित्तिक दे और उस 
परद्वब्य निमित्त है । ( स० सार गाथा० २८६-८७ की टीका ) 

पचाध्यायी शासमें नयाभासोंके वर्णन जीव शरीरका कुछ कर 
सकता नहीं द्वै-परस्पर वध्य-चधकमाव नहीं दे! ऐसा कहकर शरीर और 
आत्माको मिमितसन॑मित्तिक भायका प्रयोजन क्या दे उसके उतारे प्रत्येक 


द्रव्य स्थय और स्थत परिणमन करता दे घद्दा निर्मिरापनेका कुछ पयोशन 
ही नहीं दै ऐसा समाधान स्छोक ५७९ में कद दे । 
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सकोक-अथचेद्वश्यमेतन्िशित्त नेमित्तिकत्वमास्ति मिथः। 
नयतः स्वयं स्वदों वा परिणममानस्थ कि निममित्ततया ॥५७१ 

अस्वया्-न[ अथ चेत्‌ | यदि छदाचित्‌ यह कहा जाय कि [मिथः | 
परस्पर [ एसन्निमित्तवेमिशिद्धत्व॑ ] एन दोलोंगे निमित्त ओर नेमित्तिकपना 
[ अवध्यंग्रस्ति | अवश्य है तो इसप्रद्धार कहना भी | न] ठीक नहीं दे 
| यतः | क्योंक्षि [ स्वयं | स्वयं [ वा वा [ स्वतः | स्वतः [ परिणम- 
मानस्थ ] परिणमन करतनेवाली वस्तुको [ निमित्ततया ] निमित्तपनेले [ कि ] 
क्या फायदा है अर्थात स्वतः परिणमनशील वस्तुकी निमित्त कारणसे कुछ 
भी प्रयोजन नहीं है। इस विपयसें स्पष्टनाके लिये पंचाध्यायी साग २, स्छो० 
५६५ से ५४८४ तक देखना चाहिये | 

प्रयोजनभृत 

इसतरह छट्द द्वव्यक्षा स्वरूप अनेक प्रकारले वणेन किया । इन छुह 
दव्योंमे प्रतिसमय परिणमन होता दे उसे, पर्याय” ( हालत, अवस्था 
(०गाध्ा0० ) कहते हैं | घमे-अचम-आकाश ओर काल इन चार द्वव्यों की 
पर्याय तो सदा शुद्ध ही है, अचशिए्र ज्ञीव और पुद्गल इन दो द्र॒ब्योर्मे शुद्ध 
पर्योय होती है अथवा अशुद्ध पर्याय सी हो सकती है । 

जीव ओर पुद्ल इन दो छव्योमे से सी पुद्ठल दृव्यमें ज्ञान नहीं दे, 
उसमें जञानपना ( ज्ञानत्व ) नहीं इसीसे उसमे ज्ञानक्वटी विपरीतरूप भूल नहीं: 
अतएव पदुलको झुख या दुःख नहीं होता | यथार्थ ज्ञानके द्वारा खुख ओर 
विपरीतज्ञानके द्वारा दुःख होता है, परन्तु पुद्रल दृव्यमे ज्ञान गुय ही नहीं, 
इसीलिये उसके खुख दुःख नहीं; उसमें खुख श॒ुण ही नहीं । ऐसा होने से तो 
पुदल दब्यके शुद्ध दशा हो या अशुद्धचशा, दोनों समान है | शरीर पुद्ठल द्वव्य 
की अवस्था है इसलिये शरीरमें छुख दुःख नहीं होते । शरीर चाहे निरोग दो 
या रोगी, उसके साथ झुख दुःखका रुस्वन्ध नहीं दे । 

अब शेप रहा जाननेवाला जीवद्र॒न्य 
छुट्टों दृव्योंमे यह एक ही द्रव्य ज्ञानशक्तिचाला दै। जीवमें शानगुण 
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है और शानका फल सुख दे, इसीलिये जीवरम खुलगुण हे। यदि यथा 
हान करे तो खुख हो, परन्तु जय अपने शानस्वभावको नहीं पदचानता और 
शानसे मिल्त अन्य घस्तुओंम सुरूफी कल्पना करता है। यद उसके छातकों 
भूल है और उस भूलको लेकर द्वी जीवके दु'ल दे। जो अशान दे सो ज्ञीव 
की अशुद्ध पर्याय है, जीव की अशुद्ध पर्याय दु खखूप है अत उस दशाकों 
दूर कर यथार्थ शानके द्वारा शुद्ध दशा करने का उपाय समममाया जाता हैः 
धर्षोक्ति सभी जीव सुर चाहते हे और सुस्त तो जीय की शुद्धवशामे द्वी दे, 
इसलिये जो छुद्द दृव्य ज्ञाने उनमें से जीयफे अतिरिक्त पाँच द्वग्योंके गुण 
पर्यायके साथ तो जीवको प्रयोज्ञन नहीं है किन्त जीवके अपने गुण पर्यायके 
साथ द्वी प्रयोशन दे । 


इसप्रकार श्री उमास्थामी परिरचित मोक्षशात्न के 
पाँचवें अध्याय की गुजराती दीका का 
हिन्दी अजुवाद एर्ण हुआ | 
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१--पहले अ्रध्यायके चीये सूपर्मे सात तत्त्व कद्दे है ओर यह सी 
पहले अध्यायके दूसरे सू्रमें कहा दे कि उन तत्त्वों की जो यथार्थ थ्रद्धा दे 
सो सम्परद्शन दे । दूसरे से पाँच अध्याय पर्यंत जीव और अजीच तत्त्वका 
चर्णन किया दै। इस छट्ट' अध्याय ओर सातव॑ श्रध्यायर्म आस्रय तत्वका 
स्वरूप समझाया गया दे | आस्तवकी व्याय्या पहले की जा घुकी दे, जो 
यहाँ लागू द्ोती दे । 

२--सात तत्तोंकी सिद्धि 
(धृद्ददूद्ृव्यसगहके ७१-०२ थे पृष्ठ के आधार से ) 

इस जगतमे जीच ओर अजीय उव्य है और उनके परिणमनसे भास्तव 
बंध, सबर, नि्जेण और भोत्ध तत्य होते दें ।इस प्रफार जीव, अजीव, आस्तव, 
यघ, सधर निर्जरा शरीर मोक्ष ये सात तत्त्य हें । 

अप यहाँ शिष्य प्रश्न करता दे कि हे गुरुदेव! (१) यदि जीव 
तथा अजीब ये दोनों द्रव्य एकात से (-स्वधा ) परिणामी ही हों तो उनके 
सयोग पर्यायरूप पक ही पदार्थ सिद्ध होता दे, और ( २) यदि थे स्चेथा 
अपरिणामी हों तो जीव और अतीप द्वाय ऐसे दो दी पदार्थ सिद्ध द्ोते हें। 
यदि ऐसा दे तो आस््रयादि तत्त्व किस तरद्द सिद्ध दोते दें ? 

भरी गुर इसदा उत्तर देते द--ज्ञीय और शज्ीव द्वज्य 'कचचित 


परिणामी' द्वोने से अयशिए्ट पाँच तस्‍्त्योका कथन न्याययुक्त सिद्ध द्योता है। 
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(१) अब यद्द कहा जाता है कि कर्थचित्‌ परिणामित्व!का क्‍या 
प्र्थ दे? जैसे स्फटिक यद्यपि स्वभावसे निर्मल दे तथापि जपा-पुष्प आदि 
के सामीप्यसे अपनी योग्यताके कारण से पर्यायांतर परिणति अश्रहण कश्ती 
है। यद्यपि स्फटिकमणि पर्यायमें उपाधिका अहण करती दे तो भी निश्चय 
से अपना जो निर्मेल स्वभाव है उसे वह नहीं छोड़ती। इसीप्रकार जीवका 
स्वभाव भी शुद्ध दृ॒व्याधिक नयसे तो सद्दज शुद्ध चिदानंद एकरूप डे, परन्तु 
स्वयं अनादि कर्मत्रंधरुप पर्यायके चशीभूत दोने से वद्द रागादि परद्रव्य 
उपाधि पर्यायको अहण करता दे। यद्यपि जीव पर्यायमे परपर्याय रूपसे 
( पर द्वव्यके आलंवन से हुई अशुद्ध पर्याय रूपले ) परिणमता है तथापि 
निश्चय नयसे शुद्ध स्वरूपको नहीं छोड़ता । ऐसा ही पुद्ठल दृब्यका भी द्ोता 
&। इस कारणसे जीव-अजीवका परस्पर सापेक्ष परिणमन होना वद्दी 'कर्थ- 
चित्‌ परिणामित्व' शब्यका अथ दै। 


(२) इसप्रकार 'कथंचित्‌ परिणामित्व” सिद्ध होने पर जीव और 
पुद्ललके संयोग की परिणति (-परिणाम ) से वने हुये वाकी के आस्रवादि पांच 
तत्त्व सिद्ध होते हैं । जीवमे आस््रधादि पांच तत्तवोंके परिणमनके समय 
पुद्रृशकमरूप निमित्तका सद्भाव या अभाव होता है और पुह्नलमें आख्रवादि 
पाँच तत्त्वोके परिणमनमे जीव के भावरूप निमित्तका सदूभाव या अभाव 
होता है। इसी से ही सात तत्वोंको 'जीव और पुद्ललके संयोग की परिणतिसे 
रचित! फद्दा जाता है | परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि जीव और 
पुदूगलकी एकत्रित परिणति होकर वाकी के पाँच तच्च होते हैं। 


पूर्वोक्त जीव ओर अजीव द्रव्योंको इन पाँच तत्वोंमे मिलाने पर कुल 
सात तत्त्व होते हैं, ओर उसमें पुरय-पापको यदि अलग गिना जावे तो नव 
पदार्थ होते हैं | पुएय और पाप नामके दो पदार्थोका अंतर्भाव (समावेश ) 
अमेद नयसे यदि जीव आखवब-वंध पदार्थ किया जावे तो सात तत्व कट्टे 
जाते हैं। 
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३- सात त्तोंकां प्रयोनन 
( बुद्दत द्रव्यसम्रद्द पुष्ठ ७२-७३ के आधार से ) 

शिष्य फिर प्रएन करता दै कि दे मगवन्‌ ! यधपि ज्ञीव अज्ञोव के 
कथचित्‌ परिणामित्व मानने पर भेद प्रधान पर्यायार्थिक नयकी अपेक्तासे सात 
तत्व सिद्ध द्ोगये, तथापि उनसे जीवका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ १ फ्योंकि 
जैसे अमेद नयसे पुएय पाप इन दो पदार्थोका पदले सात तत्वोर्मे अतर्भाव 
किया है उसी तरद्द से विशेष अमेदनयकी थिवक्तासे आस््रधादि परदार्थोका 
भी ज्ञीध और अज्ञीव इन दो दी पदार्थार्मे श्रवर्माव कर लेनेसे ये दो दी पदार्थ 
सिद्ध द्वो जॉयगे। 

भरी गुरु इस प्रशनका समाधान करते ह- कौन तत्व देय दे ओर 
कौन तत्व उपादेय हैँ इसका परिशान दो, इस प्रयोजनसे श्रास्र॒वादि तत्वोंका 
निरूपण किया ज्ञाता दे । 


अप यद्द कदते दे कि देय और उपादेय तत्व कौन दे ? जो अच्ाय 
अनत खुल है यह उपादेय दे, उसका कारण मोद्त दे, मोक्तका कारण सबर 
और निर्जरा दे; उसका कारण विशुद्ध शानदर्शन स्पमावसे निन्न भात्म तत्त्व 
स्थरुपके सम्यक्‌ थद्धान शान तथा आचरण रक्षण स्थरूप निश्चय रस्लत्रय 
दे। उस निश्चय रत्नभ्य की साधना चाहनेवाले जीवको व्यवदार रस्तत्रय 
क्या है यद समझकर विपरीत अभिप्राय छोड़कर पर द्रव्य तथा राग परसे 
झपना लद॒य दृदाकर निश आत्माके परेकालिक स्थवरूपकी ओर अपना लक्द्य 
लेजाना घादिये अर्थात्‌ स्वसवेदन-स्प समुस्त धोकर स्थानुभूति प्रगट 
करना घाद्िये | ऐसा करने से निश्चय सम्यग्दशेन प्रगट द्वोता दि और उसके 
घलसे सपघर, निजरा तथा मोक्ष प्रगद होता दे। इसलिये ये तोन तत्व 
उपादेय हैं । 

अय यह यतछाते दे दि देय दत्य वीन दे ? आफुलताको उत्पन्न 
छकरनयाले ऐसे निमोद-नरकादि गतिरे दु प तथा इम्द्रियों द्वारा उत्पत इुये 
जो परिपत सुल दे सो देय (ोहने योग्य ) हट, उसका कारण स्पमायसे 
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च्युतिरूप संसार है, संखारके कारण आख़ब तथा बंध ये दो तत्व हैं 
पुएय पाप दोनों बंध तत्व हैं; उस आख्रव तथा बंधके कारण, पहले कद्टे हुए 
निश्चय तथा व्यवहार रत्नन्नयसे विपरीत लक्षण के घारक पऐस मिथ्यादर्शन, 
मिथ्याश्ञान ओर मिथ्याचारित्र ये तीन है । इसीलिय आजल्रव ओर बंध तत्व 
हेय हैं । 

इसप्रकार हेय और उपाडेय तत्वोंका मान होने के लिये ज्ञानीज्न 
सात तन्वोंका निरूपण करते हैं । 


५४ 


ढ़ 


४. तत्त्व की श्रद्धा कब हुई कही जाय ? 


(१) जैन शास्त्रेर्मे कह्टे हुए जीवके चस-स्थावर आदि भेदों को 
ग़ुणस्थान मागणा इत्यादि भेदों को तथा जीव पुद्रल आदि भेदों को तथा 
वर्णादि भेदोंको तों जीव जानता है, छिन्तु श्रध्यात्म शास्रोर्म भेद विज्ञान 
के कारणभूत और चीतरागदशा होने के कारणभूत वस्तुका जैसा निरूपण 
किया है चेसा जो नहीं ज्ञानता, उसके जीव और अज्ञीच तत्वकी यथार्थ 
श्रद्धा नहीं है। 

(४) पुनइच, किसी प्रसंग से भेद विध्नानके कारणभूत और चीत- 
रागदशाके कारणभूत चस्तुक्के निर्पणका जाननामात्र शाखानुसार हो, परन्तु 
निजञको निञ्रूप आनकर उसमें परका अंश भी ( मान्यतामें ) न मिलाना तथा 
निञञका अंश भी ( मान्यतामे ) परमे न मिलाना; जहाँतक जीव ऐसा श्रद्धान 
न करे वहाँतक उसके जीच और अजीच तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं । 

(३) जिस प्रकार अन्य मिथ्यादृष्टि विना निश्चय के ( निर्णय रहित ) 
पर्याय चुद्धिस (देहदशिसे ) ज्ञानस्वमें तथा वर्णादिम अहंचुद्धि धारण करता 
दे, उसी प्रकार जो जीव आत्माश्रित ज्ञानादियें तथा शरीराधित उपदेश 
उपचासादि क्रिया निञञत्व मानता है तो उसके जीव-अजीव तत्वकी यथार्थ 
श्रद्धा नहीं है। ऐसा जीव किसी समय शास्मादुसार यथार्थ वात भी कहे 
परन्तु चहां उसक्रे अंतरंग निश्चयरूप श्रद्धा नहीं है, इसीलिय जिस तरह नशा 
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युक्त मज॒प्प माता को माता फट्टे तो मी चह सममदार नहीं दे, उसी तरद 
यह ज्ञीव भी सम्यस्ट॒ष्टि नहीं ! 

(४) पुनश्च, यद्द जीव जैसे किसी दूसरे फी ही वात करता दो 
चैसे ही झातप्माका कथन करता दै; परन्तु यह झआत्मा में हो हूँ? ऐेसा भाष 
उसके प्रतिभासित नहीं होता । और फिर जैसे किसी दूसरे को दूसरे से 
मिन्न बतलाता दो चेसे ही वह इस आत्मा और शरीर की भिन्नता प्रूपित 
करता दे; परन्तु 'म॑ इन शरीरादिकसे भिन्न हैं! ऐसा भाव उसके नहीं भासता, 
इसीत्िये उक्षके ज्ञीय अज्ीव की यथार्थ श्रद्धा नहीं। 

(४) पयोयम ( चतंमान दशार्म ) ज्ञीव पुदूगलके परस्पर के े निमित्त 
से अनेरू क्रियाय होती ईं, उन सबको दो द्रब्योंके मिलापसे चनी हुई मानता 
है, कितु उसके ऐसा मिन भिन्न भाप नहीं भासता कि यह जीप की क्रिया 
दै और यद्द पुदूगलकी क्रिया दे ! ऐसा भिन्न साथ भासे बिना उसको जीव 
अज्नीचवका ययाये थद्धानी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञीव अजीव के जानने 
का प्रयोजन तो यही था, जो कि इसे हुआ नहीं | 

( देखो देदली सस्ती श्रधमालाका मोक्षमार्ग श्रकाशक ञआ० ७ पृ० ३३१ ) 

(६) पहले श्रध्यायक्के ३९ थे खत्रमे & यह कदा दे वह सममकर 
विपरीत अभिप्राय रहित होकर सत्‌ असन्‌का भेद ज्ञान करना चाहिये जहाँ 
तक पेसी यथाय श्रद्धा न द्यो चहाँ तक जीच सम्यर्ग्दाप्ट नहीं हो सकता। 
उसमें 'सत्‌! शद्से यद्द सममने के लिय फहा दे कि जीव स्थय चिकाकी 
शुद्ध चेनन्य स्परूप क्‍यों दे और 'असत' शब्दसे यद्द चताया है कि जीवमें 
दोनेयाला घिकार जीघमम से दूर किया जा सकता दे, इसलिये वद् पर दे। 
पर पदार्थ और आत्मा सिन्न होने से कोई परका कुछ कर नहीं सकता, 
आत्मावी अपेक्ता से पर पदार्थ असत दै--नास्तिरूप है। ज्व पेसा त्यथार्थ 
समझे तभी ज्ीवफे सव-असत्‌ के पिशेष का यथार्थ शान द्वोता दे। जीवके 

जहाँ तक पेसा घान न दो यहा तक आख्रय दूर नहीं होता, जद्दातक जीय 
अपना और आखयका भेद नहीं जानता बद्दा तक उसदे विकार दूर नहीं 
$ सदसतोरविशेषाद्टन्छोपल-घेदमत्तवत ॥ ३० ॥ 
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होता | इसीलिये यह भेद समसाने के लिये छट्ट और खातचें अध्यायमें आस्तच 
झा स्वरुप कहा दे | 
आस्रव अधिकार है; इसमें प्रथम योगके भेद और उसका 
स्वरूप कहते ह 


कायवाइ्मनः कर्मयोग:ः ॥ १ ॥ 

अर्थ; कायवाड मनः कम | शरीर, बचने और मसनके अब- 
लंदनसे (-निमित्त से) आत्मा के प्रदेशोंका सकंप होना सो [ योगः ] 
योग दे । 

टीका 

१--आत्माके प्रदेशोंका सकंप दोना सो योग है; खत्र्मे ज्ञो योग 
के तीन भेद कद्दे दै वे निमित्त की अपेक्ताले हैं । उपादान रूप योगर्म तीन भेद 
नहीं हैं, किन्तु एक ही प्रकार है| दूसरी तरह सें-योग के दो भेद किये जा 
सकते दै--१--भाव योग ओर २-द्ृव्य योग | कर्म, नोकमेके ग्रहण करने 
में निमित्तरूप आत्माकी शक्ति विशेषक्रो सावयोग कहते हैं और उस शक्तिके 
कारणसे जो आत्माके भदेशोका सकंप होना सो द्रव्य योग है (यहां द्रव्य! 
का अथ आत्म दब्यके प्रदेश” होता है ) 

२- यह आस्रव अधिकार है । जो योग है सो आखस्रव डै,-ऐसा 
दूसरे सत्र कहेंगे। इस योग के दो प्रकार हैं-?-सकपाययोग और २ 
अकपाययोग । ( देखो खुच ४ था ) 

३--यद्पि भावयोग एक ही प्रकारका दे तोभी निमित्त की अपेक्ता 
से उसके १४ भेद होते हैं; जब यह योग मन की ओर कुकता डै तव उसमें 
भन निमित्त होने से, योग और मनका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दर्शाने के 
लिये, उस योगको मनोयोग कहा जाता है | इसी घकार से जब वचन की 
ओर ऊ्ुकाव होता है तव वचनयोग कहा ज्ञाता है और जब कायकी ओर 
ककाच होता है तब काययोग कद्दा जाता है। इसमें मनोयोग के «, घचन- 
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थोगके ४ और काययोग के ७ भेद हैं, इस तरद्द निमित्त की अपेद्ता से भाव 
योग के कुल १४ भेद होते दे 
( जैन सिद्धात प्रवेशिका प्रश्त २२०, ४३२, ४३३ ) 
४--आत्मा के अनतगुर्णो्मे एक योग गुण है, यद् अनुजीबी गुण 
है| इस गुणकी पर्यायर्म दो भेद होते हैँ १-परिस्पदरूप अयोत् आत्म 
प्रदेशों का कपनरूप और २-आत्म भदेशों की निः्धलतारूप-निष्कपरूप । प्रथम 
प्रकार योगगुय की अशुद्ध पर्याय है और दूसरा भेद योगगुय की शुद्ध 
पर्याय दे । 
इस सूतमें योगगुण की कपनरूप अशद्ध पर्योयकों योग! कद्दा है। 
अय आखबका स्वरूप कहते हैं - 
स आस: ॥ २॥ 
अथ-[ सः ] घद योग [ शआद्धवः ] आखव दे । 
टीका है 
१--आगे चौथे सूत्रमें यद्द कहेंगे कि सकपाययोग और अकपाय- 
योग आस्रष अर्थात्‌ आत्मा का विकारमांध है । 
२--कितने ही जीव क्पायका अर्थ क्रोध मान माया-शोस करते दे 
किन्तु यदद अर्थ पर्याप्त नहीं है। मोह के उद्यमें युक्त होने पर जीचके मिथ्या- 
त्व फ्रोघादि भाव होता है सामान्यरूपसे उस सबका नाम 'कपाय' है। 
( देखो मोक्तमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४० ) सम्यग्टाप्ट के मिथ्यात्व भाव नहीं 
अथोत्‌ उसके जो कफ्रोधादि भाव हो सो कपाय दे। 
३-योग की क्रिया नचीन फर्मेके आलबघका निमित्त कारण है। इस 
सूत्र क्दे हुये 'आस्रव' शब्दर्म दृव्यालव का समापेश दोता दै। योग की 
किया तो निमित्त कारण दे, इसमें पर क्वव्यके दृब्यास्व रूप काये का उप 
चार करके इस सत्रम् बोग की क्रिया को ही आासत्रव कद्दा दै | 


४०४ मोच्तशास्त्र 
-< पक दव्यके कारणको दूसरे द्रव्य के काय में मिलाकर व्यवहार नय 
से कथन किया जाता है | यह पद्धति यहां अ्रहण करके जीवक्े सावयोग की 
क्रिया रूप कारणको द्रृव्यकमके कार्यम मिलाकर इस सत्र में कथन किया दि; 
ऐसे व्यवहार नयको इस शार्रमे नेगमनयले कथन किया कहा ज्ञाता है; 
क्योंकि थोग की क्रियाम द्वव्य कमेरूप कार्यका संकल्प किया गया दै | 
४--प्रश्न--आख्रवको ज्ञानने की आवश्यकता क्या है ? 


उत्ता---छुःखका कारण क्या है यह जाने विना डुःख दुर नहीं 
किया जा सकता; मिथ्यात्वादिक भाव स्वयं ही दुःखमय हें, उसे जैसा दे 
यदि वैसा न जाने तो जीच उसका असाव भी न करेगा और इसीलिये जीव 
के डुःख ही रहद्देगा; इसलिये आस्रवकोी जानना आवश्यक दे । 

( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ११२) 

७---प्रश्न--जीवकी आख़ब तत्व की विपरीत श्रद्धा अनादि से 
क्यों डै ? | 

उत्तर--मिथ्यात्व ओर शुभाशुभ रागादिक प्रगट रूपसे दुःख के 
देनेवाले है तथापि उनके सेधन करने ले खुख होगा ऐसा मानना सो आखब 
तत्त्व की विपरीत श्रद्धा है । 

६--्रश्न।--सूत्र १-२ से योग को आखव कहा है ओर अ्न्यत्र 
तो मिथ्यात्वादिको आख्रव कहा द्वै.-इसका क्या कारण है ? 

उत्तर!---चोथे सूतरमे यह स्पष्ट कहा हे कि योग दो प्रकार का डै- 
सकपाययोग और अकपाययोग; इसलिये ऐसा समझता चाहिये कि सक- 
पाय योग मिथ्यात्वादि का समावेश हो जाता है । 

७--इन दोनों प्रकार के योगोंमे से जिस पदमे जो योग हो वह जीव 
की विक्वारी पर्याय है, इसका निमित्त पाकर आत्म प्रदेशर्में नवीन द्वव्यकम 
आते हैं, इसीलिये यह योग द्व्यात्रदका निर्मित कारण कहा जाता हैं।. « 
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८-प्रश्न---पहले योग दूर होता दे या मिथ्यात्वादि दूर द्वोते दें ? 

उत्तर---सबसे पद्ले मिथ्यात्व भाव दूर होता है। योग तो चौददवव 
अयोग केवली गुणस्थानमे दूर होता है । यद्यपि त्तेरदर्ये श॒ुणस्थानमें शान 
चीर्यादि सपूर्ण प्रगठ होते हैँ तथापि योग होता है, इसलिये पहले मिध्यात्व 
दूर करना चाहिये और मिथ्यात्व दूर दोने पर उसके सम्यन्धित योग सद्दज 
ही दूर होता दे। 

६--सम्यग्द ष्टि के मिथ्यात्व और अनताशुयघी कृपाय नहीं होने से 
उसके उस प्रकार का भाव शआआाज्ञव होता द्वी नहीं। सम्यस्दष्टिके मिथ्यात्व 
दूर हो जाने से अ्नतानुवधी कपायका तथा अनतानुबधी कपांय के साथ 
सबंध रखनेवाले अविरति और योगमाव का अमाव दो ज्ञाता दे (देखो 
समयसार गा० १७६ का भावाथ ) | और फिर मिथ्यात्य दूर दो जाने से 
उसके साथ रहनेवाली प्रकृतियों का घध नहीं होता ओर अन्य प्रकृतियाँ 
सामान्य ससार का कारण नहीं दे। जडसे काटे गये क्षत्षके धरे पतत्तोंकी तरह 
वे प्रकृतियाँ शीघ्र दी सूखने योग्य हें। सलार का मूल अ्र्थात्‌ सलार का 
कारण मिथ्यात्व द्वी दे। ( पायनी श्रन्यमाला समयसार भा? १६८ पु० १५८) 


अ्रब योगके निमित्त से आखव के भेद यतलाते है 


शुभ; पुणएयरयाशु भ; पापरय॥ ३ ॥ 

अर्थ शुभः ] शमग्रोग [ पुएयस्‍्प ] पुएय फर्मके शआखवर्म 
कारण दे और [ अशुभः ] ऋशम योग [ पापस्य ] पाप कर्म के आखयमे 
कारण है। 

टीका 

१-योगम्म शुभ या अशुप्त ऐसा भेद नहीं, किन्तु आचरणरूप उप« 
योगमे ( चारित्र गुण की पर्यायमे ) शुभोपयोग ओर अशुभोपयोग ऐसा भेद 
शीत हैं! इसीलिये शुमोपयोग के साथ के उपयोगको उपचार से शुमोपयोग 

व 
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कहते हैं ओर अशुभोपयोगक्रे साथ के उपयोग को उपचार से अशुभोपयोग 
कहा जाता है । 


२--पुण्याखव और पापाखवके संबंधमें होनेवाली विपरीतता 
प्रश्नौ--मिथ्यादृष्टि जीव फी आखसत्रव संबंधी क्‍या विपरीतता दे? 


उत्तर--आखव तच्चम जो हिसादिक पापास्रच है उसे तो जीव देय 
जानता है कितु जो अहिंसादिरूप पुरयास्रव है उसे उपादेय भानता है; भला 
मानता है, अच ये दोनों आख्रव होने से कम वंघके कारण है, उनमे उपादेय- 
स्व मानना ही सिथ्यादशन है । सब जीवों के जीवन-मरण, सुख-ठुःख, अपने 
अपने कर्माद्यके निमित्तसे होता है तथापि जहां ऐसा मानना कि अश्रन्ये 
जीव अन्य जीव के कार्योका कर्ता होता है, यही मिध्याध्यवसाय बंधका 
कारण है। अन्य जीवके जिलाने या खुखी करने का जो अध्यवसाय दो सो 
तो पुण्य चंधके कारणरूप है और जो मारने या छुःखी करने का अध्यच- 
साथ होता है वह पाप वंधके कारणरूप है।यह सब मिथ्या-अध्यवसाय है 
वह त्याज्य है; इसलिये हिसादिक की तरह अहिंसाविक को भी बंध के 
कारण रूप जानकर हेय समझना । हिसामें पस्तुत जीवके मारने की बुद्धि हो 
उसकी आयु पूर हुये विना बह नहीं मरता और अपनी द्वेप परिणतिसे स्वयं 
ही पाप गंघ करता है, तथा अहिसामे पर की रक्षा करने की चुद्धि हो किन्तु 
उसकी आयुके अवशेप न होने से चह नहीं जीता, मात्र अपनी शुभराग परिं- 
णति से स्वयं ही पुरय वाँधता है | इस तरह ये दोनों हेय हैं। किन्तु जहाँ 
जीव वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप होवे वहाँ ही निबंधता है, इसलिये वद्द 
डपादेय है । 


जहाँतक ऐसी निवघदशा न हो वहाँतक जीवके शुभराग होता दे 
परन्तु भ्रद्धान तो ऐसा रखना चाहिये कि यह भी जंघका कारण दै-हेय 
है--अधर्म है। यदि ज्ञीच श्रद्धानमें डसे मोक्ष का मार्ग जाने तो वह 
सिथ्याचृष्टि ही है । ( मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३३१-३४२ ) 
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३--शुभयोग तथा अशुभयोग के अर्थ 


शुभयोग--पच परमेष्ठी की भक्ति, प्राणियोंके प्रति उपकारभाव, 
रक्ताभाव, सत्य योलने का भाव, परघन दरण न करने का भाष,-<हत्यादि 
शुम परिणाम से निर्मित योगको शुभयोग कद्दते 

अशुभयोग--ज्ञीवों की द्विला करना, असत्य बोक्षना, परघन दरण 
करना, ईर्ष्या करना,--इत्यादि भावोंदूप अशुभ परिणाम से बने हुये योगकरो 
अशु भयोग कद्दते हैं। 

४--आखममें शुभ और अशुभमेद क्‍यों १ 

प्रश्नाौ--आत्माके पराधीन करने में पुएय ओर पाप दोनों समान 
कारण दँ-सोने फी साकल और लोद्दे की साकल की तरह पुएय और पाप 
दोनों आत्मा की स्पतन्नता का अभाव करने में समान दें, तो फिए उसमें शुभ 
और अशुभ ऐसे दो भेद फ्यों कद्दे ईं ? 

उत्तर--उनके कारणसे मिलनेवात्ञी इए-अनिए गति, जाति ध्त्यादि 
को रचना के भेदका शान कराने के लिये उसमें भेद कहे दै-अर्थात्‌ ससार 


की अपेक्ता से भेद दे, घर्म की अपेक्ता से भेद नहीं, अर्थात्‌ दोनों प्रकार के 
भाव 'अधर्म' हैं। 


५--शुभ तथा अशुभ दोनों भागोंसे सात या आठ कर्म बँधते हैं तथापि 
यहाँ ऐसा क्‍यों नही कहा 


प्रश्न/--रगी जीयके आयुफे अतिरिक्त सातों कमंका निरतर आखव 
होता दे तथापि इस छत्नमें शुम परिणामको पुएयासच का ही फारण और 
अशुम परिणामदो पापास्नथका दी कारण क्‍यों कटद्दा ? 

उत्तर*--यद्यपि ससारी रागी जीवके सातों कमेका निर्तर आस्तव 
होता दे, तथापि सफलेश (-अशुभ ) परिणाम से देव, मनुष्य और तियंच 
आयुके अतिरिक्त १८५ प्ररतियों की स्थिति यढ़ जातो दे और मद (शुम ) 


व्पं मोक्षशास्त्र 


परिणामसे उन समस्त कार्यों की स्थिति घट जाती दे और उपरोक्त तीन 
आयुकी स्थिति बढ़ जाती दे । 

ओर फिर तीव्र कपायसे शुभ प्रकतिका रस तो घट जाता दे और 
असातावेदनीयादिक अशुभ प्रछतिका रस अधिक हो जाता है। मंद कपाय 
से पुण्य प्रकृतिम रस बढ़ता है ओर पाप प्रकृतिमे रस घटता दे; इसलिये 
स्थिति तथा रस (-अनभाग ) की अपेच्चास शुभ परिणामक्नो पुण्यासश्नव और 
अश्युम परिणामको पापास्रव कहा हे | 

६-शुभ अशुब कर्मोके बंधने के कारण से शुभ--अशुभयोग 
ऐसे भेद नहीं हैं 

प्रश्न!--शभ परिणामक्के कारणसे शुमयोग ओर अशुभ परिणामके 
कारणसे अशुभयोग है ऐसा मानने के स्थानपर यह माननेमें क्या वाघा हे 
कि शुभ अशुभ कर्मोंके बंधक्े निमित्तल शभ-अशुम भेद होता दै ? 

उत्तरा---बदि कर्मके बंधके अनुसार योग माना जायगा तो शुभयोग 
ही न रहेगा, क्योंकि शुभयोगक्के निमित्तसे ज्ानाव्ररणादि अशुभ कर्म भी बाँघते 
हैं; इसीलिये शम-अशुभ कर्म घंधने के कारणले शभ-अशभयोग ऐसे भेद 
नहीं ह । परन्तु ऐसा मानना न्याय संगत है कि मंद कपायक कारणले शुभ- 
योग ओर तीघच कपायके कारणसे अशभयोग दे । 

७--शुभभाव से पापकी निजेरा नहीं होती 

प्रन्‍्---बद तो ठीक है कि शुभभावसे पुएयका गंध होता दे, कित॒ 
ऐसा मानने में क्या दोप हे कि उससे पापकी निजरा होती है? 

उत्तर; --इस सज्ञर्मे कहो हुई तत्व इृष्टिसे देखने पर यह मान्यता 
भूल सरी है। शभसाचसे पुएयका गंध होता है, चंघध संसारका कारण दे 
ओर जो संबर पूर्वक निजरा है सो धर्म है । यदि शुभभावसे पापकी निजरा 
माने तो बह ( शुभभाव ) घर्म हुआ और घर्मले नंघ कैसे होगा ? इसलिये 
यद मान्यता ठोक नहीं कि शुभभावसे पुराने पाप कर्मेकी निजेरा होती दे 
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(-आत्म प्रेशसे पापकर्म खिर ज्ञाता है) नि्जेरा शुद्धभावसे ही होती दे 
अर्थात्‌ तत्वदष्टिके दिन सव॒र पूर्वक निज्ञेरा नहीं दोती । 
८--तीसरे छप़का सिद्धात 

शुभमाव और अशुभभाव दोनों फपाय ई। इसीलिये ये ससारफे 
कारण ई। शुभमाव बढ़ते २ उससे शुद्धमाव नहीं हो सकता । जय शुद्धके 
लदयसे शुभको दूर करे तथ शुद्धता द्ो। जितने अशर्मे शुद्धता श्रगंद द्ोती 
दै उतने अशर्म घ॒र्म दे। ऐसा मानना ठोक दे कि शुभ या अशु्में चघर्मदा 
आअश भी नहीं दे । पेली मान्यता क्ये बिना सम्यग्द्शन कमी नहीं होता । 
कितनेक ऐसा मानते हे कि ज्ञो शुभयोग दे सो सवर है, यद्द यथार्थ नहीं है, 
प्र ऐसा यताने के लिये इस सूतमें स्पष्ट रूपले दोनों योगोंवी आखच कहद्दा 
हैं ॥३॥ 

अप इसका खुलासा करते है कि शास्रय सर संसारियोंफे समान फलका 
कारण होता है या इसमें पिशेषता है 


सकपायाकपाययो: साम्प्रायिकेयोपकयों: ॥ 9 ॥) 


अर्थ सकपायस्य साम्परायिकस्य | कपाय सहित जीपके ससार 
के कारण रूप फर्मका आखत्रप होता दे और [ अऊपायस्प ईर्यापथस्प ] 
क्पायरद्वित ज्ीयके स्थितिरद्धित करमंफा आखस्रव द्ोता दे । 

टीका 

१--कपायका अर्थ मिथ्यादशशन--फ्रोधादि होठा दै। सम्यग्दष्टि जीयों 
के मिथ्यादशनरूप कपाय नहीं दोती अर्थात्‌ सम्पग्दर्टि जीर्षो फे स्ामू होने 
धाज्ा कपायका अर्थ चारिध्रमें अपनी कमजोरीसे दोनेवाते फ्रोध मान माया 
सोम इत्यादि! पेसा समसला । मिथ्यादशनका अर्थ दे आत्माके स्वरूप की 
मिथ्या माययता -विपरीत माप्यता । 

२- साम्परायिक आखयू--यदह आलश्षय ससारका दी कारण दे । 
फिप्पस्य भुरूप आस्य सपत ससारका कारण दै। मिध्पात्वका अमाय 
दोने के पाद दोनेदाला आख्रप श्रल्प ससारका कारण दे । 
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३--ईर्यापथ आख्चव-बह आखस्रव स्थिति ओर अनुभागरद्धित दे 
ओऔर यह अकपायी जीवोंके ११-१२ और १३ बे गुणस्थानमें होता दे । चौद- 
ह॒वे गुणस्थानमे रहनेवाले जीव अकपायी ओर अयोगी दोनों है, इसलिये वहाँ 
आजव दे ही नहीं । पे धि 

०-“कर्मचथर्क चार भद 

कर्मबंधके चार भेद हैं; प्रकृति, प्रदेश, स्थिति ओर अनु भाग । इनमें 
पहले दो प्रकारके भेदों का कारण योग दे ओर अंतिम दो भेदोंका कारण 
कपाय है | फपाय, संसारका कारण दे श्र इसीलिये जदाँतक कपाय हो 
चहांतक के आख्चको साम्परायिक आख्रव कहते है; और कपाय दुर दोने के 
बाद अक्रेला योग रहता दे । कपाय रहित योग से होनेवाले आरास्बको ईर्यापथ 
आख्व कहते हैं । आत्माक्रे उस समयका प्रगट होनेवाला ज्ञो भाव दे सो 
साव-हैर्यापथ दे और द्रव्यकमंका जो आख़व है सो द्वव्य-हेर्यापथ है । श्सी 
तरह भाव ओर द्रव्य ऐसे दो भेद साम्परायिक आख़बम भी समझ लेना। 
११ से १३ वे गुणस्थान पर्यत ईर्यापथ आख्व होता दे, उससे पहले के गुण- 
स्थानमि सांपरायिक आख्रव होता दै। 

ज्ञिसप्रकार बढ़का फल आदि वख्रक्रे कपायले रंगर्मे निमित्त होता 
है उसीतरद मिथ्यात्व, क्रोधादिक आत्माके करम-रंग लगने का निमित्त दे 
इशसीलिये उन भावों को कपाय कहा ज्ञाता है| जैसे कोरे घड़ेकी रण लेगकर 
चली जाती है उसी तरद्द कपाय-रहित आत्माके कर्म-रज्ञ उड़कर उसी समय 
चली ज्ञाती हैं,--इसीको ईर्यापथ आख्रव कहा जाता है । 


साम्परायिक आखवके ३२६ भेद 
इन्द्रियकपायात्रतक्रिया: पंचचतुःपंचपंचविशति- 
संख्या; पर्वेस्य भेदा: ॥ ५ ॥ 


अथ्थेः-- [इन्द्रियाणि पंच] स्प्शन आदि पाँच इंद्रियां, [कपायाः चतुः] 
कोधादि चार कपाय, [ अव्रतानि पंच ] हिंसा इत्यादि पांच अब्त ओर 


अध्याय दे सूत्र ५ श्र 


[ क्रिया! पंचयिशंति! ] सम्पफ्त्व आदि पश्चीस प्रकार की क्रियाएँ 
[ संख्यामेदाः ] इस तरद्द फुल ३६ मेद [ पुव॑स्थ | पदले (सापरायिक ) 
आखवके दें, अर्थात्‌ इन सबव भेदोंके द्वारा सापरायिक आस द्वोता दे । 
थीऊा 
१--हद्विय-दूसरे अध्यायके १४ से १६ थे सूतमें इद्रियका विपय 
आ चुका दे। पुवृगल इन्द्िया पर द्रव्य दे, उससे आध्माकों लाभ या द्वानि 
नहीं होती, मात्र भावेन्द्ियके उपयोगमें चद्द निमित्त होता दे । इद्रियका अर्थ 
होता दे भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय और इद्रियका विषय, ये तीनों शेय हैं, शायक 
आत्माके साथ उनके जो पकत्वकी मान्यता दे सो ( मिथ्यात्यमाव ) छोय 
शायक सक रदोप दे । ( देखो श्री समयसार गाथा ३१ टीका ) 
कपाय--रामद्वेपरूप जो आत्मा की प्रवृत्ति है सो कपाय है। यह 
प्रवृत्ति तीघ्र और मदके भेद से दो प्रकार की दोतो दे । 
अनत -द्विसा, झूठ, चोरी, मैथुन औ्रौर परिभ्रद्द ये पाच पकार के 
अग्नत दें । 
२--फ्रिया--आात्माके प्रदेशोंका परिस्पन्दर्ूप जो योग दे सो क्रिया 
है। इसमें मन,पचन 'और काय निम्मित्त दोता दे। यद्द क्रिया सकपाय योगमे 
दशवे गुणस्थान तक द्वोती दे । पौद्लिक मन, चचन या फायकी कोई भी 
क्रिया आत्माकी नहीं दे, ओर न आमाको लामकारक या द्वानिकारक दे | 
जब झारमा सकपाय योगरुपसे परिणमे और नयीन कर्मोंका श्रास्तव दो तब 
आत्माका सकपाय योग उस पुद्कल आल्नवमे निमित दे थीर पुद्छ स्पय उस 
आदप्रधका उपादान कारण दे; भायास्रवक्रा उपादान कारण आत्माक्षी उस २ 
अपस्थाकी योग्यता दे और निमित्त पुराने कर्मोका उदय दे । 
३--पच्मीस प्रकार की क्ियार्थोके नाम भौर उनके अर्थ 
(१) सम्पक्तय क्रिया-- चैल्य। गुर और भवन (-शास्त्र) की पूजा 
इस्यादि कार्योसे सम्यपायकी यूदधि होती दे, इसीलिये यह सम्पफ्त्य क्रिया 
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डै। यहाँ मन, चचन, कायकी ज्ञो क्रिया होती हे वह सम्यकत्वी जीचके शुभ 
भावमे निमित्त है; वे शभभावकों धम्म नहीं मानते, इसीलिये इस मान्यताकी 
इृढ़ता के ठारा उसके सम्यक्त्वकी वृद्धि होती है; इसलिय यह मान्यता आम्रव 
नहीं, किन्तु जो सकपाय ( शुभभाव सहित ) योग है सो भाव-आख्रव है; 
वह सकपाय योग दृव्यकर्मके आखचर्म मात्र निमित्त कारण है । 

(३) मिथ्यातक्रिया-कुदेच, कुगुरु और कुशास्त्रके स्तवनादिरूप 
मिथ्यात्वकी कारणवाली क्रियाय जो अभिरुचि है सो मिथ्यात्व किया है । 

(३) प्रयोगक्रिया - हाथ, पेर इत्यादि चलाने के भावरूप इच्छा- 
रुप जो क्रिया है सो प्रयोगक्रिया हें । 

( ४ ) समादान क्रिया--संयमी पुरुषका असंयमके सनन्‍्मुख होना सो 

समादान क्रिया हैं | 

(४ ) ईर्यापथ क्रिया-समादान क्रियासे विपरीत क्रिया अर्थात्‌ 
संयम बढ़ाने के लिये साधु जो क्रिया करता है वह ईर्यापथ क्रिया है । ईर्या- 
पथ पांच समितिरूप हैं; उसमें जो शुभ भाव है सोईर्यापथ क्रिया है [ समिति 
का स्वरूप ६ वे अध्यायके ५ वे सूत्रमे कहा जायगा । ] 

अब पांच क्रियाएं कही जाती हे, इसमें पर हिंसा के भाव की 
मुख्यता हे 

(६) प्रादोषिक क्रिया--क्रोथझे आवेशले छेपादिक रूप बुद्धि 
करना सो प्रादोषिक क्रिया है । । 

(७) कायिकी क्रिया--उपशुक्त दोप उत्पन्न होनेपर हाथसे मारना, 
झुखसे गाली देना, इत्यादि प्रचृत्तिका जो भाव है सो कायिकी क्रिया है । 

( ८ ) अधिकरणिकी क्रिया-हिंसा के साधनभूत बंदूक, छुरी 
इत्यादि लेना, देना, रखना सो सब अधिकर णिकी क्रिया हें । 


( & ) परिताप क्रिया-दूखरे को डुःख देने में लगना सो परिताप 
क्रिया है । 
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( १० ) ग्राणातिपात क्रिया--दूसरे के शरीर, इढ्धिय या श्यासो- 
#छुासको नष्ट करना सो प्राणातिपात क्रिया है । 
नोद -यद्द व्यपरद्दार फ्वन है इसझा अर्थ ऐसा रूममना कि जीव जब 
निममे इमप्रफार के भाव करता है त्तय इस फ़िय्रामे बताई गई पर वस्तुयें स्वय 
बाह्य निमित्तहपसे द्वोती हैं | ऐसा नहीं मानना हि जीय परपताथ्थाका कुछ कर 
सग्ता है या परपदार्थ ज्ीवका कुछ फर सक्‍्ते हैं । 
अब ११ से १५ तककी ५ क्रियायें कहते है। इनका सम्बन्ध इन्द्रियोंके 
भोगों के साथ है 
(११) दर्शन क्रिया-सॉदप वेखनेकी इच्छा है सो वर्शनक्रिया है । 
(१२ ) स्पर्शन क्रिया-क्सी चीजके स्पर्श करे की जो इच्चा 
है सो स्पशेन क्रिया दे ( इसमें आय इन्द्रियों सवघी घाद्धाका समायेश सम 
भता चाहिये ) 
( १३ ) प्रात्ययिकी क्रिया--इन्द्रियके भोपोंकी दुद्धिफे लिये मथीन 
नथीन सामग्री एकच्रित करना या उत्पक्ष करना सो प्रात्ययिकी क्रिया है। 
(१४ ) समंतानुपात क्रिया-झी, पुरुष तथा पश्चश्रेत्रि उठने 
चैठने के स्थानफों मलमूध्नसे खराय करना सो ध्तमताहुपात फ्रिया है। 
( १५ ) अनामोग क्रिया -दिना देखी या यिना शोघी जमीन पर 
पैदना, उठना, सोना या झुछ घरना उठाना सो अयामोग फ्रिया दे । 
अप १६ से २० तक की पाच ऊ़ियायें कद्दते हे, ये उच्च धर्माचरणमें 
धफा पहुँचानेवाली 
(१६ ) स्वहस्त क्रिया जो काम दूसरे के योग्य हो उस स्थय 
करना सो स्पद्दस्त प्रिया दे । 
( १७ ) निसर्ग क्िया- पापके साधनोंक ले- देने में सम्मति देना 
खो निसगे फ्रिया दे । 
55 
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( १८ ) विदारण क्रिया--आलस्यक्ते वश हो अच्छे काम न करना 
और दूसरे के दोप प्रकट करना सो विदारण क्रिया है । 

( १६ ) आत्वञाव्यापादिनी क्रिया--शास्त्रकी आज्ाका स्वयं पालन 
न करना ओर उसके विपरीत अर्थ करना तथा चिपरीत उपदेश देना सो 
आज्षाव्यापादिनी क्रिया है । 

( २० ) अनाकांज्ा क्रिया-उनन्‍्मचपन या आह्स्यक्ते वश हो प्रव- 
चन ( शास्त्रों ) मे कही गई आज्ाओंके प्रति आदर या परम न रखना सो 
श्रनाकांत्षा क्रिया है । 
अब अंतिम पांच क्रियायें कहते हैं, इनके होने से धर्म धारण करने में 

विम्ुखता रहती हैं 

(२१ ) आरंभ क्रिया-हानिकारक कार्योमे रुकना, छेदना, 
तोड़ना, भेदना या अन्य कोई चेसा करे तो हर्पित होना सो आरंभ क्रिया है । 

( २२ ) परिग्रह क्रिया-परिस्रहका कुछ भी नाश व दो ऐसे उपायों 
में लगे रहना सो परिय्रद्द क्रिया है। 

(२३ ) माया क्रिया-मायाचारसे शानादि सु्णोंको छिपाना सो 
माया क्रिया है| 

( २४ ) मिथ्यादशन क्रिया-मिथ्याहृष्टियों की तथा मिथ्यात्वसे 
परिपूर्ण कार्योकी प्रशंसा करता सो मिथ्यादर्शन क्रिया दे । 

( २५ ) अग्रत्याख्यान क्रिया-ज्ञो त्याग करने योग्य हो उसका 
त्याग न करता सो अप्रत्याख्यान क्रिया है | ( ध्रत्यास्यानका अर्थ त्याग है, 
चिपयोंके प्रति आसक्तिका त्याग करने के बदले उसमें आसक्ति' करना सो 
अप्रत्यास्यान है ) 

..._ नोट+-नं० १० की क्रियाक्ते नीचे जो नोट दे वह नं० ११ से २५ तक 


की क्रियामे भी लागू होता है । 


अध्याय ६ खुूघ +-६०७ श्र 
न० ६ से २५ तक की क्रियाओंम आत्माका अशुमसायव है। अशुभ 
भावरुप जो कपाय योग है सो भाव-आखपय है, परन्तु अट मत, बचन या 
शरीर की क्रिया दे सो किसी भाव-प्रालवका कारण नहीं । सावासवका 
निमित्त पाकर जड़ रज्ूफणरूप कम जीयपके साथ पक जेब्रायमादरुपसे आते 
हैं | इदधिय, कपाय तथा अ्रमत कारण दे और क्रिया उसका कार्य है ॥ ५॥ 
आख्रयमें परिगेषता-( हीनाधिकता ) का कारण 
तीवमन्दन्नाताज्ञातमावाधिकरणवी र्यविशेषे- 
भ्यस्तद्विशेष: ॥ ६ ॥। 
अर्थ _तीजमंदबाताज्ञातभायाविररण बीर्य पिशेषेम्य, ] 
तीतयमाध, मदभावष, शानभाव अज्ञानभाव, अधिकरणविशेष और यीर्यविशेषसे 
[ वढ्िशेषः ) थात्षवमें विशेषता-हीनाधिकता द्ोती दे । 
टीका 
तीजमभाय--अत््यत चढ़े हुये कोघादिके रा जो तीवरूप भाव द्ोता 
है वद तीवमाघ है। 
मंद्साव-क्पायोंकी मद्तासे जो भाष द्ोता दे उसे मदभाथ 
कहते दे । 
ज्ातमाव--जानकर इरादापूर्वक्क करनेमे आनेवाली प्रवृत्ति छात- 
भाष है! 
अन्वातमाप --विग जाने असायघानीस प्रवर्तना सी अन्ञातमांध है । 
अधिफरण--ज्ञिस द्वब्यका आश्रय लिया जावे वद अ्धिकरण दे । 
वीय-द्ब्यकी शक्ति-विशेषक्ों धीयें (-बल ) कहते दें ॥ ६ ॥ 
अर अधिररणके भेद बतलाते है 


अधिकरण जीवाज्जीवाः ॥ ७ ॥ 


५१६ मोच्शाख्र 


अथ)---] अधिकरण ] अ्रधिकरण [ जीवाश्जीवाः ] जीवद्॒त्य और 
अज्ञीवद्रव्य ऐसे दो भेद रुप है; इसका स्पण्ठ अर्थ यह है कि आत्मामें जो 
फर्माश्नच होता है उसमें दो प्रकारका निमित्त होता है; एक जीव निमित्त और 
दुसरा अजीव निमित्त । 

टीका 

(“यहां अधिकरणका अर्थ निमिच्त होता है| छु्ट खन्र्मे आख्रव 
की तारतस्यताके कारणमें अधिकरण? पक कारण कहा है। उस अधिकरगण 
के प्रकार बताने के लिये इस सूचमें यह बताया है कि जीव अजीव कर्माखव 
में निमिच हैं । ; 

२--जीव और अजीयव के पर्याय अधिकरग हैं पेसा बताने के लिये 
सूत्रमें द्वियचनका प्रयोग न कर वहुबचनका प्रयोग किया है। जीव श्रजीय 
सामान्य अधिकरण नहीं कितु जीव-अज्ञीच के चिशेष (-पर्यौय ) अधिकरण 
होते हैं । यदि जीव अजीचके सामान्यको अधिकरण कहा जाय तो सर्च जीव 
ओर सच अजीव अधिकरण हों । किंतु ऐसा नहीं द्ोता, क्योंकि जीव-अजीव 
की विशेष-विशेष पर्याय ही अधिकरण स्वरूप होती है॥ ७॥ 


जीव-अधिकरणके भेद 
आद्य संरंभसमार भार मयोगकूतकारितानुमत- 
कपायविशे पेखिखिखिश्रतुश्वेकश: ॥ ८ ॥ 

अथः-न आधद्य ] पहला अर्थात्‌ जीव अधिकरण-आखव 
[संरम्भ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमतकपाय विशेष! च ] 
संरंभ-समारंभ-आरंभ, मन-वचन-कायरूप तीन भोग, रृत-कारित-अचुमोद्ना 
तथा क्रोधादि चार कपायोंकी विशेषता से [ त्रि; त्रि; त्रिः चतु; | ३२८३० - 
२४४ | एकश | १८८ भेदरूप डै । 


अध्याय ६ सखुच ८ डर 


टीका 


सरभादि तीन भेद ई, उन प्रत्येकर्म मत प्रचत कांय ये तीन भेद 
लगाने से नव भेद हुये, इन प्रत्येक भेदमें रूत कारित अदुमोदना ये तीन भेद 
लगाने से २७ भेद हुये और इन प्रत्येकर्म कोच मान माया लोग ये चार भेद 
लगाने से १०८ भेद दोते है । ये सब भेद जीचाधिकरण आखवके है । 

सूत्रम च शब्द अनतानबधी, अग्रत्याप्यान, गत्याद्यान और सम्य 
ख़न कपायके चार भेद चतलाता दे । 

अन॑ंतानुयंधी कपाय--जिस कपायलसे जीव अपने स्परुपाचरण 
थारिष्र प्रमट न कर सकते उसे अनतासुयथधी कपाय कहते दें श्र्थात्‌ जो आत्मा 
के स्वरुपाधरण चारित्रको घासे उस अनतानुवधी कपाय कहते हें । 

अनत ससार का कारण होने से मिथ्यात्यकी अनत कहा ज्ञाता है, 
उसके साथ भिस कपायफा वध होता दे उसे अनतायुबधी फपाय कहते हें । 

अप्रत्यारयान कपाय-- जिस कपायसे जीव एक देशरूप सयम 
(>सम्यग्टष्टि धावकके घत ) किंचित्‌ मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे श्रप्रत्या 
श्यान कपाय कहते है । 

मत्याख्यान कपाय---जीच जिस कपायसे सम्पस्दशन पूचेक सकल 
सयम्रको प्रदए न कर सके उसे प्रत्याय्यान कपाय कद्दते हैं । 

संज्वलन कपाय--जलिस कपायसे जीवका सयम तो धना रहे परन्तु 
शुद्ध स्वभायर्म-शु द्ोपयोगम पूर्ररूपले लीन न हो सके उसे सज्यलन कपाय 
कहते हैं | 

संरंध-किसी भी विक्तारी कार्य के करने के सक्कए करने को सरम 
कहा ज्ञाता है । ( सहल्‍प दो तरद्द का दे ?-मिथ्यात्यरूप सकल्प, २-भर्थि 
रताहप सझलप ) 

समारम्प -उस निशेयके अदुसार साधन मिलाने के सावको समा 
रस कटद्दा ज्ञाता है। 


ध्श्प मोक्षशा् 


आरंभ -उस कार्यके प्रारंध करने को आरस्स कहा जाता है। 

कृत--स्व्य करने के भावक्ो क्ृत कहते है । 

कारित-दूसरे से करानेके भावक्रो कारित कहते हैं । 

अनुमत- ज्ञो दूसरे कर डसे भला समभला सो अनश्ुुरुत है ॥ ८॥ 

अजीवाधिकरण आखबके भेद बतलाते हैं 
हक के | वे है 6 
निवंतनानिल्तेपसंयोग निसगा हिचतुद्वित्रिमेदा: 
परम ॥ ६ ॥ 
पे ही ीदिय ८ 

अथे)---[ परम | दूसरा अज्ीवाधिकरण आरृच [ निवंतना हि | 
दो प्रकार की लिवेतना, [ निल्षेप चतुः | चार प्रकायके निक्षेप, [ संयोग दि | 
दो प्रकारके संयोग और [| निसर्गाः तिसेदा! ] तीन प्रक्ारके मिस ऐसे 
कुल ११ भेदरूप है। 

टीका 

८ कट के 

निर्वतंना--रचना करना--निपजञ्ञाना सो निर्वतना है, उसके दो भेद 
हैं:--१-शरीर से कुचेष्टा उत्पन्न करना सो देहडुःप्रयुक्त निवर्तता है और 

५. "३ 
२--शख्त्र इत्यादि हिखाके उपकरणुकी रचना करना सो उपकरण निद्॑तेता 
है | अथवा दूसरी तरह से दो भेद्‌ इस तरद्द होते हैं:--९-पाँच प्रकार के 
# (5 
शरीर, मन, वच्चन, श्वासोच्छासका उत्पन्न करना सो मूलगुण निर्वेतना दे 
ओऔर २-काष्ट, मिट्टी, इत्यादि से चित्र आदि की रचना करना सो डचरयुण 
निवतेना दे । 

'निल्लेप--चस्तुको रखने को (-घरने को ) निक्षेप कहते है, उसके चार 
भेद्‌ हैं:--१-विना देखे चस्तुका रखना सो अप्रत्यवेक्षित निद्वेपाघिऋरण दे; 
२-यत्ताचार रहित होकर वस्तुको रखना सो दुष्प्रसष्टनिक्तेपाधिकरण दे। 
३--सयादिकसे या अन्य कार्य करने की जल्‍दी पुस्तक, कर्मडछु, शरीर या 


+ + हैं 
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अंतराय, आरासादान और उपचान थे [ ज्ञानदर्शनावरणयों: ] शानावरण तथा 
दर्शनावर ण कर्माल्नवके कार हें । 
टीका 
9  प्रदोष---मोक्षका कारण अर्थात मोत्षका उपाय तत्त्वनान दे, उसका 
कथन करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा न करते हुये अंतरंगर्म जो दुप परिणाम द्ोना 
सो प्रदोष दे । 
निहव--बस्तुस्थरू पके श्ानादिका छुपाना-ज्ञानते डुसे भी ऐसा 
कहना फि में नहीं जानता सो निहव दे | 
मात्सयं--वस्तुरवरु पके जानते हुये सी यह विचारकर किसीको न 
पढ़ाना कि यदि मैं इस कह-ँगा तो यद्द पंडित हो जायगा? सो मात्सय दे। 
अंतराय--यथायथे शानकी प्राप्तिमे वित्त करना सो अ्रंतराय है । 
आसादन--परके द्वारा प्रकाश होने योग्य श्ानको रोकना सो झसा- 
दन दि । 
उपधात-यथार्थ प्रशस्त झानमें दोप लगाना अथवा प्रशंसा योग्य 
घानफों दूपण लगाना सो उपधघात है | 
इस खचम तत' का अर्थ छ्वान-दर्शन होता दै। 
उपरोक्त छुह्द दोप यदि शञानावरण सम्बन्धी हों तो जानावरणके निमित्त 
हैं ओर दर्शनावरण सम्बन्धी हों तो दर्शवावरणके निमित्त हैं । 
२--इस सूत्र जो ज्ञानावरण-दर्शनावरण कर्मके आल्नवक्रे छुद् 
कारण कटे हैं उनके वाद श्ञानावरणके लिये विशेष कारण श्री वच्त्वार्थसारके 
चोथे अध्याय की १३ स *८ थीं गाधामे निस्तप्रकार दिया हैः -- 
७--त स्वोंका उत्खुच्न कथन करना | 
८--तरचका उपदेश खुनने से अनादर करना । 
&६--तत्त्वोपदेश खुननेमे आ्रालस्य रखना | 
१०-लोभ चु छिसे शास्त्र वेचना । 


अश्याथ ६ सरूच १० श्र! 


११-अपने को-निजको वडुधुतक् (-उपाष्याय ) मानकर अमिमानसे 
मिस्या उपदेश देना । 

१२-अध्ययनके लिये ज्ञिस समयका निषेध दे उस समयमें (अकालमें) 
शास्त्र पढ़ना । 

१३-सच्चे आचार्य तथा उपाध्यायसे घिरद्ध रइना । 


१४-तत्वोंमे भ्द्धा न रखना । 
१४-तफ्घोंका अनुचितन न करना । 


१६--सर्वह्ष भगवानके शासनके प्रयारमें वाघा डालना | 

१७--चहुश्रुत शानियोंका अपमान करना । 

१८-तस्‍्वशानका अभ्यास करने में शठता करना । 

३०--यहाँ यह तात्पय है कि ज्ञो काम करने से अपने तथा दूसरे के 
तरवशानर्म धाधा आवे या मलिनता दो ये सव शानावरण कर्मके आसखतवके 
कारण दैं। जैसे कि एक प्रथ के असावधानीसे तिलखने पर किसी पाठकों 
छोर देना अथपा कुछ का कुछ लिख देना सो शानावरण कर्मके झासवक्ता 
कारण द्ोता है। (देखो तत््यार्थसार पृष्ठ २००-२०१ ) 

४- और फिर दर्शनावरणके लिये इस सप्नमें कद्दे गये छद कारयों 
के पश्चात्‌ अय विशेष कारण भ्रो तत्यार्थखारके चौथे अष्यायको १७-१८ १९६ 
थीं गाधामें निम्नप्रकार दिये दें -- 

(७) किसी की आँख निकाल लेना (5) यहुत सोना ( £ ) द्नमे 
सोना ( १० ) नास्तिकपनकी भावना रखना (११) सम्यग्दर्शनमें दोष 
लगाना ( १२ ) कुतीर्थवालोंकी प्रशसा करना (१३) तपस्थियों (-दिगग्घर 
भुनियों ) को देखकर गतानि करना-ये सब दशनावरण कर्मके आसश्षयके 
कारण हैं। 

५, शका--नास्तिकपने की वासना आदिसे दर्शनावरणका आख्रय कैसे 
होगा, उनसे तो दर्शन मोदका आस्रव द्ोना समय है वर्षोकि सम्पग्दर्शनले 


पिपरीत कार्योके द्वारा सम्यग्द्शन मलिन दोता दे न कि दशेन उपयोग। 
66 
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समाधान--जैस वाह्मइन्द्रियोंसे सूर्तिक पदार्थोका दशंत होता है 
वैसे ही विशेपज्ञानियोक्रे अमूर्तिक आत्माका भी दशन होता है, जैसे सब शानों 
में आत्मक्षान अधिक पूज्य दे वेल दी बाह्य पदार्थेके दर्शन करने से अंतर्देशन 
अर्थात्‌ आत्मद्शेन अधिक पूज्य है । इसीलिये आत्मदशनमें बाधक कारणों 
फो दृ्शनावरण कर्मके आस्चका कारण मानना अनुचित नहीं है । इसप्रकार 
नास्तिकपनेकी मान्यता आदि जो कारण लिखे हैं वे दोप दशेनावरण कर्मके 
आखचके हेतु हो सकते हैं ? ( देखो तत्वार्थसार पृष्ठ २०१--२०२ ) 

यद्यपि आयुक्रमंक्रे अतिरिक्त अ्रन्य सात कर्मोका आल्तनच प्रति समय 
हुवा करता है तथापि प्रदोषादि भावोंके द्वारा जो ज्लानावरणादि खास-विशेष 
कमेका वंध होना वताया है चह स्थितियंध और अनुभागबंधक्की अपेक्तासे 
समसतना अर्थात्‌ प्रकतिवंध और प्रदेशबंध तो सब कर्मोक्ना हुआ करता है 
कितु उस समय ब्वानावरणादि खास कर्मका स्थिति ओर अनुभागवंघ विशेष 
अधिक होता है ॥ १० ॥ 


असाता वेदनीयके आख़बके कारण 
दुःखशोकतापाक्रनदनवधपरिदेवनान्यात्म- 
परोभयस्थानान्यसद्व यस्य ॥! १॥ 
अथ--[ आत्मपरोमयस्थानानि ] अपने में, परमें और दोनों के 
विपयम स्थित -[ दुःखशोकतापाक्रंदूनवधपरिदेवनानि ] डुग्ख, शोक, ताप, 
आक्र दन; वध और परिदेवन ये [ असहेच्स्यथ | असातावेदनीय कमके आखब 


के कारण हैं । 
टीका 


१, दुःख-पीड़ारूप परिणाम विशेषको डु.ख कहते हैं। 
शोक--अपने को लाभदायक माल्दूम होनेवाले पदार्थका वियोग होने 
पर विकलता होना सो शोक है । 


अध्याय ६ सूत्र १६ ध्रई 


तप - ससारमें अपनो निंदा श्यादि दोने पर पश्युताप डोना सो 
ताप है। 

आक्रदन--पश्चात्तापसे अधुषात करके रोना सो आक दन है। 

बध--प्राणोंके चियोग करने को बघ कद्दते | 


परिदेवन--सफ्लेश परिणामोंके कारण से ऐसा रुदन करना कि 
जिससे सुननेवाले के हृदयमें दया उत्पन्न दो जाय सो परिदेवन दै। 


यद्यपि शोक ताप थादि दु खक्के दी भेद ई तथापि दु को जञातियाँ 
बताने क्र लिये ये भेद्‌ चताये द॑। 


२-स्थयको, परको या दोनों को एक साथ दुश्त शोकादि उत्पन्न 
करना सो असातायेदनीय कम्मेके आ्आाखवका कारण द्वोता है । 


प्रश्न, --यदि दु फादिक निजमें, परमें, या दोनोंमिं स्थित दोने से 
असातापेदनीय कर्मके आख्रवक्ता कारण दोता दे तो श्र्न्त मतके माननेवाले 
जीव केश-लॉच, अनशन तप, आतपस्थान इत्यादि दु खक्के निमित्त स्यय करते 
हें और दूसरों को भी बेसा उपदेश देते हैं तो इसीलिये उनके भी असाता 
बेदनीय फर्मेका आखच होगा। 


उत्तर,--नहीं, यद्द दूपण नहीं दे । यह विशेष कथन ध्यानमे रखना 
कि यदि अतग्गक्रोघादिक परिणामोंके आवेशपूर्पफ खुद को, दूसरे को या 
दोना को दु खादि देने का भाय द्ो तो दी वह असातावेदनीय कर्मके आखव 
का कारण द्वोता दहै। भाषा यद्द दे कि अतरग क्रोधादिके वश होने से 
आत्माऊे जो दुख होता दे चद्द दु ख केशलॉच, अनशनतप या आतापयोग 
इत्यादि घारण करो में सम्प्रम्दष्टि मुनिऊे नहीं होता, इसलिये उनके इससे 


अखातापेदनोय रा आस्रव नहीं होता, चद् तो उनका शरीर के प्रति चैराग्य 
भाव दै। 


४्श्प मोक्षशाखतर 

यह बात. हृष्रांत द्वारा समझाई जाती है।-- 

दृष्टांतः-- जैसे कोई दयाके अभिप्रायवाला-दयालु और शब्यग्द्वित 
वैद्य संयमी पुरुषके फोड़ेको काटने या चीरने का काम करता डै और उस 
पुरुषको दुःख होता दे तथापि उस बाह्य निमित्तमात्रके कारण पापबंध 
नहीं होता, क्योंकि चैद्यके भाव उसे दःम्न देने के नहीं हैं । 

सिद्धांत-वैसे ही संसार सम्बन्धी महा दुःखसे उछविग्त हुये मुनि 
संसार सम्बन्धी महादुःखका अभाव करने के उपाय के प्रति लग रहे हैं, उनके 
संक्लेश परिणामका अभाव होने से, शाख्रविधान करने में आये हये कार्योमें 
स्वयं प्रवतन से या दूसरों को प्रवर्तानेले पापचन्च नहीं होता, क्‍योंकि उनका 
अशिप्राय दुः्सत्र देने का नहीं; यद्यपि कमजोरीके कारण किचित्‌ घाह्य ठुः्ष हो 
तो भी बह असातावेदनीयके आख्रचका कारण नहीं है । 

३-डस पत्रका सद्भघात 


वाह्य निमित्तोंके अनुसार झासत्रव या गंध नहीं होता, किंतु जीघ 
स्वयं जेसा भाव करे उस भाषक्े अनुसार आख्रव और गंध होता है। यदि 
जीव स्वयं विकारभाव करे तो बंध हो और विकासरभाव न करे तो बंध 


नहीं होता ॥ ११॥ 


सातावेदनीयके आख़वके कारण 
भतप्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्ति: 
शोचमिति सह बस्य ॥ १२॥ 
अथ)---[ भूतत्रत्यनुकंपा ] प्राणियोंके प्रति और घतधारियोंके प्रति 
अल्ुकंपा-दया [ दान सराग संयमादियोगः ] दान, सराग संयमाविके 


योग, [ चांतिः शौचमिति ] क्षमा और शौच अर्हंतभक्ति इत्यादि [ सद्ेध्स्य ] 
सातावेदनीय कर्मके आखबके कारण हैं। 
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टीका 
१, भूत ८ चारों गतियों के प्राणी । 
त्रती ८ जिन्‍्द्दोंने सम्यग्द्शन पूर्वक अजुबत या महावत्त घारण किये 
इये हों ऐसा जीव, 
इन दोनों पर अनु कम्पा-दया फरना सो भूतवबत्यन्ञुकम्पा है। 
प्रश्न---जब कि भूत! कहने पर उसमे समस्त जीव आगये तो फ़िए 
्रती? बतज्ञाने की फ्या आवश्यक्ता दै ? 


उत्तर--सामान्य प्राणियों से मतों जीयों के प्रति अनुकपा की विशे 
पता घतलाने के लिये वद कहा गया है, घती जीवों के प्रति भक्ति पूर्वक 
भाव होना चाहिये । 

दान ८ डु ख्तित, भूसे आदि जीवेंके उपकारके लिये घन, आऔपधि, 
आद्वारादिक देना तथा घती सम्यग्दष्टि सुपात्र जीवोंको भक्ति पूर्वक दान देना 
सो दान दे । 

सरागसयम ८ सम्यस्दशन पूर्सक्त चारित्रके घारक मुनिके जो महामत 
रुप शुभभाव दे सयमये साथ वह राग होने से सराग सयम कद्दा ज्ञाता दे । 
राग फुछु सयम नहीं, शितना चीतरागभाव दे चह सयम दे । 

२, प्रश्न--चारित्र दो तग्ददके बताये गए हैं ( * ) घोतराग चारित्रि 
और दूसरा सराग चारिष्र, और घारित्र वन्‍्धका कारण नहीं दे तो फिर यहाँ 
सराग सयमफो आस्तव और घघका कारण क्यों कट्दा दे 

उत्तर--ज्ञहाँ सराग सयमको वधका कारण कहा घर्दां ऐसा सममना 
कि चास्तचमे चारित्र ( सथम ) वधका कारण नहीं, किन्तु जो राग दे यद्द 
यचत्रा कारण है । जैसे--चावल दो तरहके हदे--पएक तो भूसे सद्दित और 
दूसरा भूसे रद्दित, पहाँ मूसा चाचलका स्वरुप नहीं दे किन्तु चावक्षमें चद्ध 
दोप है। अब यदि कोई सयाना पुरुष मूसे सहित चावलवा सत्रद्द करता दो 


२$ मोक्षशाख 


उसे देखकर कोई भोला मन॒प्य भूसेको ही चावल मानकर उसका संग्रह करे 
तो चद् निरथंक खेदखिन्न ही होगा | घैस ही चारित्र ( सबम ) दो भेदरूप दै- 
पक सराग तथा दूसरा बीतराग | यहाँ ऐसा समझना कि जो राग दे वह 
चारित्रक्ता स्वरूप नहीं क्ितु चारित्रम बह दोप दे । अत्र यद्वि कोई सम्यरक्षानी 
पुरुष प्रशस्त राग सहित चारित्रकों घारण कर तो उस देखकर कोई श्रशानी 
प्रशस्त रागकों दी चारित्र मानकर उस घारण करें तो वह निरथेक, खदसखित्न 
द्वी होगा | 
( देखा सस्ती अ्रंथमालाका मोक्षमार्ग प्रकाशक अर ७ प्रष्ठ ३६० तथा 
पाटनी अंधमाला श्री समयलार पृष्ठ ४५५८ ) 
मुनिक्को चारित्रमाव मिश्रकप दे: कुछ तो चीतराग हुआ दे और कुछ 
सराग है; वहाँ जिस अंशसे वीतराग हुआ द्वै उसके द्वारा तो संवर छी दे 
थऔौर जिस अंश खसराग रहा दे उसके द्वारा बंध दे। अपने मिश्रभावमें 
पेसी पह्चिचान सम्यस्दश्के ही होती दे कि 'यद् सरागता दे और यद्द चीत- 
शागता है / इसीलिये वे अवशिष्ट सराग भावको हेयरुप श्रद्धान करते हे । 
( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ २६४ ) 
इसतरह सरागसंयमर्म ज्ञो मदहाब्॒तादि पालन करनेका शुभभाव है 
बह आश्रव होनेस वनन्‍्धका कारण दे किखु जितना निमेल चारित्र श्रगट डुश्रा 
है यह वन्चका कारण नहीं है । 
३--इस सूजमें आदि! शब्द दे उसमें संयमासंयम, अ्रकरामनिजजरा, 
ओर वालतपका समावेश द्ोता है । 
संयमासंयम---सम्यरदष्टि श्रावकक्ते बत । 
अकामनिजेरा-- पराधीनतास-( अपनी बिना इच्छाके ) मोग उपभोग 
का निरोध द्वोने पर संकलेशनता रहित होना अर्थात ऋषपायकी मंदता करना सो 
अकामनिर्जरा है | 


बालतप---मिशथ्यादशिके मंद कपायस होने बाला तप | 


अध्याय ६ खन्न १२-१३ श्र 
४-इईस सूत्मे इति' शाद है उसमें अर्न्तका पूजन, बाल बुद्ध था 
तपस्वी मुनियोक्री चैयावृत्य करनेमे उद्यमी रहना, योगक्री सरलता और 
विनयका समाचेश हो जाता दे । 
योग--छ्भ परिणाम सद्दित की निर्दोप क्रिया विशेष को योग 
कहते हैं । 
क्षाति--शुभ परिणामकी भावनासे क्रोघादि कपायम दोने चाली 
तीवताके अभाषको प्वाति ( क्षमा ) कहने हें । 
शौच--शुम परिणाम पूर्वक्ष ओ लोभका त्याग है सो शौच है। 
घीतरागी निर्विकल्प क्षमा ओर शोचको “उत्तम क्वमा! और 'उत्तम शौच! 
कद्दते हैं, चदह आख्वका कारण नहीं दे ॥ १२ ॥ 
अय अनंत संसारके कारणीभूत दर्शनमोहके आश्रयके कारण कहते हैं 
( हे 
केवलिशरुतसघधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३॥ 
6 केपलिः ९ 8 कर 
अथ--[ केयलिश्रुतसप्धमंदेवायण॑बादः ] केवली, श्रुत, सघ, धर्म 
और देवका अवरणवाद करना सो [ दर्शनमोहस्य ] दर्शन मोद्दनीय कर्मके 
आश्रथके कारण हैं । 
टीका 


१. अपर्णवाद---जिसमें जो दोप न हो उसमें उस दोपका आरोपण 
करना सो अयर्णयाद दे । 

केवलित्य, मुनित्व और देवत्व ये आत्माकी द्वी मिन्न मिन्न अवस्था 
ओके स्थरुप हैं । अ्ररिहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और मुनि ये पाँचों पद 
निश्चयसे आत्मा ही है ( देखो योगीन्द्रदेवकत योगसार भावा १०४, परमात्म 
प्रकाश पृष्ठ ६६३, ३६४ ) इसीकिये उनका स्यरूप सममनेमे यदि भूल दो और 
घह उनमे न हो ऐसा दोप करटिपत कियां ज्ञाय तो आत्माका स्वरूप न समझे 
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ओर मिथ्यात्थभावका पोषण हो | धर्म श्राव्माका स्वभाव है इसलिये घर्म 
सम्बन्धी कूटो दोपकल्पना करना सो भी मद्दान दोप है । 

२-शतका अर्थ दे शास्त्र, वह जिशास्ु जीवोंके आत्माका स्वरूप 
खमभनेमे निमित्त है. इसोलिये मुमुचुओंको सच्चे शास्त्रोंके स्वरूपका भी 
निर्णय करना चाहिये । 

३-केबली भगवानके अवर्णवादका स्वरूप 

(? ) भूख ओर प्यास यह पीड़ा दै, उस पीढ़ासे डुःसख्ती हुए जीव ही 
आहार लेनेकी इच्छा करते है । भूख ओर प्यासके कारण डुःखका अतुभत्र 
होना सो आतेध्यान दे । केचती भगवानके संपूर्ण कान ओर अनन्त छुख 
होता है तथा डनके परम शुकलध्यान रहता डे उस अवस्थाकों उपचारसे 
शुक्लभ्यान भी कहा जाता है| इच्छा तो वर्तमानमे रहने बाली दशाके प्रति 
उपेक्षा ओर पर चच्तुके प्रति रागका अस्तित्व खूचित करती दे, केचली 
भगवानके इच्छा ही नहीं होती, तथापि ऐसा मानना कि केचली भगवान 
अन्नका आहार ( कवलाहार ) करते हैं यह न्याय विरुद्ध दै। केवली भगवान 
के संपूर्ण वीये प्रगद हुआ होनेस उनके भूख और प्यासकी पीड़ा ही चह्दीं 
होती, और अनन्त खुख प्रगद दोनेख इच्छा ही नहीं होती । ओर विना इच्छा 
कचल आद्वार कैसा ? जो इच्छा है सो डुःख दै-लोभ है इसलिये करेचली 
भगवानमें आहारकी इच्छाका दोप कटिपत करना सो जीवके अपने शुद्ध स्व- 
रुपका अवर्णवाद दे। यह दर्शनमोहनीयकर्मके आखबका कारण है श्र्थात्‌ 
यह अनन्त संसारका कारण है | ; 

(३) आत्माको चीतरागता और केवलक्ञान प्रगट होनेके वाद शरीर 
में शौच या दूसरा कोई दर्द ( रोग ) हो और उसकी दवा लेने या दवा लाने 
के लिये किसीको कहना यह अशकक्‍्य डैके दवा लेनेकी इच्छा होना ओर 

या आम 

# तीर्थंकर भगवानके जन्मसे ही मलमूत्र नहीं होता ओर समस्त केवल्ी 


किक. 


भगवानों के केवलकज्ञान होने के वाद रोग, आह्यार-निद्दार आदि नहीं होता । 
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दवा लानेके लिये किसी शिष्यको कद्दना ये सब दु सका अस्तित्व खूचित 
करता दे, अनातखुखके स्पामी फेघली भगयानवे आऊलता, विकल्प, लोभरूप 
इच्छा या दुख दोनेक्षी कल्पना करना अर्थात्‌ ऊेयल्ली भगयानको सामान्य 
छदन्नस्थकी तरद्द मानना न्याय विरुद्ध है! यदि आत्मा अपने यथार्थ स्वरूपको 
समझे तो आत्माकी समस्त दशाओ्रोंका स्परूप ध्यानमें आ जाय | भगघान 
छु्मस्थ मुनिदशाम करपान ( द्वाथमें भोजन करने घाले ) होते ई और आहार 
के लिये स्वय जाते ई किन्तु यद्द अशक्य दे कि क्षेवहशान दोनेके वाद रोग 
दो, दवाकी इच्छा उत्पन्न हो और चद्ट लानबे लिये शिष्यको आदेश दें। 
केवलशान द्वोने पर शरीरकी दशा उत्तम होती दे और शरोर परम औदारिक 
रूपमें परिणमित हो ज्ञाता है। उस शरीरमें रोग होता द्वी न्ीं | यद्द अयाधित 
सिद्धा'त दे कि 'जद्दों तक राग द्वो वहाँ तक रोग द्वो? परन्तु भगवानकों राग 
नहीं है इसी कारण उनके शरीरके रोग भी कमो द्ोता द्वी महीं। इसलिए 
इससे घिरुद्ध मानना सो अपने शआत्म स्थरूपका और उपचारसे अ्रनन्त फेवली 
भगयतोंका अवरणवाद दे । 


(३) किसी भी जीवके ग़्रदस्थ दशा केवल्मान प्रगठ दोता है 
ऐसा मानना सो यडी भूल दे ! गरदस्थ दशा छोटे घिना मायसाधुत्व आ ही 
नहीं सकता, भावसाधघुत्व हुए विना भी फेवलशान कैसे प्रगट द्वो सकता दै ? 
भावसाघुत्व चट्ट सातवें गुणस्थानमें होता दै और केघलशान तेरद्दव गुणस्थान 
में दोता दे इसलिये गृदस्थद्शामें कमी भी फिसी जीयके वेधलश्ान नद्दी 
दोता | इससे विरुद्ध जो मान्यता दै सो अपने श्रात्माके शुद्ध न्वरूपफा और 
उपचारसे अनन्तकेवली मगवा+ों का अयणेयाव दे । 

(४ ) छदच्मस्‍्थ जीवॉके जो छान-दर्शन उपयोग द्वोता दे वह शेय 
सममुख द्वोनेसे होता दै, इस दशारमें एक प्रेयसे दृटफ्र दूसरे शेयकी तरफ 
प्रवृत्ति करता दे, ऐसी प्रयृत्ति पिना छद्मस्थ जीवका शान प्रद्गत्त नहीं दोत॥ 
इसीसे पदले चार शाग पयंतके कफ वनमें उपयोग शख्दका प्रयोग उसके अथेके 
अनुसार (-'उपयोग' फे अआचयाववके अनुसार ) कद्दा जा सकता है, परतु 
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फेघतसान और फेवलद्शन तो अखंड अविच्छिन्न है; उसको शेथ सन्मुख्र नहीं 
होना पढ़ता अर्थात्‌ केबलक्ञान और केवलदशनको एक शझेयसे हटकर दूसरे 
शेयकी तरफ नहीं लगाना पढ़ता, केचली भगवानके केचलद्शन और केचलशञान 
पक साथ द्वी होते हैं। फिर भी ऐसा मानना सो मिथ्या मान्यता है कि 
“केचली भसगवानके तथा सिद्ध सगवानके जिस समय शानोपयोग द्ोता तब 
दशनोपयोग नहीं होता ओर जब दशेनोपयोग होता है तव शानोपयोग नहीं 
द्ोता ।” यह मान्यता कि "क्रेवली भगवानकों तथा सिद्ध भगवानको 
फेवलशान प्रगट होनेके बाद जो अनन्तकाल है उसके अधंकालमें शानके कार्य 
बिना और अद्धंकाल दशेनके कार्य बिना व्यतीत करना पढ़ता डै” ठीक है 
क्या ? नहीं, यद्ध मान्यता सी न्याय विरुद्ध दही है, इसलिए ऐसी ख्ोटी-- 
मिथ्या मान्यता रखना सो अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उपचारसे 
अनन्त केवती भगवानोंका अवर्णवाद है | 

(५) चतुर्थ गुणस्थान--( सम्यग्द्शेन ) साथ ले जाने वाला आत्मा 
पुरुषपर्यायमे ही जन्मता है स्त्री रूपमें फभी भी पैदा नहीं होता; इसी लिये स्त्री 
रूपले कोई तीथंकर नहीं हो सकता, क्योंकि तीथंकर होने वाला आत्मा 
सस्यग्द्शन सहित ही जन्मता है और इसीलिए यद्द पुरुष द्वी होता दे | यदि 
ऐसा मान कि किसी काज्में एक स्त्री तीथकर हो तो भ्रूत ओर भविष्यकी 
अपेक्षासे (-चाछ्दे ज्ञितने लम्बे समयमें हो तथापि ) अनन्त स्थ्रियाँ तीर्थेकर 
हों और इसी कारण यह सिद्धांत भी हूट जायगा कि सम्यग्दशन सहित 
आत्मा स्त्री रूपमे पेदा नहीं होता; इसलिये स्त्रीको' तीथकर मानना सो 
मिथ्या मान्यता है और ऐसा मानने वाले ने आत्माकी शुद्ध दशाका स्वरूप 
नहीं जाना । वह यथार्थमे अपने शुद्ध स्वरूपका और डपचारसे अनन्त कवली 
भगवानोंका अवणुवाद है । 


(६ ) किसी भी कर्मभूमिको स्त्रीके प्रथमके तीन उत्तम संहननका 


उदय ही नहीं होता;# जब जीवक केचलज्ञान हो तव पहला ही संदनन द्ोता 
..9.0............................. ०. ननमन-नभगजकलकऊ3न०क- >क०ब्तनलनन न पपा पी फिन्‍्ननननानसनमसननतिनित। भप्तास्यस 


# देखो गोमट्सार कर्मकांड गाथा ३२ | 
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ड ऐसा कचलशान और पहले सहननक निमिच-नैमित्तिक सम्पन्ध है। स्त्री 
के पाँचव गुणस्थानसे ऊपरकी अचस्था प्रगट नहीं दोती, तथापि पेसा मानना 
कि स्त्रीके शरीरचान जीवको उसी भवर्मे फयलक्षान होता है सो अपने शुद्ध 
स्वरूपका अवर्णेयाद है और उपचारसे अनन्त केबली मगवानोंका तथा साधु 
सघधका अपरणवाद दे । 


(७) ताल, शोष्ठ आदिक द्वारा केवली भगयानको वाणी नहीं 
झिरती ओर न इक्षमें ऋमरूप भाषा होती दे किन्तु सर्वोग निरक्षरी वाणी 
लज्ििरती दे, इससे चिरुद्ध मानना सो आत्माक शुद्ध स्वहूपका और उपचारसे 
केपली भगवानका अपर्णावाद दे । 

(८) सातवें ग्ुस॒स्थानसे चच चदकभाय नहीं दोता, इसक्तिये पदोँ 
व्ययद्वार विनय-चैयाबुत्य आदि नहीं दोते। ऐसा मानना कि कोई जीय 
केपतब्ान होनेके याद गृदस्थ-उद्धम्बियोंके साथ रद्दे या शृद्दध कार्यमे भाग 
लेता दि-सो तो चीतरागको सरागी माना, और ऐसा मानना न्याय पिरुद्ध 
दे कि किसी भी द्वव्यस्तीके फेवलशान उत्पन्न दोता है | 'कर्मम्रूमिकी मद्दिक्ता 
के प्रथम तीन सददनन दोते द्वी नहीं ओर चौथा सददनन हो तथ यद्द जीष 
ज्यादासे ज्यादा सोलदये स्पगे तक ज्ञा सकता दे ? (देखो गोमइसार कर्म- 
काड गाथा २६ ३२ ) श्ससे घिरुद्ध मानना सो आत्माफे शुद्ध स्वचपका और 
उपचारसे अन-तकेवली भगधानका अवर्णयाद है। 

(६) कुछ लोगोंका ऐसा मानना दे कि आत्मा सर्चेक्ष नहीं दो सकता 
सो यह मान्यता भूलसे भरी हुईं दै। श्रात्माका स्वरूप दी शान दे, शान फ्या 
नहीं जानता ? ज्ञान सरको जानता दे ऐसी उसमें शक्ति दै। और घीतराग 
विडानके द्वारा चद्द शक्ति प्रथट कर सकता दे । पुनश्य कोई ऐसा मानते हैं 
कि केवलशानी आर-मा सर्वेद्रग्य, उसके अनन्तगुण और उसकी अनन्तपर्यायों 

को पक साथ जानता है तथापि उसमेसे छुछ जाननेमें नहीं. आता-जैसे कि 
पक पद्मा दूसरेस कितना चढ़ा, क्रितने द्वाथ लम्या, प्रक घर दूसरे घरसे 
हितने द्वाथ दूर दे इत्यादि पाते फेयलशानमे मालूम गद्दी द्वोती।! सो यइ्ट 
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मान्यता सदोप है | इसमें आत्माक्ते शुछ स्वसू्पका और उपचारस अनन्त 
केवली भगवानोंका अदर्णवाद दे । भाविकालमें होनहाग, सर्व द्रव्यक्षी सर्वे 
पर्याय भी क्रेवलमानीके चतंसान घानमें निश्चितरूप प्रतिभासित है ऐला न 
मानना वह सी क्रेवलीको न मानना दे । 


(१० ) ऐसा मानना कि केवली तीथकर सगवातन ने ऐसा उपदेश 
किया दै कि 'शुस रागसे घमम होता दे, शुभ व्यवहार करते २ निश्चय धर्म 
होता डै? सो यह उनका अवणवाद हे । “शुमताबके द्वाग घम होता दे इसी 
लिये भगवानने शुमनाव किये थे | भगवान ने तो दसरों का सल्ना करने म॑ 
अपना जीचन अपण कर दिया थए उ्त्यादि झपस भमसवान की जीवन कथा 
लिखता सो अपने शुद्ध स्वरू पक्का ओर उपचारसे अनंत फेबली भगवानोंका 


अचर्णयाद है । 


(११ ) प्रइम--यदि सगवान ने परक्का कुछ नहीं क्रिया तो फिर 
जगडुद्धारक, तरणतारण, जीवनदाता, बोधिदाता इत्यादि उपनामेसि वर्षों पह- 
चाने जतते हे ? 


उत्तरः --ये सब नाम उपचारसे हैं; ज़ब भगवानको दशेनविशुद्धिकी 
भूमिकामें अनिच्छकमावसे घर्मराग छुआ, तव तोथंकर नामक वध गया । 
तक्त्वस्वरूप यों दे कि भगवानको तीथेकर प्रकृति वंघते समय जो शुभभाव 
हुवा था वह उनसे उपादेय नहीं माना था, किन्तु उस शुभसाव ओर उस 
तीथकर नामकर्म-दोनों का अभिप्रायमें निषेध ही था। इसीलिये वे रागको 
नष्ट करनेका 'घयत्न करते थे | अंतर्मे राग दूर कर चीतराग हुये फिर केवल- 
शान प्रगट हुआ और स्वयं दिव्यध्चनि प्रगट हुईं; योग्य ज्ञीबोंने उसे खुतकर 
मिथ्यात्वकों छोड़कर स्वरूप समझा और ऐसे जीवोने उपचार विनयसे जगत्‌- 
उद्धारक, तरणतारण, इत्यादि नाम सगवानके दिये। यदि वास्तवमें भगवान 
ने-दुसरे जीवोंका कुछ किया हो या कर सकते दों तो जगतके सब जीवॉको 
भोच्र्म साथ क्‍यों नददीं लेगये ? इसलिये शाख्क्रा कथन किस नयका दे यद्द 
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लद्यमें रखकर उसका ययाये अर्थ सममना चाहिये | भ्गवानको परका कर्ता 
ठद्दराना भी भगवातफा अवणवाद दै। 

इत्यादि प्रफारसे आत्माके शुद्ध स्वरुपमें दोपोंकी कल्पना आत्मा के 
अनत ससारफा फारण है । इसप्रकार केवली भगवानरे अपणेवादका स्घरूप 
कहा । 

४. श्रुवके अवर्णुबादका स्वरूप 

१--ज्ञो शास्त्र न्याय की कसोटी चढ़ाने पर शर्थात्‌ सम्यग्यानके द्वारा 
परीक्षा बरने पर प्रयोज्मू त चातोंमे सब्चे-यवार्व मालूम पडे उसे दी यथार्थ 
ठोक सानना चाहिये। जब लोगोंकी स्मरण शक्ति फमजोर हो तब ही शास्त्र 
लिखने की पद्धति दोती है, इसीलिये लिखे हुए शास्त्र शणघर भगवान के 
यू थे हुये शब्दोर्मि दी न दो, किन्तु सम्यस्शाती आचार्यो ने उनके यथार्थ 
भाव जानकर अपनी भाषा शास्प्ररुपर्म ग्‌ थे ई और चद्द सत थुत हैं । 

(२) सम्यरशानी आयाये आदि के वनाये हुये शास्त्रों की निंदा 
करना सो अपने सम्यग्शानकी ही निदा करनेके सरश दै, फ्योंकि मिसमने सच्चे 
शास्त्रकी निदा की उसका ऐसा भाव हुवा कि मुझे ऐपेसे सच्चे निभित्तका 
सयोग न हो किन्तु पोटे निमित्तका सयोग हो अर्थात्‌ मेरा उपादान सम्यग्शान 
के योग न दो किन्तु मिथ्याशानके योग्य दो। 

(३) किसी अन्धके कर्ताके रूपमे त्तीथकर भगधानका, केचल्ी का, 
गणुघरका या आवायका नाम दिया हो इसीलिये उसे सच्चा दी शास्त्र मान 
सेना सो न्याय सगत नहीं । मुमुछ्ु ज्ोबोंफो तत्त्व दृफ्टिस परीक्षा करके छत्य- 
असत्यका एप यरना चादिये । भगवान फे नापसे किसी ने करिपत शाप्घ्र' 
बनाया हो उसे सतथ्रुत मान लेना सो सत्तशुतका अवरणेबाद है, जिन 
शास्त्रोंमे मासमक्षण, मद्रिपान, चेदनासे पीडितके मेथुन सेपन, राधिभोजन 
इत्यादियो निर्दाप कद्दा दो, मगयती सती फो पॉच पति कटे दों जिनमें तीये- 
कर भगवानके दो माता, दो पिता कहदे दो य शास्त्र यथार्थ नहीं, इसलिये 
सरयासत्य की परीक्षा कर असत्य वी मायता छोडना । 


ईश्४ मोच्चशास्त्र 
५, संघके अवणवादका स्वरूप 

जिस जीवके सम्यन्दर्शन धगट होने के बाद सातबवॉ--छुट्ठा गुण- 
स्थान प्रगट हो उसके सच्चा साधुत्व होता दे, उनके शरीर पर की स्पर्शन्द्रिय 
लज्ञाकी रक्चादिक का राग दूर हो ज्ञाता है; इसीलिये उनके सर्दी, गर्मी, धर- 
सात आदि से रच्ता करने का साथ नहीं होता; मात्र संयमक हेतु इस पदके 
योग्य निर्दोप शुद्ध आहार की इच्छा होती दे, इसीसे उस गुणस्थानवाले 
जीवोंक शर्थात्‌ साधुक शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र ही नहीं होते । तथापि 
ऐसा मानना कि जब तीथकर भगवान दीक्षा लेते हैँ तव घर्म चुद्धिलि देव 
उन्हें वस्त्र देते है ओर भगवान उसे अपने साथ रखते हैं? सो न्याय विरुद्ध 
है | इसमें संघ ओर देव दोनों का अवणेवाद दै। स्त्रीलिंगक साघुत्व मानना 
अतिशुद्ध जीवोंकों साधुत्व होना मानना सो संघका अवर्णबाद डे । देहक 
ममत्वसे रद्दित, निम्न॑ंथ, चीतराग सुनियों के देहकों अपवित्ष कहना, निलंज्न 
फऊद्दना, वेशरम कहना, तथा ऐसा कहना कि 'जब यहाँ भी दुःख भोगते हैं तो 
परलोकर्म कैसे खुखी होंगे! सो संघका अवणवाद है। 


+ 0. 
साधु-संघ चार प्रकारका है | वद इस प्रकार देः-जिनक ऋदड्धि 
प्रगट हुईं हो सो ऋषि; जिनके अवधि-मनःपर्येय शान हो सो मुनि; जो इंद्वियों 
को जीचे सो यति ओर अनगार यानि सामान्य साधु | 


६, धर्म के अवर्णवादका स्वरूप 


जो आत्म स्वभावक्के स्वाअयसे शुद्ध परिणमन दे सो घम है; सम्य- 
५,“ होने | थ के हा को किक ए 

ग्दुशुत प्रगट होने पर यह घम पारंस होता है । शरीरकी क्रियासे धरम नहीं 
होता, पुएय चिकार है अतः उसले घम नहीं होता तथा वह :घमरमे सहायक 
नहीं होता । ऐसा घर्मका स्वरूप है । इससे विपरीत मानना सो धघ्मका 
अवशणवाद है| “जिनेन्द्र भगवान के कह्दे हुए घर्ममे कुछ भी गुण नहीं हैं, 
उसके सेवन करनेवाले अखुर होंगे, तीथकर भगवान ने जो धर्म कहा दे 
उसी रुपसे जगत्‌ के अन्यमतोंके प्रवतेक सी कहते हैं; सबका ध्येय. समान 
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है।” पेसा मानना सो घर्मंका अवर्शयाद है । आत्माक यथावें स्थरूपको 
सममना, और सच्ची मान्यता करना तथा खोटो मान्यता छोडना सो सम्यर्द 
शेनको अपेक्षासे आत्माक्री अधिसा है और क्रम क्ममसे सम्पक्‌ चारित्न बढ़ने 
पर जितना राग द्वपका अभाव द्वोता है उत्तनो चारिष्र अपेक्ता आत्माकी श्रद्धिसा 
है। राग देप सर्वेधा दूर दो जाता दे यद्द थरात्मा की सपूर्ण अदिसा दे । 
पेसी अध्विसा जीवका धर्म दे इसप्रकार अनत शानियों ने कद्दा डै, इससे 
घिरुद्ध जो मान्यता है सो धर्मका अवर्णंघाद दे । 
७, देवफे अवर्णपादका स्वरूप 
स्वर्गक देवके एक प्रकार का अवर्णराद ५ वे पैराआफमे बतलाया 
डै। उसक बाद ये देव मासभक्तण करते हें, मद्यपान करते दें, भोजनादिक 
करते हैं, मनुष्यिनी--स्नियोंक साथ कामसेवन करते हैं इत्यादि मान्यता देव 
का अवर्णवाद है। 
८-य पाच प्रकार के अवर्णवाद दर्शन मोदनीयके आखस्रव के कारण 
ई और जो दर्शन मोद्द है सो अतत।ससारका कारण दे । 
&, इस घ्त्रका सिद्धात 
शुभ विकल्पसे घर्म होता है ऐसी मान्यता रूप अग्रद्दीत मिथ्यात्व तो 
जीव के अनादि स यल्ा आया दै | मनुष्य गतिमे जीय जिस कुसमें जन्म 
पाता दै उस कुलर्म अधिकतर किसी न किसी प्रकारसे धर्म की मान्यता 
होती है। पुनश्व उस चुछघ्मम किसीको वेवरुपसे, किसीको गुरु रुपसे, 
किसी पुस्तकको शास्त्न रूपसे और किसी क्रियाको घर्म कूपसे माना जाता दै। 
ज्ञीवकों बचपनमें इस मा-यताका पोषण मिलता है और वी उम्रमें अपने 
कुलक घमस्थानमें जानेपर चदों भी मुख्यरूपसे उसी भान्यताका पोषण मिलता 
है । इस अवस्थामे ज्ञीव विवेक पूर्वक सत्य असत्यका निर्णय अधिकतर नहीं 
करता और सत्य असत्यके विवेक्से रद्दित दशा होने से सच्चे देय, गुरु, 
शास्त्र और धर्म पर अनेक प्रकार भूठे आरोप करता है।यद्द मायता इस 
भय नई म्रदणकी हुई दोने से और मिथ्या होने से उसे गद्दीत मिस्यात्व 
कदते द ! वे अग्रृदीत और गृदीत मिथ्यात्य अनत ससार के कारण हैं। इस 


श्शेद्‌ मोराशास्र 


लिए सच्चे देव-गुरु-शास्त्र-धर्मक्ता और अपने आत्माका यथार्थ स्वकूप समम- 
कर अग्ृद्दीत तथा ग्रह्दीत दोनों मिथ्यात्वका नाश करने के लिए श्वानियोंका 
उपदेश दे | ( अग्रह्दीत मिथ्यान्वका घिपय आठव बंध अधिकार आचेगा '। 
आत्माकों न मानना, सत्य मोक्षमार्ग को दुपित-ऋल्पित करना, असत्‌ मार्थको 
सत्य मोक्षमाग मानना, परम सत्य चीतरागी विश्नानमव उपदेश की निदा 


करना-हत्यादि ज्ञो ओ काय सम्पन्द्शनकों मलिन करने हैं थे सब दशन मोद- 
हक. ख डे 
नीयक आस्रव के कारण दे ॥ १३ ॥ 


अब चारित्र मोहनीयके आखबके कारण बतलाते हें 


कपायोदय।[तीत्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥ 

अर्थ --[ कपायोदयात्‌ ] कपायक्के उदयसे [ तीजत्र परिणामः ] 
तीघ परिणाम होना सो [ चारित्रमोहस्य ) चारित्र मोहनीयके अआज्नचका 
कारण है। 

दीका 

१- कपायको व्याख्या इस अध्यायक पाँचव सच्में कद्दी जा चुकी 
है | उदयका अर्थ विपाक--अनुसव दै। ऐसा सममना चाहिये कि जीव 
कपाय कमक उदयमें युक्त होकर ज्ञितना राग-छोप करता दे उतना उस जीव 
के कपायका उदय--विपाक (-अच्रुसव ) छुआ। कपायकर्मके उदयमें युक्त 
होनेसे जीचको जो तीवरभाव होता है चह चारित्रमोहनीयकरमेंक आखबका 
कारण (-निर्मित ) दे ऐसा समसना । 

२--चारित्रमोहनीयक आस्रवका इस खुनत्नमें संक्षेपले वर्णन दे; उसका 
विस्तृत चर्यान निम्नप्रकार है ३-- 

(१) अपने तथा परको कपाय उत्पन्न करना । 

(२ ) तपस्ची जनोंकों चारित्र दोप लगाना | 

(३ ) संक्लेश परिणामक्रो उत्पन्न कराने चाला वेप, श्रत इत्यादि 
घारण करना; इत्यादि लक्षणचाला परिणाम कपायकर्मक आखवका कारण दे । 
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(१) गरीदोंका अतिद्ास्थ करना। 

(२) बहुत ज्यादा व्यर्थ प्लाप करना । 

(३ ) दंसीका स्पमाघथ रखना । - 
इत्यादि लक्षणवाला परिणाम दास्यकर्मके आमस्रवका कारण दे । 

(१) विचित्र क्रीडा करनेमें तत्परता होना । 

(० ) घत-शीलम अदचि परिणाम करना । 
इर्यादि लक्षणवाले परिणाम रतिकर्मरे थास्नयके कारण हैं । 

(१) परको अरति उत्पन्न कगाना । 

(२) परकी रतिका विनाश करना । क्र 

(३) पाप करनेका स्यभाव दोना । 

(४) पापका ससर्ग वरना । 
इत्यादि लक्षणयाले परिणाम अरतिकर्मके आस्रवके कारण है । 

(१) दूसरेफो शोक पैदा कराना । 

(२ ) दूसरेके शोकमे दर्प मानना । 
इस्यादि लक्षणयाले परिणाम शोक्कमेके आम्तयके फारण हैं । 

( १) स्पयके सयरुप भाव रखना । 

(२ ) दूसरेको भय उत्पतत कराना । 
इस्पादि लक्षणयाले प्णाम सयक्तमंक्रे आ्राम्नयरे कारण हैँ । 

भक्ती प्रिया--आयारफे प्रति क्छानि आंददिके परिणाम प्लोमा सो 
जुगुप्साकमंके आस्रपक्ता कारण है। 

(१) भूठ घोलनेदा स्थमाय दोगा 

(३ ) मायाचारमे तत्परता रदनी । 

(३) पएके छिद्ढी आदाक्षा अय्या यहुत ज्यादा राग द्ोगा इस्यादि 
परियाम खीयेदकमेर 'झासपदे कारण दे । 


(१) धोदा प्रोघ होगा । 
68 


न्न्या 


श्श्ेद मोक्षशाखत 


(२ ) इृष्ट पदार्थों मे आसतचिका कम होना । 
(३ ) अपनी खसत्रीम संतोप होना । 
धत्यादि परिणाम पुरुषवेदकर्मके आख़बके कारण दे । 
( १ ) कपायकी प्रवलता होना । 
(२) गुद्य इंद्रियोंका छेंद्न करना । 
( ३) परस्धीगमन करना । 
इत्यादि परिणाम होना सो नपुंसकवेदके आखथका कारण है । 


रे-- तीव्रता वंधका कारण है और सर्वज्षघन्यता वनन्‍्धका कारण नहीं 
दे! यह सिद्धान्त आत्माफे समस्त गुणोमें लागू दोता है। आत्मार्म दोने 
चाला मिथ्यादर्शनका जो जघन्यसे भी जप्न्य भाव होता है वह दर्शनमोहनीय 
कर्मके आस्तवका कारण नहीं है | यदि अंतिम अंश भी वन्धका कारण हो 
तो कोई भी जोच व्यवहारमें कर्म रहित नहीं हो सकता ( देखो अ्रध्याय ५ 
सूत्र ३४ की टीका )॥ १४ ॥ 


अब आयुकर्मके आशस्तचक्रे कारण कहते हैं-- 
नरकायुके आख्रवके कारण 
वहार भपरिग्रहल्॑ नारकस्यायुपः ॥ १५ ॥ 


अर्थ--[ बहारंभपरिपहत्व॑ ] बहुत आरंभ और बहुत परिश्रह द्ोना ये 
[ नारकस्यायुप१ | नरकायुके आख़बके कारण हैं। 


१. चहुत आरम्भ और चहुत परिश्रद्द रखनेका जो भाव है सो 
नरकायुके आसत्रचका कारण दे । “बहु! शब्द संख्यावाचक तथा परिशामचाचक 
दै; ये दोनों अर्थ यहाँ लागू होते हैं। अधिक संख्यामें आरंभ--परिश्रह रखने 
से नरकायु का आख्रच होता है । आरंभ-परिश्रह रखनेक्े चहु परिणामसे नर- 
कायुका आखब होता है; वहु आरंभ-परिग्रहका जो भाव है सो उपादान 
कारण दे और जो वाह्य बहुत आरस्म-परिश्रह दे सो निमित्तकारण है । 


अध्याय ६ सूत्र १४ ४३६ 


२ आरणम्म-हिंसादि प्रवृत्तिका नाम आरम्म है | जितना भी 
आरण्स किया जाता है उसमें स्थावरादि जीवोंका नियमसे वध होता दै। 
आरस्मकते साथ 'चहु! शद्धका समास करके ज्यादा आरस अथवा यहुत तीम 
परिशामसे जो आरस फिया जाता दे यह वहु आसम्म दे, ऐसा अर्थ समझना । 


३, परिग्रह---'यह वस्तु मेरी है, में इसका स्वामी हैँ? ऐसा परमें 
अपनेपनका असिमान अथवा पर चस्तुर्मे यह मेरी है? ऐेसा जो सकरप दे 
सो परिय्रद्द है। केवल बाह्य घन घान्यादि पदार्थोके द्वी 'परिप्रद! नाम लागू 
होता दे, यद वात नहीं दे । बाह्में किसी भी पदार्थके न होने पर भी यदि 
भावमें ममत्व दो तो वद्दों भी परिग्रद्द कद्दा जा सकता दे । 


४ सूतर्म जो नरकायुके आख्रवके कारण वताये दें ये सक्तपसे हें, 
उन भावोंका पिस्ठत चर्णंन निम्नप्रकार है -- 


(१ ) मिथ्यादर्शन सद्दित हीनाचारमें तत्पर रददना । 

(२ ) अत्यन्त मान फरना । 

(३) शिक्षामेदकी तरद्द अ्रत्यात तीव क्रोध करना । 

(४) अत्यत तीव लोभका अनुराग रदना | 

(५ ) दया रद्दित परिणामोंका होना । 

(६) दूसरोंको दु सत्र देनेका विचार रखना | 

(७) ज्ञीवोंको मारने तथा वाधनेका भाव करना । 

(८ ) ज्ञीधोंके निरन्तर घात करनेका परिणाम रखना । 

(६ ) जिसमें दूसरे प्राणीका बघ हो ऐसे भूठे बचत बोलनेका 
स्थमाव रखना । 

( १० ) दूसरोंके घन दृरण करनेका स्वभाव रखना | 

(११) दूसरोंकी रित्रियोफे आलिगन करनेका स्वभाव रखना । 

(१२ ) मैथुन सेवनसे घिरक्ति न दोना। 

( १३ ) अत्यन्त आरमम इद्वियोंको लगाये रपना। 


४४० मोच्षशाकर 


( १४ ) काम भोगोंकी अभिलापाको सदेव बढ़ाते रहना । 
(१५ ) शील सदाचार रहित रवभाव रखना । 
(१६ ) अभमच्य भक्तणके अहणु करने अथवा करानेका भाव रखंना । 
( १७ ) अधिक काल तक बेर बॉघे रखता | 
( १८ ) महाक्रूर स्वभाव रखना | 
( १६ ) बिना विचारे रोने-कूटनेका स्वभाव रखना | 
(२० ) देव-गुरु-शास्त्रोर्मे मिथ्या दोप लगाना | 
(२१ ) कृष्ण लेश्याके परिणाम रखना | 
(२२ ) रोद्रध्यानमें मरण ऋरना । 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम नरकायुक कारण होते हैं ॥ १५॥ 


अब तियचायुके आख़बके कारण बतलाते हैं 
माया तेर्यस्योनस्थ ॥१६॥ 


भा तैयग्यों है ०. ८5९ पे 
अथ-[ माया ] माया--छुल्लकपट [ नस्य ] तियचायुक 
आस्रवका कारण है । 


दीका 


जो आत्माका कुटिल स्वभाव है सो माया है, इससे तिथंच योनि 
का आखच होता है। तियंचायु के आखबक कारणका इस सूत्रमं जो वर्णन 
किया है वह संक्षेपमें :है । उन भावोंका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है :-- 
£:. (१) मायाखे मिथ्या चर्मका उपदेशदेना । 
(२) चहुत आरंभ--परिश्रहमे कपट्युक्त परिणाम करना । 
( ३) कपट--कुटिल करममे तत्पर होना । 
( ४) पृथ्वी भेद सदश क्रोधीपना होना । 
(४ ) शीलरहित्तपना होना । 
(६) शब्द्से-चेणासे तीघत्र मायाचार करना | 


अध्याय ६ सूत्र १६-१७ श्र 
(७) परके परिणामर्म सेद्‌ उत्पन्न कराना | 
(८) अति अबर्थ प्रगट करना । 
(६ ) गध-रख स्पशेका विपरीतपना होना । 
( १० ) ज्ञाति कुल शीलमे दूपण लगाना | 
'. (११) विसवाद में धीति रसखतना। 
(१३) दूसरे के उत्तम गुणकों छिपाना । 
(१३ ) अपने में जो गुण नहीं ह उन्हें मी चतलाना | 
( १४ ) नील कपीत लेश्यारूप परिणाम फरना। 
(१५ ) आतंध्यानमें मरण करना । 


इत्यादि खत्तणवाले परिणाम तियंचायुक्रे आस्रवके कारण हें ॥ १६॥ 
अब मलुप्यायु के आख्रय के कारण वतलाते हैं 


अल्पारम्भपरिग्रहत्व मानुपस्य ॥ १७ ॥ 


अर्थ अस्पारम्भपरिग्रहत्व ] थोडा आरम्म और थोडा परिग्रद्पन 
[ मालुपस्य |] मल्॒ुष्य अप्युके आस्रवका कारण दै । 


टीका 


नरफायुके आस्षयका कथन १५ वें सूत्र्मे किया ज्ञा चुफा है, 
उस नरकायुके आस्रवले जो घिपरीत द्वे सो मज़॒प्पायु के आस्रवका कारण 
दे । इस खतन्नमें मनुष्पायुके कारणका सक्तेपर्मे कथन दे, उसका विस्तृत घणेन 
निम्नप्रकार दे -- 

(१) मिथ्यात्वसद्धित चुद्धिका होना । 

(२) स्वभायमे चिनय होना । 

(३) प्रकृतिम भद्गता होना । 

(४) परिणामोर्मे कोमलता होनी और मायाचारका साय न दोना। 

(५) श्रेष्ठ आचरणोम सुस्त मानना । 


शहर 


मोक्षशाऊ 


(६) बेखु की रेखाके समान क्रोधका होना | 

(७) विशेष गुणी पुरुषोके साथ प्रिय व्यवहार होना । 
(८) थोढ़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखना । 

(९) संतोप रखनेमे रुचि करना । 

(१० ) प्राणियोंके घातसे विरक्त होना | 

( ११ ) बुरे कार्यसि निवृत्त होना । 

(१२ ) मनमें जो बात दे उसी के अदुसार सरलतासे बोलना । 
( १३ ) व्यर्थ बकबाद न करना | 

( १४ ) परिणामोंमे मधु रताका होना। 

( १५, ) सभी लोकींके पति उपकार चुद्धि रखता । 

(१६ ) परिणामोंमे चैराग्यक्षुत्ति रखना । 

( १७ ) किसी के प्रति ईर्प्याभाव न रखना | 

( १८) दान देनेका स्वभाव रखना | 

( १६ ) फपोत तथा पीत लेश्या सहित होना | 

( २० ) धर्मध्यानम मरण होना | 

इत्यादि लक्षणवाले परिणाम मनुष्यायुके आखबके कारण हें । 


प्रश्न--जिसकी बुद्धि मिथ्यादर्शनसहिित हो उसके मन्ृष्यायुका 


शआजखस्रव क्‍यों कहा ? 


उत्तर---मजु॒ प्य, तियंचक्के सम्यकत्व परिणाम होने पर वे कल्पवासी 
देवकी आयुका बंध करते हैं, वे मनुप्यायुका बंध नहीं करते, इतना चतानेके 


लिये उपरोक्त कथन किया है ॥ १७॥ 


मनुष्यायुके आख्रवका कारण ( चालू है ) 
सभावमार्दनग च॥ १८ ॥ 
अथ---[ स्वभावमादव ] स्वभावल ही सरल परिणाम होना 


[च ] भी महप्याझके आख्रवका कारण दे। 


अ्रध्याय ६ सूत्र १६-१६ श्ष्३ 
टीका 


१--इस सृत्रको सभ्य सूत्रसे पृथक्‌ लिखनेका कारण यद दे कि इस 
सूत्र यताई हुई बात देवायु के आस्रवका भी कारण द्ोतो दे । 
२-यहाँ स्वमाय! का शर्थ 'शात्माका शुद्ध स्पमाव' न सममना; 
क्योंकि निश्न स्वमाव बघका कारण नहीं दोता । यदां 'स्पमाय' का अर्थ दे 
किसी के दिना सिख्षाये |” मादेव भी आत्माका एक झुद्ध स्वभाव दे, परन्तु 
यहाँ मारदबका अर्थ 'शुममावरूप ( मदकूपायरुप ) सरत परिणाम! करना; 
पर्षोकि जो शुद्धभारठुप मार्देव दे यह बघका कारय नहीं दे किन्तु शुममाव 
हूप जो मार्दव दे बद्दी यघका कारण दे ॥ १८॥ 


झय सभी आयुयोके आसयके कारण उत्लाते है 
निःशीलब्रतत्व॑ं व सर्वेपाम ॥ १६ ॥ 


श्र्ध:--[ निःशीलम्तत्य च ] शोन और घतका जो अमाय दे 

चद्द मी [ सर्मेपाम्‌ ] सभी मकार की आयुप्रे आस्रवका कारण दे। 
ठीफा 

प्रश्तन--जो शोल और घतरद्वित दोता दे उसके देवायुका आख्रव 
कैसे होता दे ? 

उत्त।--भोगमूमिक्ते ज्ोबोंके शीज्ष मतादिव “दीं दे तो भी देवपायु 
बा ह्टी आजस्रप होता दे|े। 

२--यहद्द पात विशेष ध्पाम्मे रदे कि मिस्यारर्टि पे सच्चे शोल या 
प्रत नहीं ऐोते | मिस्यादष्टि जीय याद्दे जितने शुमराग सूप शीजषमत पालता 
दो तो भी यद्द सच्चे शीलप्रतसे रदित दी दे। सम्यग्न्टि दोने पे घाद यदि 
जोय थणुमत या मद्ायतर घाएण दरे तो उतोी मात्र थद जोय चायुके यथ 
से रदित गहीं दो ज्ञाता| सम्यग्टण्सि अणुयत और महाघ्रत मी देपायुद्े 
आहछ्परे कारण है, फ्योंदि यह भी राग दे। मात्र घोतरागमाय दी शघरा 


है 


गश्छेछ मोच्तशाख 


कारण नहीं होता, किसी भी प्रकारका राग हो चह तो आख्रव बंधका ही 
-कारण होता है ॥ १६ ॥ 


अब देवायुके आखबके कारण बतलाते हैं 
सरागसंयमर्सयमा[संयमाकामनिजराबालतपांसि 
देवस्थ ॥ २०॥ 
अथ्थ-[ सरागसंयमसंयमासंयसाकामनिजराबालतपांसि | 


ही ५ |००.] 
सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजेरा और वबालतप [ दवस्थ | 
ये देवायु के आखवके कारण हैं । 


टीका 


...._१- इस सज्ञ्म बताये गये भावोंका ञर्थ पहले १२ थे सूचकी टीकार्मे 
आ झुक्का है। परिणाम विगड़े बिना मंदकपाय रखकर डुःख सहन करना सो 
अकाम निजरा है | 


२--मिथ्याइष्टिके सरागसंयभ और संयमासंयम नहीं द्वोते किन्तु 
प्याल्नतप” होता है | इसलिये वाह्यवत धारण किये होने माञसे ऐसा नहीं 
मान लेना कि उस जीवके सरागसंयम या संयमासंयम दे । सम्यग्दशेन होने 
के धाद पाँचव गुणस्थानमें अखुब्त अर्थात्‌ संयमासंयम और छट्ठे गरणस्थानमें 
महात्नत्त शर्थात्‌ सरागसंयम होता है। ऐसा सी होता है कि सम्यग्द््शन 
होने पर भी अगुश्बत या महाघत नहीं होते | ऐसे जीवोंकि चीतरशागदेवके 
द्शन-पूज़ा, स्वाध्याय, अमु कस्पा इत्यादि शुमभाव होते है, पहलेसे चौथे 
गुण्स्थान पर्यत उस तरहका शुभभाव होता है; कित॒ वहाँ ब्रत नहीं होते-। 
अज्ञानी के माने हुये बत और तपको चालबत और वालतप कहा दै । 'वाल- 
तप! शब्द तो इस सूचमें वततल्ाया दे और वालब्रतका समावेश ऊपरके ( १६- 
ये) सूत्रभे दोता है। 


झप्याय है घूघ् २००२१ श्एश 


३-यदाँ सी यह ज्ञानना कि सरायसयम और 'सयमासयमर्म 
जितना घीतरागी भावहूुप सयमर प्रगठ हुआ दे वद आस्तवका कारण नहीं है 
किन्तु उसके साथ ज्ञो राग रहता है यह आस्रवका कारण दे ॥ २० ॥ 


देवापुके शासयके कारण 


सम्यक्लं च ॥ २१ ॥ 


अर्थः--[ सम्यक्त्य चर] सम्परदर्शशन भी देवायुके आसथका 
कारण है अर्थात्‌ सम्यशनके साथ रद्द हुआ ज्ञो राग दे यद् भी देवायुके 
झाल्षवका कारण दे । 


दीज़ा 

२-यथपि सम्पस्द्शन शुद्धभाव दोने से किसो भी कर्मके आखंबका 
कारण नहीं दे तथापि उस भूमिका जो रागाश मनुष्य और तियंचके होता 
दै यद वेघायुके झास्रधका कारण होता दे | सराग सयम और सपमासयमके 
समधर्म भी यद्दी चात दे यद्द ऊपर कद्दा गया दे । 

२--देवायुके आस्रवके कारण सम्बन्धी २० था सूध्ष बहने के याद 
यद्द सूत्र पृथक्‌ लिखनेका यद्द प्रयोजन है कि सम्यग्टृष्टि मनुष्य तथा तियचकों 
जो राग द्ोता दे धद्द वैमानिक देयायुके दो श्रासथका कारण द्ोता है, घद्द 


राग इलके देवोंकी ( सबनवासी स्यतर और ज्योतिषी देवोंकी ) झायुक्ा 
कारण रहीं होता । 


३--सम्यस्टप्रिके जितने अशर्मे राग नहीं है उतने अशर्भ आखसतय 
मध भहीं दे और मितने अशमे राग दे उतने अ्रशमे श्रालव-मघ दे ।( देखो 
श्री अम्ृतचद्राचाय एत पुरपाव सिद्ध्युपाय-गाथा २११ से २१४) सम्पसद 
शेन स्पय अगध दे अर्वात्‌ यद्द स्थप क्सी तरद्के घघका कारण नहीं है। 
और पेसा द्ोता हो नहीं कि मिध्यादष्टि क्रो / छिखी भी अशर्मे रागका अमाय 
दो इसीलिये यद्द सपूर्यरूपस हमेशा मधमायमे ही दोता दे । 


यहाँ आयुकर्मदा भासय सम्बन्धी यणन पूर्ण हुआ ॥ २१ # 
हर 


४ध्द ..मोछ्तशास्त्र 


- « अब नामकमके आखचके कारण बताते है :-- 
अशुभ नामकर्मके आख़बके कारण 


योगवक्कता विसंवादन चाशुभस्य नाम्नः ॥ २२॥ 

अर्थ--][ योगवर्क्रेता ] योगमें कुटिलता [ विसंवादन॑ च ]. और 
विसंवादन अर्थात्‌ अन्यथा प्रवतेन [ अशुभस्यनाम्न! ] अश्वुमनामकर्मके 
आख्रवक्का कारण दे । 

टीका हि 

१--आत्माके परिस्पंद्नका नाम योग दे ( देखो इस अ्रध्यायक्रे पहले 
सूत्रफी टीका ) मात्र अकेला योग सातावेदनीयके आाखवका कारण डहै। योग 
में चक्रता नहीं दोती किन्तु उपयोगमे वक्रता (-कुटिलता ) होती है। जिस 
योगफ़े साथ उपयोग की चक्रता रही हो वह अशुभ नामकममके आखबका 
कारण है। आखवके प्रकरणमे योगकी मुख्यता है और वंधके प्रकरणमें वंध 
परिणाम की मुख्यता दे, इसीलिये इस अध्यायम ओर इस सूत्रमे योग शब्द 
का प्रयोग किया है । परिणामोंकी वक्रता जड़--मन, वचन या कायमें नहीं 
दोती तथा योगमें सी नहीं दोती किंतु उपयोगमें द्ोती है । यहाँ आखबका 
प्रकरण होने और आस्रवक्ता कारण योग होने से, उपयोगकी चक्रताकी उप- 
चारसे योग कहा दै। योगके विसंवादनके सस्वन्ध में भी इसी तरह 
समता | 

२, प्रश्न/--विसंवादनका अर्थ अन्यथा प्रवर्तन होता है ओर उसका 

समावेश वक्रतामे दो जाता है तथापि 'विसंवादन! शब्द अलग किस लिये 
फहा ? 

उत्तरः---ज्ञीव की सच की अपेक्षासे योग वक्रता कही जाती दे और 
परकी अपेक्तासे विसंवादन कहा जाता है । मोक्षमार्गमं प्रतिकूल ऐसी मन 
चचन काय द्वारा जो खोटी प्रयोजना करना सो योग वक्रता है ओर दूसरे को 
चैसा करने के लिए कहना सो विसंवादन दे | कोई जीव शुभ करता हो उसे 


अध्याय है. सूत्र २२-२३-२४ री 

अशुभ करने की कददना सो भी पिसयादन दे, कोई जीव शुभराग करता दो 

और उसमें घर्म मानता द्वो उसे ऐसा कददना कि, शुमरागसे घमम नहीं दोता 

किन्तु बघ द्ोता दे और यथार्थ सम्रक तथा वीतराग भावसे घर्म द्ोता है 

ऐसा उपदेश देना सो विसवादन नहीं दे फर्योकि उसमें तो सम्यक न्यायका 
प्रतिपादन दे, इसोलिये उस कारण से चघ नहीं दोता । 

३-इस सूत्रके 'चः शत्दर्म म्िथ्यादशनका सेवन किसी को घुरा 

चचन बोलना, चित्त को श्रस्थिरता, कपटरूप माप-तील, परकी निंदा, अपनी 

प्रशसा इत्यादिका समावेश द्वो ज्ञाता दे ॥ २२ ॥ 

शुभ नाम कर्मऊे आखत्करा कारण 


तहिपरीत शुभस्य ॥ २१॥ 

अर्थ -[ तद्िपरीत ] उससे अर्थात्‌ अश्वम नाम कर्मके आलपके जो 
कारण कद्दे उनसे विपरीतभाव [ शुभस्य ] शुम नाम कर्म के आसख्रव के 
कारण दे । 

टीका 

१-पाईसचें सूत्रमे योगकी घकता और घिसवादकों अशुभ कमके 
आस्रयके कारण क्द्दे उससे विपरीत अर्थात्‌ सरलता द्ोना और अन्यथा 
प्रगृत्तिका अमाध दोना सो शुम नाम कमेके आस्रवके कारण दँ । 

२--यह्दों 'सरणता' शब्दका अर्थ 'झपनी शुद्धस्यभावरहूप सरलता 
न सममजा कितु 'शुभममायरुप सरलता! सममझता। और ज्ञो अन्यया परट्ुक्ति 
का अमाय दे सो सो शुममायरूप सममना | शुद्ध साय तो शझासव-पथका 
कारण नहीं दोता ॥ २३ ॥ 

अय तोथेकर नाम कमके झाश्चतके कारण बतलाते है 


दर्शनविशुद्धियिनयसम्पन्नता शीलब्रतेषनतीचारो $- 
भीह्णनज्ञानोपगोगसवेगे। शक्तितस्त्वागतप्ती साधु- 


श्ष्द मोक्षशारत्र 


७७२३१ 


समार्धिवेंयावृत्यकरणमहदाचार्यवहुश्रुतप्रबचन मक्तिरावश्य- 
कापरिहाणिमागंप्रभावनाप्रववचनवत्सलखमिति तीर्थकर- 
लस्प ॥ २४॥ 


अथ--[ दर्शनविशुद्धि! | १-दर्शनविशुद्धि, [ विनयसंपन्नता ] 
२-विनयसंपन्नता, [ शीलत्रतेष्यनतिचार! ] ३-शील और बतोंमें श्रनतिचार 
अर्थात्‌ अतीचारका न होना, [ अभीक्ष्णज्ञानोपयोगः | ४-निरंतर ज्ञानोपयोग 
[ संवेगः ] ५--संवेग अर्थात्‌ संसारसे भयभीत होना [शक्तितस्त्यागतपसी] 
६-७-शक्तिके अनुसार त्याग तथा तप करना, [साधु समाधिः] ८-साधुसमाधि 
[ वेयाबृत्यकरणम्‌ ] ६--वैयादृत्य करना; [अहंदाचार्य वहुश्रुतप्रवचनभक्तिः] 
१०-१३--अहंत्‌-आवार्य-बहुभ्रुत ( उपाध्याय ) और प्रवचन ( शास्त्र ) के प्रति 
भक्ति करता, | आवश्यकापरिहाणि। ] १४-आवश्यकर्मे ह्नि न करना, 
[ मार्गग्रभावना ] १४-मार्गप्रभावना और [ प्रवचनवत्सलत्वम्‌ ] १६-पव- 


चन-वात्सल्य [ इति तीथंकरत्वस्य ] ये सोलह भावना तीथंकर-नामकम के 
आखसवके फारण हैं । 


टीका 


१--इन सभी भावनाओंम दशेनविशुद्धि मुख्य है, इसीलिये वबंह 
प्रथम ही वतत्ञाई गई है, इसके अभमावम अन्य सभी सावनाय हों' तो भी 
तीथकर नाम कर्मका आख्रव नहीं होता और उसके सद्भावमें अन्य भाव- 
नाय हाँ या न हों तो भी तीथंकर नामकर्मका आख्रव होता दे | 


२--यहाँ वतलाई गई सोलह भावनाओं के सम्बन्धमं विशेष चर्णन 
किया ज्ञाता डै- 


अध्याय ६ दचत्र रै४ 48४६ 


(१ ) दर्शनयिशृद्धि 

दर्शनविश्वद्धि अर्थात्‌ सम्यददर्शन की विशुद्धि | सम्य्यशंन स्वय 
आत्माकी शुद्ध पर्याय होने से बघका कारण नहीं हे, किन्तु सम्पग्दर्शनक्ी 
भूमिका एक खास प्रकार की कपायकी पिश्वद्धि द्ोती दे, चद तीर्थंकर नाम 
कर्मके श्रधथका कारण होती है। दृश्ठत--वचन कर्मको (अर्थात्‌ घचनरूपी 
कार्यकों ) योग कद्दा जाता दे । परन्तु बचनयोग! का अर्य ऐसा दोता है कि 
खचन दारा द्वोनेधाला जो आत्मकर्म सो योग दे फ्योकि जद घचत किसी 
यघक्े कारण नहीं दे झात्मामें जो आासत्रव होता दे पद थाव्माकी चलता 
से द्वोता दे, पुद्रलसे नहीं दोता, पुद्क्ष तो निमित्तमात्न दे। 

मिद्वातः--दर्शनविशुद्धिकों तीर्यकर नामकर्मके आस्तथका कारण 
बद्दा दे, धहाँ घास्तवमे दर्शनकी शुद्धि स्थय आासवय्धका कारण नहीं दे 
कितु राग दी बघका कारण दे । इसीलिये दर्शनविशृद्धिका अर्थ पेसा सम 
भता योग्य दे कि दशेतके साथ रहा हुआ राग ।! किसी भी प्रकारके बन्‍्ध 
का कारण कपाय दी दे। सम्यस्दर्शनादि यन्धके कारण नहीं हैं । सम्यस्दर्शन 
जो कि आत्माको पधलसे छुट्टनेयाला दे यद्द स्थय पन्‍्धका फारण कैसे दो 
सकता दे ! तीर्थंकर नामक भी झास्रय-घघ दी दे, इसीलिये सम्यग्दर्शनादि 
मी यास्तयरममे उसका कारण नहीं दै। सम्पस्टाष्ट ज्ीयके मिनोपदिए निम्न 
मार्यमें जो दर्शन सम्पधी घर्मानुराय दोता दे यद् दशेनपिशुदि दे। सम्पय 
खशनडे धाकादि दोप दर दो जानेसे पद पिश्ुद्धि घोतो दे । ( देखो तर्वार्थ- 
सार अध्याय ४ साया ४६ से परकी टीका पृष्ठ २१२१ ) 

(२) एिनयसपत्नता 

२--पितयसे परिपूर्ण रहना सो वियसपश्नता दे। सम्पस्दानादि 
गुर्णोद्ा तथा छानादि गुण सयुक छानीका आदर उत्पन्न होना सो पिनतय दै, 
इस पितयमे जो राग है पद थास्त व धाघवा कारण दे । 

२-पिनय दो तरदकी दै-पत्र शुद्धभापरुप पिनय दै, उसे निरयय 
घिय भो बट्ठा ज्ञाता है। झपों शुदस्परूपमे स्थिर रइना सो निम्यविनय 


४४० मीक्षशास्त्र॑ 


है । यह विनय वन्धका कारण नहीं है। दूसरी शुभभावरूप विनय है, उसे 
व्यवहार घिनय भी कहते हैं | अज्ञानीके यथार्थ विनय होता ही नहीं । सम्य- 
गम्वृष्कि शुभभावरूप विनय होता है और वह तीथंकर नामकर्मके आस्तवका 
कारण है। छट्ठ गुणस्थानके वाद व्यवहार विनय नहीं होती क्रितु निश्चय 
घिनय होती है । 
( ३ ) शील ओर त्रतोंमें अनतिचार 

शात्र' शत्दके तोन अर्थ होते हैं (१) सत्‌ स्वभाव (२) स्वदार 
संतोष और (३ ) दिगख्वकत आदि सात ब्त, जो अहिंसादि घतकी रक्ताके 
लिये होते हैं । सत्‌ स्वभावका अर्थ क्रोधादि कपायके चश न होना डै। यह 
शुसभाव है, जब अतिमंद्‌ कपाय होती है तव यह होता है । यहाँ 'शील' का 
प्रथम और दृतीय अर्थ लेना; दूसरा अर्थ त्रत शब्दर्मे आज्ञाता दै। अहिंसा 
आदि बत हैं| अनतिचारका अर्थ है दोपोंसे रहितपन । 

( ४ ) अभीक्ष्णश्ञानोपयोग 

असीचरण शानोपयोगका अथ है सदा ज्ञानोपयोगमें रहना। सम्यग्शान 
के द्वारा प्रत्येक कार्यमे विचार कर जो उसमें प्रचुत्ति करना सो ज्ञानोपयोगका 
अथ दै। शानका साक्षात्‌ तथा परंपरा फल विचारना। यथाथे ज्ञानसे ही 
अज्ञानकी निन्वत्ति और हिताहितकी समझ होती है, इसीलिये यह भी 
शानोपयोगका अथ है। अतः यथार्थ ज्ञानको अपना हितकारी मानना चाहिये | 
जञानोपयोगमे जो चीतरागता डै वह वन्धका कारण नहीं दे कितु जो शुभ- 
सावरूप राग है वह वन्धका कारण है । ४ 

(५) संवेग 

सदा संसारके दुःखोंसि भीरुताका जो भाव है सो खंवेग है; उसमें 
जो चीतरागभाव है बह वन्धका कारण नहीं है किन्तु जो शुभराग डै वह 
वंधका कारण है | सम्यग्तप्रियोंके जो व्यवहार संचेग होता है चह रागभाव 
दै; जब निर्विकल्प दशामे नहीं रह सकता तब ऐसा संवेगभाव निरन्तर 


होता दहै। 
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( ६-७ ) शक्त्यज्ुमार त्याग तथा तप हे 

१- त्याग दो तरह का दै--शुद्धभावरुप और शुभभावरुप, उसमें 
जितने शुद्धता द्वोती है उतने अशम चीतरायता दे और घद्द बधका कारण 
नहीं है। सम्यग्नश्टिके शफत्यचुसार शुभभायरूप त्याग होता है, शक्तिले कम 
था ज्यादा नहीं होता, शुभरागरुप त्याग भाव बचका कारण है| त्याग” का 
अर्थ दान देना भी द्वोता दे । 

२--निज्न आत्माका शुद्ध स्परूपमें सयमन करने से,-और स्वरूप 
विभान्त निस्तरग चैतन्यप्रतपन सो तप है, इच्छाके निरोधकों तप कद्दते ई 
अर्थात्त ऐसा द्ोने पर शुभाशुभ भावका जो निरोध सो तप है । यह तप 
सम्यग्टप्रिके दी द्वोता है, उसके निईइचयतप कटद्दा जाता दै। सम्यस्दशिके 
जितने अशमें घीतराग भाव दे उतने अ्रशर्मे निश्वयतप है और घद्द यघका 
कारण नहीं है, कितु जितने अशरम शुभरागरूप व्यपद्दार तप है चद् बाघका 
कारण दै। मिथ्यादष्टिके यथार्थ तप नहीं होता, इसके शुभरागरूप तपकों 
थालतप! कह्दा जाता दे । वाल! का अर्थ है अशान, मूढ | अज्ञानीका तप 
आदिका शुममाव तीर्थंकर प्रृतिके आस्रयका कारण द्वो द्वी नहीं सकता ! 

(८) साधु समाधि 

सम्यग्हष्टि साघुके तप तथा श्रात्मसद्धिमे थिष्न आता देखकर 
उसे दूर करने का भाव ओर उनके समाधि वनी रद्दे ऐसा जो भाव है सो 
साधु समाधि है, यद्द शुमराग है| यथार्थतया ऐसा राग सम्यग्दश्टिके ही 
होता है, कि'तु उनके वद रामकी भावना नहीं दोती । 

(& ) वेयाउच्यकरण 

पैयाबूत््यका अर्थ दे सेवा । रोगी, घोटी उमरके या घुद्ध मुनियों की 
सेवा करना सो वैयादृत्त्यकरण दे । साधु समाधि! का अथ दे कि उसमें 
साधुका चित्त सतुष्ट रखना और 'वैयाबृत्त्यकरण' में तपस्यियोंके योग्य साधन 
एकत्रित करना जो सदा उपयोगी हों--इस द्देतुस ज्ञो दान दिया जाये सो 
पैयादय दे? कितु साधुसमाधि नहीं। साधुओंशे स्थानको साफ रखना, 
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डुलखके कारण उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर दावना इत्यादि प्रकार से जो सेवा 
करता सो भी वैयादृ त्त्य है; यद् शुभराग है । 


( १०-१३ ) अहत-आचाय-बहुश्रत और प्रवचन भक्ति 


. _ भक्ति दो तरद की दै--पएक शुद्धसावरुप और दूसरी शुभभावरूप | 
;. द 
सस्यग्द्शन यद्द परमाथ भक्ति अर्थात्‌ शुद्धभावरूप भक्ति है। सस्यग्दृष्टिकी 
निश्चय भक्ति शुद्धात्म तत्त्वकी भावनारूप है; वह शुद्धभावरुप होने से वंच 
का कारण नहीं है| सम्यग्दश्कि जो शुस भावरूप जो सराग मक्ति होती दे 
वह पंच परमेष्ठीकी आराधनारूप है ( देखो श्री हिन्दी समयसार, शआख्रव 
अधिकार गाथा १७४ से १७६ जयसेनाचार्य कृत संस्कृत टीका, पृष्ठ २४० ) 


१--अर्हत और आचायेका पंच परमेष्ठीमं समावेश हो जाता है। 
सर्वेश् केवली जिन भगवान अहत हैं, थे संपूर्ण धर्मापदेशके विधाता हैं; वे 
साज्ञात्‌ शानी पूर्ण बीतराग हैं। २--साथु संधर्मे जो मुख्य साधु हो उनको 
आचाये कहते हैं; वे सस्यग्दशंन झ्ानपूर्वक चारित्रके पालक दें और दूसरोंको 
उसमें निमित्त होते है, उनके अधिक वीतरागता प्रमट डोती है । इ>वहु- 
क्षुतका अथ 'चहुशानी' 'डपाध्याय! या सर्व शाख सम्पन्न! दोता दे | ४-- 
सम्यस्दष्टि की जो शास््र की सक्ति है सो प्रवचन भक्ति दे । इस भक्तिमें 
जितना रागभाव है घह आखवका कारण है ऐसा सममना । 


( १७ ) आवश्यक अपरेहाण णि 


आवश्यक अपरिद्दाणिका अर्थ है आवश्यक क्रियाओंमे द्वानि न 
होने देता । भव सस्यग्दष्टि जीव शु द्धसावमे नहीं रह सकता तब अशुभभाव 
देर करने से शुभभाव रद्द ज्ञाता डै; इस समय शुमरागरूप आवश्यक 
क्रियायें उसके होती है | उस आवश्यक क्रियाके भावमें हानि न होने देना 
उसे आवश्यक अपरिदाणि कहा जाता दे | यह क्रिया आत्माके शुभभावरुप 
है किन्तु जड़ शरोरकी अवस्थार्मे आवश्यक क्रिया नहीं होती और न आत्मा 
से शरीर की क्रिया हो सकती दै। 
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( १५ ) भार्गप्रभायना 

सम्यग्शानके माहास्म्यके छारा, इच्छा निरोधरूप सम्यकूतप के द्वारा 
तथा जिनपूजा इत्यादि के ठारा वर्मझो प्रकाशित ऊरना सो मार्गप्रभावना है | 
प्रमावनार्मे सबसे श्रष्ठ ध्यात्मपभायना है, ज्ञो कि र्ननयक्ते त्तेजसे देदीप्यमान 
द्ोोने से सर्वोत्तिष्ठ फल देती दे | सम्यम्टष्टिफे जो शुभरागरूप प्रमावना है चद्द 
आस्रव पधकरा कारण दे परन्तु सम्यग्द्शनादिऱ्प जो प्रभाषना दे चद्द 
आख्रव-बघका फारण नहीं दे । 

(१६ ) प्रयचन वात्सर्य 

साधर्मियोंक्े प्रति प्रीति रपता सो घात्सयय है । वात्सल्य और 
भक्ति में यद्द श्रतर दे कि वात्सटप तो दोटे बडे सभी साधर्मियों के प्रति 
दोता दे और भक्ति अपने से जो वडा हो उसके प्रति द्दोती है। श्रुत और 
धुतके घारण करनेवाले दोनों के प्रति वात्सटय रखना सो प्रवचन चात्सल्य 
है। यह शुभरागरूप भाव है, सो आख्नय-वघका कारण दे । 

तीर्थररोंके तीन भेद 

तीर्थंकर देव तीन तरद्द के हं--( १) पच फ्स्याणिक (२) तीन 
कत्याणिक और ( ३) दो क्त्याणिक | जिनके पूर्वमवर्मे तीर्थंकर पक्तति वेंघ 
गई द्वो उनके तो नियमसे गर्भ, जन्म, तप, शान ओर निर्माण ये पाँच कल्या 
णक् द्वोते हं। जिनके वर्तमान मनुप्य पर्यायक्रे भव ही शदस्थ अवस्थामे 
तीर्मकर प्रकृति दंघ जाती दे उनके तप, शान ओर निर्माण ये तीन कल्याणक 
होने हैं और ज्ञिनके चतेमान ममुप्य पर्यायके भयमें मुनि दीक्षा लेकर फिर 
तोथेकर प्रकृति घेंघती है उपरे शान ओर निर्माण ये दो दो कव्याणक द्वोते 
हैं। दूसरे और तीसरे प्रकारके तीर्थ हर मद्दा विदेद छेनमें दी दोते दें । मद्दा 
विदेदमे जो पच कल्याणिक तीर्थंकर दे, उतके अतिरिक्त दो और तीन फल्या 
यर वाले भी तीर्थकर होते दे, तथा ये मदाविदेदके जिध जेश्रमें दूसरे तीर्य 
करन हों यट्टा द्वी द्ोते दे | मदाविदेद ज्षेत्ररे अलाया भंरत-पेरावत प्षेत्रोमि 
जो पमिक्र होते दे थे समी को नियमसे पच्र कत्याणिक दो दोते ६ । 
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अरिहंतोंके सात भेद 
ऊपर जो तीथंकरोंके तीन भेद कह्दे वे तीनों भेद अरिहृंतोंके समझना 
ओऔर उनके अनंतर दूसरे भेद निस्तप्रकार हैं:-- 

(४) सातिशय केवली--जिन अरिहंतोंके तीथकर प्रकृतिका उदय 
नहीं होता परन्तु गंधकुटी इत्यादि विशेषता होती है उन्हें सातिशय केवली 
कहते है । 

(५ ) सामान्य केवली--जिन अरिहंतोंके गंधकुटी शत्यादि विशे- 
पता न हो उन्हें सामान्य केवली कहते है । 


(६ ) अंतकृत केवली--जो अ्ररिहंत केवलज्ञान प्रगट होनेपर लघु 


अंतर्मुहृतेकालमें ही निर्वाणुको प्राप्त होते हैं उन्हें अंतकृत फेवली कहा 
जाता है । 


(७) उपसर्ग केवली--जिनके उपसर्ग अवस्थामें ही केवलशान 
छुआ हो उन अरिहंतोंको उपसर्ग केवल्ली कहा जाता दे ( देखो सत्ता स्व॒रूप- 
गुजराती पृष्ठ ३८-३६ ) केवलज्ञान होने के वाद्‌ उपसग हो ही नहीं सकता । 

अरिहंतोंके ये भेद्‌ पुएप और संयोग की अपेच्तासे सममना; केवल- 
धानादि गुणोंमें तो सभी अरिहंत समान ही हैं । 

इस संत्रका सिद्धांत 

(१) जिस सावसे तीथंकर नामकर्म बंघता दे उस भावको अथवा 
उस प्रकृतिको ज्ञो जीब धर्म माने या उपादेय माने तो वह मिथ्यादृष्टि दै, 
कर्योकि वह रामको-विकारको घर्म मानता है । जिस शुभभावसे तीर्थंकर 
नामकर्मका आखव-बंध हो उस भाव या उस प्रकृतिको सम्यग्दष्टि उपादेय 
नहीं मानते । सम्यग्टप्टिके जिस भावसे तीर्थंकर प्रकृति बंधती है वह पुण्य- 
भाव है, उसे वे आदरणीय नहीं मानते । ( देखो परमात्म प्रकाश अभ्याय २, 
गाया ५४ की टीका, पृष्ठ १६४५ ) 
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(२) जिसे झात्माके स्परूप को प्रतीति नहीं उसके शुद्धभावरुप 
भक्ति अ्रधात्‌ सावमक्ति तो द्ोोती दी नहीं किन्तु इस सूघमे कद्दी हुईं सतके 
प्रति शुभरागवात्ी ध्यचद्दार भक्ति अर्थात्‌ द्रव्यभक्ति भी घास्तवर्म नहीं दोतो, 
लोकिक भक्ति भले हो ( देखो परमामप्रकाश अध्याय २, गाथा १४३ की टीका, 
पृष्ठ २०३, २८८ ) 

(३) सम्यग्दश्टिके सियाय अन्य जीवोके तीर्मकर प्ररृति द्वोती ही 
नहीं । इससे सम्परद्शनका परम मादातय जानकर ओर्ों को उसे प्राप्त करने 
के लिये मधन करना चादिये। सम्यरदर्शनके भ्रतिरिक्त घर्मका प्रारस अन्य 
किसी से नहीं अर्थात्‌ सम्यग्द्शन ही घर्मकी शुरूभ्रात-इकाई है और सिद्ध 
दशा उस धमकी पूरणृता दे ॥ २४॥ 


अप गोतकर्मके आखयके कारण कहते हैं +--- 
नीच गोयके आस्रयफे कारण 


परात्मनिदापशसे सदसदगुणोच्छादनोड्भावने व 
नीणेगोंत्रस्य ॥ २५ ॥ 
अरथ--न[ परात्मनिंदाप्रशंसे ] दूसरे की निदा और अपनी परशला 
करना [ सदसदगुणोच्छादनोदभावने च ] तथा प्रगद शुर्योको. छिपाना 
और अप्रगट गुर्णोको प्रसिद्ध करना सो [ नीचेगेत्रिस्य ]  वीचयोत्र-कर्मके 
आखसतपके कारण हैं । 
टीका 


पकेन्द्रियसे सक्षी पच्चेम्द्रिय पर्येत तक सभी तियंच, नारकी तथा 
लब्यपर्याप्तक मनुष्य इन सबके नीच गोत्र है। देवों के उद्य-मोत्र है, गर्मज 
महुष्योंके दोनों प्रकारके गोश्रकर्म होते हैं ॥ २५ ॥ 


४्श्द्‌ . भोचेशास््ष 


उच्च गात्रकमक आजबक कारण 
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है 


तहिपययो वीचदू त्यदुलेदा चौचरत्य 8 २६॥ 
श्र्थ-[ तहिपयय: ] डस मीच शोच्रकमके आख़बके कारणेसि 
विपरीत अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिद इत्णदि [चर] तथा नीचबृच्यलुत्सेको] 
नम्नवृत्ति होना तथा मदका अशाव-सलो [ उत्तरस्य | दूसरे गोन्रक्र्मके अर्थात्‌ 
उच्च गोब्रकमके आस कारण ई | 


यहाँ नप्नव्ुत्ति होना ओर मदका शअसाव होना सो अशुभसावका 
अभाव सममना; उसमें जो शुमभाष हे सो उच्च मोचदामके आखसवका कारण 
है | 'अनुन्सेक' का अर्थ दे अभिमानका ने होता ॥ २८ ॥ 


यहाँ तक सात कर्मोक्रे आखबढ़े कारणॉका वर्णन फिया । श्रव 
अंतिम अंतराय कमके आखवके कारण बताकर यह अध्याय पूर्ण करते द । 


अंतराय कमके आख़बके कारण 
विध्नकरणमन्तरायस्प ॥ २७॥ 
आअर्थ--][ विध्नकरणम्‌ ] दान, लास, भोग, उपभोग तथा वीर्यमें 
विध्त करना सो [ अंतरायस्य | अंतराय कर्मके आस्रवक कारण हैं।._,« 


५.५ 


टीका 


ह 


इस अध्यायके १« से २७ तक के में ऋमंके आखबका जो कथन 

किया है वह अनभाग संबंधी नियम चतलाता दे | जैसे किसी पुरुषक दीन 
बिक. 

देनेके भावमे किसी ने अंवराय दिया तो उस समय डसकी जिन कर्क 


आखस्रव हुआ, यद्यपि चद्द सातों ऋमम पहुँच गया तथापि-डस समय दाना- 


अध्याय ६ उपसद्दार श्र 


तराय कममें अधिक अनु भाग पडा और अन्य प्रकृतियोर्मे मद अनुभाग पडा। 
प्रकृति और भदेश वधम योग निमित्त दे तथा स्थिति और अनुभागभधघमे 
कपायभाव निमित्त है॥ २७॥ 


उपसहार 

- (१) यद्द आ्रास्रव अधिकार दै। ज्ञो कपाय सद्दित योग द्वोता दे 
बंद आखस्रवका काएप दै, उसे सापरायिक आस्रव कहते हैं । कपाय शब्दमें 
मिथ्यात्व, अधिरति ओर कपाय इन तीनोंका समावेश दो जाता दे, इसीलिये 
अध्यात्म शास्प्रोंमि मिय्यात्य अधिरति, कपाय तथा योगको आखस्वका भेद 
गिना जाता दै। यदि उन भेदों को वाह्यण्पसे स्वीकार करें और अतरगमें उन 
भाधोंकी जाति की यथार्थ पदचान न करे तो यद्द मिथ्यादए्टि है और उसके 
अआस्रव दोता दे । न 

(२) योगको आख्रवका कारण कददकर योगके उपचिभाग करके 
सकपाय योग ओर अक्पाय योगको झासत्रवका कारण कद्दा दै । और *२५ 
प्रकार फो विकारो क्रिया और उसका परके साथ निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध 
फैसा दे पद भी बताया गया दै। 

(३) अशानी जीवों के ज्ञो रागह्वप, मोदरूप आस्तवमाव दे उसके 
नाश करने को तो उसे चिता नहीं और याह्य क्रिया तथा वाहा निमित्तोंको 
दूर करने का यद्द जीव उपाय करता है; परन्तु इसके मिटने से कहीं शाक्षव 
नहीं मिदसे | दृश्त --द्रव्यलिंगी मुनि अय कुदेवादिक की सेथा नहीं करता, 
दविसा तथा घिपयमें प्रयुत्ति न्दी करता, फ्रोघादि नहीं करता तथा मन घचन 
काएको रोकनेक मात फूरता है तो भो उसके मिप््यात्वादि चार आख्प शोत्ते 
ई, पुनश्य ये कार्य थे कपटसे भी नहीं करते, फर्योकि यदि क्‍्पटसे करे तो 

प्रेरेषक तक कैसे पहुँचे ? सिद्धात-श्ससे यह सिद्ध द्वोता द्वे कि जो 
बाध्य शररादिक को फ्रिया है वह थ्राम्न व नहों हे कितु आतरण अमभिप्राय्म 
जो मिस्यास्यारि रागादिमाय दै यदो आखय दे, मो ज्ीय उसे नहीं पदचानता 
उस जीवके आस्चय तत्त्यका यथार्थ धरद्धान नहीं ! 


न * मोक्षशारतर 


( ४) सस्यग्दशन हुये विना आख्व तत्व किचित्‌ मात्र भी दूर नहीं 
होता, इसलिये जीवोंको सम्यग्दशन प्राप्त करनेका यथाथ उपाय प्रथम करना 
चाहिये | सम्यग्द्शन-सम्यरक्षानके विना किसी सी जीवके आखव दूर नहीं 
होता और न;धर्म होता है| 


(४ ) मिथ्यादशेन संसारका मूल कारण है और आत्माके यथाये 
स्वरूपका जो अवरणवाद है सो मिथ्यात्वके आखवबका कारण दै इसलिये 
अपने स्वरूपका तथा आत्माकी शुद्ध पर्यायोंका अवणुंबाद न करना अर्थात्‌ 
जैसा स्वरूप है बेसा यथार्थ समझ कर धतीति करना ( देखो सूत्र १३ तथा 
उसकी टीका ) 

(६ ) इस अध्यायमें बताया है कि सम्यग्दष्टि जीवोंके समिति, अलु- 
कंपा, बत, सरागसंयम, भक्ति, तप, त्याग, वेयावृत््य, प्रभावना, आवश्यक 
क्रिया इत्यादि जो शुभभाव है वे सब आख्रव-बंधके कारण हैं; मिथ्याहृष्टिके 
तो ह्ास्तवरम ऐसे शुभसाव होते नहीं, उसके बत-तपके शुभभावकों वालब्रत' 
ओर 'वालतप” कहा जाता है । 

(७ ) खदुता, परकी प्रशंसा, आत्मनिन्दा, नम्नता, अच्॒त्लेकता ये 
शुभराग होनेसे चन्‍्धके कारण हैं; तथा राम कपायका अंश दे अतः इससे 
घाति तथा अधाति दोनों प्रकारके कर्म वेधते हैं तथा यह शुमभाव दे अतः 
अधाति कर्मोंमें शुमआयु, शुभगोत्र, साता बेदूनीय तथा शुभनामकम्म बँचतते 
हैं; ओर इससे विपरीत अशुभभावोंके द्वारा अशुभ अघात्ति कम भी बँघते हैं । 
इस तरह शुभ और अशुभ दोनों भाव चन्धके ही कारण हैं अर्थात्‌ यह 
सिद्धान्त निम्चित है कि शुभ या अशुभ भाव करते करते उससे कभी झुद्धता 
ध्रगट ही नहीं होती । 

(८ ) सम्यग्दशंन आत्माका पवित्र भाव है, यह स्वयं वन्धका कारण 
नहीं; कितु यहाँ यह बताया डै कि जब सम्यग्द्शनकी भूमिका शुभ राग हो 
तब उस रागके निमिच्से किस तरहके कमेका आख्रव होता दे । वीतरागता 
प्रगट दोने पर मात्र ईर्यापथ आखस्रव होता दे | यद्द आस्रव एक ही समयका 


अभ्याय ६ संपरसंद्वार श्श्ध 


होता है ( अथोत इसमें लम्बी स्थिति नहीं दोतो तथा अनुभाग भी नहीं 
द्ोता ) | इस पर से यद्द सिद्ध हुआ कि सम्यग्द्शन पयद द्वोनेके याद जितने 
जितने अशर्मे धीतरागता द्योती दे उतने उत्तने अरशर्म आमश्रव और पन्‍च नहीं 
दोते तथा जितने अरशम राग द्वेप होता दे उतने अशर्मे आालव और यन्ध 
हीता है। अत शानीके तो अशर्मे आलव-बन्धका निरन्तर अमायष रदता दे। 
मिव्याहष्टिके उस शुभाशुम रागका स्वामित्व दे श्रत उसके किसी भी अश 
में राग द्वेषका अमाच नहीं दोता और इसीलिये उसके आख्तव-बघ दूर नहीं 
होते । सम्पन्दर्शनक्षी भूमिकार्मे आये बढ़ने पर औवक किस तरद्दके शुम 
माष झात्ते हैं इसका बेन झव सातय अध्यायमे करके आखयका घणणुन 
पूर्ण करेंगे । उसके याद झा अ्रध्यायमें बन्‍्ध तत््वका और नवमें अ्यायमें 
सबर तथा निर्जरा तत्त्वका स्वरुप कद्दा जायगा । घर्मेका प्रारम सम्पसशेन 
से द्ोता दे । सम्पन्दर्शन होने पर सवर द्वोता दे, सपरपूर्वक निर्जरा द्ोती दै 
और निज्ञेंस होने पर मोक्त दोता है, इसीलिये मोद् तरवका स्वरुप अतिम 
भध्यायमें बतलाया गया दे । 

और इस अध्याय यद्द भी बताया दे कि जीवके विकारों मार्योका 
पर हब्यर्क साथ कैसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दे । 


इस तरह श्री उमास्ामी पिरचित मोत्षशात्र की 
गुजराती टीका के हिन्दी भठुवाद में छट्ठा 
अध्याय समाप्त हुआ । 


॥ 


45४ 


९१ 


है++ 


ह 
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मोक्तशास्त्र हिन्दी टीका 
* अध्याय मातवों 
अनेक श्र 
मृसिका 


आदचाये भगवान ने इस शास्त्रका प्रारम करते हुये पदले द्वी खुचरमें 
यदद कहा दे कि 'सम्पग्द्शन शान चारित्र द्वी मोक्षमार्ग दे।” उसमें गर्मित 
रूपसे यद्द भी आगया कि इससे विरुद्धभाव अर्थात शुभाशम भाव भोदामार्ग 
नहीं दे, किन्तु ससारमार्ग है । इसप्रकार इस सत्र जो चिपय गर्मित रला 
था बद विपय आचार्यदेवने इन चुट्ठु-सातव अध्यायोंमें स्‍्पए किया दे । छट्टे 
अध्यायमे कद्दा दै कि शुभाशुम दोनों भाप च्ाखव दे और इस पिपयको 
अधिक स्पष्ट करने के लिये इस सातवें अध्यायमें सुण्यरूपले शुभालवका 
अलग घरणणन क्या दे । 

पहले अध्यायके चौथे सृत्रमे ज्ञो सात तरव कट्दे हैं उनमे से जगतके 
जीय आम्रव तत्त्यकी अजानकारो के कारण ऐसा भानते दें कि 'पुण्यप्ते घ॒र्म 

ता है।' कितने दी लोग शुमयोगक्रो सवर मानते दें तया कितने दो ऐसा 

मानते हैं कि अ्णुधत मद्दायत-मैन्नी इत्यादि साधना, तथा कदणाबुद्धि इत्यादि 
से धम दोता दे झवया यद्द घमेका ( सब का ) कारण द्वोता दै। कित्तु यद्द 
मागयता अशानसे भरी हुईं दे। ये अणान दूर करने के लिये स्तास रूपसे यद्द 
एक अप्याय अलग बनाया दे और उसमें इस पिप्यको स्पष्ट क्या दे। 

धरम वी अपेत्तास पुएप और पापक्ता एकसय गिया ज्ञाता है। थी 
सम्यसारमे यह सिद्धात १४५ से लेकर (६३ थीं गाया तक में समझापा दे । 
उसमे पहले हो १०६ थीं गाथा कद्दा दि दि लोग ऐसा मानते हैं कि अश्ु॒म 
कम दुशील दे दर शमकर्म छशोल दे, परन्तु नो ससारमें प्रशश फराये पद्द 


भ्ध् मोच्तशास्थ् 


खुशील कैस होगा ? नहीं हो सकता । इसके वाद १५४ वीं गाथामे कहा है 
कि जो जीव परमार्थले बाह्य है वे मोक्षके कारणको नहीं जानते हुये ( -यद्रपि 
पुएय संसारका कारण है तथापि ) अलानसे पुएयकों चाहते दे । इस तरद 
धर्मकी अपेक्तासे पुएय-पापका एकत्व वतल्ाया है। पुनश्च-भी प्रवचनसार 
गाथा ७७ में भी कहा हे क्रि-पुएय पापमें विशेष नहीं ( अ्रथांत्‌ समानता 
है ) जो ऐसा नहीं मानता वह मोहसे आच्छन्न दे ओर घोर अपार संसारफमे 
श्रमण करता दे । 

उपरोक्त कारणों स आचायदेव ने इस शास्त्र पुण्य ओर पापका 
एकत्व स्थापन करने के लिये उन दोनों को दी आख्वर्म समावेश करके उसे 
लगातार छुट्ट ओर सातव इन दो अध्यायोंमें कहा है; उसमें छुट्टा अध्याय पूरे 
होने के बाद इस सातब अध्यायमें आसत्रव अ्रधिकार चात्ट रखा दे ओर उसमें 
शुभासवका वर्णन किया दे । 


इस अध्यायमें चतल्ाया दै कि सम्यग्दष्टि जीवके होनेवाले बत, 
दया, दान, करुणा, मैत्री इत्यादि भाव भी शुद्ध आस्रव हैं. ओर इसीलिये वे 
बंधके कारण हैं; तो फिर मिथ्याद्ष्टि जीचक्रे ( -जिसके यथार्थ ब्त हो ही नहीं 
सकते ) उसके शुभभाव धर्म, संचर या उसका कारण किस तरद्द दो सकता 
है? कभी हो ही नहीं सकता। 


हे ॥॒ मे 
प्रश्त---शास्त्रमें कई जगह कहा जाता दै कि शुभभाव परंपरासे धर्म 
का कारण है, इसका क्‍या अथ है ? 


-_... उत्तर--सस्यग्दष्टि जीव जब अपने चारित्र स्वभावमे स्थिर नहीं रह 
सकते तब रागहेप तोढ़नेका पुरुपार्थ करते हैं, कितु पुरुपार्थ कमज़ोर होने 
से अशुभभाव दूर होता है और शुमभाव रह ज्ञाता है । वे उस शुभभावको 
धर्म या घर्मकझा कारण नहीं मानते, किन्तु उस आख़ब जानकर दूर करना 
चाहते हैं । इसीलिये जब वह शुभमाव दर हो जाय तव ज्ञो शुभभाव दूर 
हुआ उसे शुद्धभाव (-घम ) का परस्परासे कारण क॒द्दा जाता दै। साज्ातव्‌ 
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रूपसे यद भाव शुभाखव दोने से यघका कारण दे ओर जो यघका कफारय 
होता दे वद सवरका कारण कमी नहीं हो सकता | 


अशानीके शुममायकों परपरा अनर्थक कारण कहा दे अशानी तो 
शुभभाषकों घर्म या घमेक्ा कारण मानता दे और उसे वद्द मला जानता दै 
इसीलिये उसक्ता शुममाय साक्षात्‌ वधक्ा कारण दे ओर उसे थोडे समयमें 
दूर करके स्थय अशुम रुपसे परिणमेगा | इसतरद्द अशानीका शुममाव तो 
अश्वुममावद्ा (-पापक्ता ) परम्परा कारण कट्दा जाता दे अर्थात वद शुभको 
दूर बर जब अशुभरूपसे परिणमता दे तय पूर्पत्ा जो शुमसाथ दूर छुआ उसे 
अश्युममावका परम्परास कारण हुआ कट्दा जाता दे । 

इतनी भूमिका लक्षमे रफकर इस अध्यायरे सूत्रोर्मि रे हुये भाव 
यरायर सममलने से पस्तु स्वरूपकी भूल दूर दो जाती दे । 


ततका लक्षण 
हिंसाउनृतम्तेयात्रह्म परिगरहेभ्यो विरतित्र तम्‌ ॥ १ ॥ 


शर्!---[ दिंसाअ्लृतम्तेया अद्षपर्ग्रिहेम्यों गिरति ] दिखा, भूठ; 
छोरी, मैउुन ओर परिप्रद्त अवांत्‌ पदार्थोदे प्रति ममत्यरूप परियाम-ईन 
पाँच पार्षेप्ति ( घुद्धिपू्य क्र) निर्तत दोना सो [ नतम्‌ ] खत है । 

दीऊा | 

३ इस अध्यायमें आम्लथ तरपत्रा निरूषण किया दे। शट्टे भ्प्यायके 
१६ पे सत्तमें कद्दा था कि घतीके प्रति जो अजुकपा दे सो सातायेदनीयके 
आसपतपता वारण दे, दितु यदाँ मुच सूप्रमे सतोक्षो व्यादया हीं की मां 
थी, इसोलिये यहाँ इस सूच्रमे घतवा लय दिया घया दे। इस अध्यायडे 
(८ में सूत्रमे कद्ठा दि कि “नि शम्यों सती !-मिस्यादशन आदि शबत्परद्दित 
ही जीप घत्री दोता दे, 'मर्घात मिध्यारश्रे रमी घत होने ही नहीं, रसम्प 
ग्टएजोपरे ही परत ऐ सबसे । मगपात में मिख्पाटहिके शुमरागरझूष 
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बतको चालब्रत कहा है। ( देखो श्री समयसार गाथा १०४२ तथा उसको 
टीका ) चाज्' का अर्थ अनान दे । 
इस अध्यायमें मद्दावत और अखुधत भी आसत्रवरूप कद्दे दे, इसलिये 
वे उपादेय कैसे हो सकते हैं? आम्रव तो बंधका साधक है. अतः मद्दावत 
ओर अगुन्नत भी बंधक्े साधक दे ओर चीतराग भावरूप जो चारित्र दे सो 
मोक्षका साधक है; इससे महात्रतादिरप आखब भावषोंको चारित्रपना संभव 
नहीं | सब कपाय रहित जो उदासीन भाव दे उसीका नाम चारित्र हैं। 
जैसे कोई पुरुष कंदमूृत्ादि अधिऋ दोपयाली दरित्‌ कायका त्याग करता दे 
तथा दूसरे हरित्‌ कायका आहार करता है, किन्तु उसे घम नहीं मानता, 
उस्सीप्रकार सम्यग्दष्टि मुनि श्रावक् हिसादि तीघत्र ऋषाय रूप भार्वोका त्याग 
करता है तथा कोई मंदकपायरूप महात्र॒त-अरखुब॒तादि पालता दै, परन्तु उसे 
मोक्षमार्ग नहीं मानता । 
३२, ग्रश्न--यदि यह बात है तो महाबत और देशमघतको 
चारित्रके भेदोंमे शिसलिये कहा है ? 
ह ( देखो रत्नकरण्ड क्रावकाचार गाथा ४६-५० ) 
उत्तर--वहाँ उस महाघ्॒तादिकको व्यवद्दार चारित्र कद्दा गया दे 
ओर व्यवहार नाम उपचारका है। निश्चयसे तो जो निष्कपाय भाव दे वही 
यथाथ चारित्र है । सस्यग्दष्टिका भाव मिश्ररूप दे अर्थात्‌ कुछ चीतरागरूप 
हुआ दे ओर कुछ सराग है; अतः जहाँ अंशर्म घीवराग चारित्र प्रगट डुथआ 
है वहाँ जिस अंशरम सरागता है चह महात्रतादिरूप होता है, ऐसा सम्बन्ध 
ज़ानकर उस महाव्रतादिकर्म चारित्रका उपचार किया दै; किन्तु वह स्वयं 
यथार्थ चारित्र नहीं, परन्तु शुभभाव है--आखवबभाव है । डल शुभभावको 
घ॒मं मानना सो यह मान्यता आखस्रच्तत्वको संवरतत््व माननेरूप है. इसीलिए 
यह मान्यता मिथ्या है । ( देखो मोच्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३३७ ) 
चारित्रका विपय इस शास्त्रके ६ थें अध्यायक्ते १८ थे खूजमें लिया है, 
वहां इस सम्बन्धी टोका लिखी दे, चद्द यहाँ मी लागू होती दे । 


अध्याय ७ सूत्र १ भ्६्७ 


४-अत दो प्रकारके हं--निमश्चय और व्यवहार । राग छपादि विक- 
ल्पसे,रद्धित होना सो निश्चयवत दे ( देखो द्वव्यसपमद्द गाथा ३४५ टीका ) 
सम्पग्टष्टि जीवक्े स्थिस्ताकी चुद्धिह़प जो निर्चिकल्पदशा है सो निश्चयम्रत 
है, उसमें जितने श्रशर्म दीतरागता दे उतने श्शर्मे यथार्थ चारित्र है। और 
सम्यद्शेन-शान दोनेके;बाद परद्वव्यके आलवन छोड्नेरूप जो शुभभाष है सो 
अणुब्॒त-भद्दायत द्वे, उस व्यवद्ारध्त कद्दते थें। इस सूच्नमें ध्यवद्धारघतका 
क्षय दिया है, इसमे अशुभभाव दूर दोता दे किन्तु भभाव रद्दता है, बद 
पुएयास्तवका कारण दे । 

४--भी परमात्मप्रकाश अध्याय २, गाथा ५२ की टीकामे श्रत पुएय 

बन्धका कारण दे और झबत पायरन्धका कारण दे यह वताकर इस सूत्र 
का धर्थ निम्नप्रकार किया है-- 

“इसका अर्थ दे कि- प्राणियोंको पीडा देना, भूठा घचन थोलना, 
परधन दरण फ्रना, कुशीलका सेयन ओर परिभ्रद्द इनसे पिरक्त द्वोना सो 
बत दै। ये अ्रद्धिसादि धत प्रसिद्ध ई, यद्द व्यवद्यारनयसे एकदेशधत हैं पेसा 
फ्द्दाद्दे। 

ज्ीयघातमें निवुत्ति-जीपदयामें प्रवृत्ति, असत्य घवनमें निधृुत्ति और 
सत्य बचनर्म प्रजृत्ति, अदत्तादान (थ्रोरी ) से निदुत्ति-अचीर्य में प्रवृत्ति इत्यादि 
रूपसे घद्द पकरेशधत<दे |” ( परमात्मप्रदाश पृष्ठ (६१-१६० ) यहाँ अणखमत 
और मद्दामत दोनोंकों एकदेशथत कद्दा दे । 

उसवे याद यद्दी निम्धयय॒त॒का स्परूप निम्नप्रकार कद्दा दे ( निश्चय 
घरत अर्थात्‌ स्परूपस्थिरता अथवा सम्पक्चारित्र )- 

“जीर रागद्वेपरप सकबप विकल्पोंकी तरगणोंसे रद्दित तीन गुसियोंले 
गुप्त समाधिमें शुमाशुमके स्थागसे परिपूर्ण घत द्ोता दे।7 

( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १६२ ) 
सश्यग्टिफे जो शुमाशुभका स्थाथ और शुद्धका प्रददण हे सो निधचय 
शत है और उनके अपुमदा त्याग और शुभका जो भ्रदण दे सो स्यपद्दासधत 
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४-- ऐसा समझता ।मिथ्यादशिकि निश्चय या व्यवहार दोनोंमेि स किसी भी 
तरहके त्रत नहीं द्योते | तत्वज्लानक्ते वचिना मद्याव्रवादिकका आचरण मिश्या- 
चारित्र ही है | सम्यस्दर्शनरूपी भूमिके बिना ब्रतरूपी दृत्ष दी नहीं दोता । 
६ इस सत्रका सिद्धान्त 

जीवोंकी सबसे पद्दले तत्वशानका उपाय करके सम्यर्दशेन-श्रान 
प्रचद- करना चाहिये, उसे प्रगट करनेके बाद निञ्रस्वरूपमें स्थिर रहनेका 
प्रयत्त करता ओर जब स्थिर न रद्द सके तव अशुभभावको दूर कर देशत्रत- 
मदहाज़तादि शुभभावमें लगे किन्तु उस शुभकों धर्म न माने तथा उसे घमंका 
अंश या घर्मंका साधन न माने । पश्चात्‌ उस शुभभावको भी दूर कर निश्चय 
चारित्र भ्गट करना अर्थात्‌ निविकल्प दशा प्रगट करना चाहिये | 


ब्रतके भेद 


देशसर्वतो5एुमहती ॥ २॥ 
अर्थ --ब्रतके दो भेद हैं- [ देशतः अणु | उपरोक्त हिंसादि पापों 
का पकदेश त्याग करना सो अखुन्रत और [ सर्वतः महती ] सर्चदेश त्याग 
करना सो महात्नत है। 
दीका 


२--शुभभावरुप व्यवहारत्रतके ये दो भेद हैं। पाँचव गुणस्थानमें 
देशत्रत होता है और छुट्टे गुणस्थानमे मद्दाव्रव होता दे । छट्टे अध्यायके २० वें 
सत्रम कहा गया है कि यह व्यचह्ारत्त आस्रव दे । निश्चयत्रतकी अपेक्ता 
से ये दोनों प्रकारके बत पकदेश शत हैं ( देखो सूत्र १ की ठीका, पेरा ५) 
सातवें गुणस्थानम निर्विकल्प दशा होने पर यह व्यवहार महाब॒त भी छूट 
जाता दे और आगे की अवस्थाम निर्विकल्प दशा विशेष -२ चढ़ होती है इसी- 
लिये वहाँ सी ये महात्नत नहीं होते । 

२- सस्यग्दणि देशवती श्रावक होता डै वह संकल्प पूर्वक अस जीच 
की दिखा न करे, न कराचवे तथा यदि दूसरा कोई करे तो उसे भला नद्दीं 
समझता | उसके स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्याग नहीं तथापि विना प्रयोजन 
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स्थावर जीवोंसी घिराघना नहीं करता और प्रयोजनवश पृथ्वी, जल इत्यादि 
जोबोंकी विराधना द्ोतो दै उसे भलो अन्छोी नहीं ज्ञानता । 


३, प्रश्न--इस शास्त्रके अध्याय ६ के सृन्न *८ मे प्रतको सवर 
कद्दा है और अध्याय ६ के सूत्र २ में उसे सवरके कारण में गर्मित किया दै 
चहों दश प्रकार के घममे अथवा सयमम डसका समावेश है अथोत्‌ उत्तम 
क्षमा अद्दिसा, उत्तम सत्यमें सत्य वचन, उत्तम शौचर्म अबोये, उत्तम चहा 
चर्यमें त्रह्मचय और उत्तम आककिचन्यमें परिग्रह त्याग-इस तरद्द घर्तोका समा 
चेश उसमें दो ज्ञाता है, तथापि यद्दा ग्रतको आस्रत्क्रा कारण क्यों कद्ा है. 


उत्तर-- इसमें दोष नहीं, नवमा सबर अधिकार दे वहा निमृत्ति 
स्वरूप चीतराग भावरुप वरतको सवर कद्दा है और यहा आखस्रव अधिकार 
दै इसमे प्रवृत्ति दिखाई जाती दे, क्योंकि दिसा, असत्य, चोरी इत्यादि छोड 
देने पर अद्विसा, सत्य, अचौये वस्तुका भदण वगैरद्र क्रिया होती दे इसोलिये 
ये बत शुभ कर्मोंके आस्रवके कारण हें | इन ध्रतोंमि भी अवरतों की तरद्द कर्मो 
का प्रयाद् द्ोता दे, इसले कर्मीक्नी निवृत्ति नहीं दोती इसीलिये रास ८ अधि 
कारमें ब्रतोंका समावेश क्षिया दे ( देखो सर्याथंसिद्धि अध्याय ०» सत्र १ की 
दीका, एप ५-६ ) 


४-मिथ्यार्व सदृश मद्दापापकों मुख्यरूपसे छुडाने की भ्रद्धत्ति न 
करना और कुछ चातोंमें द्विसा बताकर उसे छुडानेको सुब्यता करना सो 
क्रममग उपदेश है । ( मोक्षमार्ग प्रक्राशक्त अ० ४ पृष्ठ २३६ दे० ) 


४--एकदेश घोतरागता और धावक की प्रतरूप वशाके निर्मिच - 
नैमिस्िक सम्बघ है, अर्थात्‌ एकदेश घोतरागता दोने पर ध्रायकके मत दोते 
दी दैं, इस तरद्द चीतरागताके और मद्दायतके सी निमित्तनैमिचिक सम्पन्ध 
है, घमे की परीक्षा अतरग घीतंपणमावसे होती है, शममाव और चाहा 
ऋषोग से नही दोती । ( मो० प्रकाशक ) 


(अल. मंडी बह 
२७० मोक्षशास्त्र 


हा 


६, इस सत्रमें कहे हुए त्यागको स्वरूप... 

यहाँ छुझस्थके गोचर स्थलत्वकी अपेक्ताले लोक प्रवत्तिक्री 

मुख्यतः सहित कथन किया है किंतु केवल. ज्ञानमोचर. - खच्मत्यकी इृषप्टिसे 

नहीं दःहा, कर्योंक्ति इसका आचरण हो नहीं सकता | इसका उदाहरणः--- , 

(१ ) अहिंसा व्रत सम्बन्धी 

अर॒त्रतीके चसहिसाका न्‍्याग कहो दे; उसके स्त्रीलवंनादि क्रा्योमें 

तो चसहिसा होती है, पुनश्च यह भी ज्ञानता दे कि जिनवाणीम यहाँ चस- 

जीव क॑दे है, परन्तु उसके चसज्ञीच मारनेकां अभिष्राय नहीं तथा लोकमें 

सझिसका नाम चसघात दे उस वह नहीं करता; इस अपेक्ताल उसके चसहिसा 
कान्याम है | ह 


*गननु। 


सहाबतथारी सुनिक्के स्थायर हिंसाका भी व्याथ कहा । अब' सुनि 
ब्लादिकम गमन करता है; वहां उसका भी सर्वधा अमाव नहीं छे 


क्योंकि चस जीयों की सी ऐसी सच्म अवगाहना दे छि हो इृष्टिमोचर भी 
नहीं दोती उसकी स्थिति भी पृथ्वी जलादिकर्मे है | पुनश्च सुनि जिल- 


ध्ध 
0! 
हर 
2| 
ज्न्बे 


चाणीसे यह जञ ओर किसी संमय अवधिल्लानादिके द्वारा 'भी जानते 


हें; परन्तु सुन्कि प्रमादल स्थारचर चरसहिसाका अभिप्राय नहों होता, लोकमे पृथ्ची 


5 


खोदना, अप्रासुक जल्व> क्रिया करना इत्यादि प्रद्ु्चिक्ता नाम स्थावर हिंसा 
छ झीर य्यत्व जरूर जीवोंको पीढ़ा पहुँचानेका नाम चअसहिसा दे । उसे सु 

नहीं करते इसीलिये उनके हिखाका स्चेधा त्याग कह जाता है । 
( २) सत्यादि चार व्रत सम्बन्धी न न 
मुलिके अलत्य, चोरी, अन्ह्मचय और परिश्रदका त्याग थे, परन्तु 
केवलजानये जानने की अपेक्षास असत्यवचनयोग बारह गुरास्थान पर्यत 
कहा हे, अदच कर्म परमाणु आदि पर दृव्योका अहण तेरहजें युणस्थान तक 
दे, चेदका उदय नवमें मुणस्थान तक डै, अंतरंग परिभ्रह दसमें सुणसंथान तंक 
दे, तथा समवशग्णादि वाह्य परिश्रद्द कैचली सर्गवनिर्के मी होता डे,” परनठ 

दो प्रमादंपूञक पापरूप अभिवाय नहीं है | लोकप्रवृत्तिमं जिन  क्रियाओंसे ? 


अष्याय ७ सृत्र २२३-० #७९ 
देसा नाम प्राप्क्रता दे कि यह 'भृठ योलेता/है/ चोरी करता दे। कुशील 
सेवन करता दे तथा परिग्रह रखता हे! थे क्रियाये उनके नहीं हें. इसीलिये 
उनके असत्यादिक दा त्याग कद्ठा “या दे । न 

(३ ) झुलिके मूलगुसोंमि पाच इद्धियोंक पिपयोका “याग कद्ठा दे 
किल्तु इन्द्रियोका जानना तो नहीं मिटता सथा यदि विपयोर्मे राग छेप सर्वदा 
दुर दुआ हो तो पद्दों यवाग्यातयारित्र छो जाय वद्द तो यहाँ हुआ नहीं, 
परन्तु स्थुलरूपस विपय इच्छाका अभाव हुआ दे नथ। वाटा विषय सामग्री 
मिलाने की प्रणत्ति दर हुई दे इसीतिये उनते ईद्रएरे पिपयोंका त्याग 
क्ह्ठादे।' 

(४ ) त्रसहिसाऊ़े त्याम सम्नन्धी. 7 

यदि किसी ने घसहिसाका त्याग किया तो यहा उसे चरणानुयोग 
में अथवा लोक में जिसे घसद्दिसा फद्दते दे उसका स्थाय किया दे। किन्तु 
फेपलशानऊे द्वारा णो चसजीव देग्गे जाते दे उसकी हिंसाका त्याग नहीं यनता । 
यहा ज्षिस घ्सहिसाका त्याग दिया उसमें तो उस द्विसारूप सनक्ता विश्एप 
पयरना सो मासे स्याग दे, बछन न चोलया सो घदनसे त्याग दे और 
शरी से ने प्रयतेश सो फायसे स्थाग दे ॥ 7_॥_' ( मोनतमाग प्रदाशफ्से ) 

अग नर्तोंें म्थिस्ताके कारण यदलाते है 
तत्स्पेयीर्ग भावना: पच् पच ॥ ३॥ 
शर्त तत्म्थर्याव 7 अतोंकी स्थिस्ताऊे तिए [ भाय्नना' पच 
पन ] फ्र्मेझ ततकी घाव पाय माययाएं ४ । + 
किसी घस्तवा यारयार शियार दरना सो नायना टै.॥ ३ ॥ 
श्रद्विंसा त्दका पाच सायनायें - 


पाइमनोग॒प्तीयोदाननिर्नेषणसमित्यालोकितपान- 


नजर 


भोजनानि पच॥ 9॥ ,- . - - 


श्र मोक्षशास्त्र 


अर्थ--[वाडमनोगुप्तीयादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभो ज ना नि : 
वचनगुप्ति-वचनको रोकना, मनगुप्ति-मनकी प्रवृत्तिको रोकना, डर्यासमिति.. 
चार हाथ जमीन देखकर चलना आदाननिक्तेपएसमिति जीव-- 
रहित भूमि देखकर सावधानी से किसी वस्तुको उठाना घरना और आलो- , 
कितपानभोजन-देखकर-शोघकर भोजन पानो प्रहदण करना [ पंच |. 
ये पांच अहिंसा त्रतकी भावनायें हैं । 

टीका 

५--जीव परद्वव्यका कुछ कर नहीं सकता, इसीलिये वचन, मन 
इत्यादि की प्रवुत्तिको जीव रोक नहीं सकता किन्तु बोलने के भावको तथा, 
मनकी तरफ लक्ष करने के भावको रोक सकता है, उले वचनग्रुप्ति तथा: 
मनमुप्ति कहते हैं | ईर्यासमिति आदिम भी इसी प्रमाणले श्र्थ होता है। 
जीव शरीरको चला नहीं सकता किन्तु स्वयं एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें जाने 
का भाव करता है और शरीर अपनी उस समयकी क्रियावती शक्तिक्री 
योग्यताके कारण चलने लायक हो तो स्वयं चलता दै | जब ज्ञीव चलनेका भाव , 
करता है तब प्रायः शरीर उसकी अपनी योग्यतासे स्वयं चलता दै-ऐसा 
निमित्तमैमित्तिकसम्बन्ध होता है इसोलिये व्यवहारनयकी अपेच्ताले 'वचनको , 
रोकना, मनको रोकना, देखकर चलता, विचारकर बोलना? ऐसा कद्दा जाता . 
है। इस कथनका यथाथे अंथ शब्दानुसार नहीं किन्तु भाव अचुसार होता दे। 

२, प्रश्न--यहां गुप्ति और समितिको पुरायाखचर्में बताया और , 
अध्याय & के सत्र २ में उसे संवरके कारणमें बताया डै--इसतरह से तो 
कथनमें परस्पर विरोध होगा ? 

उत्तर--यह विरोध नहीं, क्‍योंकि यहां गुप्ति तथा समितिका अर्थ 
अशुभवचनका निरोघ तथा अशुभ विचारका निरोघ होता है, तथा नवमें , 
अध्यायके दूसरे खूत्रमे शुभाशुम दोनों भार्वोका निरोघ अर्थ होता दे । 

( देखो तत््वाथेसार अध्याय ४ गाथा ६३ हिन्दी टीका पृष्ठ २१९ ) 
रहें, प्रश्न--यहां कायग्ुप्तिको क्यों नहीं लिया? 


अभ्याय ७ सूच ४-५ हक 


उत्तरः--ईर्यासमिति और आदाननिक्षेपयसनिदि इन होने छपर- 
गुतिका अतर्भाव दो जाता दे । 
४ आलोकितपान भोजनमे रात्रिमोजनत्यागदा समाधि दी छप्टा *। 


सत्यत्रतकी पॉच मावनायें 
ऋरोधलोभभीरुलहास्पप्रत्यास्यानान्यनुवीजिदार+ 5 
पंच ॥ ५॥ 


अर्थ--[ क्रोपलोममीरलहास्पप्रत्यास्यानानि ] शक्शअतक- 
छ्ोमप्रयान्यात, भीर्स्वप्रत्यास्यान, द्वास्यप्रत्याव्यान अपयोच ऑप्रिदा ऊ॥-- 
करना, लोमका त्याग कपना, मयका त्याय करना, द्वास्यद्या व्यूक ४७- 
[ अलुवीचिमापण च ] और शास्त्री आशदुखार हिदीव ऋक्षऋूल 
[ पंच ] थे पाँच सत्यनवकी माउदायें दें । 
टीका 

१ प्रब्न--सम्बस्दष्टि निर्मेप दे इसीलिये सिकंदर ४... 

अवस्था थौदे ग़रुउस्थानमें दोठी दे ठो फिर यहाँ सस्पम्टंट्रि ऊ-- 


झुनिछो सयहा न्याय ऋरनेझो क्यों रा 7 


आकर ऋअग्नश्टा % 
उथा सलिकी # 


ञ्प 


क्क्हो 





7४७७ ». *'सोक्तशार्त्र 


जाते हैं। आत्मस्वरूपके अज्ञानीको-( वतेमानमें आत्मस्वरूपका निश्चय 
ज्ञान करनेकी मना करने वालेको )--अर्थात्‌ आत्मस्थरुपके श्ानका उपदेश 
वतेसानमें मिल्तानेक्रे प्रति जिस अरुचि दो उसे शुभभावरुप व्यवह्ारप्रत्या- 
ख्यान भी नहीं दोता; मिथ्याह्टि दृव्यलिंगी मुनि पाँच महात्रत निरतिचार 
णालते है उनके भी इस भावनाम चताये हुये अत्याख्यान नहीं होते । क्‍योंकि 
ये भावनाय पाँचव और छट्टे गुणस्थानमे सम्यग्द्टिके ही होती दें, मिथ्यार्वृष्ट 
के नहीं होतीं । 

३, अनुवीचिभाषणु--यह भावना सी सस्यग्दष्टि ही कए सकता 
है, कर्योकि उसे ही शाद्षक्रे ममेकी खबर है इसीलिये वह सत्‌ शाख्रके अनु- 
सार निर्दोप वचन वोलनेका भाव करता दे | इस भावनाका रहस्य यह दे 
कि सच्चे सुखकी खोज करने वालेकों जो सत्‌ शास्त्रोंफे रहस्यका ज्ञाता हो 
ओर अध्यात्म रस द्वारा अपने स्वरूपका अनुभव जिसे भया हो ऐसे आत्म- 
शानीकी संगतिपूर्वक शास्त्रका अभ्यास करके उसका मर्भ समझना चाहिये | 
शास्त्रेकि भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोजन साथनेके लिये अनेक प्रकारका उप- 
देश दिया दे, उले यदि सम्यश््षानके द्वारा यथार्थ प्रयोजन पूथेंक पहिचाने तो 
जीवके द्वित-अहितका निश्चय हो । इसलिये 'स्यथात' पदकी सापेच्षता सहित 
जो जीव सस्यण्शान द्वारा ही प्रीति सहित जिन चचनर्म रमता है. वह जींव 
थीड़े ही समयमें स्वानुभूतिले शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करता दै। मोछ्मार्ग 
का प्रथम उपाय आगम ज्ञान कद्दा है, इसलिये सच्चा आगम कया है इसको 
परीक्षा करके आगमज्ञान प्राप्त करना चाहिये। आगमश्ञानके बिना धर्मका 
यँथार्थ'साध॑न नहीं हो सकता | इसलिये प्रत्येक सुमुछ्ठ॒ जीचको यथार्थ चुद्धिके 

"द्वारा सत्य आगंमंका अभ्येस करना और'सस्यग्दृर्शन प्रगेट' करना चाहिये । 
इसीसे ही जीवका कल्याण होता डै॥ ५॥ । 02 
अचौयत्रतकी पाँच भावनायें 


शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरण  भैद्य- 
शुद्धिसघमोउविसंवादा; पंच ॥६॥ .. 


पक 
ह 
] 


अध्याय ७ सूश्न ६-७ शो 


अर्थ--][ श॒त्यागारतिमोचितायासपरोपरोधाफरखमेश्ष्यशुद्धिसधर्माजवि- 
सवादा। ] शल्यागारबास-पर्वेतोंकी ग्रुफा, छत्तको पोख इत्यादि निजेन स्थानों 
में रहना, विमोचितावास-दुसरोंके छारा छोडे मये स्थानर्म निवास करना, 
किसी स्थान पर रहने हुये दूसरोंको न हटाना तथा यदि 4६ अपने स्थानमें 
आये तो उसे न रोकना, शास्नाजुसार भिन्षाकी शुद्धि रखना और साधर्मियों 


के साथ यह मेरा है-यद तेरा दे ऐसा फ्लेश न कग्ना [ पच ] ये पाँच 
अचौर्यत्रतकी भाषनाय हैं। 
टीका 
समान घमके घारक जैन साधु-आवकोंको परस्परमें विसवाद नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि विसमादसे यद्द मेरा-यद्द तेरा ऐसा पक्ष प्रह्दण 
दोता दे और इसीसे अ्रग्नाह्यफे भदृण करने की सभावना दो जाती है॥ ६॥ 


ब्रह्मचर्यय॒तकी पॉच भावनायें 
ख्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराड्ननिरीक्षण पूर्व रतानुस्म रणबृष्ये- 
प्यर्सखशरीरसस्कारत्यागा: पत्र ॥ ७॥ 
श्रथे-- [ छ्वीरागफथाथवण॒त्यागः ] स्थ्रियोर्मे राग यढ़ाने घाल्ती कथा 
खुननेका त्याग, [ तन्मनोहरागनिरीक्षणत्याग: ] उनके मनोद्दर अगोंको 
निरख कर देखनेका त्याग [ पूर्रतानुस्मरणत्यागः ] अनत अवस्थार्म भोगे 
हुए विपयोंके स्मरणक्रा त्याग, [ वृष्ये्रसत्यागः ] कामचर्घक गरिष्ठ रखों 
का त्याग और [ स्वशरीरसस्कारत्याग' ] अपने शरीरके सस्कारोंका त्याग 


[ पच ] ये पाँच बह्मचयेजतकी मावनायें हैं । 
टीका 


प्रश्न--परवस्तु आत्माको कुछ लाभ-नुक्सान नहीं करा सकती 
तथा आत्मासे परवस्तुका त्याग द्वो नहीं सकता तो फिर यहाँ स्थ्रीरागकी 
कथा खुनने आदिका त्याग क्‍यों कहा दे ? व 


४७६ मोक्तशास्त्र 


उत्तर--आस्याने परवस्तुश्रोंको कभी अहण नहीं किया और ग्रहण 
कर भी नहीं सकता इसीलिये इसका त्याग द्वी किस तरह वन सकता है? 
इसलिये बास्तवर्म परका त्याग जानियों ने कहा दे ऐसा मान लेना योग्य 
नहीं है | ब्रह्मचय पालन करने घालोंको स्त्रियों ओर शरीरके प्रति राग दुर 
करना चाहिये अतः इस सन्नर्मे उनके प्रति रागका त्याग करनेका कहा दे। 
व्यवहार के कथरनोंको ही निशएम्चयके कथनकी तरद् नहीं मानना, परंतु इस 
कथनका जो परमार्थरूप अर्थ हो वही समझना चाहिये ।- 

यदि जीवके स्त्री आदिक्के पति राग दूर होगया हो तो उस संबंधी 
रागवाली वात छुननेकी तरफ इसकी रुचिका क्ुकाव फयों हो ? इस तरद्दकी 
रुचिका घिकतप इस ओरका राग वतलाता दे इसलिये इस रागके त्याग 
करनेकी भावना इस सन्नमें बतलाई दे ॥ ६॥ 


परिग्रहत्यागव्रतकी पाँच भावनायें 
मनोज्ञामनोज्नेन्द्रियविषयरागद्र पवजनानि पंच ॥ ८ ॥४ 
अर्थ--[ मनोज्ञामनोज्ेन्द्रियविपयरागठेपबरजनानि ] स्पशन आदि 
पाँचों इन्द्रियोंके इए अनिष्ठ विपयोंके प्रति रागद्धपका त्याग करना [ पंच ] 
सो पाँच परिश्रद॒त्यागत्रतकी सावनाय हैं । 


टीका 

इन्द्रियाँ दो भकारकी हैँ-द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय; इसकी व्यायया 
दूसरे अध्यायके १७-१८ सन्नकी दीकामे दी है। भावंद्रिय यह शानका विकास 
है वह जिन पदार्थोको ज्ञानती है वे पदार्थ ज्ञानके विपय होनेसे श्ेय दे, किंतु 
यदि उनके प्रति राग छ्वेप किया जाबे तो उसे उपचारसे इंद्वियोंका विषय 
कहा जाता है । वास्तचम चह चिपय ( शेय पदार्थ ) स्वयं इप या अनिष्ट नहीं 
किल्तु ज्ञिस समय जीव राग-द्वेप करता डै तव उपचारले उन पदार्थोंको 
इशानिए्ट कहा जाता है | इस सत्रमें उन पदार्थोक्री ओर रागम-द्वेप छोड़नेकी 
भावना करना बताया दै। 


अध्याय ७ खूच्र ८-६-१० इज 
रागका अर्थ प्रीति, लोछुपता और द्वेपक्षा त्यर्थ भाराजी, तिरस्कार 
है ॥८॥ 
हिसा आदिसे विरक्त होने की भाषना 


हिसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ-न्‌ हिसादिपु ] द्विसा आदि पाच पापोंसे [ इह अम्रुत्र ] 
इस लोकमें तथा परलोकर्म [ अपायायद्यद्शनम्‌ ] नाशकी ( दुख, आपत्ति, 
भय तथा निद्यगतिकी) प्राप्ति द्ोती दै-पेसा घाणवार चितवन करना 
चाहिये। 

टीका 

अपाय--अभ्युदूय और मोक्षमार्गकी जीवकी क्रियाकों नाश करने 
घाला जो उपाय दे सो अपाय हें। 

अ्वृद्य-- निध, निंदाके योग्य । 

दिसा आदि पापोंक्ी व्याग्या खुत् १३ से २७ तक में की ज्ञायगी ६। 

दुःखमेव वा ॥ १० ॥ 

अर्थ--[ वा] अथवा थे दिखादिक पाथ पाप [ दुःसमेय ] 

दु खरूप दी दैँ--ऐसा बिचारना। 
टीका 

१ यहा कारणमें कार्यका उपचार सममना, क्थोंकि दिसादितों 
मु लके कारण ई किन्तु उसे ही कार्य अर्थात्‌ दु परूप बतलाया दे । 

३२ प्रश्न--दम ऐसा देसते हैं कि विषय रमणतासे तथा भोगयिल्ञास 
से रति सुछ उत्पन्न होता दे तथापि उसे दु खखूप यों वहा 

उत्तर ---शन धिपयादिमे खुस नहीं, अगानी लोग ख्ातिसे उसे सुखरूप 
हे देखा मानना कि परसे सुम्र दोता दे सो यदी भूल दे भ्राति दै। 


श्ज्प मोक्षशास्त्र 


जैसे, चर्म-मांस-रुधिरमें जब विकार होता छै तथ सख ( नाखून ) पत्थर 
आदिसे शरीरको खुज्ञाता है; यहां वद्यपि खुअल्ानेस अधिक दुःख होता है 
तथापि भ्रांतिसे सुख मानता है, उसीप्रकार अनानी जीच पर्खे खुस्र दुध्व 


कट, 


मानता है यह बढ़ी आंति- भूल दे । 


जीव स्वयं इंद्रियोंके चश हो यही स्वाभाविक दुःख दै; यदि उन्हें 
दुःख न हो तो जीव इ द्वियव्रिपयोर्म प्रदुत्ति बयों करता ले? निराकुलता ही 
सच्या सुख दे; बिना सम्यग्दर्शन-शानक्रे वह खुख नहीं हो सकता। अपने 
स्वरूपकी अ्रांतिरूप मिथ्यात्व और उसपूर्चक्र होनेवाला मिथ्याच्रारित्र ही सर्च 
हखोंका कारण है| दःख कम हो अजानी उस खुख मानता दे, हिन्तु वह 
खुस नहीं है | सुख-ठुःखका वेदनका पेदा न होगा ही खुख दे अथवा जो 
अनाकुलता है सो खुख दे--अन्य नहीं; ओर यह खुख सस्यस्जानका 
अधिनाभावी दे । 

३, प्रश्न--घन संचयसे तो सुख दिखाई देता दे तथापि वहां भी 
उुःख क्यों फहते दो ? 


उत्तर--घनसंचय आदिखसे खुख नहीं। एक पत्तीके पास मांसका 
डुकड़ा पढ़ा हो तव दूसरे पत्तों उसे चूटते हे ओर उस पक्की छो भी चॉचे 
मारते हैं, उस समय उस पत्नीकी नेसी हालत होती दे बैसी हालत धन- 
घानन्‍्य आदि परिग्रहघारी भनुष्योंकी होती दे । लोग संपर्तिशाली पुरुषकी 
उसी तरह चूंदते हैं| घनकी संभाल करनेमे॑ आकुलतासे डु.खी होता पड़ता 
है, अर्थात्‌ यह मान्यता भ्रमरूप दे कि धतसंच्यले झुख होता दे | ऐसा 
मानना कि 'पर चस्तुसे खुख छुःख या लाभ-हानि होती है! यदी बड़ी भूत 
डै। पर वस्तुमें इस जीवके खुख छुश्खका संग्रह किया हुआ बहीं है कि 
जिससे चह परवस्तु जीवको खुख दुःख दे । 

४ प्रशन--हिसादि पांच थरापोंसे विरक्त होने की भावना करनेको 
कहा परन्‍्तु मिथ्यात्व तो महापाप है तथापि उसे छोड़नेके लिये क्यों नहीं कहा? 


अध्याय ७ खुच १०-११ इज 


उत्तर -- यह अध्याय इसका प्ररूपण करता है कि सम्यग्टरि ज्ञीवके 
कैसा शुभास्रप होता दै। सम्यम्तप्रिफे मिथ्यात्वहप महापाप तो होता ही 
नहीं इसोलिये इस सयधी पर्णत इस श्रव्यायर्म नहीं, इस अध्यायमे सम्य 
खशेनके याद दोने वाले ब्रत सयधी पणेन दे। जिसने मिथ्यात्व छोटा दो 
चही असयत सम्यस्दष्टि, देशविरति ओर सर्वविरति द्वो सकता है-यद्द 
सिद्धांत इस अध्यायके १८ वे सूतमें कहा है। 

मिथ्याद्शोन महापाप दे उसे छोडनेजो पहले छुट्टे श्रध्यायके १३ में 
सूजमें कद्दा डे तथा अब फिर आय अध्यायके पहले सूत्रमे कहेंगे ॥ १० ॥ 

जतधारी सम्पर्दधिकी भायना 
वेत्रीप्रमोदकारुण्यमाव्यस्थ्यानि च सलगुणाधिक- 
क्लिश्यमाना विनयेपु ॥ ११॥ 

अर्ब-न सत्पेषु मैत्री ] ध्राणीमाचऊे प्रति निवेर बुद्धि, [ गुणाधि- 
फ्रेपु प्रमोद ] अधिर गुणयाल्ोके प्रति प्रमोद (दर्प ) [ क्लिश्यमानेपु- 
कारुएय | दु क्ली रोगी जीवोंके श्रति फदणा ओर [ अगिनयेपु माध्यस्थ ] 
हटाप्रद्दी मिथ्याधट्रि जीवोंके प्रति माध्यस्थ भावना-ये चार भाषना श्रद्धि 
क्ादि पाच बतोंकी स्थिरताके लिये वास्वार चितवन करना योग्य दे। 

टीका 

१--सम्यस्टप्टि ज्ीधोंक यद्द चार भावनाएं शभमावरूपसे दोती हैं । 
ये भावया मिथ्याटएफे नहों दोतीं फ्योंकि उसे वस्तुस्वरूपका विवेक नहीं । 

मेत्री--जो दूसरेफो छुपा न देनेकी भाषना दे सो मैत्री दे। 

प्रपोद--अधिक गुर्योफे घारक जीवेकि प्रति प्रसन्नता आदिसे अत- 


रग भक्ति प्रगट होना सो प्रमोद दै। 


फारुएप--हु णी जीवोंदो देसकर उनके प्रति कस्णामायव द्वोना 
सो फायण्य दे । 


धर मोक्षशास्त्र 


साध्यस्थ - जो जीव तस्वार्थ श्रद्धाले रहित है ओर तत्वका उपदेश 

देनेसे उलटा चिढ़ता है, उसके प्रति उपेक्ता रखना सो माध्यस्थपन दे | 
, इस सत्रके अथेकी पूर्णता करनेके लिये निम्त तीन वाक्योंमें से 

कोई पएक्क वाक्य लगाना-- 

(१) तन्स्थेयाथ साधबितब्यानि! इन अहिसादिक पांच ब्रतोंकी 
स्थिरताके लिये भावता करनी योग्य दे 

(२) भसावयतः प्र॒णान्यहिसादीनि बतानि सवन्ति! इस सावनाक्रे 
भानेसे अहिसादिक पांच बतोंकी पूर्णना होती है। 

(३) तत्स्थयारथंम सावचेताः इन पांच ब्रतोंकी दृढ़ताके 
भावना करे | 


लि 


[ देखो सर्वार्थसिद्धि अध्याय ७ प्रष्ठ २६ ] 

३. ज्ञानी पुरुषोंकों अनानी जीबोंक्े प्रति छ्वेप नहीं होता, किंतु 
करुणा होती है इस वारेमे श्री आत्मसिद्धि शात््रकी तोसरी गाधार्म कद्दा है कि- 
कोई क्रिया जड़ हो रहा शुप्क ज्ञानमें कोई । 
माने सारग मोक्षका करुणा उपजे जोई ॥ ३॥ 

थु--क्षोई क्रियामें ही जड़ हो रहा है, कोई ज्ञातमें शुष्क होरहा दै 
ओऔर बे इनमें मो्षमार्ग मान रहे ह उन्हें देखऋर करुणा पैदा होती है । 
गुणाधक--ज्ो सम्बन्ज्ञानादि गुणोर्मे प्रधान--मान्य-वबढ़ा हो वह 
सुणाध्रक्त हूँ । 
क्लिश्यमान--ज्ञो महामोहरूप मिथ्यात्वले अस्त है, कुमति छुश्न 
तादिसि परिपूरण है, जो विषय सेव करनेकी तीत्र दृष्णारूप अस्निसे अत्यंत 
दृब्ध हो रदे है ओर वास्तविक् हितकी ग्राप्ति और अद्वितका परिहार करनेंमें 
जो विपरीत है--इसकारणसे वे इःखसे पीडित हैं, वें जीव किक्षश्यमान हैं। 
आधवनयो--जो जोब मिट्ठीके पिड लकड़ी या दीवालकी तरह जड़- 
अथानी दें वे वस्तुस्वरूपक्तो अहण करता समझता और घारण करना ) 
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नहीं घाद्ते, तके शक्तिसे ज्ञान नहीं करना चाहसे तथा दृढरूपसे विपरीत धरद्धा 
वाले दे और जिनने उपादिव के चश हो वस्तु स्वरूपको अन्यथा अद्दण कर 
रखा दे, ऐसे जीव अविनयी हें, ऐसे जीवोंको अपदृष्टि--मुदृदृष्टि भो 
कहते हैं ॥ ११॥ 
ततोकी रक्षाफे लिये सम्यग्दष्टिकी निशेष भायना 
जगत्कायखभात्री वा सवेगवेराग्यार्थम्‌ ॥ १९६॥ 
अर्---[ सवेगवेराग्यायम्‌ ] सवेग अर्थात्‌ ससारका भय और 


चैराग्य अर्थात्‌ रागद्धेपका अभाव फरने के लिये क्रसे ससार और शरीर 
के स्वभावक्ा चितवन फरना चाहिये। 


टीका 


१, जगत्‌ऊा स्वभाव 

छुद्द दृव्योंके समूहका नाम जगत दे | प्रत्येक द्रव्य अनादि अनत 
हैं। इनमें जीयके अतिरिक्त पाच द्वव्य जड हें और जीपद्॒व्य चेतन दै। जीवों 
की सय्या अनन्त दे, पॉव अचेतन द्वव्योंके सुख दु सा नहीं, जीव द्ृव्यके 
खुफ दु प दे | अनन्त जीवोमे कुछ खुली हें और बहुभागफे ज्ञीव दुखी हें । 
जो जीय सुख्री दें वे सम्यग्पानो दी हें, पिना सम्पस्शानके कोई जीव खुखतो 
नहीं द्वो सकता, सम्यग्द्शेन सम्यग्यानका कारण दे, इस तरह सुखका प्रारम 
सम्यग्दशेनसे दी दोता दै और सकी पूर्णता सिद्धदशार्मे होतो है । स्पस्थ 
रूपको नहीं सममनेवाले मिथ्यादष्टि जीव दु ली दें । इन जीवोंके अनादिसे दो 
यदी भूलें लगी हुई दे, ये भूलें निम्नप्रकार एँ-- 

(१) ऐसी मायता मिथ्याहष्टि की दे कि शरीरादि परद्रव्यका में 
कर सकता हैँ और परद्गच्य मेरा कर सकते ४, इसप्रकार परथस्तुसे मुझे 
लाभ-द्वानि होती दै और जोयको पुएयसे लाभ द्वोता दे । यद्द मिथ्या मान्यता 
दहै। शरोरादिकरे रज्ञक्णमें रजकण स्पतन द्धव्य दे, जगत॒का प्रत्येक द्वव्य 
स्वतन्न दै। परमाणु द्वब्य स्वतप्र दे तथापि जीव उसे इला चजल्ता सकता दे; 


प्र्परे मीकच्षशास्त्र 


इसकी व्यवस्था संसाल सकफना है ऐसी मान्यता द्ृव्योक्ती स्वतंत्रता छीन 
लेने के चरावर दे ओर इससे प्रस्येक रक्तकण पर जीवके स्थामित्व होने की 
मान्यता आती है; यह अज्लानरूप मान्यता संसारक्ा कारण दै। प्रत्येक जीव 
भी स्वतंत्र है, यदि यह जी गीवोंका कुछ कर सकता ओर यदि पर 
जीव इसका कुछ कर सकते तो एक जीव पर दूसरे जीवका स्वाभिन्च हो 
ज्ञायगा और स्वतंत्र चहतुका नाश हो ज्ञायगा | परस्यमाव दिक्कार है, स्वद्गवव्य 
का आश्रय भूलकर अनन्त परद्रव्योंके आश्रय यह साव होता है इससे 
जीवको लाभ होता है यदि ऐसा मानें तो यह सिद्धांत निश्चित होता है कि 
परद्वव्यका आलंवनसे ( -पराक्षय-पराधीनताले ) लाभ द्वै--छुख हे, कितु 
यह मान्यता अपसिद्धांत ढै--भिथ्या दे । 


(२) मिथ्याहष्टि जीचकी अनादिकालसे दूसरी भूल यह दे कि यदि 
जीव विकारी अवस्था जितना ही है तो जन्मसे मरण पयत तक ही है ऐसा 
मानकर कोई समय में सी ध्रुवरूप निकाल शुद्ध चतन्‍्य चमत्कार स्वरूपको 
नहीं पहचानता और न उस ओर ल्क्त करता है । 


इन दो भूलों रूप ही संसार है, यही दुःख है. इसे दूर किये विना 
कोई जीव सस्यगजानी-घर्मी-सुखी नहीं हो सकता । जहांतक यह मान्यता दो 
वहाँतक जीच दुश्खी ही दै । 


श्री समयसार शास्त्र गा० ३०८ से ३११ में ले इस समस्वन्धी कुछ 


प्रमाण दिये जाते हैः-- 

“समस्त द्व्योंके परिणाम जुदे जुदे है, सभी द८ृच्य अपने अपने परि- 
णामोंके कर्ता हैं; वे इन परिणामोंक्ते कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म दे ।! 
निश्चय से वास्तवर्म किसी का किसी के साथ कर्ताकर्म सम्बन्ध नहीं दे 
इसलिए जीव अपने परिणामोंका ऋर्ता है. अपने परिणाम कर्म हैं। इसीवरह 
अजीब अपने परिणामका ही कर्ता है, अपना परिणाम कम दे | इसप्रकार 


जीव दुसरे के परिणामोंका अकर्ता है |” 


अध्याय ७ सूच्र १२ डे 


( स० सार कलश १६६ ) “जो श्रज्ञान-अधकारसे आन्द्ादित धोकर 
आत्माको ( परका ) कर्ता मानते इ॑ थे चाद्दे मोक्षके इच्छुक हों तो भी सामा- 
न्य ( लोकिक ) जनों की तरद् उनको भी मोक्ष नहीं दोता । 

जो जीव व्यवद्दारसे मोहित होकर परढव्यक्रा ऊर्तापन मानता दे 
चह लोकिक्जन द्वो या मुनिजन हो-मिथ्यार्टाष्ट ही दै ।! ( कलश, २०१ ) 

“क्योंकि इस तोकमे एक यस्‍्तुका अभय पस्तुके साथ सारा सम्बन्ध 
ही निषेध किया गया दे, इसोलिये जहा उम्ठ॒भेद दे अ्र्थात्त भिन्न बस्तुय हें 
चद्दा कर्ता कमेंकी घटना नहीं दोती--इसप्रक्रार मुनिनन और जछीफिकजनों 
तरबकी ( वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ) अफर्ता देखो ( “ऐसा श्रद्धान फरना कि 
कोई क्रिसीका कर्ता नहीं, परद्रव्य परज्ा अकर्ता दी दे )” 

ऐसी सत्य-यथार्थ उद्धिकों शिवबुद्धि अबया क्त्याणकारी चुद्धि 
कह्दते दें । 

--शरीर, स्त्री, पुत्र, धन श्त्यादि पर चम्तुओं में ज्ञीयका ससार नहीं 
दे, कितु मे उन परद्रव्योंका कुछ कर सकता हैँ श्रथवा मुझे उनसे खुख ठु खव 
दीता दे ऐसी विपरीत मान्यता ( मिथ्यात्व ) दो ससार है। सखार यात्री 

(स+सार ) अच्छी तरह सिसक जाना । जीव अपने स्वरूप की यथार्थ 
मान्यतामें से अनादिसे अच्छी तरद्ध प़िसक जाने का का ( विपरीत मान्यता 
रूपी कार्य ) करता दे इसीलिए यह ससार अपस्थाको प्राप्त हुआ दे। अत 
जीयकी बिकारी अपस्था ही ससार दे, किन्तु जोवका सलार ओवसे बाहर 
नहीं दै । प्रत्येक ज्ञीय स्यय अपने गुण पयोयोर्मे है, जो अपने गुण पर्याय द॑ 
सो जीयका जगत्‌ है । न तो ज्ञीचमें अगतके अन्य द्वव्य द॑ ओर न यह जीव 
जगतके अय द्वव्योमे है । 

सम्यम्दप्टि जीव जगत्‌ऊे स्वरूपका इसप्रकार चितवन करता दै। 

२ शरीरका स्वभाव 


शरीर धन-त रजकर्णोंका पिड दै । ज्ीयका कार्माण शरीर और 
तैजस शरोर की साथ अनादिसे सयोग सम्पप दे; सद्म होने से यह शरीर 


धभ्पछे मोच्थास्त्र 


इंद्रिय गस्य नहीं | इसके अलाचा जीवके एक्र स्थूल्ष शरीर होता है; परन्तु 
जच जीव पक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है तब वीचर्मे 
भितना समय लगता है उतने समय तक (अर्थात्‌ विश्रहमगतिमे ) जीवके 
यह स्थूत्र शरीर नहीं होता | मनुप्प तथा एक़ेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक के 
तियोंके जो स्थूल शरीर होता है वह ओदारिक शरीर है और देव तथा 
नारकियोंके वेक्रियिक शरीर होता दे । इसके सिवाय एक आहारक शरीर 
होता है, यह शरीर स्थूल होता है ओर चिशुद्ध संगमके चारक सुनिराजके 
हो होता है। बास्तवर्म य पांचों प्रकारके शरीर जड़ हैं--अचेतन है अर्थात्‌ 
यथार्थ ये शरीर जीवके नहीं । कार्माण शरीर तो इंद्वियसे दिखाई नहीं 
देता तथापि ऐसा व्यवहार कथन सुनकर कि 'संसारी जीवोंके कार्मोण शरीर 
होता है! इसका यथार्थ आशय सममभने के बदले उले निश्चय कथन मानकर 
अज्ञानी ऐसा मान लेते हैँ कि बास्तवर्मे ज्ञीवका ही शरीर होता हे । 

शरीर अनंत रज्ञकरणोंका पिंड है ओर प्रत्येक रजकण स्वतंत्र द्रव्य है; 
यह हलन चलनादिरूप अपनी अवस्था अपने कारणसे स्वतंत्ररूपसे धारण करता 
है। प्रत्येक परमारुद्रव्य अपनी नवीन पर्याय प्रतिससय उत्पन्न करता है और 
पुरानी पर्यायका अभाव करता है | इसतरह से पर्यायक्रे उत्पाद व्ययरूप 
कार्य करते हुए ये प्रत्येक परमाणु धर चरूपसे हमेशा वने रहते हैं । अत्तएब 
जगत्‌के समस्त द्वव्य स्थिर रहकर बदलनेवाले हैं । ऐसा होने पर सी अज्ञानी 
जीव ऐसा श्रम सेवन करता है कि ज्ञीव शरीरके अनंत परमाखुद्गधब्यों को 
पर्योय कर सकता है ओर ज्ञगतके अज्ञानियोंकी ओर से जीवको अपनी इस 
विपरीत मान्यताकी चलवानपनेसे--विशेषरूपसे पुष्टि मिल्रा करती दै | शरीर 
के साथ जो एकत्वबुद्धि है सो इस अज्ञानका कारण है अतः इसके फलरूप 
से जीवके अपने विकारभावके अज्खुखार नये नये शरीरका संयोग हुआ करता 
है। इस भूलको दूर करनेके लिये चेतन और जड़ वस्तुक्के स्वभाचकी स्वतंत्रता 
समसनेकी आवश्यकता है। 


शा कप भ्े 4 
सम्यग्दाप्टर जीच इस वस्तुस्वभावको सस्यन्ज्ञानसे ज्ञानता हैं। यहा 


अध्याय ७ सूचन्र १२ भ्टर 


इस सम्यग्शान और यथार्थ मान्यताको विशेष स्थिर-निईरयल करने के लिये 
इसका पारयार विचार--चितवन करना कहा है । 
३ सवेग 

सम्यस्दशनादि घममे तथा उसके फतमें उत्साद होना और ससार 
का भय दोना सो सवेग दे। परपस्तु ससार नहीं किन्तु अपता पिकारीमाव 
ससार दे, इस घिकारीसावका भय रफना अर्थात्‌ इस विकारीमावके न होने 
की भावना रखना और घोतराग दगाकी भावना यढानी चादिये। सम्यस्टशि 
जीयोंओे जद्दातक पूर्ण चीतरागता प्रगट न हो पहॉ तक '्यनित्य राग कप रहता 
है, इसोलिये उससे भय रपनेको कद्दा है। जिस किसी भी तरद्द विकार 
भाघ नहीं होने देना और अशुमराग दूर द्ोनेपए जो शुभ राग रद्द जाय उससे 
भी धममे न मानना, किंतु उसके दूर करने की भायना करना | 

४, पेराग्य 

रागद्वेपफे अभाषकों पैराग्य पदचते हैं । यद शम्द 'नास्ति! घाचक 
है, कितु कहीं भी अस्तिके विना नास्ति नहीं होती । जब ज्ीयमें राग द्वेप 
का अमाय होता दे तन क्रिसका सवृभाव होता दै? जीयमे शितने अशम 
रागप्रेपक्ता अमाय दोता है उतने 'शशरमे. घीतरागता-शान-आनन्द-छुखका 
सदूभाप होता है। यहा सम्पस्नष्टि जीयोंकी सपेग और चैरग्यवे लिये जगत्‌ 
और शरोरके स्थमायक्षा यारबार वितयम करो को फटा है । 

५, विशेष स्पष्टीररण 

प्रबन--यदि ज्ञीय शरोरका छुछ्ध नहीं वरता ओर शरोरकी फ्रिया 
उससे स्पय ही होती ऐ तो शरीरमे से जीय निवल ज्ञाने के याद शरोर क्‍यों 
नहीं घलता। 

उत्तर'--परिणाम ( परयायवा परियतेन ) अपो अपने दस्पतरे आश्रय 
से होता है पक ट्रप्पप्रे परिणामकों भय देस्पवा श्ाधय नहीं होता | पुतइय 
2 बाय दिया बताके यहीं ऐता। तथा यस्तुदी एक झुपसे श्थिति नहीं 


ध्दद मोक्षशाख् 


होती । इस सिद्धांतके अनुसार जब मस्तक शरीरके पुद्नलोंकी योग्यता लंबाई 
रुपमें स्थिर पड़े रहने की होती डै तव वे वेसो दशामें पड़े रहते हैं. ओर जब 
उस्र सुतक शरीरके पुद्लोंके पिडकी योग्यता घरके चाहर अन्य क्षेत्रांतरकी 
होती है तब वे अपने कारणसे:च्षेत्नांतर होते है ओर उस समय रागी जीव 
वगैरह निमित्तरूप उपस्थित होते हैं, परन्तु वे रागी जीव आदि पदार्थ झुरदे 
कोई अवस्था नहीं करते | मुरदे के पुद्टल स्वतंत्र वस्तु हैं, उस प्रत्येक रजकण 
का..परिणमन उसके अपने कारणसे होता है; उन रजकर्णोकी ज्िस समय 
जैसी हालत होने योग्य हो वैसी ही हालत उसके स्वाधीनरूपसे होती है । 
परद्व॒व्यों की अवस्थामे जीवका कुछ सी दूत त्व नहीं है | इतनी वात जरूर है 
कि उस ससय रागी जीवके अपनेमे जो कपायवाला उपयोग ओर योग होता 
है उसका कर्ता स्वयं वद्द जीच है । 

सम्यग्दष्टि जीव द्वी जगत्‌ ( अर्थात्‌ संसार ) ओर शरीरके स्वभाव 
का यथार्थ विचार कर सकता है। ज्ञिनकके जगत्‌ ओर शरीरके स्वभावकी 
यथार्थ प्रतीति नहीं ऐसे जीव ( मिथ्यादृष्टि जीव ) यह शरीर अनित्य है, 
संयोगी है, ज्ञिसका संयोग होता डै उसका वियोग होता है! इसप्रकार शरी- 
राश्नित मान्यतासे ऊपरी वैराग्य ( अर्थात्‌ मोहगर्भित या छेपगर्मित वैराग्य ) . 
प्रगट करते हैं, किन्तु यह सच्चा वैराग्य नहीं है। सच्चा ज्ञानपूर्वेक वेराग्य 
ही सच्चा वेराग्य है। आत्माके स्वमावक्रो जाने विना यथार्थ वेराग्य नहीं 
होता | आत्मज्ञानके बिना मात्र जगत और शरीर की ज्ञणिक्रताके लक्ष्यसे 
हुआ वैराग्य अनित्य जागृति है, इस सावमें घमे नहीं है । सम्यग्दष्टिके अपने 
असंयोगी नित्य छ्वायक स्वसाचके लक्ष्य पुवंक अनित्य भावना होती है, यही 
खच्चा वेराग्य है ॥ १२॥ 

हिंसा-पापका लक्षण 


प्रमत्तयोगात्ाणव्यपरोपएं हिंसा॥ १३ 0 


अथ+-न प्रभत्तयोगात्‌ | कषाय-राग-छेपष अर्थात्‌ अयत्ताचार 
( असावधानीप्रमाद ) के संबंधसे अथवा प्रमादी जीवके मन-वचन-फकाय 


अध्याय ७ सूप १३ पक 


योगसे [ प्राणव्यपरोपण ] जीयक्षे भावत्रायका, द्ब्यप्राणदा अथवा इन 
दोनोंका घियोग करना सो [ हिसा ] द्विसा दै । 


टीका 


१ जैनशासनका यद्द पक महासूत्र दे इसे ठोक ठीक-सममनेकी 
जरुरत दे। 

इस सूतमें 'प्रमत्तयोगाव! शब्द भाव पराचक दे चद् यद् यतलाता दे 
कि प्राणेकि वियोग होने माजसे दिसाका पाप नद्दीं कितु प्रमाईभाव दविसा है 
और उससे पाप दै | शास्पोर्मे फ्ह्ा दे क्रि--ध्राणियोंका प्रार्णोके अलग दोने 
मापसे द्विसाक्‍का बध नहीं दोता, जैसे कि ईर्यासमितियाले मुनिर्के उनके 
निवलनेक स्थायर्मे थदि कोई जीय श्राजाय और पेरके सयोगले चद् जीव मर 
जाय तो घद्दा उस मुनिके उस जीवकी झतत्युके निमित्तसे ज़रा भी बच नहीं 
होता, क्योंकि उनके मायमें प्रमोद योग नहीं दे । 


> आत्माऊे शुद्धोपपोगरुप परिणामक्तों घातनेयाल्ा भाव द्वी सपूर्ण 
दिसा दे, पास्तयमे जैन शास्त्रक्रा यद् थोडेमे रद्स्प दे कि 'रागादिमायोंकी 
डत्पत्ति न द्वोना सो अरध्विसा दे और रागादि भावषोंकी उत्पत्ति दोना सो द्विसा 
ह!। ( पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा ४२-४४ ) 

३ प्रश्न-चाद्दे जीव मरे या न मरे तो सी प्रमादके योगसे ( अयत्ना 


घएसे ) निश्चय द्विसा द्वोती दे तो फिर यद्दा सूत्रमे 'प्राणच्यपरोपण” इस 
शब्दका क्सिलिये प्रयोग किया दे ? 


उत्तर--प्रमाद योगसे जीवबे अपने भाप प्रार्णोक्ा घाव ( मरण ) 
अपश्य शोपा दे।प्रमादमे प्रयतोसे भवम तो जीव अपने दी शुरु माय 
प्रार्णोक्षा थियोग बरता दे, फिर यद्या आय जीवरे प्रार्णोक्ा वियोग ( ब्यप 
शेषण ) हो या म हो, तवापि अपने भायप्रार्णोत्रा पियोग तो अवश्य दोता 
है-पद पताउके छिये 'पराएन्यपरोपण' श्ादका प्रयोग क्या दे। 


श्द्प मोक्तशास्त्र 


४, जिस पुरुषके क्रोधादि कपाय प्रगट होती है उसके अपने शुद्धो- 
परयोगरूप भावधराणोंका घात होता है। कपायके प्रयट होनेसे जीवके भाव- 
प्राणौका जो व्यपरोपण होता है सो साथ छिसा है और इस हिसाके समय 
यदि प्रस्तुत जीवके प्राणक्ा वियोग दो तो वह द्रव्य हिसा है। 

४५ यह जैन सिद्धांतका रहस्य डे कि आत्मा रागादि भावोंकी 
उत्पत्ति होनेका नाम ही भावहिंसा दै। जहां घर्मका लक्षण अहिंसा कहा है 
वहां ऐसा समझना कि 'रागादि भाषोंका जो अभाव है सो अहिसा है! । 
इसलिये विभाव रहित अपना स्वभाव है पेले भावपू्णक जिस तरह जितना 
बने उतना अपने रामादि भावषोंका नाश करना सो धर्म है। पमिथ्यादरष्टि जीवके 
रागादि भावोंक्ना नाश नहीं होता; उसक्रे प्रत्येक समय भाव मरण हुआ 
ही करता है; जो भावमरण दै वही हिंसा है इसीलिये उसके घर्मका अंश 
भी नहीं है । 

६« इंद्रियों क्री पयुत्ति पापमें हो या पुएयमे हो कितु उस प्रद्त्तिके दूर 


करनेका विचार न करना सो प्रमाद है । श 
( तत्वाथंखार पृष्ठ २२३ ) 


७. इस हिसा पापमें अखत्य आदि दुसरे चार पाप गर्भित हो जात्ते 
हैं। असत्य इत्यादि भेद तो शिष्यको समभलानेके लिये मात्र दृष्ठांतरूपसे 
प्रथक्‌ चतलाये हैं । - 

5. यदि कोई जीच -दुसरेको मारना चाहता हो किन्तु ऐसा प्रसंग न 
मिलनेसे नहीं मार सका, तो भी उस जीवके हिसाका पाप लगा, क्योंकि 
चह जीव प्रमाद्सावखसहित है ओर प्रमादसाव हो भावप्राणोंकी हिसा है | 

६, जो ऐला मानता है कि 'में पर जीवोंका मारता हूं ओर पर जीच 
मुझे मारते हैं? वह सूढ़ दै-अशानी डे और इससे विपरीत अर्थात्‌ जो ऐसा 
नहीं मानता चह शानी है ( देखो समयसार गाथा २७४७ ) 

जीवॉकी मारो या न मारो-अध्यवसानसे ही कर्मवंध होता है । 

भस्तुत जीव मरे या न भरे, इस कारणसे बंध नहीं दे (देखो समयसार गाथा२६२) 
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१० यहाँ योगका अर्थ सपघ द्ोता दे । 'प्रमत् योगात्‌! का अथथ दे 
प्रमादके सयघसे | यहाँ ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि मन-वचन-कायके 
आलयनसे शात्माके प्रदेशोका इलन चलन होना सो योग दे । प्रमादरूप परि 
णामके सयधसे होने बाला योग प्रमत योगः दे । 

९२ प्रमादक्के (४ भेद ई-४ विक्या ( स्प्रीझवा, भोमनक था, राज 
कथा, चोरदथा ), ५ इद्वियोंके विषय, ४ कपाय ( क्ोघ, मान, साया, लोभ ), 
२ निद्रा और र प्रणय । इद्रियाँ वगेरद्द तो निमित हें और जीवका जो अ्रसा 
घधान भाव है सो उपादान फारण दे। प्रमादका अर्थ अपने स्परुपकी 
असायघानी भी होता दे । 

१२ तेरहयें सत्ञका सिद्धात 

ओयका प्रमत्तमाव शुद्धोपयोगजा घात करता दे इसलिये वद्दी द्विसा 
है, और स्थरुपे उत्सादसे जितने अशमें शुद्धोप्योगक्ा घात न हो-जागूति 
दो उतने अशम अदिसा दे मिथ्याटप्टिके सच्ची अद्दिसा कभी नहीं दे ॥ १३१॥ 

असत्यका स्वरूप 


असदमिधानमनृतम्‌॥ १४ ॥ 

अर्थ/--प्रमादक योगले [ असदुमिधान ] जीवॉको छु लदायक 

अथयपा मिथ्यारूप घचन घोलना सो [ अनुतम्‌ ] असत्य दे । 
टीका 

१ प्रमादके सबधसे भू ठ वोलना सो असत्य दे। जो शब्द निकलता 
है यद तो पुदूगल द्ृव्यक्ी अवस्था दे उसे जीए नहीं परिणमाता, इसीसे मात्र 
शब्दोंका उच्चाग्णया पाप नहीं क्तु ज्ञीघका असत्य योखनेका जो प्रमाद 
भाष द पट्टी पाप हैं । 

२ सत्य परमार्थ स्वरूप 

(१) झामादे अतिरिक्त आय कोई ददार्थ आत्मावा नहीं हो सकता 

भर दूसरे विसीदा कार्य आत्मा कर सकता नहीं ऐसा पस्तुम्परूपका निध्यय 
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करना चाहिये; ओर देह, स्त्री, पुत्र, सित्र, घन, धान्य, गृह इत्यादि पर वस्तुओं 
के संबंधर्मं भापा बोलनेके विक्वल्पे समय यह उपयोग (-अभिप्राय ) 
रखना चाहिये कि 'में आत्मा है; एक आत्माके अलावा अन्य कोई मेरा नहीं, 
मेरे आधीन नहीं ओर में किसीका कुछ भी कर नहीं सकता? अन्य आत्माके 
संबंधर्म बोलने पर भी यह अभिध्राय, यह उपयोग (-विवेक ) जञाग्रत रखना 
चाहिये कि वास्तवर्म 'ज्ञाति, लिंग, इंद्रियादिक उपचरित भेदवाला यह 
आत्मा कभी नहीं हे, परन्तु स्थूल्ञ व्यवहारसे पेसा कहा जाता हैं |? यदि इस 
तरहकी पहचानके उपयोग पृर्चेक सत्य चोलनेका भाव हो तो वह पारमाधथिक 
सत्य हैं। वस्तु स्वरूपकी प्रतीति बिना परमार्थे सत्य नहीं होता। इस संबंध 
ओर स्पष्ट समभाते हैः-- 


(आओ) यदि कोई ज्ञीव आरोपित वात करें कि 'मेरा देह, मेरा घर, 
मेरी स्त्री, मेरा पुत्र! इत्यादि प्रकारसे भाषा बोलता है, (-बोलनेका भाव 
करता है) उस समय में इन अन्य द्रव्योंसि भिन्न ह॑, वास्तवमें थे कोई मेरे 
नहीं, में उनका कुछ कर नहीं सकता? में भाषा बोल सकता नहीं, ऐसी स्पष्ट- 
रूपसे यदि उस जीचके प्रतीति हो तो वह परमाथ सत्य कहा जाता है । 


(ब) कोई भ्रथकार राजा श्रशिक ओर चेल्लना रानीका वन करता 
हो उस समय वे दोनों ज्ञानस्वरूप आत्मा थे ओर मात्र श्र णिक ओर चेलना 
के मनुष्य भव उनका संबंध था! यदि यह वात उन्तके लच्यमें हो और श्रथ 
रचनेफकी प्रवृत्ति हो तो वह परमाथे सत्य है । 

( देखो श्रीमद्‌ राजचंद्र आव्षुत्ति २ पृष्ठ ६१३ ) 


( 


(२) जीचने लोकिक सत्य चोलनेका अनेकवार भाव किया है, किंतु 
परमा्थ सत्यका स्वरूप नहीं समझा, इसीलिये जीवका भवभूमण नहीं 
मिट्ता। सम्यग्द्शनपूर्वक अभ्याससे परमार्थ सत्यकथनकी पहचान हो सकती 
है और उसके विशेष अभ्याससे सहज उपयोग रहा करता दै। मिथ्यादृष्ट 
के कथनमे कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदामेद्‌ विपरीतता 
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दोतो दे इसीलिये लौकिक अपेक्ताले यदि यह कथन सत्य दो, तो भी 
परमार्थले उसका सर्च कथन असत्य है । 

(३ ) ज्ञो बचन प्राणियोंकों पीडा देनेके भाव सदह्दित हो बद्द भी अप्र 
शस्त है और वादर्म चाहे वचनोंके अम्ुसार वस्तुस्थिति विद्यमान द्वो तो 
भी चद्द असत्य दे । 

( ४) स्प द्ृब्य-क्षेव-काल-भायसे अस्तित्यरूप वस्तुको अन्यथा 
कद्दना सो असत्य है । वस्तुफे द्वव्य क्षेत्र काल भाषका स्वरूप निम्नप्रकार है -- 

द्रव्य--ज्ो सत्‌ है अर्थात्‌ जिसझी सत्ता नित्य कायम रद्दती है, 
द्रच्यका तक्तण सत््‌ है, चद्द उत्पाद-व्यय-भोव्य सद्दित दे। गुणपर्यायके 
समुदायका नाम द्रव्य दे । 


क्षेत्र--स्पके ज्ञित प्रदेशमें द्रव्य स्थित हो वह उसका क्षेत्र दि । 
कफाल--ज्विस पर्यायरुपसे द्वत्य परिणमे वद्ध उसका काल दे । 
भाउ--द्धब्यकी जो निञज्रशक्ति-ग्रुण दे सो उसका भाव दे । 


इन यार प्रकारसे द्रव्य जिस तरद्द दे उस तरद्द न मानकर अन्यथा 
मानना अर्थात्‌ ज्ञ- स्थय शरीर इत्यादि परद्रव्यरूप हो जाता दे, अपनी अप 
स्था कम या शरीर इत्यादि परद्वव्य कराता दे कर सह्ता है शरीर अपने 
गुण दूसरे से हो सकते हैं, अथया वे देव-गुय-शाखके 'अयलयनसे प्रगट दो 
सकते ईं, इत्यादि प्रकारस मानना तथा उस मायताके श्रनुसार योलना सो 
असत्य चचन दै। स्व के ठव्य द्ेत्र काल भावमे पर घस्तुय नास्तिरूप हैं; यद्द 
भूलकर उनका स्वय कु कर सकता दे पेसी मान्यता पूर्यक्र योलना सो भो 
अखत्य है। 

(५ ) देसा कद्दना कि आत्मा कोई स्वतत्न पदार्थ नहीं दे अयया 
परसोक नहीं दे सो असत्य है; ये दोनों पदार्थ आगमसे, युत्तिस तथा अनु 
भपसे सिद्ध दो सके है तथापि उनका अस्तित्य म मानना सो असत्य है। 
और आत्मादा स्परूप जैसा न हो उसे चैसा कद्गा सो मी असत्य पवन दै। 


नी 


श्धर्‌ मोच्तशारक्र 


३, प्रश्न--बचन तो पुद्टल द्रब्यकी पर्याय है, उसे जीव नहीं कर 
सकता तथापि अ्सत्य वचनसे जीवको पाप क्‍यों लगता है? 


उत्तर--वास्तचर्म पाप या बंधन असत्य वचनसे नहीं होता किन्तु 
प्रमत्त योगातः अर्थात्‌ प्रमादभावसे ही पाप त्रगता दे और बंधन होता है | 
असत्यवचन जड़ दे वह तो मात्र निमित्त है। जब ज्ञीव असत्य बोलनेका 
भाव करता है तब यदि पुद्कल परमाणु वचनरूपसे परिणमनेक्के योग्य हों तो 
ही असत्य चब्ननरूपस परिणमते हैँ । जीच तो भात्र असत्य बोलनेका भाव 
करता द्वै तथापि वहां भापा वर्गेणा वचनरूप नहीं भी परिणमती; ऐसा होने 
पर भी जीवका विकारीसाव ही पाप है ओर वह वंधका कारण दे । 


आठवये अ्रध्यायक्रे पहले खन्मे थह कहेंगे कि प्रमाद्‌ बंधका 
कारण है । 
*--अकपाय स्वरूपमे जाग्रत-सावधान रहने से ही प्रमाद दूर होता 
। सम्यग्दृष्टि जीवोंक्रे चौथे गुणस्थानमे अनन्तानुबंधी कपाय पूचक होनेवाला 
प्रमाद दूर हो ज्ञाता हैं, पांचव गुणस्थानमे अनन्तानुवंधी तथा अप्रत्याख्यान 
ऋषायपूवेक होनेबाला प्रमाद दुर हो जाता है; छुट्टे सुणस्थानमे अनन्तामुबंधी 
अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कपाय पूरक होनेचाला प्रमाद दूर हो जाता हे 
किन्तु तीच संज्वलन कपायपूवक होनेयाला प्रमाद्‌ होता है। इसप्रकार उत्तरो 
प्तर प्रमाद दूर होता जाता है और वारहव गुणस्थानमें सर्व कपायक्रा नाश 
हो जाता हे । 


४- उज्ज्वल वचन, विनय चचन और प्रियवचनरूप भाषा वर्गणा 
समस्त लोकमें भरी हुईं दै, उसकी कुछ न्यूनता नहीं कुछ कीमत देनी नहीं 
पड़ती, पुनश्च मीठे कोमलरूप चचन वोलनेसे जीभ नहीं डुखती, शरीरमें कष्ट 
नहीं होता, ऐसा सममक्तर असत्यवचनको ठुःखका सूल जानकर शीघ्र उ 
भमादक्ता भी त्याग करना चाहिये और सत्य तथा प्रियवचनकी ही प्रद्ुत्ति 
करनी चाहिये ॥ १७४ ॥ 
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स्तेय (-चोरी ) का स्परूप 
अदत्तादान स्तेयम्‌॥ १४) 

अर्थु,- प्रमादके योगसे [ अदत्तादान॑ ] बिना दी हुई किसी भी 

घस्तु्नो प्रदा करना सो ( स्तेयम्‌ ) चोरी दे । 
दीझा 

प्रश्ह--कर्मरगंणा और नोक्मेंयगेणाओं का अदण चोरी कहलायगा 
यानदीं? 

उत्तर--घट्द चोरी नहीं फद्दा जायगा, जहाँ लेना देना समय द्वो पहाँ 
चोरीका व्ययद्ार द्ोता दै-- इस कारणस अदत्त' शब्द दिया है। 

प्रश्न--मुनिराज्षके ग्राम-नगर इयादियें श्रमण करने पर शेरी दर 
घाजा आदिम प्रवेश फरनेसे फ्या अदत्तारान होता है ? 

उत्तर--यद अदत्तादान नहीं कदलाता फ््योंकि यद्द स्थान सभोके आने 

ज्ञानैके लिए खुला दि | पुनश्च शेरी आदिमे प्रवेश करनेसे मुनिके प्रमत्तयोग 
नहीं होता । 

चाद्दे घाष्य धस्तुका प्रहण दो या न भी हो दथापि चोरी करनेका 
जो भाष होता है वही चीरी दे और घददी वधका कारण है। घास्तवर्मे पर- 
पस्तुको कोई प्रदण कर दी नहीं सक्तता, स्व क॑ परयस्तुके ग्रहण करनेकरा ज्ञो 
प्रमादयुक्त माद दे यही दीप दे ॥ १४ ॥ 

कुशील ( -अ्रमह्चर्य ) का स्यरूप-- 
मेथुनमत्रह् ।। १६॥ 
अर्थ--] मैथुनमप्क्ष ] जो मैथुन दे सो अम्क्ष अराद फुशील दे। 
दीज्ञ 
१. मैथुन +दापित्र भोहनीयके उदयमे युक्त होनेसे राग परिणाम 


सद्दित इ्रो पुरर्षोक्तो जो परस्परतें स्वर्ण कसनेशो इद्धा है सो मैथुन दे। 
( पद ध्याशया ध्यपद्दार मैथुनकी दे ) 
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मैथुन दो प्रकारका है--निश्चय और व्यवहार । आत्मा स्वयं ब्रह्म- 
स्वरूप है; आत्माकी अपने ब्रह्मस्वरूपमें जो लीनता है सो वास्तचमें त्रह्मचये 
है ओर पर निमित्तसे-रागसे लास माननेरूप संयोगबुद्धि या कपायके साथ 
पकत्वकी बुद्धि होना सो अव्रह्मवर्य है यही निश्वय मैथुन है | व्यवहार मैथुन 
की व्याल्या ऊपर दी गई है । 

२--तेरहव खूचमें कहे हुए प्रमत्त योगात' शब्दकी अनुच्ृत्ति इस 
सूत्रमे भी आती दे, इसीलिये ऐसा समझता कि स्त्री पुरुषके घुंगल संबंधसे 
रतिखुखके लिये जो चेष्टा (-प्रमाद परिणति ) की ज्ञाती है वह मैथुन दे । 

३--जिसके पालनसे अहिसादिक ग्रुण बृद्धिको प्राप्त हों वह ब्रह्म दे 
ओर जो चह्मसे चिरुद्ध है सो अन्रह्म दै। अव्नह्म (-मैथुन ) में हिलादिक दोप 
पु होते है, पुनर्य उसमें चस-स्थाचर जीव सी नए होते हैं, मिथ्यावचन 
बोले जाते हैं. विन्ा दी हुई चस्तुका अहण किया जाता दे ओर चेतन तथा 
अचेतन परिगप्रहका भी अहण होता है--इसलिये यह अत्रह्म छोड़ने लायक 
डै॥ १६॥ 


परिग्रहका स्वरूप 
मूच्छों परिग्रहः ॥ १७ ॥ 
अर्थ मृच्छी परिग्रह। | जो मूर्च्छा है सो परिग्रह दे। 
टीका 


१--अंतरंगपरिग्रह चोदद्द प्रकारके हैं--एक मिथ्यात्व, चार कपाय 
और नी नोकपाय । 

वाह्मपरिग्रह दस प्रकारके है--क्षेत्र; मकान; चाँदी, सोना, घन, चान्य, 
दाली, दास, कपड़े और चर्तत | 

२--परद्वव्यमें ममत्ववुद्धिका नाम सूर्च्छा है। जो जीव चाह्य संयोग 
विद्यमान न होने पर भी ऐसा संकरप करता है कि यह मेरा है? वह परिग्रह 
सहित है, वाह्य द्रव्य तो निमित्तमात्र है । 
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३, प्रश्न--यदि तुम यह मेरा दे? ऐसी बुद्धिको परिग्रद्द कद्दोगे 
तो सम्यग्डान आदि भी परिभ्रद्द ठदरंगे, क्‍योंकि ये मेरे द ऐसी चुद्धि शानीके 
भी द्वोती है ! 

उत्तर - परद्रव्यमे ममत्वयुद्धि परिग्रद्द दे। स्व द्वव्यको अपना मानना 
सो परिप्रद्द नहीं है। सम्यरशानादि तो आ्रत््माका स्पमाव दे अत इसका 
स्याग नहीं हो सफता इसलिये उसे अपना मानना सो अपरिग्रदत्थ दे) 

रागादिमे ऐसा सकरप फरना कि 'यद्द मेरा है? सो परिस्रद्द दे, फ्यों 
कि णगादिसे द्वी सर्व दोप उत्पन्न दोते हैं । 

४-तेरदव सूचे 'प्रमत्त योगात्‌! शन्दकी अमुद्ृत्ति इस सूत्रम भो 
है, सम्यग्दशन शान चारित्रवान जीवये जितने शयशर्मे प्रमादमाव न दो उतने 
अशर्म अपरिश्रद्वीपन दे ॥। १७ ॥ 


अती की पिशेषता 


निःशल्यो ब्रती ॥ १८॥ 
अर्थ तती ] ब्रती जीव [ निःशर्यः ] शल्य रद्दित दी द्ोता दै। 
टीका 
१, शस्य-शरसेरमे मोंका गया बाण, काटा इत्यादि शस्प्रकी तरद्द 


जो मनमें याघा करे सो शत्य दे अथवा जो भात्माको काटे की तरद्द दुख दे 
सो शाप दे। 


शस्यपके तीन भेद ईैं- मिश्यात्यशन्य, मायाशल्य और निदानशल्य। 

पिध्यादशनशसब्प-आत्माके स्वरूपकी थरद्धादा ज्ञो अमाप दे सो 
मिख्यादशनशब्य दे । 

मायाणरप-छुछ, कपट, ठटगाईका नाम मायाशरप दे । 

निदानशल्प--शागामी यिपय मो्गोी याद्षाह्षा नाम निदान 
शय दै। 
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२--मिथ्याद्रष्टि जीव शल्य सहित ही दे इसीलिये उसके सच्चे व्रत 
नहीं होते, चाह्य बत द्वोते हैं | द्रव्यलिंगी मिथ्याद्रप्ट दे इसीलिये चद्द भी 
यथार्थ घती नहीं | मायावी कपटीके सभी ब्त झूठे हैं। इंद्रियन्नित विपय- 
भोगोंकी जो चांडा है सो तो आात्मशानरहित राग है, उस रागसहित जो 
ब्रत देँ वे भी अशानीके बत हैं, वह धमके लिये निप्फल दे, संसारके लिये 
सफल है, इसलिए परमार्थल शन्यरहित ही बती हो सकता हे। 
३-द्रव्यलिंगी का अन्यथापन 

प्रश्न >द्ृश्यत्रिंगी मुनि जिनप्रणीत तत्त्वोंको मानता दे तथापि उसे 
मिथ्यादृष्टि क्यों कहते हो ? 

उत्तर--उसक्रे चिपरीत अभिनिधेश है अ्रनः शरीराधित क्रिया कांड 
को चह अपना मानता द्वे ( यह अ्रजीचतस्यमें जीचतरवकी श्रद्धा हुईं ) श्रास॒ 
वन्‍्धचरूप शील-संयमादि परिणामॉक्रो वह संचर निरजंरारूप मानता है। यद्यपि 
बह पापसे बिरक्त होता दे परन्तु पुएयमें उपादेय चुछ्धि रखता है, इसीलिये 
उसे तश्वाथकी यथार्थ श्रद्धा नहीं; अतः चह मिथ्यादृष्टि है । 

प्रश्न-द्रव्य लिगीके धर्मसाधनमें अन्यथापन फयों है? 

उत्तर-( १) संसारमें नरकादिकके छु ख जानकर तथा स्वर्गाद्क 
में भी जन्म मरणादिक्रे दुःख जानकर संसारसे उदास द्वो वह मोक्तकों चाहता 
है; अब इन दुःखोंको तो सभी दुःख जानते हैं। किन्तु इन्द्र अहमिन्द्रादिक 
विपयानुरागले इन्द्रियननित सुख भोगता है उसे भी दुःख जानकर निराकुल 
'अवस्थाकी पहचान कर जो उसे मोद्ध जानता दै वह सम्यग्दष्टि है। 

(२) विपय खुखादिकका फल नरकादिक है। शरीर अशुचिमय 
ओऔर विनाशीक है. यह पोपण करने योग्य नहीं, तथा कुठ्ुम्बादिक स्वार्थके 
सगे हैं - इत्यादिं पर द्वव्पों का दोप विचार कर उसका त्याग करता है। पर 
द्रव्पोंक्रे दोप देखना तो मिथ्यात्य सहित छोप दे । 

(३) ब्तादिऋ का फल स्वर्ग मोक्ष है। तपश्चरणादिक पविन्र 
फल देनेवाले हैं, इनके द्वारा शरीर शोपण करने योग्य दे तथा देव ग़ुरु 
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शास्त्रादि द्वितकारी हँ--इत्यादि पर द्वब्योंके गुण विचार कर उसे अगीकार 
करता दै। परद्वव्यको द्वितकारी या अद्धितक्वारी मानना सो मिध्यात्वसद्दित 
राग है| 

(४) इत्यादि प्रक्ारसे कोई पर द्रष्योंकी चुण जानकर अनिए्टरूप 
भ्रद्धान करता दे तथा कोई परद्रव्योंको मले ज्ञानक्र इप्टरूप थद्धान करता 
है; पर द्व्यमें इट-अनिएरूप ध्रद्धान करना सो मिथ्यात्व दे। पुनश्च इसी 
भ्रद्धानले उसकी उदासीनता भी द्वपरूप होती दे फर्योकि किन्हीं परद्रव्योको 
चुरा ज्ञानना सो छेप दे । 

(४) पुनश्य जैसे पहले शरीराधित पापकार्योमें घद्द करत त्य मानता 
था उसी तरदद वद्द अप शरीराधित पुण्य कार्योर्मे अपना कद त्व मानता है। 
इसप्रकार पर्यायाध्चित ( शरीराधित ) कार्योमे भ्रहयुद्धि मानने की समानता 
हुई | जैसे पदले--मैं जीयको मारता हूँ परिश्रहधघारी हूँ इत्यादि मान्यता थी, 
उसी तरद्द अप मे जीपोंकी रक्ता करता हूँ म॑ परिग्रद रहित नग्न हैँ ऐेसी 
मायता हुई सो मिथ्या दे! 


४, अठारहयं उज़का पिद्धान्त 
(१) अशान अपकारसे आन्द्ादित हुये जो जीय आत्माको (परका) 
कर्ता मानते ई थे यद्यपि मोत्तरे इन्डुक हों तो भी लोकिक जरनोंढी तरद्द 
उनको भी मोद्दा नहीं दोता, ऐसे जीय चाद्दे मुनि हुये हों तथापि थे क्षीकिक 
जनकी तरद् ही हैं । लोक ( ससार ) ईश्यरको कर्ता मानता दे और उन 
मुनियोनि झात्माकों परद्रब्यका कर्ता ( पर्यायाश्रित फ्रियाका--शरीरका और 
उसकी फ्ियाका कर्ता ) माना, इसपकार दोनों भी मायता समान हुई ! तरव 
को ज्ञाननेयाला पुरुष ऐसा जानता दे कि 'स्येशोकते परद्रब्य मेरे नहीं है? 
यह और भी सुनिश्चितरुपसे जानते दें हि लोक और धमण ( द्रस्‍्यतिगी 
मुतति ) इन दोरोर जो इस परदस्यमें वर्त स्थवा व्यवसाय दे यद्द उनके सम्य 
गमदएनशाग रहितपोये बारण ही दे | जो पर्ट्रव्यवा ब्त तय मानता दे यहद्द 
घादे लौकिदशय दो या मुनिजा-मिष्पादटि ही है। 


श्ए्दध मीदचाशाख् 


( देखो श्री समयसार गाथा ३२१ से ३२७ में टीका ) 
( २ ) प्रश्त-- क्या सम्यस्दष्टि भो परद्रव्योंकी चुरा जानकर त्याग 
करता है ? 
उत्तर---सम्यग्दष्टि परद्वव्योंकों चुरा नहीं जानता; वे ऐसा जानते हद 
कि परद्र॒व्यका प्रहण-त्याग हो ही नहीं सकता । चह अपने रागसावको दुरा 
जानता है इसीलिये सरागभावको छोड़ता है ओर उसके निमित्तरुप पर 
द्रव्योका भी सहज त्याग होता दे | पदाथक्ा विचार करने पर जो कोई 
परद्रव्य भल्रा या चुरा दे ही नहीं | मिथ्यात्वभाव द्वी सबसे चुरा है। सम्य- 
ग्वष्टिने चद मिथ्यामाव तो पहले ही छोड़ा हुआ दे | 
(३ ) प्रन्‍न--जिसके त्त हो उसे दही घती कहना चाहिये, उसके 
बदले ऐसा क्यों कद्दते हो कि 'जो निःशल्य हो वह त्रती दोता है । 
उत्तर--शल्यका अभाव हुये बिना फोई जीव दिसादिक पापभावोके 
दूर होने माञ्से त्रती नहीं हो सकता | शल्यका अभाव द्दोनेपर व्रतके सम्बन्ध 
से प्रतीत्व होता दे इसीलिये सूत्रम निःशल्य शब्दका प्रयोग किया है ॥ ९८॥ 


ब्रतीके भेद 


अगायेनगारश्व ॥ १६ ॥ 


अथ - [ अगारी ] अगारी अर्थात्‌ सागार ( ग्रृहस्थ ) अनगारः च] 
और अनगार ( ग्ृदृत्यागी सावमुनि ) इसप्रकार अतीके दो भेद हैं । 
ह नोट--निम्चय ससम्यग्दशन-ज्ञानपू्क मद्दाब्रतोंको पालनेवाले मुनि 
अनगारी कहलाते दे ओर देशव्रतको पालनेवाले भ्रावक सागारी 
कहलाते दें ॥ १६॥। 
सागारका लक्षण 


.. अणुब्रतोडगारी॥ २०॥ 
अथे-- अखुब्रतः ] अखुन्नत अर्थात्‌ एकदेशवत पालनेवाले सम्य- 
हृर्टि जीव [ अगारी | सागार कहे जाते हैं । 


अध्याय ७ सुब २०-२१ हध् 


टीका 
यद्दा से अखुनतधारियोंका विशेष बणुन प्रारम होता दे और इस 
अध्यायक्ते समाप्त होने तक यही चर्णन दै | अखुब्तके पाव भेद दैं-(१) 
अदिसाणुप्रत (२) सत्याण॒ुधत (३ ) अचोर्यास॒ुबत (४) ब्रह्मचर्याण॒ब॒त 
क्र (५ ) परिग्रद्वपरिमाणअ्रणुब्बत ॥ २० ॥ 
अप अणुयतके सहायक सात शीलमत कहते है 
दिग्देशा नर्थदंडविरतिसामायिकप्रोपधोपपासोपभोग- 
परिभोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसपन्नश्च ॥२१॥ 


अर्थ--[ च ] औरुफिरचेज्रत [ दिग्देशानर्थदंडविरति 
सापायिक प्रोपधोषपरासोपभोगपरिमोगपरिमाणातिथिसंयिमागतरतसम्पन्नः ] 
दिगखवत, देशयत्त तथा अनर्थेद्‌डबत ये तीन ग़ुणघ्रत और सामायिक, प्रोष 
घोपवास, उपभोगपरिमोग परिमाण ( मर्यादा) तथा अतिथिसबिभागम्रत 
थे घार शिक्षाघत सद्दित द्वोते हैं अर्थात्‌ तधारी भ्रावक पाच अणुघत, तीन 
गुणग्रत और चार शिक्षामत इन वारद प्रतोंसद्वित द्वोता है । 

टीका 

१-पदले १३ से १७ तक के सूत्रोर्मि दिसादि पाच पार्षोका ज्ञो चर्णन 
किया दे उनका एकदेश त्याग करना सो पांच अणुष्त दें। ज्ञो अणुवर्तोंको 
पुष्ठ कर सो ग्रुणवत दे और जिससे मुनिवत पालन करनेका अभ्यास द्वो घद्द 
शिक्षाग्मत दे । 

२--तीन ग़ुणमत और चार शिक्षाघ्रतोका स्वरूप निम्नप्रकार है-- 

दियत--मरण पर्यत खृच्म पार्षोकी निवृत्तिके लिये दर्शों दिशा्ों 
में आने ज्ञानेकी मर्यादा करना सो दिग्पत दे। 

देशयत--ज्ञीवन पर्यतको ली गई दिग्यतकी भर्यादामे से भी धड़ो, 
घदा, मास, घर्ष आदि समय तक अमुत्त गली आदि जाने झआानेकी भर्यादा 
करना सो देशयत है। 


६6 मोक्नशात्र/. 


अनर्थदंडत्रत--प्र योजन रहित पापकी चढ़ानेघाली क्रियाशंका परि- 
त्याग फरना सो अनर्थदंडविरतिथत दे। अनथदंडके पांच भेद --(१) 
पापोपदेश ( दिसादि पापारंभक्रा उपदेश करना ), (२) दिसादान ( तलवार 
श्रादि दिसाके उपकरण देना ॥ ( ३ ) अपध्यान ( दूसरंका चुरा विदारना ), 
(४) डु/्श्रति ( राग-ह्वेपके बढ़ानेवाले खोटे शास्त्रोंका खुनना ) और (४) 
प्रमादचर्या ( बिना प्रयोजन जहां तहां जाना, चृक्तादिकका छिदना, पृथ्वी खोदना, 
जब बखेरना, अग्नि जक्षाना बगेग्ह पाप कारये ) 


शिकार, जय, पराजय, युद्ध परस्त्रीगमन, चोरी इत्यादिक्ता किसी भी 
समय चितवन नहीं करना, फयोंकि इन बुरे ध्यानोंका फल पाप ही है । 

ये तीन ग़ुणव्रत है । 

सामायिक--मन, चचन, कायके ठारा कूत, कारित, अनुमोदनासे 
हिसादि पांच पार्पोंक्ा त्याग करना सो सामायिक्र है; यह सामायिक शुभभा- 
वरूप है। ( सामायिक चारित्रका स्वरूप नवमे अध्यायमें दिया जायगा ) 

प्रोपधोपवास--अप्टमी और चतुर्देशीके पदले और पीछेक्रे दिनोंमें 


पकाशनपूचक अष्टमी श्रौर चतु दंशीको उपचास श्रादि करके, एकांतवासमे 


रहकर, संपूं सावथयोगको छोड़, सर्च इन्द्रियोंके विपयोंसि विरक्त द्वोकर 
धर्म ध्यानमें रहना सो प्रोपधोपवास है। 


उपभोगपरिमोगपरिमाणत्रत- श्रावकोंको भोगके निमित्तसे हिंसा 
होती है । भोग और उपभोगकी घस्तुओंका परिमाण करके (मर्यादा वांघकर) 
अपनी शक्तिके अनुसार भोग डउपभोगको छोड़ना सो डपर्भोगपरिभोग- 
परिमाणत्रत है| 

अतिथिसंविभागत्रत--अ्रतिथि अर्थात्‌ मुनि आदि के लिये आद्वार, 
कमंडछु, पीछी, चसतिका आदिका दान देना सो अतिथिसंविभागजम्रत है | 

“ये चार शिक्षात्रत दे । 


अध्याय ७ सूत्र २१०२२ छूकर 


३, ध्यानमें रखने योग्य सिद्धांत पक 
अनथदण्डनामक आठवये बतमें दु श्रुतिका त्याग कट्दा है धद्द यद्ट 
बतलाता है कि-ज्ीवोंको दुश्रुतरुप शास्र कौन है और खुशुतिरूप शास्त्र 
कौन है इस पातका वियेक करना चाहिये । जिस जीवके धर्मके निम्ित्रूपसे 
डुधुति दो उसके सम्यग्दशन प्रगद द्वी नहीं दोता और जिसके घमके मिमित्त 
सुभ्रुति (सत्‌ शास्त्र ) दो उत्को मी इसका मर्म ज्ञानना चाहिये। यदि उसका 
भर्म समझे तो द्वी सम्यग्दर्शन प्रगट कर सकता दे और यदि सम्यरद्शन प्रगद 
करे तो दी अगुप्॒तघारी धावक या मद्दाघर॒तघारो मुनि द्वो सकता दे। जो 
जीव सुशास्त्रका मर्म ज्ञानता दे पद्दी जीव इस अध्यायके पॉचवे सूममें कद्दी 
गई सत्यवत सबधी अनुपीचिसापण अर्थात्‌ शास्त्रक्री थराशातुसार निर्दोष 
चचन योकने की भावना कर सकता है | प्रत्येक मजुष्य सुशास्त्र और कुशा 
स्त्रका विवेक करने के लिये योग्य है इसलिये मुमुछ्ु नीवोंको तर््व विचारकी 
योग्यता प्रगट करके घद्द विचेक अयद्य करना चाहिये । यदि जीव सत्त्‌ 
अखसत्‌का विपेक न समक्ते-न करे तो यद्द सच्चा प्रतधारी नहीं द्वो सकेगा।२१। 
घतीको सस्लेसना धारण फरनेका उपदेश 
मारणांतिकी सब्लेखनां जोपिता ॥ २२ ॥ 
अर्थ--अरतघारी भावक [ मारणातिफी ] मरणके समय ह्ोनेषाको 
[ सलेपनां ] सतलेखननाको [ जोपिता ] प्रीतिपूर्वंक सेघन करे । 
ठीऊा 

१-इस सोक या परलोक सम्धघी कसी भी प्रयोजनक्की अपेक्षा 

किये विना शरीर और कपायको सम्पफ्‌ प्रकार कश दरना सो सज्लेखना दै। 
२ प्रश्न--शररीर तो परवस्तु दे, जीव उसे रूश नहीं कर सकता, 

तथापि यहाँ शरीरको एश करने के लिये क्यों कद्दा ? 


उत्तर--कचपायको झश करने पर शरीर उसके अपने कारणसे छझश 
होने योग्य हो तो एश द्योता दे ऐसा निमित्त मैमित्तिक सम्पन्ध यताने के 
पद 


६०६ मोक्षशारुत्र 


छिये उपचारसे पऐेसा कद्दा है । वात पित्त कफ इत्यादिके प्रकोपसे मरणके 
समय परिणामम आकुलता न करना और स्वसन्मुख आराधनास चलाय- 
मान न होना ही यथार्थ काय सल्लेखना है; मोह राग ठपादिसे मरणके समय 
झपने सम्यग्द्शंन-ज्ञान परिणाम मलित न होने देना सो कपाय सल्लेखना दे । 
३, पग्रश्न--समाधिपूर्वेक देहका त्याग होनेमे आत्मघात दे या 
नहीं ? 

उत्तर--राण-छप-मोहसे लिप्त हुये जीच यदि जहर, शस्त्र आदिसे 
धात करे सो आत्मघात दे किन्तु यदि समाधिपूर्वक सल्लेखना मरण करे तो 
उसमें रामादिक नहीं ओर आराधना है इसीलिये उसके आत्मधघात नहीं 
है | प्रमत्तयोग रहित और आत्मश्ान सहित जो जीव-यद जानकर कि शरीर 
अवश्य विनाशीक डे? उसके प्रति राग कम करता दे उस हिसा नहीं ॥ २२ ॥ 

सम्पग्दर्शनके पांच अतिचार 

30% 8 न ४५०९ ५ 
शंकाकाक्षाविविकित्सान्यह शिप्रशंसासंस्तवा: 
सम्पर्द प्टरतीचारा। ॥ २३ ॥ 

अथ--[ शंकाकांचाविचिकित्सान्यच्श्िप्रशंसासंस्तवाः | शंका, 
कांच्ा, विचिकित्सा, अन्यदृर्टिकी प्रशंशा ओर अन्यदृश्िका संस्तव-ये पाँच 

सम्यग्वप्टः अतिचारा! ] सम्यस्द्शनके अतिचार हैं । 

टीका 

१-जिस जीवका सम्यग्दर्शन निर्दोष हो वह वरावर ब्त पाल 
सकता है इसीलिय यहां पहले सम्यग्दर्शनके अतिचार वतलाय गये है, जिससे 
वह अतिचार दूर किया ज्ञा सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व और ज्ञायिक 
सम्यकत्व तो निर्मल होते हैं, इनमें अ्तिचार नहीं होते | च्ञायोपशमिक सम्य- 


क्त्व चल, मल और अगाढ़ दोपसह्दितद होता दे अर्थात्‌ इसमें अतिचार 
कगता है। हे 
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२--सम्यग्श्िके आठ गुण ( अग, लक्षण अयोत्‌ आचार) होते है 
उनके नाम इसभकार ई- निशक्ता, निकाक्षा। निर्विचिकित्सा, अमुदृदश्ि, 
उपगूृदन, स्थितिकरण, घात्सल्य और पसावना । 

३--सम्यग्दर्शनके जो पाच अतिचार कहे ह उनमें से पदले तीन तो 
निशकितादि पहले तीन ग़ुर्णार्मे आनेवाले दोप ह और वाकीके दो अतिचारों 
का समावेश अ्रतिम पाच गुणणेके दोपमे होता है। चौथे से सातवें गुणस्थान 
बल्ले ज्ञायोपशमिक सम्यस्टष्टिके ये अतिधार द्ोते ई अर्थात्‌ प्वायोपशमिक 
सम्यग्दर्शनघाले मुनि, थ्रावक या सम्यस्टष्टि-इन त्ीनेंके ये अतिचार द्वो 
सकते | जो अशरहूपसे भग हो (अर्थात्‌ दोष लगे) उसे अतीचार कद्दते दे, 
और उससे सम्पग्दर्शन निर्मल नहीं होता, मान मलिन द्वोता है । 

४-शुद्धात्म स्वभावकी भतीतिरूप निश्चय सम्यग्दर्शनके सदूमाव 
में सम्यग्दर्शन सम्बन्धी व्यवद्ार दोप होते हैं तथापि चद्दा मिध्यात्व प्रकृतियों 
का धघ नहीं होता | पुनइ्नच दूसरे गुणस्थानमें भी सम्यग्दर्शनसम्बन्धी व्य 
यहार दोप द्वोते हैँ तथापि चदा भी मिव्यात्वप्रदृतिका वनन्‍्धन नहीं दै। 


४--सम्यग्दर्शन धर्मरूपी घृत्षकी जड दे, मोद्यमदलकी पद्ली सोढ़ी 
है; इसके यिना शान और चारित्र सम्यफपनेको प्राप्त नहीं होते | अत योग्य 
जीयोंको यद्द उचित है कि जैसे भी यने पैसे आत्माके घास्तविक स्थरुपको 
सममकर सम्यग्दर्शनरूपी रत्तसे अपनी आत्माकों भूषित करे और सम्यग्द 
शनको निरतियार घनाये | घमंरूपी कमलके मध्यमें सम्यग्दर्शनरूपी नाल 
शोमायमान दे; निश्ययत्रत, शोल इत्यादि उसकी पसयुष्टिया हैं | इसलिये 


शदस्थों और मुनिर्योकोी इस सम्यग्दपधोनरूपी नालमें श्रतीचार न आने देना 
चाद्दिये। 


६, पच अतीचारके स्वरूप 


शंफ्ा--निन्न आत्माकों शाता-देष्टा, अप, अधिनाशो और चुद्र॒ से 
मिन्न ज्ञानकर भो इस खोक, परणोक, मरण, घेदना, अरक्षा, अगुप्ति और 


६०५ मोक्षशाद्् 


अर्थ -[ मिथ्योपदेशरदोस्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकार 
मंत्रमेदा! ] मिथ्या उपदेश, रहोभ्यास्यान, कूटलेखक्रिया, स्यासापद्दार, और 
खसाक्कारमंत्रभेद- ये पांच सत्यारुत्रतके अतिचार हैं | 

टीका 

मिथ्याउपदेश--किसी जीचके भ्रभ्युद्य या मोज्षके साथ सम्बन्ध 
स्जनेवाली क्रियामे संदेह उत्पन्न हुआ और उसने आकर पूछा कि इस विपयर्म 
मुझे क्या करना ? इसका उत्तर देते हुये सम्यग्दष्टि श्रतधारीने अपनी भूलसे 
विपरीत मार्गका उपदेश दिया तो वह मिथ्या उपदेश कहा जाता है; ओर यह 
सत्याण॒न्रतका अतिचार दै और यदि ज्ञानते हुये भी मिथ्या उपदेश करे तो वद्द 
अनाचार है। वियाद्‌ उपस्थित दोनेपर सम्धन्धको छोड़कर सम्बन्धरूप उपदेश 
देना सो भी अतिचाररूप मिथ्या उपदेश दै। 

रहोभ्याख्यान--किसी की ग्रुप्त वात प्रगट करना | 

कूटलेखक्रिया--परके प्रयोगके चशसे ( अनजानपनेसे ) कोई खोदा 
लेख लिखना । 

न्यासापहार - कोई मनुप्य कुछ वस्तु देगया और फिर वापस मांगते 
समय उसने कम मांगी तब ऐसा कहकर कि "तुम्हारा जितना दो उतना ले 
जाओ! तथा चादमे कम देना सो न्‍्यासापहार है। 

साकार मंत्रभेद---हाथ आदि की चेष्ठा परसे दूसरेके अभिप्रायको 
जानकर उसे प्रगट कर देना सो साकार मंजमेद है । 

मतधारीक्के इन दोषोंके प्रति खेद होता है इसीलिये ये अतिचार 
है, किन्तु यदि जीवको उनके प्रति खेद न हो तो वह अनाचार डै अर्थात्‌ वहां 
नतका अभाव ही है ऐसा समझना ॥ २६॥ 

अचोर्यगुत्रतके पांच अतीचार 


स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्वयज्यातिकमही ना धिक- 
मानोन्मानप्रतिरूपकृब्यवहारा; ॥ २७॥ 
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अर्थ---चोरीके लिये चोरको प्रेरणा करना या उसका उपाय चताना, 
चोससे चुराई हुई घस्तुको खरीदना, राज्यकी आशाके विरुद्ध चलना, देने, लेने 
के धाद तराजू आदि कम ज्यादा रखना, ओऔर कीमती घस्तुमे कम कीमत की 
पस्तु मिलाकर असली भावसे येचना ये पाच अधीर्याणुनतके शझतिचार हैं। 
दीरा 
इन अतिचारोंरुप थिकरप पुरुषार्थकी फमशोरी (-मिर्यंलता ) से कमी 
आये तो भो घर्मोज्नीच उनका स्वामी नहीं होता, दोपको ज्ञानता दे परन्तु उसे 
भत्ता नहीं मानता इसलिये चद्द दोप श्रतिचाररूप दे अनाचार नहीं दे । 
ब्रह्मचर्याणुयतके पाच अ्रतिचार 
परविवाहकरणेलरिकापरिगृही तापरिगृहीतागमना- 
नगकीड़ाकामतीवामिनिवेशा: ॥ २८॥ 
श्र्थ--दूसरे के पुत्र पुत्रियोका चियाद करना कराना, पतिसद्वित 
व्यमिचारिणी स्पियोंके पास आना ज्ञाया लेन देग रखना, रागसाथ पृर्थक 
बात चीत करना, पतिरद्दित व्यभिचारिणी ख्री ( घेश्यादि ) के यहा ज्ञाना 
आना, जैन देन आदिका व्यधद्ार रखना, अनगफ्रीडा अर्थात्‌ कामसेयनके 


लिये निश्चित्‌ अर्गोक्ो छोड़कर आय अ्रगेसि कामसेघन करना और काम 
सेवनकी तीम्र श्रभिलापा-ये पाँच अष्यचर्याणुघ्रतके अतियार है ॥ २८॥ 


परिग्रद परिमाय-अणुयतके पॉय अतिचार 
चेतरपास्तुहिरिण्यसुवर्ण धनधान्यदासी दासकुप्यप्रमाणा- 
तिक्रमाः ॥ २६॥ 
अर्थ-न चेप्रपास्तुप्रमाणातिकमा ] द्षेत्र और रइने के स्थानके 
परिमाणक्ता उस्तयन वरना, [ दिरिएपमुयर्थप्रमाशातिक्रमा ]चादी और 
सोनके परश्मियदा उल्लघय दरना [ घनघान्यप्रमायानित्रमा' ] घन (पद 


द्ल्प मोक्षशाख 


आदि ) तथा धान्यक्के परिमाणका उल्लंघन करना [दासीदासप्रमाणातिक्रमा/] 
दासी और दासके परिमाणका उल्लंघन करना तथा [ कृप्यप्रमाणातिक्रमाः ] 
चख बर्तन आविके परिमाणका उल्लंघन करना--ये पांच अपरियश्रदह अखुयतके 
अतिचार हैं ॥ २६ ॥ 

इस तरह पांच अगुन्नतोंके अतिचारोंका वर्णेन किया, अब तीन ग़ुण- 
ब्रतोंके अ्रतिचारोंका चरण करते हैं । 

दिखतके पाँच अतिचार 
मं ( ॒ः हक त्र ्ट पटक ः 
उध्योधसितियस्व्यतिक्रमक्षेत्रव डिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ 
9 (0 < + रब 

अथे--] ऊध्वेब्यतिक्रमः |मापसे अधिक ऊ चाईवाले स्थलों जाना, 
अध व्यतिक्रम; ] मापसे नीचे ( कुआ खान आदि ) स्थानोंमेँ उतरना 
[ तियंक्‌ व्यतिक्रम/! ] समान स्थानके मापसे बहुत दूर जाना [ क्षेत्रवृद्धि! ] 
फी हुई मर्यादामे क्ेत्रको चढ़ा लेना और [ सप्ृत्यंतराधान ] क्षेत्रकी की हुई 
मर्यादाको भूल जाना ये पांच दिग्ब्॒तके अतिचार दे ॥ ३० ॥ 

देशब्रतके पांच अतिचार 
किक कप 
आनयनमप्रष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुटुलक्षेपा: ॥ ३१॥ 

अथ--][ आनयन ] मर्यादासे वाहरकी चीजको मंगाना, 
प्रेष्यप्रयोग; ] मर्यादा बाहर नौकर आदिको भेजना [ शब्दानुपातः ] 
खांसी शब्द आदिसे मर्यादाके वाहर जीवोंको अपना अभिप्राय सममका देना, 
[ रूपानुपात+। | अपना रूप आदि दिखाकर मयोदाके वाहरके जीवॉको इशारा 
करना ओर [ पुद्ठलक्षेपा! | मर्यादाके बाहर कंक्र, पत्थर आदि फंककर 
अपने कार्यका निर्वाह कर लेना ये पांच देशव्तके अ्रतिचार हैँ ॥ ३१ ॥ 

अनर्थदंडब्रतके पाँच अतीचार 


कन्दपकील्ुच्यमोसर्या उसमी क्या धिकरणोपभोग- 
परिभोगानर्थक्यानि ॥ १२ ॥ 
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अथे-न फंदर्प ] रागसे द्वास्यसद्धित अशिष्ट घचन योलना, 
[कौर्कुच्य ] शरीरकी कृ्वेश करके अशिष्टवचत बोलना, [ मौसय ] 
धुशतापूर्वंक जरूरतसे ज्यादा बोलना, [ असमीक्ष्याधिररणं ] बिना प्रयोजन 
मन, घचन, कायकी प्रवृत्ति करना और [ उपमोगपरिमोगानर्थक्य ] 
भोग उपभोगक्े पदार्थीका जरुरतसे ज्यादा सम्रह करना-ये पाव अनर्थ 
दृदब्रतके अतिचार हैं ॥ ३२ ॥ 

इस तरद्द तीन गुणबतके अतिचारोंका वर्णन किया, अच चार 
शिक्षावतके अतिचारोंका चणन करते दे । 


सामायिक शिक्षाजतके पाच अतिचार 


योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥ 

अर्थ- [ योगदुष्प्रणिधानं ] मत सम्सन्धी परिणामोंकी अन्यथा 
प्रषृत्ति करना, चचन सम्पन्धी परिणामोंकी अन्यथा प्रजत्ति करना, काम सबंधी 
परिणामोंकी अन्यथा प्रवृत्ति करना [ अनादर | सामायिकके प्रति उत्सादद 
रदित दोना और ] स्मृत्यनुपस्थान ] एकाप्रताके श्रमावक्रों लेकर खामायिक 
के पाठ आदि भूल ज्ञाना--ये पाव सामायिक शिक्षाप्रतके अतिचार हैँ ॥१श॥ 

नोट--सूक्षम योग दुष्प्रणिघान शब्द द्वे उसे मन वचन और काय 
इन तोनोंमि लागू करफे ये तीनप्रकारके तीन अतिचार गिने गये हैं । 


प्रोपधोषपास शिक्षायतकफे पाच यतिचार 
अप्रत्येक्षिताप्रमाजितोत्सर्गांदानसंम्तरोपकृमणाना- 
दरस्मृत्ननुपस्थांनानि ॥ ३४ ॥ 


अर्थ--[अप्रत्यवेलिताप्रमाजितो सर्गादानसस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यलु- 
पस्थानानि ] पिना देरी घिना शोघी ज्मीनमें मलमृत्नादिका क्षेपण करना; 
प्र 


६१० मोकशाद्त 
विया देजे दिमा शोधे पूजनके उपकरण प्रददण करना, विना देले विना शोधे 
अमीनपर चटाई, चअ आदि बिद्धाना, भूल आदि से ध्याकुल हो अ्रावश्यक 
छत पार्य उत्साहरदिित होकर फरना और शआावश्यक घमकार्योको भूल जाना- 
थे पांच प्रोपधोपचास शिक्षात्रतके अतिचार- है ॥ ३४ || 
उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षात्रतके पांच अतिचार 
सबित्तसंबंधसंमिश्राभिपवदुःपक्काहारा: ॥ ३५ ॥ 

अर्थ---(--सचित्त-जीवचाले ( कच्चे फल झ्रादि ) पदार्थ, २--सचिक्त 
पदार्थके लाथ सम्बन्धवाले पदार्थ, ३--सचित्त पदार्थले मिले हुए पदार्थ, ४-- 
अभिपव-गरिष्ठ पदार्थ, ओर ५--डुःपक्च अर्थात्‌ आधे पके या अधिक पके 
हुये था घुरी तरहसे पक्के पदार्थ-इनका आहार करना ये पांच उपभोगपरिभोग 
शिज्ञात्रतके अतिचार है। 


टीका 
भोग---ज्ञो वस्तु एक ही वार उपभोगमें लाई जाय सो भोग हैं, 
जैसे अन्न, इसे परिसोग भी कहा जाता दै | 
उपभोग-- जो वस्तु वारबार सोगी जाय उसे उपभोग कद्दते दें जैसे 
बस्त आदि । रु 
अतिथिसंविभाग व्रतके पांच अतिचार 
सचित्ततिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सयकालाति- 


कमा; ॥ ३६ ॥। 
अर्थ--[ सचित्त निक्षेपः ] सचित्त पत्र आदिमें रखकर भोजन देना, 
[ सचित्तापिधान | सचित्त पत्र आदि से ढक्के इये भोजन आदिको देना 
[ परव्यपदेश! ] दूसरे दातारकी वस्तुको देना [ मात्सय ] अनादरपूर्वक 
दना अथवा दूसरे दातास्की ईर्पापूर्वक देना और [ कालातिक्रमः | योग्य 
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कालका उललघन करके देना--ये पाच अतिथि सविभाग शिक्षायतके अति- 
बार हैं। 

इसतरद्द चार शिक्षाननतके अतिचार कट्दे ॥ ३६ ॥ 

श्राप सल्लेसनाके पाच अतिचार कहते हें 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागछुखानुवन्धनिदा- 
नानि ॥ ३७॥ 

अर्थ--[ जीतिताशसा ] सत्लेज्षना घारण करनेके बाद ज्ीनेको 
इच्छा करना, [ मरणाशंसा ] चेदनासे व्याकुल दोकर शीघ्र मरनेको इच्छा 
करना, [ मिन्रानुरागः ] अचुरागके द्वारा मिजोंका स्मरण करना [सुसानुपर्ध] 
पहले भोगे हुये खु्तोंका स्मरण करना और [ निदान ] निदान करना अर्थात्‌ 
आगामी विपय भोगोंकी वाद्या करना- ये पाच सटलेखना अतके अतिचार दें । 

इसतरद भ्रावकके अतिचारोंका चर्णुन पूर्ण हुआ | ऊपर कद्दे अनु 


साए सम्यग्द्शनके ५, बारह घतके ६०, और सललेखनाके ५ इसतरद्द कुल ७० 
अतीचारोंका ज्ञो त्याग करता दे घद्दी निर्दोष ब्रती है। ३७॥ 


दानका स्वरूप 
अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दानम्‌॥ शे८॥ 
अर्थ--[ अलुग्रह्यथथ ] अवुम्द--उपकारके देते [ स्वस्पातिसर्गः ] 
घन आदि अपनी घस्तुका त्याग करना सो [ दान ] दान है। 
टीका 


१--अनुप्रदका अर्थ दे अपनी आत्माके अनुसार द्ोनेयाक्ता उपकार 
का लाम है। अपनी आत्माको लाभ दो इस सावसे किया गया कोई कार्य 
यदि दूसरेके लाममें निमित्त द्वो तब यों कद्दा जाता दे कि परका उपकार हुआ, 
चास्तपर्मे अनुप्रद्द स्व का है, पर तो निमित्तमान्र दै। 


“११४ ' 'मोघ्शाल् 

७--इस सूत्र प्रयोग किया गया स्व शब्दका अर्थ घन होता है और 
धनफा अर्थ होता है अपने स्वामित्वकी--अधिकारकी वस्तु । 

| ८, केरुणादान 

छासणादान सम्यस्दृष्टि और मिथ्याहृष्टि दोनों कर सकते हैं किन्तु उनके 
भावषमे भमहाव्‌ अन्तर होता है। यह दानके चार भेद ढैं--१. आहारदान २. 
ओऔषधिदान ३. अभयदान और ४. ज्ञानदान | आवश्यकतावाले जैन, अजैन, 
सनुष्य था तियंच आदि किसी भी प्राणीके प्रति अन्ुकंपा बुछ्धिसि यह दान 
हो सकता है | सुनिको जो आद्वारदान दिया जाता दै चह करुणादान नहीं 
फिल्तु भक्तिदान दे | जो अपने से महान गुण घारण करनेवाले हों उनके प्रति 


भक्तिदाव होता है! । इस सम्बन्धी विशेष वर्णन इसके बादके सूत्रकी ठीकामे 
किया दै॥ रेप ॥ 


दानमें विशेषता 


विधिदव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ १६ ॥ 
अथ-[ विधिद्रव्यदातपात्रविशेषात्‌ ] विधि, दब्य, दाठ और पकी 
-विशेषतासे | तहिशेषः ] दानमें विशेषता होती है। 
ह दीका | ' 
१, विधिविशेष --नवधाभक्तिके ऋमको विधिविशेष कहते हैं । 
द्रव्य विशेष---तप, स्वाध्याय आदि को छुद्धिमें कारण ऐसे आद्वारा 
दिकको द्रव्यविशेष कहते है । 
दातृविशेष --जो दातार श्रद्धा आदि सात गुर्योंसद्दित दो उसे दातृ- 
विशेष कहते हैं । 
पात्रविशेष--जो सस्यक चारित्र आदि गुर्योसित हो ऐसे मुनि 
आदिको पात्रविशेष कद्दते हे । 


अ्रभ्याय ७ सत्र ३६ श्र 
२, नवधामक्तिका स्वरूप 


(१) संग्रह--( प्रतित्रदण ) 'पघारो, पघारो, यहाँ शुद्ध झाद्दार 
जत है! इत्यादि शब्दोंके द्वारा सक्ति सत्कार पूर्वक विनयसे मुनिका आह्वान 
करना । 

(२) उच्चस्थान--उनको ऊ ले आसनपर बिठाना | 

(३ ) पादोदक--गरम किए हुए शुद्ध जलसे उनके चरण घोना। 

(४) अर्चन-- उनकी भक्ति पूजा करना । 

(५ ) प्रशाम---उन्‍्हें नमस्कार करना। | 

( ६-७-८ ) मनशुद्धि, वचनशुद्धि, और कायशुद्धि । 

(९ ) ऐपणाशुद्धि--आद्वारकी शुद्धि 


ये नघ क्रियाएं ्रमसे होनी चाहिए, यदि ऐसा क्रम न दो तो मुनि 
आहार नहीं से सकते । 


प्रश्न---इसप्रकार भवधाभक्ति पूर्वक रत्री मुनिको आदार दे या नहीं १ 


उत्तर--हाँ, स्त्रीका किया हुआ और स्त्रीके द्ायसे भी साध आादार 
लेते हैं । यद्द बात प्रसिद्ध है कि जय भगवान महावीर छुझ्मस्थ मुनि थे तब 
बब्नवाज़ाने नवधामक्तिपूचंक उनको आदार दिया था। 


मुनिको 'तिष्ठ ) विष्ठ ! तिष्ठ !! ( यदाँ विराज़ो ) इसप्रकार अति पूज्य- 
भावसे कदना तथा अन्य भावषकादिक योग्य पात्र जोधोंको उनके पदके अबु- 
सार आद्रके चचन कद्दना सो सप्रद डै। जिसके हृदयमे नवघामक्ति नहीं 
उसके यद्दा मुनि आदवार करते ही नहीं, और अन्य घर्मात्मा पात्र जीय भी 
बिना आादरक, खोभो दोकर घर्मका निराद्र कराकर कमी भोजनादिक प्रदण 
नहीं करते । घोतरागघर्मकी इृढ़तासद्दित, दीनतारद्दित परम सतोप धारण 
करना सो जैनत्व है | ; 
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६१६: मोक्षशास्त्र 
३, द्रव्यविशेष 


पाश्रदानकी अपेक्षासे देने योग्य पदाथ चार तरहक हैं--( १) आहार 
(२) औषध (३) उपकरण ( पीछी, कमंडल, शास्त्र आदि ) और (४) 
आवास । ये पदार्थ ऐसे होने चाहिये कि तप, स्वाध्यायादि घमेकार्य मं चुद्धिक 
कारण हों । 

४. दादविशेष 

दातारमे निम्नलिखित सात गुण होने चाहिये-- 

( १ ) ऐटिक फल अनपेक्षा-- सांसारिक लाभकी इच्छा न होना | 

(२ ) ज्ञांति- दान देते समय क्रोधरहित शांत परिणाम होना । 

( ३ ) मुद्ति--दान देते समय प्रसन्नता होनी । 

( ४ ) निष्कपटता-- मायाचार छुल कपटसे रहित होना । 

(५ ) अनुस्यत्व--हैष्या रहित होना । 

( ६ ) अविषादित्व--विषाद ( खेद्‌ ) रहित होना । 

(७ ) निरहंकारित्व--असिमानरहित होना । 

दातारमें रहे हुये इन गुर्णोकी हीनाधिकताक अनुसार उसके दानका 
फल होता है| 

५, पात्रविशेष 

सत्पात्र तीन तरह के हैं--- 

( १ ) उत्तम पात्र--लस्यक्चारित्रवान्‌ मुनि। 

( २ ) सध्यम पात्र--वतधारी सम्यक्दृष्टि । 

( ३ ) जघन्य पात्र--अविरति सम्यग्दृष्टि। 

ये तीनों सम्यग्दृष्टि होने से सुपात्र हैं। जो जीव विना सम्यग्दशेनके 
वाह्मय बत सहित द्वो वह कुपात्र है ओर जो सम्यग्दशनसे रहित तथा वाह्मत्रत 
चारिघ्रसे भी रहित हों वे ज्ञीव अपाज हैं । 


अध्याय ७ खच्च ३६ ६१७ 
६, दान सम्बन्धी जानने योग्य रिशेष बातें 


(१) अपाष्र जीर्वोकों दु पसे पीडित देखकर उनपर द्याभायके द्वारा 
उनके दु'स दूर करनेकी भावना गद्दस्थ अवश्य करे, किन्तु उनके धति भक्ति- 
भाव न करे; फ्योंकि ऐसोंके प्रति मक्तिमाथ करना सो उनके पापकी अनु 
मोदना दे | कुपात्रको योग्य रीतिसे ( कण्णावुद्धिके द्वारा) आद्वारादिकका 
दान देना चाहिये । 


३, प्रश्न--अरशानीके अपात्रको दान देते समय यदि शुममाथ दो 
तो उसका फ्या फल दे ? ज्ञों कोई यों कद्दते दें कि अ्रपात्रकों दान देनेका फल 
नरक निगोद है सो फ्या यद्द ठीक दे? 


उत्तर--अ्रपात्रको दान देते समय जो शुमभाव दे उसका फल भमरक 
निषोद नहीं हो सकता | जो आत्माके छान और आवरणसे रदित परमार्थ 
शप हैं पेसे अशानी छष्नस्थ घिपरीत गुयके प्रति सेवा मम्िसे, पैयापृत्य, 
तया झाद्ारादिक दान देनेक्की फ्रियासे जो पुएय होता दे उसका फल नीच देव 
और नीच मसुप्यत्य दे । 


[ देखो प्रययनसार गा० २५७ तथा चर्चा समाघान पृष्ठ ४८ ] 


(३१) शादार, च्रीपथ, अमय और शानदान ऐसे भी दानके घार मेद 
हैं। बेवलीमगयानदे दानातरायका सर्वेया नाश दोने से क्षायिक दान शक्ति 
घगर हुई दे। इसका मुट्य कार्य ससारके शरणयागत जीर्योकों अमय प्रदान 
दरना दे । इस अमयदापदी पूर्णता पे घलहानियोंके होती है । तथा दिश्यष्पनि 
के द्वारा तर्योपदेश देनेले भप्य जोयोऐे छानदायकी प्राप्ति भी दोती दे। पाकी 
दे हो दाग रदे ( आदार और झीपध ) सो ग॒दस्यरे कार्य है । इप दो के 
अबाया पहले ऐ दो दात भी णदस्थेकि यथाशन्ति दोते है । पेयली सगयान 
बीतरापी हैं उनके दानकी इप्दा गहीं ऐोती ॥ १६ ॥ 


[देखे तत्यापंसार पृष्ठ २१६ 
ध 


ध्श्प मोक्षशास्त्र 
उपसंहार 


१- इस अधिकार में पुएयासवका वर्णन है, त्रत पुएयास्रवका कारण 
है । अठारहव सूत्रमे त्रतीकी व्याख्या दी है। उसमें चतताया दे कि जो जीव 
मिथ्यात्व, माया और निदान इन तीन शलत्योंसे रहित हो वही त्रती हो सकता 
है। ऐसी व्याख्या नहीं की कि 'जिसके त्रत हो सो त्ती दे! इसलिये यह 
खास ध्यानमें रहे कि बती होने के लिये निश्चय सम्यग्द्शेन और घत दोनों 
होने चाहिये । 


२--सम्यग्दष्टि जीवके आंशिक वीतराग चारित्रपूतंक महाव्रतादिरूप 
शुमोपयोग हो उसे सराग चारित्र कहते हैं। यह सराग चारित्र अनिष्ट फल 
चाला होनेसे छोड़ने योग्य है । जिसमें कषायकरण विद्यमान दे अतः जो जीव 
को पुए्यवंघकी प्रापिका कारण डै ऐसा खराग चारित्र वीचर्मे आगया हो 

तथापि सम्यग्दष्टिके उसके दूर हो जानेका प्रयत्न चाल होता दे । 
( देखो प्रवचनसार गाथा १-४-६ टीका ) 


३--महाब्तादि शुभोपयोगके उपादेयरूप अ्रहणरूप मानना सो 
मिध्याहण्टित्व है । इस अध्यायम उन बतोंको आख्रचरूपसे चर्रितत किया दे तो 
वे उपादेय कैसे हो सकते हैं? आखव तो बंधका ही साधक है और चारित्र 
मोक्षका साधक दे, इसीलिये इन महाज्रवादिरूप आखचभावोंमे चारित्रका 
संभव नहीं होता । चारित्र मोहके देशधाती स्पद्धकोंके उद्यर्मे युक्त होनेसे जो 
मद्दामंद्‌ प्रशस्त राग होता डे वह तो चारित्रका दोष है। उसे अम्छुक दुशातक 
न छूटनेवाला ज्ञानकर ज्ञानी उसका त्याग नहीं करते और सावद्य योगका 
ही त्याग करते हैं । किन्तु जैसे कोई पुरुष कंद्मूलादि अधिक दोपवाली हरित- 
कायका त्याग करता है और कोई हरितकायका श्राहार करता है किन्तु डखे 
धर्म नहीं मानता उसीप्रकार मुनि द्विसादि तीत्र कपायरूप भावोंका त्याग 
करते हैं तथा कोई मंद कपायरूप महात्रतादिको पालते हैं परन्तु उले मोच्तमार्ग 
नहीं मानते | ( मोक्तमार्ग प्रकाशक ) 
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४--इस आखव अधिकार में अधिसादि ब्रतोंका चर्णेन किया दे इससे 
ऐसा समभना कि किसी जीवको न मारना ऐसा शुभभावरूप अधविखा, सत्य, 
अ्रचौय, प्रहयचर्य और 'अपस्भिद्दभाव ये सय पुण्यालव हैं । इस अधिकार 
सबर निजराका चर्णन नहीं है । यदि ये अद्दिसादि सबर नि््जराका कारण 
दोते तो इस भास्रव अधिकारमें आचार्यदेव उनका वर्णन न करते । 

५--अतादिके समय भी चार घातिया कम वेंघते हें. और धघातिकर्म 
तो पाप दे । सम्यग्टष्टि ज्ञीयके सच्ची-यथार्थ धद्धा दोने से दशनमोदद, अनता- 
चुबघी कोघ मान माया ल्ञोभ तथा नरकगति इत्यादि ४१ फर्मप्रकतियोंका बध 
नहीं होता, यद्द तो चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शका फल दे और ऊपरकी 
अवस्थामे जितने अशर्मे चारित्रकी शुद्धता प्रगट होती दे वह चीतराग चारित्र 
का फल दे, परन्तु महाजत या देशवतका फल शुद्धता नहीं | मद्दावत या देश 
घतका फल वधन है । 

६-साघारण जीव लोकिक रूढ्दृष्टिसे यद्द ती मानते है कि अशुभ 
भाषमें घमे नहीं है अर्थात्‌ इस सम्बन्धी विशेष कहनेक्की जरूरत नहीं । परन्तु 
निशको घर्मी और समभदार माननेवाला जीच भी घडे भागमें शुमभावकों 
धमे या घ्का सद्दायक मानता दै-यह मान्यता यथार्थ नहीं है । यद्द बात 
घट्टे और सातये अध्यायमें की गई दे कि शुमभाव घर्मका कारण नहीं किंतु 
कर्मंब' घका कारण दे । उसके कुछ नोट निम्नप्रकार हें - 


*-शुभभाव पुएयका आज दे अध्याय दे सूत्र ३ 
२-सम्यक्तव फिया, ईर्यापथ समिति अध्याय ६ सूत्र ५ 
बेनशो मदकपाय है सो आख़ब दे अध्याय ६ सत्र ६ 
३-स्प्राएी और घतधारीके प्रति अछुकण अध्याय ६ सूत्र १८ 
२-मादेव अध्याय ६ सूत्र ८ 
६-सरागसयम, सयमासयम अध्याय ६ सूत्र २० 
५-योगोंकी सरत्षता अध्याय ६ सूत्र २४ 


६ ६५ 
८-तीथेकरकर्मयन्धके कारणझूप सोलद् भावना अध्याय ६ सूत्र २४ 
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६-परप्रशंसा, आत्मनिंदा, नमद्ुतचि, मदका अभाव, अध्याय ६ सूत्र २६ 
१०-महावत, अखुव॒त अध्याय ७ सूत्र १ से ८तथा २१ 
११-मैन्नो आदि चार भावनायें अध्याय ७ सूत्र ११ 
१२-जगत्‌ और कायके स्वभावका विचार अध्याय ७ सूत्र १२ 
१३-सल्लेखना अध्याय ७ सूत्र २२ 
१४-दान अध्याय ७ सुत्न रेंप-२े६ 


उपरोक्त सभी वाक्योंको आख्रव की रीतिसे वर्णन किया है | इसतरह 
छुट्ठे और सातवें अध्याय आख्रवका वर्णन पूर्ण करके अब आठवे अध्यायम 
बंध तत्त्वका वर्णंत किया ज्ञायगा । 

७--हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील ओऔर परिश्रहका त्याग करना सो 
बत है-ऐसा श्री अमस्ततचंद्राचार्यने तत््यार्थंशारके चोथे अध्यायकी १०१ वां 
गाथा कहा दे अथोत्‌ यों वतलाया है कि यह घत पुए्यास्रव हे । गाथा 
१०३ में कहा है कि संसारमाग्गर्म पुएय और पापके बीच भेद है किन्तु उसके 
बाद गाथा १०४ में स्पप्टरूपसे कहा है कि-मोक्षमार्गम पुएय ओर पापके चीच 
भेद्‌ ( विशेष, प्रथकत्व ) नहीं है । क्‍योंकि ये दोनों संसारफे कारण दैं--श्स 
तरह वतलाकर आखस्रव अधिकार पूर्ण किया दे | 


८, प्रश्न--बद तो त्याग है, यदि त्यागको पुए्याखव कहोंगे 

किन्तु धर्म न कहोगे तो फिर त्यागका त्याग घर्म कैले हो सकता दे ! 
उत्तर--( १ ) ब्रत यह शुमभाव है; शुभभावका त्याग दो प्रकारसे 

होता डै-एक प्रकारका त्याग तो यह कि 'शुमको छोड़कर अशुभमें जाना 
सो यद्द तो ज्ञीव अनादिसे करता आया है, लेकिन यह त्याग धर्म नहीं किन्तु 
पाप है। दूसरा प्रकार यह है कि--सम्यरक्षान पूवक शुद्धता प्रगठ करने पर 
शुभका त्याग होता दै; यह त्याग घम्म है । इसीलिये सम्यम्दृष्टि जीव स्वद्वृव्य 
का आलंवन द्वारा ब्रतरूप शुमभावका भी त्याग करके ज्ञानमें स्थिरता करते 
हैं, यह स्थिरता ही चारित्र चर्म दे | इसप्रकार जितने अंशर्मे चीतराग चारित्र 
बढ़ता है उतने अंशमें बत और झवतरूप शुभाशुभभावका त्याग होता दै। 
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(१) यद्द घ्यान रहे कि घतमें शुम अशुभ दोनोंका त्यागनहीं दे, 
परन्तु बतमे अशुसमावका त्याग और शुभभापका अदण दे अर्थात्‌ घत राग 
है, और अवत तथा घत ( अशुम तथा शुभ ) दोनोंका जो त्याग दे सो घीत 
रागता है| शम-अशुभ दोनोंका त्याग तो सम्यग्द्शन छान चारित्र पूर्वक दो 
हो सकता है। 

(३) त्याग! तो नास्ति घाचक दे, यदि घद्द अस्ति सद्दित द्वो तब 
यथार्थ नास्ति कह्दी जाती है। अर यदि बतको त्याग कहें तो घद्द त्यागरूप 
नास्त दोने पर आात्मामे अस्तिरुपसे क्या छुआ ? इस श्रधिकारमें यद यत- 
लाया दे कि घीतरागता तो सम्यक्‌ चारिषके द्वारा प्रगट होती दे और घत 
तो श्रास्तव है, इसीलिये ब्रत सन्‍्चा त्याग नहीं, किन्तु जितने अशर्म बीतरा 
गता प्रगद हुईं उतना सच्चा त्याग दे। फ्योंकि ज्ञद्दा जितने अ्रशर्मे घीतरागता 
हो बद्ा उतने अशर्म सम्यक्‌ चारिघ्र प्रगट दो जाता दे और उसमें शम अशुभ 
बोनोंका ( अर्थात्‌ बत अ्रघ्मत दोनों ) त्याग द्ोता है । 


इसप्रफ़ार श्री उमास्वामी विरचिंत मोक्तशाद्धकी 


गुजराती टीका के हिन्दी अनुनाद में यह 
सातवां अध्याय पूर्ण हुआ । 
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& श्री उमास्वामिविरचित & 


मोक्ष शाख (सटीक) 


गुजराती से हिन्दी ठीका 
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टीछा सभाहइक-- 
रामभी माणेझचन्द दोगी 


अनुपादक-- 
परमेष्टीदास जैन, न्यायतीर्ष 
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मोक्तशास्त्र हिन्दी टीका 
अध्याय आखों 
नोकेकटू- 
/ 
समूाम॑ का 
पहले अध्यायके प्रथम सूच्रमे कहा है कि सम्पस्दशन शान-चारित्रको 
एकता मोद्धका भागे दे। दूसरे सूपमें कद्दा दै कि तरवार्थका धद्धान करना 
सम्यग्दशेन है, उसके चाद चौथे सूत्रमें सात तस्‍्वोंक़े नाम बतलाये, इनमेंखे 
ज्ञीष, अजीव और आसख्रव इन तीन तत्त्वोंका चणेन खाते अध्याय तक 
किया। आसन वफे वाद वध तरवका नवर दे, इसीलिये आचाये देव इस 
अध्यायमें चघ तत्त्वका वर्णुत करते हैं । 
बचे दो भेद्‌ दें--भावबध और द्रब्यवघ। इस अध्यायके पहले 
दो सन्षोंमे जीवके भाववधका और उस भापण्घका निमित्त पाकर द्वोनेवाले 


द्र्यकमेंके बधका चर्णेन किया दे | इसके याद के खुर्मोंमि द्रव्ययघके भेव, 
उनकी स्थिति और कय छूटते दे इत्यादिका बणेन किया है। 


बंधके कारण यतलाते हैँ 
मिथ्यादशैना उविरतिप्रमादकपाययोगा बंधहेतवः ॥ १॥ 


अर्थ--][ मिथ्यादर्शनारिरतिप्रमादऊपाययोगाः ] मिथ्यादर्शन, अ 
पिरति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाच [ बघहेतव, ] बचके कारण हैं। 


टीका 


१- यद्द सूच्च चहुत उपयोगी दे, यद्द सूत्र बताता दे कि ससार 


क्सि कारणसे दै। घर्ममे प्रयेश करनेदी इच्छा करनेथाले जीव तथा उपदेशक 
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जबतक इस सूत्रका मर्म न्ीं समझते तबतक एक बड़ी भूल करते हैं। वह 
इसप्रकार दै--वबंधके ५ कारणोंमे से सबसे पहले मिथ्यादशन दूर होता है 
और फिर अविरति आदि दूर होते है, तथापि वे पहले मिथ्यादशनको दूर 
किये बिना अविरतिको दुर करना चाहते हैं ओर इस छेतुसे उनके माने हुये 
बालब्रत आदि प्रहण करते हैं तथा दूसरोंकों भी बेसा उपदेश देते हैं। पुनश्य 
ऐसा मानते हूँ कि ये बालब्रत आदि अहण करने से ओर उनका पालन करने 
स्तरे मिथ्यादशन दूर होगा । उन जीवॉकी यह मान्यता पूर्ण रूपेण मिथ्या है इस- 
लिये इस सचमें पमिथ्यादशन! पहले वताकर खूचित किया दे । 

२--इस सत्र वंधके कारण ज्ञिस ऋमसे दिये हैं उसी ऋमसे वे नप्ट- 
दूर दोते हे, परन्तु यह ऋम भंग नहीं होता कि पहला कारण विद्यमान हो 
भोर उसके वादके कारण दूर हो ज्ञांय । उनके दूर करनेका क्रम इसप्रकार दै- 
(१) मिथ्यादशेन चोथे गुणस्थानमें दूर होता दे (२) अविरति पांचचं-छट्ट 
गुणस्थानमे दूर होती है ( ३ ) प्रमाद सातव गशुणस्थानमें दुर होता द्वै (४) 
कपाय वारहवे गुणस्थानमें नए्ठ होतो है ओर ( ५ ) योग चोदहव ग्रुणस्थानमे 
नष्ट दोता है। चस्तुस्थितिके इस नियमको न सममने से अज्ञानी पहले वाल- 
ब्रत अंगीकार करते हैं ओर उसे घर्म मानते है; इसपकार अधमंको घमम मानने 
के कारण उनके मिथ्याद्शन और अनंतानुवंधी कपायका पोषण होता है । 
इसलिये जिशासुओंको पस्तुस्थितिके इस नियमको समझता खास-विशेष 
आवश्यक दे | इस नियमको समझकर असत्त्‌ उपाय छोड़कर पहले मिथ्या- 
बशन दूर करने के लिये सम्यग्द्शेन प्रगट करनेका पुरुपार्थ करना योग्य है । 

३--मिथ्यात्वादि या जो बंधक्ते कारण हैँ वे जीव और अज्ञीबके भेद 
से दो प्रकारके हैं | जो मिथ्यात्वादि परिणाम जीवमें होते हैं वे जोच हैं, उसे 
भावषणंध कहते हैं और जो मिथ्यात्वादि परिणाम पुद्नलमे होते हैं वे अज्ञीव ढैं, 
लखे दब्यणंध कद्दते हैं । ( देखो समयसार गाथा ८७-८८ ) 

४--बंधके पांच कारण कहे उनमें अंतरंग भावोंकी पहचान 
करना चाहिये 
यदि जीव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योगके भेदोंको 
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चाहहपसे जाने कितु अतरगर्मे इन भावोंकी क्स्मि ( जाति ) की पद्चचान 
कर तो मिच्यात्व दूर नहीं होता। अन्य कुदेवादिक्के सेवनरूप गृद्दीत मिथ्यात्व 
को तो मिथ्यात्यरूपसे जाने कितु जो अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे न 
पहिचाने, तथा बाह्य च्स स्थायरकी द्विसाके तथा इद्रियमनके विपयोम प्रवृत्ति 
दो उस्ते अविरति समभे किन्तु दिसामें मूल जो भ्रमाद्‌ परिणति है तथा विपय 
सेवनमें अभिलापा मूल दे उसे न देसे तो सोटी-- मिथ्या मागयता दूर नहीं 
दोती | यदि घाष्य कोघ फरने को फपाय समझे वि-तु अभिप्रायमें जो राग शेप 
रहता दे घदी मूल फ्रोध दे उसे न पहियाने तो मिथ्या मान्यता दूर नहीं 
होती। जो बाध्य चेष्टा द्वो उसे योग समझे किन्तु शक्तिमूत ( आत्मप्रदेशोंकि 
परिस्पदुनरूप ) योगको न ज्ञाने तो मिथ्या मा-यता दुर नदों दोतो । इसछिये 
उनके अआतरग भावको पहिचानकर उस सम्पाधी अन्यथा मास्पता पुर करनी 
चादिये। 
५, मिथ्याद्नका स्वरूप 
(*) अनादिसे जीयके मिस्यादशनरूप अथस्था दे । समस्त दुबों 
व मूल मिथ्यादर्शन दे । जीयके जैसा भ्रद्धान दे घैसा पदार्थ स्वरूप न हो 
और जैसा पदाह स्वरुप न हो घैसा ये माने, उसे मिथ्यादशन कद्दते है । जीय 
स्प वो और शरीरको एक मानता है, किसी समय शरोर डुबला दो, किसी 
समय मोदा दो, किसी समय नए दो जाय और कसी समय नवीन पैदा हो 
तथ ये सब फ्रियाये शरीराघोन द्ोती दे तथापि ज्ञीय उसे अपने आधीन मान- 
कर रेदणिप्न होता दे । 
शृण्टात-जैस कसी ज्ञगद्द पक् पागल पैठा था । यद्दा अन्य श्थान 
से झाकर मतुप्य, घोड़ा और घाादिक उतरे, उन सयको यद्द पागल अपना 
मानने झूगा, दि-उु, थे समी अपने २ आधीन है, अत इसमें कोई झादे, कोई 
ज्ञाय और कोह अनेद अयस्था रूपसे परिणमय वरता दे, इसप्रदार सबको 
क्रिया झपोो अप झापीन दे तथापि यद्द पागप्त उसे अपने आधीन मानकर 
छेदजिप्त होगा दे । 


द््श्द मोक्षशार्स्त 
सिद्धान्त --उसीप्रकार यह जीव जहां शरीर धारण करता दे वबहां 
किसी अन्य स्थानसे आकर पुत्र, घोड़ा, धनादिऋको स्वयं प्रात होता दे यद्द 
ज्ञीव उन सबको अपना ज्ञानना है, परन्तु ये सती अपने २ आधीन होने से 
कोई आते कोई जाते ओर कोई अनेक अचस्थारपस परिणमते हे, क्‍या यदद 
उनके आचधीन दे ? थे जीवके आधीन नहीं है, तो भी यद् जीव उसे अपने 
आधीन मानकर खेदखिन्न दोता दे | 
(५) यह ज्ञीच स्वयं जिसप्रकार दे उसीप्रकार अपने को नहीं 
मानता किन्तु जैसा नहीं है चेंसा मानता दे सो मिथ्यादशन है । ज्ञीव स्वयं 
असूुर्तिक प्रदेशोंका पुंच, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुगोंका धारक, अनादिनिधन वस्तु- 
रूप है, तथा सूनिक पुद्चल दरब्योंका पिंड प्रसिद्ध शानादि गुणेसि रहित, नवीन 
ही जिसका संयोग हुआ दे ऐसा यह शरीरादि पुठ्नलल जो कि स्व से पर दे- 
इन दोनों के संयोगलप मनुप्य तियचादि अनेक प्रकार की अवस्थाय होती है 
इसमें यह मुढ़ जीच निञत्य घारण कर रहा है. स्थ-परका भेद नहीं कर सकता; 
जिस पर्यायको प्राप्त हुआ दे उस हो निम्ररुपस मानता दै। इस पर्यायमे 
(९) ज्ञो क्षानादि शुण हैं वे तो निलके शुण हैं (२) ज्ञो रागादिकभाव दोते 
है वे विकारीभाव हैं, तथा (३ ३) जो वर्णादिक्त हैं वे निज्रके गुण नहीं कितु 
शरीरादि पुद्ढलके युण है ओर ( ४) शरीशदिम भी वर्यादिकरा तथा परमा- 
णुओंका परिवर्तत प्रथक््‌ २ रूपस होता दे, ये सब पुद्टलकी अवस्थाये हैं; यह 
ज्ञीव इन सभी को निञज्रूप- अपना स्वरूप भानता है; स्वभाव और 
परमावका विवेक नहीं करता; पुनश्च स्व से प्रत्यक्ष भिन्न चन कुठुम्बादिक का 
संयोग होता दे वे अपने अपने आधीन परिणमते हैं तथा इस जीचके आधीन 
होकर नहीं परिणमत्ते तथापि यह ज्ीब उसमे ममत्व करता दे कि ये सच 
मेरे हैं? परन्तु ये किसी भी प्रकारस इसके नहीं होते, यह जीवमानच अपनी 
मान्यतास उसे अपना मानते हैं । 
(३ ) महुष्यादि अवस्थार्म किसी खमय देव-गुरु-शासत्र अथवा घमे 
का जो अन्यथा कऋल्पित स्वरूप हे उलकी तो पतीति करता दै किन्तु उनका 
जो यथार्थ स्वरूप दे उसका ज्ञान नहीं करता । 
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(४) जगतकी प्रत्येक वस्तु अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आधीन 
पग्सिमते दँ, किन्तु यह जीव ऐसा नहीं मानता और यों मानता दे कि स्वय 
उसे परिणमा सकता है अथवा फिसी समय 'शआशिक परिणमन करा 
सकता दे । 

ऊपर कद्दी गई सर मा-यता मिथ्याटश्िक्री दै | स्तर का और परद्रव्यों 
का जैसा स्वरुप नहीं दे घैसा मानना तथा जैसा है चैसा न मानना सो विप 
रीत अभिप्राय होनेके कारण मिथ्यादशन है। 


(४) जीव अनादिकालसे अनेक शरीर घारण करता है, पूर्वका 
छोडकर नवीन घारण करता है, वद्दा एक तो स्वय आ-मा (ज्ञीब ) तथा 
अन्त पुद्रल परमाणुमय शरीर-इन दोनोंके एक पिंड बधनरुप यह अवस्था 
दोती है, उन सबमें यद्व ऐसी अद्दचुद्धि फरता दे कि 'यद्द मे हूँ!” जीब तो 
शान स्वरूप दे और पुट्रल परमाणुओंका स्वभाव बण गध रस स्पर्शादि दै-- 
इन सप्को अपना स्वरूप मानकर ऐसी बुद्धि करता दे कि “ये भेरे दे ।! दलन 
चलन थादि क्रिया शरीर करता दे उसे जीव ऐसा मानता दे कि 'में करता 
हैं ।! अनादिसे ही द्रयज्ञान की ओर लद्य दे इसीलिये स्वय अमूर्तिक तो 
अपने को नहीं मात्यूम होता और मूर्तिक शरीर द्वी मातम होता दे, इसी 
कारण ज्ञीव अयफो अपना स्थरूप जानकऋर उसमें अद्दवुद्धि घारण करता 
है। निजका स्परूप निजको परसे भिन्न नहीं मालूम हुआ अर्थात्‌ शरीर, शाना 
दिगुण, फ्रोघादिधिकार तथा सगे सयधियोंका समुदाय इन सम स्पय 'थद्द 
बुद्धि धारण करता है, इससे और स्थ के और शरीरके स्पतन्न निमित्त मैमि 
सिक सम्बन्ध फया दे यद्द नहीं जाननेसे यथार्थरूपसे शरीर से स्थ की मिश्नता 
नहीं मालूम दोती । 


(६ ) स्प दा स्वभाव तो छाता दशा दे तथापि स्पय फेचल देफने- 
वाक्षा तो नहीं गददता कितु जिन ज्ञिन पदार्वीको देपता जानता दे, उसमें इए 
अभिष्ट रूप मानता है; यद्द इष्टानिएरूप मानना सो मिथ्या दे क्योंकि कोई भी 
पदार्थ इशनिएरूप नहीं है। यदि पदार्थोमे इषअनिए्टपन हो नो जो पदार्थ इए 
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रूप हो घद्ध समीको इप्ररूप ही हो तथा जो पदार्थ अनिष्रहवप हो चह सबको 
अनिष्टरूप ही हो, किन्तु ऐसा तो नहीं होता । जीवमात्र स्वयं कठपना करके 
उसे इप्ट-अनिष्ररूप मानता है | यह मान्यता मिथ्या है--कल्पित है | 

(७) जीव किसी पदाथका सदमाच तथा किसीके अमावको 
चाहता दे किन्तु उसका सद्भाव या अमाव जीवक्ा किया हुआ नहीं होता 
क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यक्का या उसक्ती पर्यायका कर्ता दे ही नहीं, 
किन्तु समस्त द्वव्य स्व स ही अपने अपने स्वरूपमें परिणमस्ते है । 

(८) मिथ्याद्ष्टि जीच तो रागादि भावोंक्रे द्वारा खब द्ब्योंकों अन्य 
पधकारसे परिणमाने की इच्छा करता है किन्तु ये सब द्रव्य ज्ीवकी इच्छाके 
आधीन नहीं परिणमते | इसीलिये उसे आकुलता होती दै। यदि जीव की 
इ्चछाचुसार ही सब काये हों, श्रन्यथा न हो तो ह्वी निराकुलता रहे, किन्तु 
ऐसा तो हो द्वी नहीं सकता । क्योंकि किसी दब्यका परिणमन किसी दब्यके 
आधीन नहीं है | इसलिये ज्ञीवके रागादिभाव दूर हो तो दी निराकुलता 
होती है--ऐसा न मानकर मिथ्या शअ्रभिप्रायवश यों मानता है कि में स्थय॑ 
परद्रव्यका कर्ता, सोक्ता, दाता. हर्ता आदि हैँ ओर परद्रव्यसे अपने को लास- 
हानि द्वोती है । 


( & ) मिथ्यादशनकी कुछ मान्यताये 

१--स्वपर पुकत्वद्शत, २--परकी कठ्‌ त्वचुद्धि, ३े-पर्यायवुद्धि, 
४>व्यवहार-चिसूढ़, ५--अतरत्त्व श्रद्धान, ६--स्व स्वरूपकी भांति, ७--राम- 
से शुभभावसे आत्मल्ाभ हो ऐसी चुद्धि, ८-चहिरद्रष्टि, ६--विपरीत रुचि, 
१०--जैसा चस्तु स्वरूप हो बैसा न मानना और जैसा न हो चेंसा मानना, 
११--अधिद्या, १३--परस लाभ-हामि होती है ऐसी मान्यता, १३--अनादि 
अनन्त चैतन्यमात्र त्रिकाली आत्माको न मानना किन्तु विक्रार जितनी ही 
अप्म्पा मानना, १४--वचिपरीत अभिप्राय, १४५--परसमय, १८ - पर्यायसुढ़, 
१७- ऐसी मान्यता कि जीच शरीरकी क्रिय| कर सकता है, १८-जीवको 
परद्वच्योंकी व्यवस्था करनेचाला तथा उसका करता, भोक्ता, दाता, हर्ता मानना, 
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१६--जीवको दी न मानना, २०--निर्मित्ताधीन टष्टि, ११--ऐसी मान्यता कि 
पराग्यसे लाभ होता है, २९--शरीराश्रित क्रियासे लाभ होता दे ऐसी 
मायता, २३-सर्वशको वाणी जैसा थआत्माका पूर्ण स्वरूप कहा दे बेसे 
इ्पयरुपकी अभ्रद्धा, २४-घास्तपमें व्यवदहासर्तयके आदरणीय दोनेकी मान्यता, 
२५--शुभाशुभभाषका स्पामित्व, २६-शुम विक्रपसे आत्माक्रो लाम दोता 
है ऐसी मान्यता, २७ - ऐसी मान्यता कि व्यवद्दार रत्वत्य फरते करते निश्चय- 
रलनत्रय प्रगठ द्ोता दे, २८--शुभ अशुभर्मे सदशता न मानना अर्थात्‌ ऐसी 
मान्यता कि श॒भ अच्छा है और अशुभ पराय दे, २६--ममत्वउुद्धिसे मल्ु- 
प्य और तियंचके भ्रति करुणा होना । 
६, मिथ्यादर्शनफे दो भेद 
(१) मिथ्यात्यके दो भेद ई--अशृद्वीत मिथ्यात्वय और शद्दीत मिस्या 
स्व अग्रददीत मिथ्यात्व अनादि कालोन दहै | जो ऐसी मान्यता दे कि जीच 
परद्रब्यका पुछ कर सकता द्वे या शुम विकल्पसे श्रात्माको लाम द्ोता है सो 
यह अनादिका अ्गुद्दीत मिथ्यात्य है । सश्ो पयेेन्द्रिय पर्यायमे ज्ञ-म होने के 
घाद परोपदेशके निमित्तसे जो अ्रतत्व थ्रद्धान करता है सो गृद्दीत मिथ्यात्व 
है| अश्रग॒द्दीत मिथ्यात्यक्नो निसगज मिश्यात्य भर ग्रद्दीत मिथ्यात्वकों बाह्य 
प्राप्त मिथ्यात्व भी कद्दते हे । जिसके ग्रहीत मिथ्यात्व दो उसके अग्रह्दीत 
मिथ्यात्वय तो होता दो दे ! 
अग्ृहीत मिथ्यात्य--शुम विकरपसे आत्माको लाभ द्वोता दे ऐसी 
अनादिसे चल्ली आई जो जीचकी मान्यता दे सो मिथ्यात्व दे, यद्द किसी छे 
सिश्षानेसे नहीं हुआ इसलिये अगशद्वीत दे । 
गृद्दीत मिथ्यात्य -- छोटे देव शास्त्र युद की जो थद्धा है सो शद्दीत 
मिय्यात्य दे । 
(२ ) प्रश्न--जिस फुलमें जीव जमा दो उस एुलमें माने हुए 
दुय, गुर शास्त्र सच्चे हों ओर यदि जीय लीक्किरदू हणफ्सि सच्चा सानता 
हो तो उसके शुद्दीत मिश्यात्य दूर हुआ या नहीं ? 
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उत्तर--नहीं, उसके भी गहीतमिथ्यात्व है क्योंकि सच्चे देव, सच्चे 
गुरु और सच्चे शास्त्रका स्वरूप क्या है तथा कुदेव, कुगुरुओर कुशास्रमें क्या 
दोष हे इसका सक्म दृष्ठतिसि विचार करके सभी पहलछुओंसे उसके गुण 
( ५४७०४ ) और दोप ( 6९7९8 ) यथार्थ निणंय न किया हो, वहां तक 
जीवके ग्रहीत मिथ्यात्व है ओर यह स्ज्ञ चीतरागदेवका सच्चा अनुयायी 
नहीं है| 

( ३ ) प्रश्न--श्स जीचने पहले कईवार ग्रहीत मिथ्यात्व छोड़ा 
होगा या नहीं ? 

उत्तर--हाँ, जीवने पहले अनन्तवार ग्ुहीत मिथ्यात्व छोड़ा और 
द्रव्यल्िगी सुनि हो निरतिचार महात्रत पाले परन्तु अग्रहीत मिथ्यात्व नहीं 
छोड़ा इसी लिये संसार चना रहा; ओर फिर ग्रहीत मिथ्यात्व स्वीकार किया। 
निम्न थदशापूर्वक पंच महाव्र॒त तथा अट्ठाईस मूल ग्रुणादिकका जो शुभविकरप 
है सो द्रव्यलिंग है; ग्रहीत मिथ्यात्व छोड़े बिना जीव द्वव्यलिंगी नहीं हो 
सकता ओर द्र॒व्यलिंगके बिना निरतिचार महाघत नहीं हो सकते | चीतराग 
भगवानने द्वव्यलिंगीके निरतिचार महाग्॒तको भी वालब्रत और असंयम कहा 
है क्योंकि उसने अग्रहीत मिथ्यात्व नहीं छोड़ा | 


७-मृहीतमिथ्यात्व के भेद 
ग्रहीतमिथ्यात्वके पांच भेद हैं--(१) एकांतमिथ्यात्व, (२) संशय- 


मिथ्यात्व, (३) बिनयमिथ्यात्व, (४) अज्ञानमिथ्यात्व, और (४) विपरीत मिथ्या- 
त्व। इन प्रत्येक की व्यास्या निम्न प्रकार है :-- 


(१) एकांत मिथ्यात्व--आत्मा परमाणु आदि सर्व पदार्थ का स्वरूप 
अपने अपने अनेकांतमय ( अनेक घर्मवाला ) होनेपर भी उसे स्चेधा एक ही 
घर्मबाला मानना सो एकांत मिथ्यात्व है। जैले--जीवको सर्वथा क्षणिक 
अथवा नित्य ही मानना, ग़रुण-गुणीको सर्वधा भेद या अमभेद ही मानना सो 
पुकांत मिथ्यात्व है । 
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(२) संशय मिथ्यात्--धर्मका स्वरूप यों है या यों है? ऐसे 
परस्पर घिरुद्ध दो रूपका भद्धान--जैसे--आत्मा अपने कार्यका कर्ता दोता 
होगा या परघस्तुके कार्यका कर्ता दोता होगा? निमित्त और व्यवद्दास्के 
आलप्नसे धम होगा या अपना शुद्धात्माके आलयतसे घमे होगा ? इत्यादिरुप 
से सशय रद्दना सो सशय मिथ्यात्व है । 

(३) पिपरीत मिथ्यात्वत--आत्माका स्वरूपको अन्यथा माननेकी 
रचिको विपरीत मिव्यात्य कद्दते हें, जैले-सम्र-यक्री निम्रेथ मानता, मिथ्यादष्ट 
साधुको सच्चे गुरु मानता, केवल्लीके स्वरूपको विपरीतरूपले मानना इत्यादि 
रूपसे को घिपरीत दाचि दै सो विपरीत मिध्यप्व दै। 

(४) अज्ञान मिथ्यात्व--जद्दा द्वित अद्वितका कुछ भी विवेक न दो 
या कुछ भी परीक्षा किये विना-धर्म की श्रद्धा करता सो अछात मिथ्यात्थ 
है। जैसे-पशुव्धर्म घर्म मानना सो अश्ञान मिथ्यात्व है । 

(५) पिनय मिथ्यात्व--समस्त देवको तथा समस्त घर्ममतोंको 
समान मानना सो विनय मिथ्यात्व है । 


८-शुद्दीवमिथ्यातवके ५ मेदोंका गिशेष स्पष्टीकरण 


(१) एकात मिथ्यात्य--आत्मा, परमाणु आदि सर्च पदार्थका स्व 
रूप अपने अपने अनेक घर्मोल्ले परिपूर्ण दे ऐसा नहीं मानकर यस्तुको सर्वथा 
अस्तिरुप, सर्वथा नास्तिरुप, सर्वथा एकरूप, सर्मथा अनेक्रूप, सर्वथा नित्य, 
सर्मंधा अनित्य, गुण पर्यायोसि सववा अभिन्न, गुण पर्योयोसे सर्वया भिन्न 
इत्यादि रूपसे मानना सो पर्कात मिध्यात्व दे; पुनव्य काल ही सब करता दे, 
काल ही सबदा नाश करता दे, काल ही फल फूल आदि उत्पण करता दै, 
काल ही सयोग वियोग कराता दे, काल ही घमेको प्राप्त कराता है, इत्यादि 
मान्यता मिथ्या दे, यद्द पर्वात मिव्यात्व है । 

प्रत्येक घस्तु स्थय अपने कारणसे अपनी पर्योय घारण करती दे, यद्दी 
ड्स बुरा स्पकाल दे और उस समय यतेनेवाली जो कालदब्यकी पर्याय 
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( समय ) दे सो निमित्त दे; ऐसा समझना सो यथार्थ समझ दे और इसके 
द्वारा परकाँत मिथ्यात्वका नाश होता दे। 


कोई कहता है क्ि-आत्मा तो अज्ञानी है, आत्मा अनाथ है, आत्मा 
के सुख-दु:ख, जीचन-मरण, लाभ-अलास, ज्ञानित्व, पापीपन, घर्मित्व, स्वर्ग 
गमन, नरकगमन इत्यादि सब ईश्वर करता है, ईश्वर संसारका कर्ता है, 
हर्ता भी ईश्वर है, ईश्वरसे ही संसारकी उत्पत्ति और प्रलय होतो है, इत्यादि 
प्रकारसे $श्वरकत त्वकी कल्पना करता है सो मिथ्या दै । ईश्वरत्व तो आत्मा 
की सम्पुर्ण शुद्ध ( सिद्ध ) दशा है। आत्मा निज्ञ स्वभावसे ज्ञानी है किन्तु 
अनादिखे अपने स्वरूपकी घिपरीत मान्यताके कारण स्वयं अपनी पर्याय 
अज्ञानीपन, दुःख, जीवन, मरण, लास, अल्लास, पापीपन आदि प्राप्त करता है, 
और जब स्वयं अपने स्वरूपको विपरीत मान्यता दूर करे तब स्वयं ही जानी, 
घर्मी होता है; ईश्वर (सिद्ध ) तो उसका ज्ञाता दृष्टा है | 


(२) विपरीत मिथ्यात्व--- १. आत्माका स्वरूपको तथा देव-ग़ुरु- 
धर्मके स्वरूपको अन्यथा माननेकी रुचिको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं | जैसे- 
१. शरीरको आत्मा मानना; सर्वज्ष चीवराग भगवानको पअ्रासाहार, रोग, 
उपसग, चस््र, पात्र, पाटादि सहित और ऋ्रमिक उपयोग सहित मानना, अर्थात्‌ 
रोटी आदि खानेवाला, पानी आदि पोनेवाला, वीमार होना, दवाई लेना; 
निहारका होना इत्यादि दोप सहित जीवको परमात्मा, अहतदेव, केचलज्ञानी 
मानना । २. वस्त्र पात्रादि सहितक्ो निम्न नथ गुरु मानना, स्त्री का शरीर 
दोनेपर भी उसे मुनिदशा और उसीभवसे मोद्ध मानना, सती स्थत्रीको पांच 
पतिचाली मानना । ३. ग्रृहस्थद्शामें केवलज्ञानकी उत्पत्ति मानना । 
४. सर्वक्ष-चीतराग दशा प्रगट होनेपर भी वह छुझ्मस्थगुरुकी गैयाद्ुत्य करे 
पेसा मानना, ४. छुट्टे गुणस्थानके ऊपर भी वंद्ययंदक भाव होता है और केवली 
सगवान छुछ्मस्थ शुरू के प्रति, चतुर्विध संघ अर्थात्‌ तोथके प्रति या अन्य 
केवलीके प्रति वंद्यवंदकभाव मानना, ६. झुनिदशामे वस्ज्ोंको परिश्रहके रूपमें 
न मानना अर्थात्‌ चस्त्र सद्दित होनेपर भी सुनिषद्‌ ओर अपरिय्रहित्व मानना, 
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७ चसुष्रके द्वारा समम और चारिश्रफा अन्छा साथन दो सकता दै ऐसी 
जो मभा-यताएँ दे सो विपरीत मि यात्व दे । 

८. सम्यस्दशेन आप्त होसेस पदले शोर घादमें छट्टे गुणस्थान तक जो 
शुममाघ दोत। दे, उस शुमभाषमे भिन्न मिन्न समयमे भिन्न भिसल व्यक्तियोक्े 
मिन्न मिन्न पदार्थ निमित्त द्वोते हैं, फ्योकि जो शुममाय दे सो बिकार दे और 
बह परालपनसे होता दे। कितने द्वी जीवरि शुभरायके समय घीनरागदेयकी 
तदाकार भतिमाके दर्शन पूजनादि निमित्तरुपस होते दै। प्ीतरागी प्रतिमाका 
जो दशेत पूजन दे सो भो राग दै, परतु किसी भी जीएफे शमरागफे समय 
चीतरामी प्रतिमाऊे दशेन पूजनादिका निमित्त ही न हो पसा मानना सो 
शुमभाषफ़े स्परूपकी विपरीत मा“यता दोनेसे पिपरीत मिस्याग्प है । 

६--घीतरागदेयकी प्रतिमाके दर्शा पूजनादिये शुभरागको धर्माउराग 
बहते हैं; परन्तु यद् घमे नहीं दै, घर्म तो निरायलम्पों दे, जय देव शास्त्र-युर 
के ऋयलग्पनसे छूटकर शुद्ध धद्धा द्वारा स्पमायवा शझाथय करता दे तथ धर्म 
प्रगट होता दे । यदि उस शमरागको घर्म मातें तो उस शुम भायके स्परूपकी 
विपरीत मायता दोनेसे घिपरीत मिव्यात्य दै। 

छुट्ट अप्यायके १६ में सूत्र की टीवामे 'अयर्णयादरे स्थरुपका यर्णन 
किया है उसका समायेश पिपरीत मिस्यात्यमें होता दे । 

( देयो अध्याय ६ सूत्र १३ की टीका ) 

(३) सगय मिथ्यात--सम्पस्दशन शान चारित्रद्ों मोक्षमाग कहा 
है, यहा सब्या भोछमार्स होगा या आय समस्त मत्रें मिन्त मिष्र मार्ग 
बतलाया दे, पद सच्चा मागे होगा ? उपर पय्नमे परस्पर पिय्दता दे और 

बोई प्रयधा शाननेषाला सर्यश नहीं है, परस्पर पक दूसरेप शास्त्र महीं 
मिलते, इसोलिये कोई निशयय निर्धय पहीं हो सकता,-इ यादि प्रदारदा 
शो अमिप्राप दे सो सशय मिध्यारप दे 

(०) पिनय मिथ्यास्थ--७ - सम्परदशा-चान-यारित्र-त प-सपमक- 

भ्यानादिश दिया मात्र गुय पूशनादिक पिनयसे दी मुनि होगी देसा मानना सो 


द्द्र्द मौच्तशांके 


घिनयमिशथ्यात्व दै, २--सर्ज देव, सर्च शास्त्र, समस्त मत तथा समस्त भेप 
धारण करनेवालोोंको समान मानकर उन सभीका विनय करना सो विनय 
मिथ्यात्व दे ओर ३--पऐसा मानना कि विनय माचले ही अपना कल्याण हो 
ज्ञायगा सो बिनय मिथ्यात्व दै । ४--संसार में ज्ञितने देव पूजे ज्ञाते हैं और 
जितने शास्त्र या दशंत घचलित दे वे सव खुखदायी है, उनमें भेद नहीं दे, 
उन सबसे मुक्ति ( अर्थात्‌ आत्मकल्याणकी प्राप्ति ) हो सकती दे ऐसी जो 
मान्यता है सो विनय मिध्यात्व है ओर इस मान्यतावाला जीव जैनयिक 
मिथ्यादष्टि है | 

गुण अहणकी अपेक्तासे अनक धर्ममे प्रच्नुचि करना अर्थात्‌ सत-असत्‌ 
का विवेक किये बिता सच्चे तथा खोट समी धर्मोझो समान रूपले ज्ञानकऋर 
उनके सेवन करनेमे अनानकी मुख्यता नहों दे किन्तु विनवयके अतिरेककी 
मुख्यता है इसोलिये उस घिनय मिथ्यात्व कहते दे । 

(०७) अज्लञान मिथ्यात्व--१-स्वग, नरक और मुक्ति किसने देखी? 
२-स्वगक्के समाचार किसके आय ? सभी धर्म शास्त्र झूठे हैं, कोई यथाथ बान 
चतला ही नहीं सकता, ३-पुएय-पाप कहाँ लगते हैं अथवा पुएय-पाप कुछ है ही 
नहीं, ४-परलोकको किसने ज्ञाना ? क्या किसीके परलोकके समाचार-पत्न या 
तार आये ?, ५-स्वग नरक आदि सब कथनमात्र है, स्वर्ग - नरक तो यहीं है, 
यहां खुल भोगना तो स्वयं है और दुःख भोगता है सो नरक है, ६-हिसाको 
पाप कहा दे और दयाको पुएय कहा हैं सो यह कथनमात्र हैं, कोई स्थान हिंसा 

हित नहीं हैं, सबमें हिंसा हें, कहीं पेंर रखनेको स्थान नहीं, जमीन पवित्र है 
यह पेर रखने देती हे, ७-ऐसा घिचार भी निरथक हे कि यह सच्य और यह 
अभवच्य हें, पक्ेन्द्रिय चृक्त तथा अन्न इत्यादि खानेमें ओर मांस भक्त करनेमें 
अन्तर नहीं हैं, इन दोनों में जीयहिंसा समान हैं, झ-भगवानने जीवको ज्ञीचका 
ही आहार बताया हैं अथचा जगत की सभी चस्ठुएं खाने भोगने के लिये ही 
हैं, सांप-विच्छू, शेर-बन्दर, तिड़ी आदिक भार डालना चाहिये । इत्यादि यद्द 
सभी अभिप्राय अन्लान मिथ्यात्व दें । 
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६ ऊपर कहे गये अनुसार मिथ्यात्वका स्परूप ज्ञानकर सब जीवों 
को गृहीत तथा अग्ृद्दीत मिथ्यात्व छोडना चाहिये। सब प्रकारके बधका मूल 
कारण मिथ्यात्य हे | मिश्यात्वको नष्ट किये विना-दूर किये बिना अन्य बधके 
कारण ( अधिरति आदि ) कमी दूर नहीं होते, इसलिये सबसे पहले मिथ्या- 
त्व दूर करना चाहिये । 


१० अगिरति का स्परूप 

पाच इन्द्रिय और मनके विपय एवं पाच स्थावर और एक भ्रसकी 
द्विसा इन बारद् प्रकारके त्यागरूप भाव न द्ोना सो बारह प्रकारकी 
अधिरति दै । 

ज्ञिसके मिथ्यात्व होता दे उसके अविरति तो द्ोतो दी है, परन्तु 
मिथ्यात्व छूट जानेपर भी चह क्तिनेक समय तक रहती है। अधिरतिको 
असयम भी कहते हैं । सम्यग्दशन प्रगट होनेके घाद देशचारित्रके बलके द्वारा 
पकदेशघिरति द्वोती द्वे उसे अगुन्रत कद्दते है । मिथ्यात्व छूठनेके बाद तुरन्त 
दी अधिरतिका पूर्ण अभाव हो ज्ञाय और यथार्थ मद्दाप्नत तथा मुनिद्शा प्रगट 
करे ऐसे जीघ तो अटप और विरले दी द्वोते दें ! 

११, प्रमादका स्वरूप 

उत्तम छ्मादि दश धर्माम उत्साह न रखना, इसे सर्वक्ष देवने धरमाद्‌ 
फद्दा है। जिसके मिथ्यात्य ओर अविरति हो उसकझ्के प्रमाद तो दोता ही दे। 
परन्तु मिश्यात्य और अधिरति दूर दोनेके बाद प्रमाद तत्दण ही दूर दोज्ञाय 
ऐसा नियम नहीं है, इसीलिये सतन्नमें अविरति के बाद प्रमाद कहा दे, यह 
अविरतिसे भिन्न है। सम्परदर्शन प्रगट होते ही प्रमाद दूर करके अप्रमत्तदशा 
प्रभद करनेवाला जीय विरणा दी दोता है । 


१२, कपायका स्परूप 
क्पायके २४५ भेद ह। क्रोध मान, माया, लोभ, इन प्रत्येकके अनता 
घुदधी आदि चार भेद, इस तरद्द १६ तथा दास्यादिक £ नोकपाय, ये सथ 
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कपाय हैं और इन सवर्म आत्महिसा ऋरनेकी सामध्य है | मिथ्यात्व अविरति 
और प्रमाद ये तीन अथवा अविरति और प्रमाद ये दो अथवा जहां प्रमाद हो 
वहां कपाय तो प्वष्य ही होती हैं. किन्तु थे तीनों दृर हो जाने पर भी 
कपाय दो सकती हैं । 
३२, यागका स्वरूप 

योगका स्वरूप छुट्े अध्यायके पहले सत्चको टीकार्म आगया हैं। 
(देखो पृष्ठ ५:२०) मिथ्याटप्रस लेकर तेरहव ग्रुण्स्थान पर्यत योग 
रहता है । १९ - १६ और १६ वे गुगस्थानमें मिथ्यात्वादि चारका अभाव हो 
जाता है तथापि योगका सद्भाव रहता दे । 

केचलशाती गमनादि क्रिया रहित हुये हों तो भी उनके अधिक योग 
है और दो इन्द्रियादि जीव गमनादि क्रिया करते हैं तो भी उनके अप योग 
होता है, इसस सिद्ध होता है कि योग यह बंध का गौण कारण दे, यह त्तो 
पद्धति और प्रदेशवंधका कारण दे | बंधका मुस्य कारण तो मिथ्यात्व, अवधि 
रति, भमाद्‌ और कपाय दे ओर दन चारमें भी सर्वोत्कष्ट कारण तो मिथ्यात्व 
द्वी है । मिध्यात्वको दूर किये चिना अविरति आदि बंधक कारण दूर ही नहीं 
दोत्ते--यद अवाधित सिद्धान्त दे । 

१४, किस गुणस्थानमें क्‍या बंध होता है ? 

मिथ्याहष्टि ( मुणुस्थान १ ) के पांचों बंध होते हैं, सासादन सम्य- 
ग्हष्टि सम्यशमिथ्याह॒प्टि और अखंयत सस्यश्दष्टि ( गुणस्थान २-३-४ ) के 
मिथ्यात्वके सियाय अविरति शआधदि चार चंघ होते हैं, देश संयमी ( शुणस्थान 
५ ) के आंशिक अविरत्ति तथा प्रमादादि तीनों चंघ होते हें, प्रमत्त संयमी 
( गुणस्थान ६ ) के मिथ्यात्व और अविरतिके अलावा प्रभादादि तीन बांध 
द्ोते हैं । अप्रमत्तसंयमीके ( ७ से १० ये गुणस्थान तकके ) कपाय और योग 
ये दो हो चंघ होते है । १-१२ और १३ वे ग़ुणस्थानमें सिर्फ़ एक योगका ही 

इसाव है और चौदहवे ग्रुणस्थानमे किली प्रकारका बंध नहीं है यह अर्थंध 

है और चहां सम्पूर्ण संचर है। 
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१५, महापाप 

प्रश्न-- ज्ीवके सबसे चडा पाप फोन दे ? 

उत्तर - पक सिश्यात्व दी है। जहा मिथ्यात्थ है वहा अन्य सब पार्पो 
का सद्भाव है । मिध्यात्यके समान दूसरा कोई पाप नहीं। 

१६, इस सज़का सिद्धान्त 

आत्मस्परूपकी पद्दचानक्े द्वारा मिथ्यात्यके दुर दोनेसे उसके सत्य 
अनतानुबमधो फपायका तथा ४१ प्रकृतियोंके बंधका अमाव दोता है, तथा 
प्राकी के कर्मोकी स्थिति अत कोडाकोडी सागरकी रह जाती दे, और ज्ञीय 
थोड़े ही कालमे मोत्पदको प्राप्त कर लेता दे । ससारका भूल मिथ्यात्व दै और 
मिथ्यात्थका अमाच किये बिना अन्य अनेक उपाय करनेपर भी मोक्ष या मोक्ष 
भार्ग नहीं होता। इसलिये सयसे पद्दले यवार्थ उपायोक्ते द्वारा सर्वे प्रकारसे 
उद्यम करके इस मिथ्यात्वका सर्गथा नाश करना योग्य दै॥ ? ॥ 


बंधका स्वरूप 
सकपायत्ाज्जीव: कर्मणो योग्यान्पुदलानादते 
सृबंध। ॥ २॥ 
अर्थ -[ जीवः सकपायत्यात्‌ ] जीथ फपाय सद्दित होने से 
[ कर्मण, योग्यपुद्दलान्‌ ] फर्मके योग्य पुद्ुल परमासखुओंको [ आदते ] 
प्रदण करता दे [ स बधः ] यह दाघ दे । 
दीका 


३--समस्त लोकमें कार्मोण चर्गणारूप पुर्टल मरे दे । जय जीप कपाय 
करता है तय उस कपायका निमित्त पाकर यार्मायवर्गणा स्वय कर्मरूपसे 
परिणमती दे और जीयक साथ सचघ प्राप्त करती है, इसे घघ कद्दा जाता 
है। यहा जोय और पुश्रलके एक दोषावगाहरूप समधको यघ कट्ठा दे । भघ 
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होने से जीव और कम एक पदार्थ नहीं द्वो ज्ञातं, तथा थे दोनों एकत्रित 
होकर कोई काय नहीं करते श्र्थात्‌ जीव और कर्म ये दोनों मिलकर पुद्ठल 
कर्ममे चिकार नहीं करते | कर्मका उदय जीवर्मं विफार नहीं करता, जीव 
कममे विकार नहीं करता, किन्तु दोनों स्थतत्ररुपसे अपनी अपनी पर्यायके 
कर्ता दे | जब जीव अपनी चिकारी अ्रवस्था करता दै तब पुराने कर्मी के विपाक 
को 'उदय! कद्दा जाता दे और यदि जीव विकारी श्रवस्था न करे तो उसके 
भोहकर्मकी निज़रा हुई >पेसा कहा जाता दे। परके लक्तऊें बिना जीवमें 
विकार नहीं होता, ज्ञीव जब पर लक्षसे अपनी श्रवस्थामे विकारमभाव करता 
दे तव उस भाषके अनुसार नवीन कम बंधते ६ई--पेसा जीव और पुद्नलका 
निमिद्त नैमित्तिक संबनन्‍्ध दे, ऐसा यद्द सूत्र चतलाता दे । 

२--जीव और पुद्कलका जो निमित्त मैमत्तिक संबन्ध दे चद तच्रिकाली 
द्रव्यमें नहीं है किन्तु सिफे एक समय की अवस्था जितना दे । जोचमे कमी 
दो समयका विकार एकत्रित नहीं होता इसीलिये कर्म के साथ इसका सम्बन्ध 
भी दो समयका नहीं । 

प्रश्न -- यदि यह सम्बन्ध पक्र ही समय मात्रकों है तो जीवके साथ 
लंबी स्थितिवाले कमेंका सम्बन्ध क्‍यों बताया हे ? 

उत्तर-- बहां भी यह बतलाया दे कि सम्बन्ध तो चर्तेमान एक समय 
मात्र द्वी है; परन्तु जीव यदि विभावषके प्रति द्वी पुरुषाथ चात्यू रखेगा और 
यदि सम्यग्दशंनादिरूप सत्य पुरुपार्थ नकरे तो डसका कमके साथ कह्दां तक 

संबंध रहेगा । 

३- इस सूत्र्मे सकपायत्वात्‌ शब्द दे वह जीव और कर्म दोनोंको 
( अर्थात्‌ कपायरूपभाव और कर्पायरूपकर्म इन दोनोंको ) लागू हो सकता 
दे, और ऐसा होनेपर उनमें से निस्‍न मुद्दे निकलते हैं । 

(१) जीव अनादिसे कभी शुद्ध नहीं हुआ किन्तु कपाय सद्दित दी 
है और इसीलिये जोच कर्मका सम्बन्ध अनादिकाल्वीन है । 

(२) कपायभाववाला जीव करके निमित्तसे नवीन बंध करता है । 
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(३) कपाय कर्मके मोदक में क्ददते हैं, आठ दरमोरमेसे बह एक ही कमे 
बधका निमित्त होता है । 

(४) पहले सूतमें जो भधक्ते पाच कारण बताये ई उनमेसे पदले चार 
का यहाँ कहे हुये क्पाय शब्दमे समाचेश हो जाता दै। 

(०) यहाँ ज्ीचके साथ कर्मझा धघ होना कद्दा है, यद्ध कर्म पुठ्ल दे 
ऐसा यताने के लिये सूत्रमें पुद्ठल शब्द कद्दा दे । इसोसे क्रितनेक जीयों क्की जो 
ऐसी मान्यता दे कि 'कमे आत्माका अदृष् गुण है? चह दूर हो जाती दे । 

४--'सकपायत्वात'-यहाँ पाचर्चीं विभक्ति लगानेका ऐसा द्ेतु दे कि 
ज्ञीव जैसी तीम, मध्यम या मद्‌ क्पाय करे उसके अनुसार क्मॉमे स्वय स्थिति 
और अमुभागधघ होता दै ऐसा निमित्त नैमित्तिक्त सम्यन्ध दै । 

५--ज्ञोवकी सकपाय अवस्थार्म क्मका निमित्त है। यद्द ध्यान रहे 
कि प्रस्तुत कमेंका उदय हो इसलिये जीयको कपाय करना हो पढे, पऐरेसा नहीं 
है। यदि कम उपस्थित है तथापि स्वय यदि जीव स्वलक्धमें स्थिर रहऋर 
कपायहूपसे न परिणमे तो उन कर्मोक्ो बधका निमित्त नहीं फ्दलाता, परन्तु 
उन क्मौकी निरजरा हुई ऐसा कहा जाता दे । 

६-जीयके करमेके साथ जो सम्पन्ध दे चह प्रयाह अनादि ले चला 
आता दे कि-तु चद एक ही समय माजक्ता दे । प्रत्यक्ष समय अपनी योग्यतासे 
जीघ नये नये विकार करता है इसीलिये यद्द सम्प॒ घ चाल्यू रहता दे । किन्तु 
जड़कर्म जीवको चिकार नहीं कराते | यदि जीव अपनी योग्यतास विकार करे 
तो द्ोता है और न करे तो नहीं होता । जैले अधिक समयसे गरम किया 
हुवा पानी च्णमे ठाडा हो जाता है उसीप्रकार अनादिसे विक्नार करता 
आया तो भी चिक्तारदी योग्यता एक हो समय मानदी होनेसे स्पमायके लक्त 

, से घद्द दूर हो सकता दे। रामादि विक्रार दूर दोनेले कर्मझे साथ सम्बन्ध भी 
दुर हो ज्ञाता दहै। 

७-प्रश्न--आत्मा तो अमूतिक दै दाथ, पैरसे रहित दे और कर्म 
तो न दै तो वह कर्मीदो फिस तरह ग्रहण करता दे ? 
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उत्तरः--चास्तव में एक दब्य दूसरे द्रव्यकों महण नहीं ऋर सकता; 
इसीलिय यहां ऐसा समझना कि जो 'ग्रददण” करना वतलाया दे चह मात्र उप- 
चारस कहा है | जीवक्के अनादिल कमे पुठ्लके साथ सम्बन्ध दे ओर जीवके 
विकारका निमित्त पाकर प्रति समय पुराने कर्मीके साथ नवीन कर्म स्क्रन्धरूप 
द्वोता दै-इतना सम्बन्ध चताने के लिये यद उपचार किया दै; वास्तव 
जीवके साथ कमपुद्गल नहीं बँंबते किन्तु पुराने कम पुदृगलोंके साथ नवीन 
कर्म पुदूगलोंका चंघ होता है; परन्तु जीवमे विक्रारकी योग्यता दे और उस 
विकारका निमित्त पाकर नवीन कर्मपुद्गल स्वयं स्वतः बँघते दे इसलिए 
उपचारस ज्ञीवके कम पुद्गलोंका ग्रहण कहद्दा है। 

८--ज्ञगतमें अनेक प्रकारके बंध होते हे, जेले ग़ुणगुणीका बंध 
इत्यादि। इन सब प्रकारके वंधल यह वंघ भिन्न है ऐसा वतानेके लिये इस 
सूत्र वंधसे पहले सश शब्दका प्रयोग किया है । 

'सश शब्दस यह बतलाया दे कि जीव ओर पुद्गलके गुणगुणी संबंध 
या कर्त्ताकमे सम्बन्ध नहीं है, इसीलिये यद्दाँ उनका एक ज्षेत्रावगाहरूप 
संबंध अववा निमित्त नेमित्िक संभंध समझना । कमेकरा बंध जीवके समस्त 
प्रदेशोंसि दोता है और बंबर्म अनंतानंत परमाणु होते दे । 

( देखो अध्याय ८ सूत्र २४ ) 
६--यहाँ बंध शब्दका अर्थ व्याकरणकी इृष्टिस नीचे बतलाये हुये 
चार प्रकारसे समसना ३+-- 

(१) आत्मा बँघा सो बंघ; यद कर्मेलाधन है । 

(२) आत्मा स्वयं दी अंघरूप परिणमती है, इसीलिये अंघकों कत्तों 
कहा जाता है, यह कर्द साधन है । 

(३) पहले भंथकी अपेज्नाले आत्मा वँघके द्वारा नवीन घंच करता है 
इसीलिये नंघध ऋरणुसाधथन दै। 

(४) चंघनरूप जो क्रिया है सो ही भाव है, ऐसी क्रियारूप सी गंध 
डै यद्द भावसाधन हैं ॥ २॥ 


अध्याय ८ सच रैन्४ दर 
बधके मेद 


प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधय: ॥। ३॥ 

अथ!--[ तत्‌ ] उस बचके [ प्रक्ृतिस्थित्यलुभागप्रदेशा: ] प्रकृति 
ग्रध, स्थितिमघ, अत्ञभागबध और प्रदेशाव [ पिधयः ] ये चार भेद हें । 

टीका 

१, प्रकृतिगध--कर्मीके स्वभावको प्ररृतियन्‍्ध कहते हैं । 

स्थितिबध -- शानावरणादि कर्म अपने स्वभायरूपसे जितने समय रहे 
सो स्थितिबध है । 

अनुभागपंध--शानावस्णादि कर्मोके रसविशेपको अमुभागबध 
कद्वते हैं । 

प्रदेश वध--शानावरणादि कर्महपसे होनेचाले पुद्गजस्कर्ोंक 
परमाणुझोंकी जो सख्या दे सो प्रदेशनध है । बवके उपरोक्त चार प्रकारमेंसे 
प्रकतिब-घ और भदेशब्घमें योग निमित दे और स्थितियथ तथा अन्ुभागधघ 
में कपाय निमित है। 


२३--यहा जो यधके मेद चर्णैन किये दें थे पुदूगल कर्मंगघके हें, अब 

उन प्रत्येक प्रकारफ भेद-उपभेद्‌ असुफ़मले फद्दते है ॥ ३ ॥ 
प्रकृतिय॒धके मूल भेद 
आयद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुनम- 
गोत्रान्तराया। ॥४॥ 

अर्थ:--[ आद्यो ] पदला अर्थात्‌ प्रसतिभ्घ [ ब्ानदर्शनायरणवेद- 
नीयभोहनीयायुर्नामगोयान्तरायाः ] शानावरण, दर्शनायरण, बेदनीय, मोद- 
नीय, आयु, नाम, भोज और झतराय इन आठ प्रकारका दे | 


६४४ मोक्षशार्ष 


टीका 

?-ब्ञानावरणु--ज्ञव आत्मा स्वयं अपने घानसावका घात करता दै 
अर्थात्‌ ज्ञान शक्तिको व्यक्त नहीं करता तब आत्माके जान गरुणके घातमें जिस 
कर्मका उदय निर्मित हो उस शानावरण ऋहते दे | 

दर्शनावरण--जब आस्मा स्वयं अपने दर्शनभावका घात करता दे 
तब आत्मावे; दर्शनगुणके घधातमें ज्ञिस करके उदयका निमित्त हो उसे 
दृशनावरण कहते है । 

वेदनीय--ज्ञव शात्मा स्वयं मोहभावके द्वारा परलक्तले आ्राकुलता 
करता दै तव अनुकूलता-प्रतिकृन्नतारूप संयोग प्राप्त होनेसें ज्ञिस कर्मक्रा 
उदय निमित्त दो उसे वेदनीय कद्दते हे । 

मोहनीय -- जीव अपने स्वरूपको भूलकर अन्यको अपना समके 
अथवा स्वरूपावरणमे असावधानी करता दे तव जिस कमेका उदय निमित्त 
हो उसे मोहनीय कहते दे । 

आयु--जीव अपनी योग्यतासे जब नारकी, तियच, मनुप्य या देव 
के शरीरमे रुका रहे तव जिस कर्मका उदय निमित् हो उसे आयुकर्म 
कहते हैं । 

नाम--जिस शरीरमे जोब हो उस शरीरादिऋकी रचनामें जिस कर्म 
का उदय निमित्त द्वो उसे नामकर्म कहते है । 

गोत्र -- जीवक्ो उच्च या नीच आचरणवाले कुलमे पेदा होने में ज्ञिस 
कमका उदय निमित्त हो उसे गोच्रकमम कहते हैं । 

अंतराय--जीचके दान लाभ, भोग, उपभोग ओर वीके विष्नमें 
जिस कर्म हा उदय निमित्त हो उसे अतरायकर्म कहते हैं । 

२-प्रकृतिबंधके इन अठ भेदोंमें से ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय 
ओर अंतराय ये चार घातिया कर्म कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवके अचुजीबी 


अ्रष्याय ८ खूच ४-५-६ ६४५ 
शुरयोकी पर्यायके घातमें निमिच है, ओर वाकोके वेदनीय, आयु, नाम और 
भोत्र इन चार को अपातिया कम कहते हें क्योंकि ये जीयके अचुजीवी गुणों 
को पर्यायके घातमे निमित्त नहीं किन्तु प्रतिजीवी ग़ुर्णोकी पर्यायके घातमे 
निभित्त हें । 

चस्तुमे भावस्परूप गुण अनुजीवो गुय और अभावस्वरूप गुण प्रति 
जीयी गुण कहे ज्ञाते ई 

३- जैसे एक ही समयमे खाया हुआ आहार उदगग्निके सयोगसे 
रस ले हू आदि भिन्न ? प्रद्धार से हो ज्ञाता दे, उसीप्रकार एक ही समयमभे 
अदण किये हुए कम ज्ीयके परिणामानु सार क्ञानायरण इत्यादि अनेक मेवरूप 
दो जाता है | यहा उदाहरणस इतना अतर है कि आहार तो रस रुघिर आदि 
रूपसे क्रम ऋमसे द्योता द्वै पर तु कर्म तो शानावरणादिरूपले एक साथ दो 
जाते ६ ॥ ४॥ 


प्रकतियवक्े उत्तर भेद 
पचनवह॒यशविशतितरतुद्धिचल्वारिशतद्विप च भेदा 
यथाक्मम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्र्य-[ यथाक्रमम्‌ ] उपरोक्त ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके अनुक्रमसे 


[ पंचनयद्धयशापिंशतिचतुद्धिचारि शत्त्‌ दि पचभेदाः ] पाच, नथ, दो, 

अट्राईस, चार ध्यालीस, दो और पाच भेद है । हद 

नोट-उन भेदोंफे नाम अब आगे के सून्नोमि अनुक्रमसे बतल्ाते हैं ॥| ५ ॥ 
ज्ञानावरणऊर्मफे ५ भेद 


मतिश्रतायधिमनःपर्ययकेवलानाम ॥ ६ ॥ 


बं--, सतिश्रुतायविभन-पययकेसलानाम |) मनिक्ानावरण, थ्रुत 


शापायरण अयधिश्ापायरण मन प्रययश्ानायरण ओर चेधलशानावरण ये 
शानायरणुझमंक॑ पाय भेद दे । 
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टीका 


प्रश्म---अ्रभव्य जीवके मनःपर्ययश्ञान तथा केवलज्ञान की प्राप्ति करने 
की सामथ्य नहीं है, यदि चह सामथ्य हो तो अभव्यत्व नहीं कद्दा जा सकता; 
इसलिये इन दो शानकी सामथ्यसे रद्दित उसके इन दो शानका आवरण कहना 
सो क्या निरथंक नहीं है? 

उत्तर--द्रव्याथिकनयसे अ्रभव्यजीवके भी इन दोनों श्ञानकी शक्ति 
विद्यमान दे ओर पर्यायाधथिकनयसे अभव्यजीय ये दोनों शानरूप अपने अप- 
राधसे परिणमता नहीं दे. इससे उसके किसी समय भी उसकी ध्यक्ति नहीं 
होती; शक्तिमात्न है किन्तु प्रगटरुपसे सम्यग्दशन-क्ञान-चारित्र श्रमव्यके नहीं 
होते । इसलिये शक्तिमे से व्यक्ति न होने के निमित्तरुप आवरण कम होना ही 
चाहिये, इसीलिये अभव्य जीवके भी मनःपर्ययशानावरण तथा केचलश्ाना- 
घरण विद्यमान है। 

(३ 0 
दर्शनावरण कम के & भेद 


चचुरचच्चुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्चला- 


प्रचलाप्रचता सत्यानमृ ड्यश्र ।। ७ ॥ 

, श्व--] चक्ुरचज्ञुखधिकेवलानां ] चछुदशेनावरण, अचछुदरशेना- 
घरण, अवधिदर्शनावरण, केवलद्शनावरण [ निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगूद्ययश्व॒ ] निद्रा, निद्वानिद्वा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यान- 
शुद्धि ये नव भेद द्शनाचरण कमेके हें । 

टीका 
१--छुझ्मस्थ जीवोंके दर्शन और ज्ञान क्रमसे होते हैं अर्थात्‌ पहले 
दशेन और पीछे शान होता दै; परन्तु केवली भगवानके दशंन ओर ज्ञान दोनों 
पक साथ होते ईद क्योंकि दशेन और ज्ञान दोनोंके बाधक कर्मोका क्षय एक 
साथ द्वोता है । 


अभ्याय ८ सूत्र ७-८५ घर 
२--मन पर्ययदर्शन नहीं द्ोता, क्‍योंकि मन पर्ययश्ान मतिशानपूर्वक 
दी दोता है; इसोलिये मन"पर्ययदर्शनावरण कर्म नहीं दे । 
३- इस सूत्र आये हुए शब्दोंका अर्थ श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका 


में से देख लेना ॥ ७ ॥ 
बेदनीय कर्मके दो मेद 
सदसह्व दे ॥ ८॥ 
अर्थ--] सदसद्वेध्ो ] सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो 
घेदनीयकर्म के मेद्‌ हैं। 
टीका 
पेदनीयकर्मकी दो द्वी प्ररृतियाँ है सातावेदनीय और असातायेद्‌ 
नीय। 
साता नाम खुखका दे। इस सुखका जो येदन अर्थात्‌ अनुमथ कराये 
सो साता चेदनीय है | असाता नाम दु खका दे, इसका जो चेदन अर्थाव॒ 
अनुभव कराये सो असाता घेदनीयकर्म दै। 
शक्रा--यदि सुख और दु जज कर्मोले द्ोता है तो कर्मोके नए्ट द्ोजाने 
के याद जीप सु और दु खसे रद्दित द्वो जाना चाहिये ! क्‍योंकि उसके छुल 
और दु खक कारणीमूत कर्मोका अमाय द्वोगया है | यदि यों कद्दा जावे कि 
कर्म नए हो ज्ञाने से जीय सुख और दुख रद्दित द्वी दो ज्ञाता दे तो ऐसा 
नहीं कद सकते, क्योंकि ज्ञीय द्ृब्यके नि स्वभाष द्वो ज्ञाने से अमायका प्रसग 
प्राप्त होता है; झथवा यवि दु खक्को ही कर्मजनित माना जाये तो सातायेदनीय 
ढमेका भमाय हो जायगा, क्योंकि फिर इसका कोई फल नहीं रद्दता। 
समाधान--दु ल नाम की ज्ञो कोई भी यस्तु दे घद्द असातावेदतीय 
कमके उदयसे होती है, क्योंकि यद्ध जीयका स्परुप नहीं दे । यदि जीवका 
इ्परूप माना ज्ञावे तो क्षीणर्र्मा अर्थात्‌ कर्म रदित ज्ीपोक्े भी दुल होना 
शाहिये, क्योंकि क्ञान और दर्शककी तरह कमेका पिनाश होनेपर दु ऋझका 
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विनाश नहीं होता । किन्तु सुख कर्म उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यह जीवका 
स्वभाव है ओर इसी लिये यह कर्मका फल नहीं दे | सुखको जीवका स्वभाव 
माननेसे साता वेदनीय कमेका अभाव भी नहीं होता, क्योंकि दुःखके उपशमन 
के कारणीभूतक सुद्रव्योके सम्पादनम सातावेदनीय कमझा व्यापार होता है। 


# घन स्त्री, पुत्र इत्या-दे बाह्य पदार्थोंके संबोग वियोगमें पूवकरमंका उदय 
( निमित्त ) कारण है | इसका आधार :-- 
समयसार-गाथा ८४ की टीका, प्रवचनसार - गाथा १४ की टीका, पंचास्ति- 
काय-गाथा २७, ६७ की टीका, परमात्मप्रकाश-», २ गाथा ०७, ६०, तथा प्र॒ट 
२०-१९८, नियमसार-गाथा *४७ की टीका, पंचाध्यायी अध्याय * गाथा १८१, 
गंचाध्यायी अर १ गाथा *८१, अध्याय * माथा ४०, 2४०, ४४१ रयग॒सार गाथा 
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अध्याय ८ घ॒न्न ८-६ ह्३ 
पेसी ध्यवस्था मानने से सातावेदनीय प्रकृत्तिको पृद्लविपाकित्व 
प्राप्त दो जायगा | ऐसी आशका नहीं करना, क्‍योंकि दु खके उपशमसे उत्पन्न 
इये दुलके अवितामादी, उपचारसे ही खुख सल्ाको भात और जीवसे अ 
मिन्न ऐसे स्थास्थ्यके कणका देतु धोने से सचमें सातावेदनीय कर्मको जीघ- 
विपाकित्त और छुख्त द्देतुस्वका उपरेश दिया गया दे । यदि ऐसा कद्दा जाये 
कि उपरोक्त व्यवस्थानुसार त्तो साताचेदुनीय कमेंक्रो ज्ञीवधिपाक्त्व और 
पुद्क्षविपाकित्व प्राप्त द्वोता है, तो यद्द भी कोई दोप नहीं है, फर्योक्ति जीव 
का अस्तित्व अन्यथा नहीं वतन सकता, इसीसे इसप्रकारके उपदेशके अस्तित्व 
की सिद्धि दो जाती है | सुख और दु के फारणपमूत द्रन्योक्ता सपादन करने 
घाला दूसरा कोई कर्म नहीं दे, फर्योकि पेसा कोई कम मिलता नहीं | (घवला 
टीका पुस्तक ६ पृष्ठ ३४-३६ ) 


मोदनीय कर्मके अट्टाईस मेद बतलाते हैं 


दर्शनवारिज्रमोहनीयाकपायकपायवेदनी यारुपा- 
खिद्दिनवपोडशभेदा: सम्यक्लमिथ्याततदुभयान्य- 
कपायकपायों हास्परत्यरतिशोकभयजुगुपसाख्री- 
पुनपु सकवेदा अनंतानुवष्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्यान 
सज्वलनविकल्पाश्वेकश, क्रोीषमानमायालोभाः ॥६॥ 





पश्चननदी दान झ० रलोक २०, ३८ ४४, अनित्य भ० श्लो० 5, ६५ १०, ४२। आा 
स्मातुशासन गा० २१, ३१, ६७, १४८। सुभाषित्त रस्नसदोह यान ३५६ ४७०५६ 
६५० ६६ ३७०, ३५२ ॥ मद्दापुराण सगे ५ ५ श्लोक १४ से १८,। सर्ग ६ में इक्ो- १६५, 
३०२ ३, | सर्ग र८ में श्लोक २१३ से २२८, पर्च ३७ श्छों> १४० से २००, । सत्ता 


रबहप प० १७ | जैन सिं० प्रवेशिका प० ३३६ ३७ पुएयकर्म, पापकर्म । 
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थ--[ दर्शन चारित्रमोहनीयाक्रपायक्रपायवेदनीयारूयाः ] 
दश्शनमोद्रतीय, चारित्रमोहनीय, अकपायवेदनीय और कपायवेदतीय इन चार 
भेदरूप मोहनीयकरम है और इसके भी अठुक्रमसे .[ त्रिद्विनवपोडशमेंदाः ] 
तीन, दो, नव और सोलह भेद हैं । वे इसप्रकार से है-- [ सम्यक्त्व मिथ्या 
त्वतदुभयानि | सम्यकत्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, और सम्यस्मिथ्यात्व- 
मोहनीय ये दशेन मोहनीयके तीन भेद हैं; [ अकपाय कपायों ] अकपायचेद- 
नीय ओर कपायवेदनीय थे दो भेद चारित्र मोहनीय के हैं; [ हास्परत्यरति- 
शोक भय जुगुप्सा स्ली पुंनपुंसकवेदाः ] हास्य रति, अरति, शोक, भय 
जुर॒ुप्सा, ख्रीवेद, पुरुपवेद और नपुंसकवेद ये अक्पायवेदनीय के नव भेद हैं, 
ओर [ अन॑ताचुबंध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान संज्वलनविकत्पाः च॑ ] 
अनंतानुबंधी, अप्रत्याव्यान, प्रत्याख्यान तथा खंज्यलन के भेद से तथा 
[ एकशः क्रोध मान माया लोगा; | इन प्रत्येकके क्रोच, मान माया, और 
लोभ ये चार प्रकार--ये सोलह भेद कपायवेदनीयके हैँ । इसतरह मोहनीय 
के कुल अट्टाईस भेद है । 

नोट--अकपायवेदनीय ओर कपायवेदनीयका चोरित्रमोहनीयर्म 
समावेश हो जाता है इसीलिये इनको अलग नहीं गिना गया है । 

टीका 

१--मोहनीयकर्मक्रे छुस्य दो भेद हैं--द्शशममोहनीय ओर चारित्र- 
मोदनीय । जीवका मिथ्यात्वमाव दी संसारका मूल है इसमें मिथ्यात्व मोह- 
नीयकम निमित है; यह दर्शन मोदनीयका एक भेद दे | दशनमोहनीयके तीन 
भंद हैं-मिथ्यात्वप्रकृति, सम्यकत्वप्रक्ति ओर सम्यकमिश्यात्वप्रकृति | इन 
तीनमे से एक मिथ्यान्व प्रकतिका ही बंध होता है | जीवका ऐसा कोई भाव 
नहीं है कि ज्ञिसका निमिच पाकर सम्यक्षत्वमोहनीयप्रकृति या सम्यग्मिथ्या-- 
त्वमोददनीय प्रकृति बँघे; ज्ञीवके प्रथम सम्यन्दशेन प्रगट होने के कालमे (डप-- 


अ्रष्याय ८ सूत्र द५१ 


शम काक्ञम ) मिथ्यात्वप्रकृतिके त्तीन ठुकडे हो जाते है, इनमे से एक मिथ्या 
त्वरूपमें रहता है, एक सम्यस्त्वप्रकृतिरूप से होता दे और एक सम्यस्मिय्या- 
त्वप्रकृतिरुपले होता दे | चारिन मोहनीयके पद्चोस भेद्‌ हे उनके नाम सूत्र्म 
हो बतलाये ह॑ | इसप्रकार सय मिलकर मोहनीयकरमक अट्ढ|ईस भेद हैं। 


२-इस सूघ्रमे आये हुये शब्दोंका अर्थ जेनसिद्धान्त प्रवेशिक्षामे से 
देख लेना । 

३- यहा द्वास्पादिक नवक्नो अक्पायवेद्नीय कद्दा है, इसे नोकपाय 
घेदनीय भी पद्धते है । 


४-- अन॑तासुयधीरा अर्थ---अनत < मिश्यात्व, ससाए, अबुमघी 
जो इसको अुसरण कर बधकोग्राप्त हो | मिथ्यात्ययों अनुसरण कर जो 
कपाय वेंघती दे उसे अनतानगवी क्पाय कहते ई | अनताजुबधी क्रोध मान 
माया लोभकी व्याय्या निम्तप्रकार है-- 


(१) जो आत्माके शुद्धस्वरूपकी अरुचि है सो अनतानुबधी 
क्रोध दै। 


(२) “में परका कर सकता हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक ज्ञो अद्कार 
दे सो अनतानुबधी मान--अमिमान दे । 


(३) अपना स्वाघीन स्वरूप समभमे नहीं आता पेसी आइमें 
समझ शक्तिको छुपाकर आत्माको ठगना सो श्रनताशुबधी माया दे । 


(४ ) पुएयादि घिकारसे और पर से लाभ मातकर अपनी विकारी 
दशा की घृद्धि करना सो 'अनतानयधी लोस दे । 


थे अनतापुयधी कपाय आत्माक्ते स्वरूपायरण चारित्रको रोकती है । 
युद्धात्माके अनुभयद्तो स्वरूपाचरण चारिश्र कद्दते दें । इसका प्रार्म चौथे, 
ग्रुणस्थानस द्ोता है ओर चौददव ग़ुणस्थानमे इसको पूणंता होकर सिद्ध ' 
दशा भगर द्वोती द्वे ॥ ६॥ 


६४२ मीक्शास्थ्र 
अब आयुफर्मके चार भेद बतलाते हैं 
नारकतेयग्योनमानुपदेवानि ॥ १० ॥ 
थ--[ नारक तेयग्योनमालुपदंधानि | नरकायु, तियचायु, 
मनष्यायु और देवायु ये चार भेद आयुकर्मके है ॥ १०॥ 
नामकमके ४२ भेद बतलाते हैं 
है पर ्ँ्‌ हि ड्ले बर्‌ रे 4 दर 
गतिजातिशरीरांगोपांगनि्मोाणवंधनसंघातसं स्थान- 
प.. *< रे # १०4 


संहननस्पशरसगंपवर्णानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघाता- 


तपोदोतोच्छचवासविहायो गतय: प्रत्येक शरीरत्नरससु- 

भगसुखरशुभसत्ष्मपर्या प्िस्थिरादेययशःकी तिसेत- 

राणि तीर्थररल च॥ ११ ॥ 

अर्थ --[गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणबंधनसंघातसंस्थानसंहननरप- 
शरसगंधवर्णानुपूर्व्यागुरुलघू पघातपरघातातपोद्योतोच्छूवासबिहायोगतयः ] 
गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, घंघन, संघात, संस्थात, संहनन, स्पशे, 
रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्यी, अग्रुरुलघु, उपधात, परघात, आतप, उद्योत, 
उच्छास और विहायोगति ये इक्कीस तथा [ अत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभ- 
सृक्ष्मपर्या प्तिस्थिरादेययश/की तिसेतराशि ] प्रत्येक, शरीर, न्रस, खुभण, खु- 
स्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय और यशःकीति ये दश तथा इनसे 
उलठ दस अर्थात्‌ साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, डुस्वर, अशुभ, बादर 
(-स्थूल ) अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादेय, और अयशः कीति ये दस [ तीर्थकर- 
सर च] और तीर्थकरत्व, इस तरह नाम कर्मके कुल व्यालीस भेद्‌ दें । 


अध्याय ८५ सच ११५-१२-१३-(४ हशई्‌ 
टीका 


घतञ्कके जिस शब्दपर जितने अक लिखे हैँ वे यद्द बतलाते हैं कि उस 
शत्दके उतने उपभेद हैं, उदाहरणार्थ -गति शब्दपर चारका अक लिखा दे 
घद यद्द बतलाता है कि गतिके चार उपमेद हैं । गति आदि उपभेद सद्दित 
गिना जाय तो नाम करके कुल ६३ भेद होते हैं । 


इस सत्रमें आये हुए शब्दोंका अर्थ भ्री जैनसिद्धान्त प्रवेशिकार्म से 
देख लेना ॥ ११॥ 


गोप्रकर्मके दो भेद 
उच्चेनीचिश्र ॥ १२॥ 
अर्थ--[ उच्चेर्नीचेथ ] उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये दो भेद घोत्र 
कर्मके हैं॥ १२॥ 2: 
अंतरायकर्मके ५ भेद बतलाते हैं 


दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌॥ १३ ॥ 
अर्थ -[ दानलामभोगोपभोग वीर्याणाम््‌] दानातराय, लाभातराय, 
मोगातराय उपमोगातराय और यीर्यान्तराय ये पाथ भेद अतराय कर्म के हैँ । 
प्रकतियघके उपमेदोका दर्णुन यहाँ पूर्ण हुआ ॥ १३ ॥ ॥ 


अब स्थितिबंधके मेदोंमें ज्ञानायरण दश्शनावरण, पेदनीय और 
अन्तराय कमकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते है-- 
आदितस्तिसृगामन्तरायस्य च॒ त्रिशत्सागरोपम- 
कोटीकोट्यः परा स्थितिः॥ १४७ ॥ / 


अर्थ-न[ आदितस्तिसृणाम्‌ ] आदिसे तोन अर्थात्‌ ज्ञानावरण, 
पशनावरण, तथा घेदनोय [ अन्तरायस्य च ] और अन्तराय इन चार कर्मो- 
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की [ परा स्थितिः ] उत्कृष्ट स्थिति [ जिंशतसागरोपमकोटीकोठ्यः ) तीख 
कोड़ाकोड़ी सागरकी है । 
नोद-- (१) इस उत्कृए स्थितिका घंध मिथ्याह्ष्टि संशी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवके ही होता है । (२) एक्र करोड़को एक करोड़ले गुणनेस जो 
गुणनफल हो वह कोड़ाकोड़ी कहलाता है ॥ १४ ॥ 
मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं 


सप्ततिर्मोहनीयरंय ॥ १५ ॥ 
अर्थ-[ मोहनीयस्य ] मोहनीय कर्मकी उत्कष्ट स्थिति [ सप्ततिः ] 
सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी है। । 
नोट--यहद् स्थिति भी मिथ्याइृष्टि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके 
ही वेंचती है ॥ १४॥ 


नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बतलाते हैं 
विशतिनामगोत्रगो: ॥ १६ ॥ 
अथ--][ नामगोत्रयोः | नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृए स्थिति 
[ विंशतिः ] बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी है ॥ १६ ॥ 
आयु कमकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णुन 
त्रयखिशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥ 
थ--[ आयुष! ] आयु कमकी उत्कए स्थिति | त्रयद्चिशत्सागरो- 
पमाणि | तेतीख सागरकी है॥ १७ ॥ 


वेदनीय कर्मी जघन्य स्थिति वतलाते हैं 
अपरा द्वादशमुहूतों वेदनीयस्य ॥| १८ ॥ 
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- “झर्थ--न[ वेदनीयस्य अपरा ] बेदनोय कमंदी जघन्य स्थिति [ द्वा- 


दशपृर््ता ] यारद्र मुएर्र को दे ॥ १८॥ 
नाम और गोत्र कर्मसी जपन्य स्थिति 


नामगात्रयारष्ट॑ ॥ १६ ॥ 

अर्थ - [ नामगोप्रयो' ] नाम और गोघ कमंकी जप-य स्थिति 

[ भष्टौ ] झाठ मुह को दे ॥ १६ ॥ 
अर शेप झानाररणादि पाव मोदी जयन्य स्थिति बतलाते हैं 
शेपाणामंतमु हर्ता ॥ २० ॥ 

भर्ब--[ शेषराया ] पारी रे अर्थात झागापरण, दर्शशापरए मोद 
भोप, अगर प और झायु इन पाय वर्मोशी शप्य स्थिति [ अद्य हर्वा ] 
अगमुहर्त वी दे। 

यहाँ स्थितियघरे उपमेदोंदा यर्यत पुण्य भरा ॥ २०३॥। 


गा भप झयुमागपएघदा पतन बरते दें ( अयुमागपघरों 'यउमप्प्थ भी 
भश्ते ६) 


थनुमप्धगा लद्य 
पिपाकोीडलुभय, ॥ २१ ॥। 

भर्ध-न विपार: ] पिधिय धश्ारदा मो पार 2 [ भतुमयर ]सो 

सो छपुमव है । 
थीरा 

(६) मोदद सेब्रा दिपाद दोतपर शीय शिसप्र्ारशा पिहात ढरे उसी 
दप्स होदव बच भोगा व दा जाता टै। इसझा इतना दा भर दे हि होष्डों 
विकार छस्मेसे मोदक रद! विवाद निमिक्त दे । बमेंदा पिया बर्मम होगा, 
डीवदे बदी दोहा $ फपषकों ऋपा विधादमापदा शो इाजुमव दोषा दै तो 
पद! धि।लड-बाुमप दे । 
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- (२) यह सत्र पुद्रल करके विपाक-अजुभवको ब्तलाने याला है| बंध 
होते समय जीवका जैसा विकारीभाव हो उसके अचुसार पुद्लकमम अनुभाग 
बंध दोता है और जब यद्द उद्यमें आवे तव यद्द कद्दा जाता दे कि करमका 
विपाक, अनुभाग या अनुभव हुआ ॥ २१ ॥ 


अनुभागबंध कर्मके नामानुसार होता है... 


से यथानाम ॥ २२ ॥ 

अर्थ-[ सः ] यद्द अनुभाग बंध [ यथानाम ] कर्मोके नामके 

अनुसार ही दोता दे । 
टीका 

ज्ञिस कमंका जो नाम दे उस कर्ममे वेसा ही अनुभागबंध पढ़ता है| 
जैसे कि श्ञानावरण कर्ममे ऐसा अनुभाग दोता है कि जब ज्ञान रुके तब 
निमित्त हो! द्शनावरण कममे 'जब दशेन रुके तब निमित्त दो! ऐेसा अनुभाग 
ट्टोता है ॥ २२ ॥ | 


अब यह बतलाते हैं कि फल देनेके बाद कर्मोका क्‍या होता है 


ततश्र निर्जंरा ॥ २३ ॥ 

अथ--[ ततः च ] तीज, मध्यम या मनन्‍्द फल देनेके बाद [ निजरा ] 
उन कर्मोक्की निजरा हो जाती है अर्थात्‌ उदयमें आनेके बाद कम आत्मासे 
जुदे हो जाते दे ॥ 

१--आ्ठों कर्म उदय होनेके बाद भड़ जाते हैं। इनमें कर्मकी निजरा 
के दो भेद दैं--सविपाक निजरा और अविपाक निर्जरा । 

(१) सबिपाक निर्जरा--आत्माके साथ एक क्षेत्रमे रहे डुए कम 
अपनी स्थिति पूरी होनेपर अनग होगये यद्ध सविपाक नि्जरा है । 

(२) अविपाक निजेरा--डदयकाल प्राप्त होनेसे पहले जो कर्म 
आत्माके पुरुषार्थके कारण आत्माले पृथक्‌ दोगये यद्द अविपाक निजेरा है। 
इसे सकामनिजेरा भी कदते दें | 
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३--निर्जराके दूसरी तरदसे भी दो भेद दोते है उनका घण्ेन-- 

(१) भकाम निजरा--श्समें बाह्य निमिच तो यह दे कि इच्छा 
रद्दिित भूल-प्यास सदन करना और घद्दा यदि मद्कपायरूप भाष दो तो पाप 
को निजेरा हो और देवादि पुएयका बध हो--इसे अक्लाम निर्जण फद्दते हैं । 

जिस अक्वाम निजेरासे ज्ञीवको गति कुछ ऊँची दोती दे यहद्द 
प्रतिकूल सयोगक्े समय जीव मद्‌ कपाय करता है उसस द्वोती दे, किन्तु कर्म 
शीयको ऊरयी गतिमे नहीं ले ज्ञाते । 

(२) सकाम निजरा--इसकी व्याय्या ऊपर अगिपाक निश्ेरा अलु- 
सार समझना, तथा यद्दा विशेष बात यद्द दे कि जीयके उपादानक्नी भ्रस्ति 
प्रथम दिल्लाकर यद् निज्ञेरामे भी पुरुषायेक्ला कारणपना दिखाना दै। 

३-श्स सून्नम जो च शब्द दे धद नवमें अध्यायके तीसरे सुन्न 
(तपसा निजेरा थ ) के साथ समग्बध कराता दे। 

यहा अडुभागमधका घन पूर्ण हुआ ॥ २३॥| 

अब प्रदेशरंधका बर्णन करते हैं 
प्रदेशरंधका स्वरूप 
बतो 
नामप्रत्यया: सवेत्तो योगविशेषात्सुस्मेकस्तेत्रावगाह- 
स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनंतानंत्तप्रदेशा; ॥२७॥ 
अर्थ! नाम ग्रत्ययाः ] छानावरणादि कम प्रझत्तियोंका कारण, 
[ स्वेतः ] सबे तरफ से अर्थात्‌ समस्त मायोंमे [योग पिशेषात्‌ ] योग 
विशेषसे [ घहमेकलेत्रायगाइस्थिताः ] सम, एक देत्रावगाद रूप स्थित 
[ सर्वात्मप्रदेशेप | और सर्थ आत्मम्देशोंमे [ अनतानठप्रदेशाः ] जो दर्म 
पुट्क्षके अनन्तान'त भदेश हैं सो प्रदेशयघ दै। 
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(१) स्व-कर्मके शानावरणादि मूलप्रकृतिरूप, उत्तर प्रकृतिरूप और 
उल्तरोत्तरप्रकृतिरुप होनेका कारण कार्माणावर्गणा है। 
(२) अिकालवर्ती समस्त भवोंमें ( जन्मोंमे ) मन-वचन-कायके योग, 
के निमित्तले यह कमे आते हैं । 
, (9) ये कम सूच्म है--इन्द्रियगोचर नहीं हैं। 
(४) श्ात्माके सर्व प्रदेशेके साथ दूध पानीकी तरद्द एक केब्र्म ये 
, काम व्याप्त है । ञ 
(५) आत्माके सर्च प्रदेशोंमे अनंतानंत पुद्रल स्थित होते है । 
(६) एक एक आत्माक्रे अखंख्य प्रदेश है, इस प्रत्येक प्रदेश संसारी 
जीवोंके अनस्ताननन्‍्त पुदूगलस्कंच विद्यमान हैं । 
यहां प्रदेशनंधका चणंन पूणे हुआ ॥२४॥ 
इस तरह चार प्रकारके बंधका चणन किया। अब कर्मप्रकतियोंमेसे 
पुण्यप्रकृतियां कितनी हैं ओर पाप प्रकृति कितनी हैं यह बतलाकर इस 
अध्यायको पूर्ण करते हैं । 


पुण्य ग्रक्ृतियां बतलाते हैं 


सह चशुभायुनोमगोत्राणि पुरयम्‌ ॥ २५॥ 

अर्थ--[ सहयशुभायुर्नामगोत्राणि | सातावेदनीय, शभआयु, शुभ- 

नाम और शुभगोत्र [ पुणयम्‌ ] ये पुरुय प्रकृतियां हैं ।. 
टीका 

१- घातिया कर्मोकी ४७ प्रकृतियां हैं, ये सब पापरूप हैं; अधातिया 
रुमोंकी १०१ प्रकृतियां हैं, उनमें पुएय और पाप दोनों प्रकार हैं; उनमेंसे 
निम्न ६८ प्रकृतियां पुएयरूप हैं-- 

(१) खसाताबेदनीय (२) तियंचायु (३) मह्॒ष्यायु (४) देवायु (५) उच्च , 
भोत्र (६) मसुष्यगति (७) मनुष्यगत्यालु पूर्वी (८) देवगति (६) देवगत्याजुपूर्यी 
(१०) पंच्रेन्द्रिय जाति (११-१४) पांच प्रकारका शरीर (१६-२०) शरीरके पांच 
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प्रकारके यधन, (२१-२५) पांच प्रकार का सघात (२६-२८) तोन प्रकारका 
अगोपाग ( २६-४८) स्पश, चर्णोदिककी बीस प्रकृति (४६) समचतुरस्तसस्यांग 
(५०) घज्ञप॑भनाराचसहनन, (५१) अगुस्लघु (५२) परघात, (५३) उच्छास 
(४४) झातप (५५) उद्योत (५६) प्रशस्त विहायोगति (५०) श्रस (४८) याद्र, 
(४६) पर्याप्ति (६०) प्रत्येक शरीर (६१) स्थिर (६२) शुम (६३) छुमग (६७) 
सुस्पर (६९) आदेय (६६) यश कीर्ति (६७) निर्माण और (६८ तोथकरत्व | 
भेद विचच्ताले ये ६८ पुएयप्रकति ६ और अभेद जिवद्षासे ४२ पुण्यप्रकृति ईं, 
क्योंकि वर्णादिकके १६ भेद, शरीरमे अन्तर्गत ५ मघन और ५ सघात इस 
प्रकार कुल +६ प्रकृतिया घटानेसे ४२ प्ररृतिया रहती हें । न 

२-पहले ११घे सूत्रमे नामकमेकी ४२ प्रकृति बतलाईं ई उनमे गति, 
ज्ञाति, शरीरादिकके उपभेद नहीं चतलाये, परन्त पुएय प्रति और पापप्रकृति 
ऐसे भेद करनेसे उनके उपभेद आये बिना नहीं रद्दते ॥ २५॥ 


अप पाप प्रकृतिया धतलाते है :-- 


अतोउन्यत्पापम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ[ अतः अन्यत्‌ ] इन पुणय प्रृतियोंसि अन्य अर्थात्‌ असाता 
'घेदनीय, अशुम आयु, अशुभ नाम और अ्रशुम गोध [ पापम्‌ ] ले पाप 
प्रक्ृतिया हैं । ऐ 
टीका 

२-पाप प्रकृदिया निम्न प्रकार दे -- 

(१-४७) घातिया कर्मोकी सर्वे प्रकृतिरया (४८) नीच शोन्न (४६) अ 
साताचेदनीय, (५-) नरकगति (५१) नरकगत्यानुपूर्ची (३२) तियंघगति (४३) 
तिपचगत्यानुपूर्यी (५४-४७) पक्षेन्द्रियस चतुरिन्द्रिय तक चार ज्ञाति, ( ५८- 
६३ ) पाच सस्थान ( ६४-६८ ) पाच सहनन ( ६६-८८ ) घर्णादिक २० प्रकार 
(८६) उपघात (६०) अप्रशस्त घिद्दायोगति (६) स्थावर (६२) खध्म (६३) 
अपयात्ति (६४) साधारण (६९) अस्थिर (६६) अश्वम (६७ दुर्मग (६४) दु'स्वर 
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(६६) अनादेय और (१००) अयश/कीर्वि | भेद विव्षासे ये १०० पापप्रकृतियाँ 
हैं. और अमेद विवक्षा से ८४ हैं, क्‍योंकि दर्णादिकके १६ उपभेद घटानेसे पई 
रहते हैं ६ इनमे से भी सम्यक्‌ मिथ्यात्वप्रक्ृति तथा सम्यकरव मोहनीयप्रकृति 
इने.दो प्रकतियोंकरा बंध नहीं होता अतः इन दो को कम करनेसे भेदविवक्षासे 
ध्व और अमेद विवच्ताले पर पाप प्रकृतियोंका बंध दोता दे, परन्तु इन दोनों 
प्रकृतियाँकी सत्ता तथा उदय होता है इसीलिये सत्ता और उदय तो भेद 
विचचासे ५०० वथा अमेंद विवक्षासे ८४ प्रकृतियोंका होता दे । 
२--चर्णादिक चार अथवा उनके भेद गिने जायें तो २० प्रकृतियां हैं, 

ये पुएयरूप भी हैं और पापरूप भी हैं इसील्यि ये पुएय और पाप दोनोंमे 
गिती जाती हैं । 

“.. ३-इस सूत्रम आये हुये शब्दोंका अर्थ थी जैनसिद्धान्त प्रवेशिकामसे 
देख लेना । 


उपसंहार 


इस अध्यायमें वंधतत्वका चरण्णेन है; पहले सूुत्र्मे मिथ्यात्वादि पाँच 
विकारी परिणार्मोंकों बंधके कारणरूपसे वतलाय/ दै, इनमें पहला मिथ्यादर्शन 
बतलपण्या है फर्योकि इन पांच कारणोम संसारका रूले मिथ्यादशन दे ! थे 
पाँचों प्रकारके जीवके चिकारी परिणामोंका निमित्त पाकर श्रात्माकं एक एक 
प्रदेश अनंतानंत कार्माणवर्गेणारूप पुदूगल परमादझ पक क्षेत्रावगाइरुपसे 
यंधते हैं, यह द्रव्यवंध दे। 
»« ६ १--चंचके चार प्रकार वर्ण किये है। इनमें ऐस( भी वतलए्या दे कि 
क्रमेवंध जीचके साथ कितने समय तक रद्धकर किर उसका वियोग होता दे । 
प्रकृतिघंधर्मे मुख्य आठ भेद होते है, इनमें से एक मोद्नीय प्रकृति ही नवीन 
कमबंधर्म निमिच दे । 
_- बरततमान मोचर जो देश हैं, उनमे कोई भी स्थानमें ऐसा स्पष्ट और 
वैश्ध/लिक ढंगसे या न्याय पद्धतिसे जीवके विकारी भप्वोंका तथा उसके निमिक्त 
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से होनेयाले पुदूगतबघके धरकारोंका स्वरुप, और जोवके शुद्ध भावोंका स्वरूप 
जैनदर्शनक सियाय दूसरे किसी दशेनमें नहीं कद्दा गया और इस प्रकारका 
नवतश्यके स्परूपका सत्य कथन सर्वज्ञ चीतरागताके बिना हो द्वी नहीं सकता। 
इसलिये मैनद्शनक्री अन्य किसी भी दशनके साथ समानता मानना सो 


घिनयमिथ्यात्व है । 


, ४-मिथ्यास्वके सम्बन्धर्म पदले खच्मे जो विवेचन किया गया दे 
चद् यथार्थ समझना । 


४-बघतरव सम्पधी ये खास सिद्धान्त ध्यानमे रखने योग्य है कि 
शुभ तथा अशुभ दोनों ही भाव यघके कारण दे इसलिये उनमें फक नहीं है 
अयांत दोनों घुरे हे । जिस अशुम भाषके द्वारा नरकादिरुप पापयध द्वो उसे 
तो जीघ चुरा जानता दे, किन्तु जिस शुभभावके द्वारा देवादिर्प पुएययघ 
हो उसे यद्द मल्ा जानता है, इस तरद्द दु खसामग्रोर्मे (पापवघके फर्म) छेप 
और सुख सामग्रीमे ( पुएयमघक्े फलमे) राग हुवा; इसलिये पुएय अच्छा 
और पाप खराब दे यदि ऐसा माने तो ऐसी भरद्धा हुई कि राग द्वेष करने 
योग्य है, और जैले इस पर्याय सम्बन्धी राग ेप करनेकों श्रद्धा हुई बैसी 
भावी पर्याय सम्बधी भी खुख दु ख सामप्रीमें राग द्वेप करने योग्य है ऐसी 
भदा हुएं। अशुद्ध ( शुम अशुभ ) भावेंके द्वारा जो कर्मघघ हो उसमें अमुकत 
अच्छा और अपुक्त बुरा ऐसा भेद मानना द्वी मिथ्या धद्धा है; ऐसी भ्रदासे 
यघतत्वका सय धद्धान नहीं दोता | शुम या अशुम दोनों घधमाष दे, इन 
दोनेंसि घातिकर्मोका बच तो निरन्तर होता दे, सब घातियाकर्म पापरूप ही 
दे और यदी आत्मगुणके घातमें निमित्त दे तो फिर शुमभावसे जो यघ हो 
उसे अच्छा क्‍यों कद्दा जाता दे ? 


५... “यहा यद्द यतलाते दई कि जीवके एक समयके बिकारीमावर्मे सात 
फमके बधमे और किसो समय झआठों प्रकारके कर्मके बघम निर्मित दोनेकी 
पोग्पता किस तरदद दोती दै-- 


छ्ष्दर मोक्षेशाख 

(१) जीव अपने स्वरूपकी असावधानी रखता है, यद्द मोद्द कर्मके 
अंधका निमितत होता दे | । 

(२) स्वरूपकी असावधानी होनेसे ज्रीय उस समय अपना श्ञान 
अपनी ओर न मोड़कर परकी तरफ मोड़ता है, यह भाव श्ानावरण कमके 
बंधका निमित्त होता दे । 

(३) उसी समय, स्वरूपकी असावधानीको लेकर अपना ( निजञ्ञका ) 
दर्शन अपनी तरफ न मोड़कर परकी तरफ मोड़ता दै, यह भाव दर्शनावरण 
कर्मके जंधका निमित्त होता है। 

(४) उसी समयमे स्वरूपकी असावधानी होनेसे अपना चीये अपनी 
तरफ नहीं भोड़कर परकी तरफ मोड्ता है, यह भाव अन्तरायकर्मके ब॑ंधका 
निमित्त होता दै | 

(४) परकी ओरके ऋ्रकावसे परका संयोग दोता है, श्लीलिये इस 
समयका ( स्वरूपकी असावधानीके समयका ) भाव शरीर इत्यादि नामक 
के दंधका निमित्त द्ोता है। ] 

(६) जहां शरीर हो वहां ऊंच-नीच आचारचाले कुलमे उत्पन्ति होती 
है; इसीलिये इसी समयका राग-भाव गोत्रकमक्ते धंघका निमित्त होता है। 

(७) जहां शरीर होता है वहां वाहरकी अनुकूल्तता प्रतिकूलता, रोग- 
निरोग आदि होते है, इसी लिये इस समयका राग भाव वेदनींयकर्मके बंधको 
'निमित् द्वोता है । 

अज्ञान दशा ये सातकमे तो प्रति समय बँधा ही कंरते हैं; सम्य्के 
दशन होनेके बाद ऋंँप ऋमसे जिस ज्ञिस प्रकार स्वसन्मुखताके वलसे चारिश्र 
की असोवधानी दूर होती हैं उसी उसी प्रकार ज्ीवर्मे शुद्धदेशा-अविकारी- 

दशा वढ़ती ज्ञाती है और यद्द अविकारी ( निर्मे्न ) भांव पुंद्रल कर्मकें वंधमें 
; मिमित्त नहीं होता इसीलिये उतने अंशमें वन्धन दूर होता है । 

(८) शरीर यह संयोगो चस्तु है, श्सीलिये जहां यह संयोग हो वहां 

वियोग भी होता हो है, अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति अम्ुकू कालकी होती है 
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वर्तमान भवमे जिस मवके योग्य भाव जीवने किये हों बैसी आयुका गंध 
नवीन शरीरके लिये होता है | है 

७--द्रव्यमघके जो पाव कारण दे इनमे मिथ्यात्य मुख्य है और इस 
कर्मग्रधका अमाव करनेके लिये समले पदला कारण सम्यम्दशन ही दे । 
सम्यग्द्शन होनेसे ही मिथ्यादशनफा अभाव होता डे और उसके बाद ही क्रम 
क्रमसे अविरति आदिका अभाव द्दोता दै । 


इस अकार भरी उमास्वामी परिचित मोक्षशास्रके आठयें अध्यायकी शुजराती 
टीकाका हिन्दी अलुवाद पूर्ण हुआ | 
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परज्ञशास्त्र हिन्दी टीका 
अध्याय नवमाँ 
सो#ब€- 
मूसिका 


१-इस अध्यायमें सवर और निजंरतर्त्वका पणेन है ) यद्द मोक्ष 
शास्त्र है इसलिये सबसे पदले मोक्तका उपाय वतलाया दै कि जो सम्यग्दशंन 
ज्ञान-चारित्रकी एकता दे से मोचमार्ग है। फिर सम्यग्द्शनका लक्तण त 
रार्थ धद्धान कहा और सात तरवोंके नाम बतलाये, इसके याद 
अनुक्रमसे इन तरवोंका चणुन किया है, इनमेसे ज्ञीय, अज्ीय, श्रास्रव 
और बच इन चार तस्वोंका चेन इस आठये अध्याय तक क्या। अब 
इस नवमें अध्याय सबर और निर्जरातस्व इन दोनों तरवोंका वर्णन है ओर 
इसके वाद अन्तिम अध्यायर्म मोक्ततत्यका चर्णन करके आखार्यदेवने यद्द 
शाख्त पूर किया है । 

२--अनादि मिथ्यारृष्टि जीवफे यथार्थ सवर और निर्मंरातत््त कभी 
प्रगद् नहीं हुए, इसीलिये उसके यह ससाररूप विकारी भाव वना रहा दे 
और भत्ति सम्रय अनत दु ख पाता दे । इसका सुल कारण मिथ्यात्व ही दे । 
घमेका पारम्म सबरसे दोता है और सम्पग्दर्शन ही प्रथम सचर दे, इसीलिये 
घममंका सूल सम्पग्दर्शन दे । सवसका अर्थ जीचके बिकारीमावको रोकना दे। 
सम्पक्दुशन प्रगट कप्नेपर मिथ्यात्य आदि भाव रुकता दे इसीलिये सबसे 
पहले मिय्यात्य भाषका सपर द्ोता दे ! 


३--सवरका स्वरूप 
(१) 'सबर' शदका अर्थ 'रोकनाए द्ोता है। छद्ठें-सातवे अध्यायमें 
पतलाये हुये आस्रवको रोकना सो सबर दे] जप जीक झालत्रर भावको रोके 
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२--पररूपसे भिन्न अपने सम्यक्‌ स्वरूपमे निश्चलरूपले प्रकाशमान, 
चिन्मय, उज्ज्वल और निजरसके भारवाली ज्योतिका प्रगट होना | 

( इस चरणुनर्मे आत्माकी शुद्ध पर्याय ओर आखबका निरोध इस तरह 
आत्माके दोनों पहल्टू आजाते हैं । ) 

(६) श्री पुरुषार्थ सिद्धयुपाय की गाथा २०५ में वारह अनुप्रेक्ताओंके 
नाम कहे हैं उनमें एक संवर अज॒प्रत्ता है; वहां पंडित उम्रसेन कृत टीका पृष्ठ 
२१८ में 'खंवरः का अर्थ निम्न प्रकार किया दै-- 

जिन पुण्य पाप नहिं कीना, आतम अज्ञुभव चित दीना; 

तिन ही विधि आवत रोके, संचर लहि खुख अवबलोके, 

अर्थ---जिन जीवॉने अपने भावको पुएय-पापरूप नहीं किया और 
आत्म अनुभवर्म अपने ज्ञानको लगाया है उन जीवोंने आते हुए कर्मोको रोका 
है और वे संचरकी प्राप्तिहप सुखको देखते हैं । 

( इस व्याख्याम ऊपर कहे हुए तीनों पहल्धू आ जाते हैं,इ्सीलिये 
अनेकांतकी अपेक्तासे यह सर्वा ग व्याख्या है | 

(७) श्री जयसेनाचायने पंचास्तिकाय गाथा १४२की टीका संवरकी 
व्याख्या निस्‍त प्रकार की है ; - 

अच शुभाशुभसंचर समर्थ: शुद्धोपपोगो भाव संचर:, 

सावसंवराघारेण नवतरकर्मनिरोधो द्वव्यसंचर इति तात्पर्याथे: ॥ 

अर्थ--यहां शुभाशुभभावको रोकनेमें समर्थ जो शुद्धोपयोग दै सो 
भावसंबर है; भावसंवरके आधारसे नवीन कमेक्रा निरोध होना सो द्वब्य- 
संवर है | यह तात्पयंशञ्र्थ है ।! ( पंचास्तिकाय पृष्ठ २०७ ) ' 


( संवरकी यह व्याख्या अनेकांतकी अपेक्तासे दे, इसमे पहले तीनों 
अथ आ जाते हैं। ) 


(८) श्री अस्ुतचन्द्राचायने ,पंचास्तिकाय ग्राथा १४४ की टोकाम 
संचरकी व्याख्या निम्न प्रकार की हैः-- 
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शुभाशुभपरिणामनिरोध सबर शुद्धोपयोग अर्थात्त शुभाशुभ परिणाम 
के निरोधकूप जो सपर दे सो शुद्धोपयोग दे ।? (पृष्ठ २०८) 

( सवरकी यह ध्याण्या अनेकातकी अपेक्षासे है, इसमें पहले दोनों 
अर्थ आ जाते हैं। ) 

(8) प्रश्न--इस अध्यायके पहले खूच्रमें सवरकी व्याज्य आखब 
निरोध सबर ! की है, किंतु सर्वोग व्याय्या नहीं की, इसका फ्या फारण है? 


उत्तर-- इस शास्त्रमें वस्तुस्वरूपका वर्णन नयकी अपक्षासे बहुत द्वी 
थोडेमें दिया गया दे । पुनश्य इस अध्यायका चर्णन मुस्यरूपसे पर्यायाथिक नय 
से दोनेसे 'आस्रव निरोध सबर ? ऐसी व्याख्या पर्यायकी अपेक्तासे की है 
और इसमे द्रव्याथिक नयका कथन गौण दे । 


(१०) पाचर्वे अध्यायके ३२वें सूजकी टीका जैन शास्त्रेंके अर्थ करने 
की पद्धति यतलाई है। इसी पद्धत्तिके अनुसार इस अध्यायके पहले सूत्रका 
अर्थ करनेसे श्री समयसार, थ्री पचास्तिकाय आदि शास्त्रोंमि सघरका जो 
अर्थ किया दे वही अर्थ यद्दा भी किया दे ऐसा समझना | 

४--ध्यानमें रखने योग्य बार्ते 

(१) पहले अध्यायके घोथे सूत्रमें ज्ञो सात तरव कद्दे हैँ उनमें सचर 
और निर्जरा ये दो तस्‍्व मोद्यमार्गरुप दें । पद अध्यायके प्रथम सृत्रमें मोक्ष 
मागकी व्याख्या 'सम्परदशन शानचारिचाणि मोद्धमार्ग ” इस तरद्द की है, यद्ष 
व्याख्या जीवमे मोक्षमागे प्रगट दोनेपर आत्माकी शुद्ध पर्याय फैसी द्ोती है 
यद्द बतक्षाती है। और इस अध्यायके पद्ले सृत्रमे 'आस्रव निरोध सधर ! 
ऐसा कदकर मोक्षमागरुप शुद्ध पर्याय दोनेसे यद् वतलाया दे कि शुद्ध पर्याय 
दोनेसे भशुद्ध पर्याय तथा नवीन कमे रकते दे । 

(२) इस तरद्द इन दोनों सृत्रोर्मि (अध्याय * सूत्र १ तथा अध्याय ६ 
सूत्र १ में ) घतलाई हुई मोद्ममागेकी व्याख्या साथ जेनेलसे इस शास्त्रमे सघाग 
कथन आ जाता है । थी समयसार, भी पचास्तिकाय आदि शास्त्रोम मुख्य 
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रूपसे द्रव्याधिकनयकी अपेक्षासे कथन हें, इसमें संवरकी ज्ञो व्याख्या दी गई 
है वही व्याख्या पर्याया्थिकनयसे इस शास्त्रम पृथक शब्दोंसे दी हैं । 

(३) श॒ुद्धोपयोगका श्र्थ सम्यग्द्शन - ज्ञान - चारित्र होता है । 

(४) आचायदेवने इस शास्त्र नि्जेराकी व्याख्या नहीं दी, किन्तु 
संवर होनेसे जो अशुद्धि दूर हुई ओर शुद्धि बढ़ी घही निजेरा दे इसीलिये 
शुद्धोपयोन! या सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र”! कहनेसे ही इसमें निजेंशा आ 
ज्ञाती है । 

(४) खंबर तथा निजरा दोनों एक ही समयमें होते है, क्योंकि जिस 
समय शुद्धपर्याय (-शुद्ध परिणति ) प्रगट हो उसी समय नवीन अशुद्धपर्याय 
(शुभाशुभ परिणति ) रुकती हे सो संचर हे ओर इसी समय आंशिक अशुद्धि 
दूर हो शुद्धता बढ़े सो निज़रा है | 

(६) इस अध्यायके पहले खुजञमें संवरकी व्याख्या करनेके वाद दूसरे 
सूत्रमे इसके छुद्द भेद कद्दे हैं। इन भेदोंमें समिति, घमे, अनुप्रेच्ता, परीषदजय 
ओर चारित्र ये पांच भेद भाववाचक ( अस्तिसचक ) हैं और छट्ठा भेद गुप्त 
है सो अमाववाचक ( नास्तिसचक ) दे | पहले सूत्रम संवरकी व्याख्या नय 
की अपेक्तासे निरोधवाचक की है, इसीलिये यह व्याख्या गोणरूपसे यह बत- 
लाती है कि 'संवर होनेख कैसा भाव हुआ! ओर मुख्यरूपले यह बतलाती 
है कि--'केसा भाव रुका !? 

(७) 'आस्रच निरोध: संवर/ इस सूत्र निरोध शब्द यद्यपि अभाच- 
वाचक है तथापि यह शुन्यवायक नहीं है; अन्य प्रकारके स्वभावपनेका 
इसमे सामथ्य होनेसे, यद्यपि आखबका निरोध होता दे तथापि आत्मा संब्ुत 
स्वभावरूप होता है, यह एक तरहकी आत्माकी शुद्धपर्याय दे । संबरसे 
आस्थवका निरोध होता है इस कारण आखव वंधका फारण होनेसे खसंवर 
होनेपर वंधका भी निरोध होता डै ।( देखो इलोकवार्तिक संस्क्रत टीफा, 
इस सूत्रक तीचेकी कारिका २ पृष्ठ ४८६ ) 

(८) श्री समयसारजी की १८६ वीं गाथामें कहा हे कि--शुद्ध 
आत्माकोी जञानता--अठुभव करनेचाला जीव शुद्ध आ्त्माको ही भ्राप्त होता है 
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और अशुद्ध आत्माकों जानने अनुभव फरनेवाला जीव अशुद्ध आत्माको दी 
प्राप्त दोता है ।? क दः 
इसमें शुद्ध आत्माको प्राप्त होना सो सबर है और 'अशुद्ध आरमाकों 
प्राप्त होना सो आासखव वध दै। 2 
(६ ) समयसार नाटक फी उत्थानिकार्म २३ थे प्रष्ठमे| सवर की 
व्यायया सिम्तप्रकार की दे -- 
ज्ञो उपयोग स्वरूप धरि, चरते जोग विरच, 
रोके आवत करम को, सो दे सबर तत्त॥ ३१॥ 
अर्थ-- आत्माका जो भाव शानद्शन रूप उपयोगफो प्राप्तकर (शुभा 
शुभ ) योगोंकी क्रियासे घिरक्त होता दे और नवीन कमके आस्तनवको रोकता 
दैसोसवर तत्व दे? » "तक /! | '!। ) 
५--निजराका स्वरूप | हक ख, 
"४ उपरोक्त धवातोमे निर्जेरा सम्यन्धी कुछ विवरण आगया है। सवर 
पूर्षंक जो निजरा है सो मोक्षमार्ग दे, इसीलिये इस निजराकी व्याख्या जानना 
आवश्यक दे ।: $ ३६7९ हू] ॥$%७४- 78 -# ३ ५ मा 
(१) श्री पचास्तिकायकी 8४४ गाथार्म निर्जराकी व्याख्या निम्न, 
प्रकार दे - | पर, पि न » क्ञव ४७ 
सवरजोगेद्दि ज़ुदो तवेदि जो बिट्ठदेयहुविद्देद्ि । 
कम्माण णिज्जरण बहुगाण कुणदि सो णियद्‌ ॥ 
अथे--छुभाशुमास्रथके निरोधरूप सबर ओर शुद्धोपयोगरूप योगोसेि 
सयुक्त ऐसा जो भेद्धिशानी जीव अनेक प्रकारके अर्न्तरग-बंहिरग तपों दोरा 
उपाय करता दै सो निश्चयसे अनेक प्रकारके कर्मीकी निर्जरा करता दे 0 / 
इस ध्यास्याम ऐसा कद्दा दे कि 'कर्मोकी निर्गरा दोती है? और इसमें “ 
यद्द गर्मित रखा हैं कि इस संमय आत्माकी शुद्ध पर्याय कैसी द्वोती हैं, 
गाधाको टीका करेते हुये थी अम्ृतयद्धाचार्यने कहा है कि “४ 7 
+ स खत्ध बहना कमेणा निर्जर्ण करोति । तद्त्रकर्मधीय शाशन ' 
जल पिता) तपोमिएंद्धित शुद्धोपयोगो मावनिर्णशय ! "रह ” “75 


॥ 87 ॥»५ हा 
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-- श्रर्थ--यह ज्ञीव वास्तव अनेक कर्मोंकी नि्जरा करता हैं इसी- 
लिये यद सिद्धान्त हुआ कि अनेक कर्मौकी शक्तियोंको नष्ट करनेमे समर्थ 
बहिरंग-अन्तरंग तपोंसे वुद्धिको प्राप्त हुआ जो शुद्धोपयोग है सो भाव- 
निर्जरा हे । ( देखो पंचास्तिकाय पृष्ठ २०६ ) 

(२) भ्री समयसांर गाथा २०६ मे निर्जराका स्वरूप निम्त प्रकार 
बताया है-- 

'पपरदह्मि रदो खिच्च संतुझ्ञे होहि णिच्चमेद्ह्ि । 
पुदेण होहिं तित्तो होहदि तुह उत्तम सोकखं॥ २०६॥ 
अथे--हे भव्य प्राणी | तू इसमें (ज्ञानमें ) नित्य रत अर्थात्‌ प्रीति 
वाला हो, इसीमे नित्य सन्तुष्ठ हो ओर इससे ठृष्त हो, ऐसा करने से तुझे 
उत्तम खुस्न होगा । 

इस गाथार्म यह बतलाया है कि निजरा होनेपर आत्माकी शुद्ध पर्याय 
केसी दोती है। 

(३) संवरके साथ अविनाभावरूपसे नि्जेरा होती दे । निजेराके आठ 
आचार ( अंग, लक्षण ) है; इसमें उपब हण और प्रभावना ये दो आचार शुद्धि 
कीं वृद्धि वतलाते हैं। इस सस्वन्धम श्री समयसार गाथा 2२३३ की टीकार्मे 
निस्‍्नप्रकार बतलाया दै-- । | 

* क्योंकि सम्यस्टृष्टि, टंकोत्कीर्णय एक शायक स्वभाव रूपित्वको लेकर 
समस्त आत्मशक्तियोंकी चुद्धि फरनेवाला होनेके कारण, उपबूंहक अर्थात्‌ 
आत्म शक्तिका बढ़ानेवाला दै, इसीलिये उसके जीचकी शक्तिकी डुबलतासे 
( अर्थात्‌ मंदतासे ) होनेवाला बंध नहीं होता परन्तु निजेरा ही दे ।” 

(४) और फिर गाथा २३६ की टीका तथा भावार्थर्मे कद्दा है-- 

टीका--क्योंकि सम्यस्दष्टि, टंकोत्कीयं एक ज्ञायक स्वभावमयपने . 
को लेकर क्ानको समस्त शक्तिको प्रगट करनेसे--विकसित करनेसे, फैलाने 

से प्रभाव उत्पन्न करता है. अतः प्रसावना करने वाला है. इसीलिये. इसके ज्ञान 
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की प्रभांवनाके अंप्रकर्पले ( अर्थात्‌ शानकी प्रमावनाकी छृद्धि न होनेसे ) 
होनैवाल्ला यघ नहीं होता परन्तु निजंय ही दे । 

भावाथे-- प्रभावनाका अयथे दे प्रगट करना, उद्योत करना आकि 
इसलिये जो निरन्तर अभ्याससे अपने छानको प्रगट करता दै-थढ़ाता दे 
उसके प्रभावना अंग द्ोता है। और उसके अश्रप्रभावना कृत कर्मोका बघंधन 
नहीं है, कर्म रस देकर खिर जाता दै-भाड जाता दे इसीलिये निज्जरा दी दै। 

(४) इस भरकार अनेकात दृष्टिमे स्पष्ररूपस सथाग ब्याख्या कद्दी जाती 
है। जहा व्यवद्दारनयसे ब्याग्या की जाय वहा निजराका ऐसा अर्थ द्दोता 
है --थ्राशिकरुपले विकारकी हानि और पुराने कर्मोका सिर जाना, किन्तु 
इसमें 'जो शुद्धिकी घृद्धि दे सो निजेरा है? ऐसा ग्ित रूपसे भर्थ कदा दे। 

(६) अश्पाहुंडमें भाषप्राश्तकी ११४ थीं गाथाके भावार्थ्में सबर, 
निर्जा तथा मोक्षकी व्याख्या निम्न प्रकार की है-- , | ४; 


'दाचया सब॒र तत्य दे। रग-हप-मोदहरूप जीवके थिमावका न होना 
ओऔर दर्शन शानरूप चेतना भावका स्थिर द्दोना सो सबर दे, यद्द जीपका 
निज्ञ भाव है और इससे पुद्कल्त कम जनित भ्रमण दूर होता दे। इस तरद्द इन 
तत्वोकी भाषनामे आत्मतत्वकी भावना प्रधान दै; इससे कर्मकी निजरा' 
होकर भोक्ष होता दे | अनुफमसे आत्माके भाव शुद्ध द्वोना सो निर्णरा तस्थ है 
और सर्वकर्मका ग्रमाव दोना सो मोक्त तप दे । 

६--इस तरद्द सर तत्त्वमें आत्माकी शुद्ध पर्याय प्रगट पोती है और 
,निर्मरा तत्वमें आत्माकी शुद्ध पर्यायको घुद्धि द्वोती दै। इस शुद्ध पर्यायको 
पक शब्दसे 'शुद्धोपयोग” कद्दते है, दो शर्दोंसि कदना हो तो सवर और 
निशा कद्दते हैं और तोन शब्दों से कदना दो तो 'सम्पस्दशन छान घारस्त्रि 
बद्धते हैं। सवर और निर्जरामें आशिक शुद्ध पर्याय होती दे पेसा समझना । 

इस शास्में जद्दा जद्दा सघर और निर्मरादा कथन हो थद्दा घद्दा देसा 
सममना कि भात्माकी पर्याय ज्ञिस अशम शुद्ध द्ोती दे यद्द सपर निर्गरा दे। 
जो दिरउुप राग था शुममाय दे पद सबस-निर्गरा नहीं । परन्तु इसका 
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निरोध होना और आंशिक अशुद्धिका खिर जाना--सड़ जाना सो संबर- 
निजेश है। 

७-अजानी जीवने अनादिसे मोक्षका वीज्रूप संवर--निर्जराभाव 
कभी पणट नहीं किया और इसका यथार्थ स्वरूप भी नहीं समझता । खसंवर- 
निर्जरा स्वयं घर्म दे; इनका स्वरूप समसे घिना घमं केसे हो सकता हैं ? 
इसलिये सुझुक्त जीवॉको इसका स्वरूप समझना आवश्यक हें; आचायदेव 
इस अध्यायमें इसका वर्णन थोड़ेम करते हैँ इसमे पहले संचरका स्वरूप 
बणुन करते हैं । 


सवरका लक्षण 
आखव निरोधः संवर:॥ १॥ 
अथ--[ आसूब निरोध! ]| आखवका रोकना सो[ संवरः | संवर 


है अर्थात्‌ आत्माम जिन कारणोंसे कर्मोका आस्त्रव होता है उन कारणोंको 
दूर करनेसे कर्मोका आना रुक जाता दे उसे संवर कहते हैं । 
रू / हर 

हे १--संवरके दो भेद हैं--भावसंवर ओर द्वव्यसंचर । इंच दोनोंकी 
ब्याखया भ्रूमिकाके तीसरे फिकरेके (७) उपभेदसें दी दे। 

५... > *-संवर घमे है; जीव जब सस्यग्द्शन प्रगट करता दे तव संवरका 
ध्रारण्त होता है; सम्यग्द्शनके बिना कम्ती भी यथाथ संवर नहीं, होता । 
सम्यंरद्शन प्रगट करनेके लिये जीच, अज्जीव, आखव, घंध, संचर, निर्जेरा और 
मोक्ष इन सात -तत्त्वोंका स्वरूप यथार्थरूपले विपरीत अभिप्रायरहित जानना 
चाहिये। . 

हि ३--सम्यम्दशन प्रमट होनेके चाद जीवके आंशिक चीतराशभाव और 
आंशिक सरागसाव होता दे; वहां ऐसा समझता कि चीतरागभावके हारा 
संवर होता दे और सरागमावके द्वारा नँच होता है । 


अध्याय ६ सूत्र ६9७ 


४--वहुतसे ज्ञीव अद्विसा आदि शुभासत्रवको सवर मानते हैं. किन्तु 
यद्द भूल है । शुमासूबसे तो पुएयचघ दोता दे । ज्िस भाव “द्वारा घघ दो 
उसी भावषके द्वारा सवर नहीं होदा। 

४--आत्माफे जितने अरशर्मे सम्यग्द्शन दै उतने अशमे सबर है और 
बच नहीं, किन्तु जितने अशमें राग है उतने अशर्मे बध दे, जितने अशर्मे 
संम्यग्ड्ान दे उतने अशर्मे सबर दे, वध नहीं किन्तु ज्ञितने अशर्मे राग दे 
उतने अशर्म घध दे तथा जितने अशर्मे सम्यक्चारित्र है उतने अशमे सबर 
दै बध नहीं, किन्तु जितने अशर्म राग दे उतने अशर्मे गघ दे-( देखो पुर 
पार्थ सिद्धथ पाय गाथा २१५२ से २१४ ) द 


5 
६-प्रश्न--सम्पग्दशेन सवर और धघका कारण तहीं तो फिर 
अध्याय ६ सूत्र २१ में सम्पफ्त्वको भी देवायुकर्मके झास्नवका फारण क्‍यों 


कह्दा तथा अध्याय ६ सूत्र २४ में दर्शन विशुद्धिस तीथंकर फर्मका आस्तव 
द्वोता दे ऐसा क्यों कद्दा ? रे 


उत्तर--त्तीयंकर नाम कर्मका बघ चौथे गुणस्थानसे आठव गुणस्थान 

के छट्े भाग पर्यत दोता दे और तीनप्रकारफे सम्यफत्यकी अआूमिकार्में यदद 

घध द्वोता दे। पास्तवमें ( भूताथेनयसे--निश्चयनयसे ) सम्यस्द्शन स्थय 

* कमी भी यघका कारण नहीं है, विन्तु इस भूमिकाम रहे हुए रागसे दी पंघ 

दोता दे । तोथेंकर नामकमेंके घघका कारण भी सम्पब्दर्शन स्वय नहीं, 

पर व सम्पसदशनकी भूमिकामे रहा हुआ राग बघका कारण है । जदा सम्य 

खशेनको आख्रय या मधका कारण कहा दो घद्दा माघ्र उपचारसे ( ध्यवद्दार ) 

कथन है ऐसा सममला, इसे अमूतार्थनयका कथन भी कद्ते हैं | सम्परयशानके 

द्वारा नपधिसागके स्वरूपको यथार्थ ज्ञानने घाला ही इस कथनके आशयको 
अधियदरूपसे सममता हैं । 


पश्नमे जिस सूत्रका आधार दिया गया दे उन सूत्रोंकी दोकामें भो 
खुलासा छिया हे कि सम्पग्दर्शन स्थय मधका कारण नहीं है । 


है. मोचेशाख 

. ७-सम्यग्दृष्टि जीव दो प्रकारके हैं--सरागी और वीतरागी | उनमसे 
संराग-सम्यग्टप्टि जीव राग सहित है ग्रतः रागके कारण उनके कम प्रकृति- 
योॉंका आस्रव होता है ओर ऐसा भी कहा जाता हैं कि इन जीवोंके सराग- 
सम्यकत्व है; परन्तु यहां ऐसा समझना कि जो राग हैं वह सम्यकत्वका दोप 
नहीं किन्तु चारित्रका दोष है | ज्ञिन सम्यग्द्ष्टि जीवोंके निर्दोप चारिश्र हे 
उनके वीतराग सम्पकत्व कहा ज्ञाता है| वास्तवम ये दो जीवोंके सम्यग्दशेनम 
भेद नहीं किन्तु चारित्रके भेदकी अपेत्तासे ये दो भेद है। जो सम्यग्हष्टि जीच 
चारित्रके दोष सहित हैं उनके सराग सम्यकत्व हैं ऐसा कहा जाता हैं और 
जिस जीवके निर्दोष चारित्र है उनके घीतराग सम्यकत्व है ऐसा कहा ज्ञाता 
है। इसतरह चारित्रकी सदोपता या निर्दोपताकी अपक्षासे ये भेद हैँ । सम्य- 
'पदर्शन स्वयं संचर दे और यह तो शुद्ध भाव ही है, इसीलिये यह आसत्रव या 
बंधका कारण नहीं है । 


संचरके कारण 
स गुत्तिसमितिधर्मानुप्र ज्ञापरी पहजयचारित्रेः ॥२॥ 
अर्थ गुप्तिसमितिधर्मानुप्रे्ञापरीपहजयचारित्रे! | तीन. ग्रुप्ति 


- पांच समिति, दश घमे, वारद् अनुप्रेत्षा, धादीस परीषदजय ओर पांच चारित्र 
इन छुद्द कारणोंसि [ सः | संचर होता दे । 


ठीका 


_  १-जिस जीवके सम्यग्दशन होता दे उसके ही संचरके ये छद कारण 
होते है; मिथ्यादष्टिके इन छुह कारणोंमेले एक भी यथार्थ नहीं होता। सस्य- 
ग्हप्ठि गृहस्थके तथा साधुके ये छुहों कारण यथासस्भव होते हैं ( देखो पुरुषा- 
थे सिद्धू पाय गाथा २०३ की टीका ) संवर के . इन छुद् कारणोंका यथार्थ 
स्वरूप समझे विना संवरका स्वरूप समभनेमे भी जीवकी भूल हुये बिना नहीं 
रहती । इसलिसे इन छुद्द कारणोंका यथार्थ स्वरूप समझना चाहिये | 


अध्याय £ घज २ ६०९ 


२--श्ुप्तिफा स्वरूप 

(९) कुछ लोग मन-धचन-कायकी चेष्टा दुर करने, पापका चितवन 
न करने, मौन घारण करने तथा गमनावि न करनेको गुप्ति मानते है किन्तु 
यद्द मुप्ति नहीं है; फ्योंकि जीवके मनमें भक्ति आदि प्रशस्त रागादिकके अनेक 
प्रकारके विकरप होते दे और चचन-कायकी चेष्टा रोकनेका ज्ञो भाव है सो 
तो शुभ प्रवृत्ति है, प्रवृत्तिमें गुप्तित्व नहीं चनता । घीतराग भाष द्ोनेपर जदाँ 
मन-धचन-कायकी चेष्टा नहीं दोती घह्ाँ यथार्थ गुप्ति दे। यथार्थरीत्या मुप्ति 
का एक दी प्रकार दे और यद्द वीतराग भावरूप दे । निर्मित्तकी अपेक्षासे , 
गुप्तिके ३ भेद कद्दे हैं। मन-चचन-फाय ये तो पर द्रव्य हैं, इसकी कोई क्रिया 
यथघ या अयधत्वका कारण नहीं दे । बीतराग भाव द्दोनेपर ज्ञीव झितने अशर्म 
मन-घचन-कायकी तरफ नहीं लगता उतने 'अशमे निश्चय गुप्ति है और 
यदी सबरका फारण दै। 


(२) जो ज्ञीय नर्योफे रागको छोडकर निज्ञ स्परुपमें गुप्त द्योता दे 
उस जीयके गुप्ति द्वोती दै | उनका चित्त विकरप जालसे रद्दित शात दोता 
दे और पे साछात्‌ अस्त रसका पान करते हैं। यद्द स्परूप गुप्तिकी शुद्ध 
क्रिया है। जितने अशरमे घोतराग दशा दोकर स्परुपमें प्रयृत्ति होती दे उतने 
अशम गुप्ति है; इस दशामें ज्लोस मिटता दे और अतीन्द्रिय सुख अनुभवर्म 
आता है | ( देलो श्री समयसार कलश ६६ पृष्ठ १७४) 

(२) सम्यग्द्शन और सम्यग्श्ान पूर्वक लौकिक्त घाछ्ठा रद्दित होकर 
योगोंका यथार्श निम्नद्द करना सो शुप्ति दे। योगोके निम्ित्तस आने घाले 
कर्सोंक्ा झाना यघ पड़ ज्ञाना सो सबर दे । 

( देखो तरपार्थसार अध्याय ६ गाथा ५ प्रष्ठ ३४० ) 


(४) इस अष्यायके चौथे सृत्रमें गुप्तिका लक्षण कद्दा दे इसमें बत 
लाया दे कि जो 'सम्पक्‌ योग निम्रद दे सो गुप्ति दे । इसमें सम्पक्‌ शप्द 
मधिक उपयोगी है, यह पट्ट बतल्ाता है कि पिना सम्पत्दर्शनके थोगोंका 

डी 


द्दध० मोक्श 


यथार्थ निम्न ह नहीं होता श्रर्थात्‌ सम्यग्द्शन पूवेक ही योगोंका यथार्थ निम्नद्द 
दो सकता है। 

(५) प्रश्न-- योग चोदहवें ग्रुणस्थानमें रुूकता दे, तेरहव गुणस्थान 
तक तो वह होता है, तो फिर नीचेकी भूमिकावालेके 'योगका निम्नह! (ग़ुप्ति) 
कहांसे हो सकती दै ? 

उत्तर--आत्माका उपयोग मन, चचन, कायकी तरफ जितना न लगे 
उतना योगका निग्रद्द हुआ कद्दल्लाता है | यहाँ योग शब्दका अथे प्रदेशोका 
कंपन! ने समसना| | प्रदेशेकति कंपनके निम्रहको गुप्ति नहीं कहा जाता किन्तु 
इसे तो अकंपता या अयोगता कहा जाता है; यह अयोग अवस्था चौोदहवे 
गुणस्थानमें प्रकट होती है ओर गुप्ति तो चौथे गुणस्थानमें भी होती है। 


(६) वास्तवमे आत्माका स्वरूप ( निञ्रूप ) ही परम गुपण्ति है, इसी- 
लिये आत्मा जितने अंशर्म अपने शुद्धस्वरूपमे स्थिर रहे उतने अंशम गुप्ति 
है [ देखो, श्री समयसार कलश १५८ ] 


३-आत्माका वीतराग भाव एकरूप है ओर निमित्तकी अ्रणेत्षासे 
गुष्ति, समिति, धर्म, अज॒प्रेक्, परीषह्जय और चारित्र ऐसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
भेद करके समझाया ज्ञाता है; इन भेदोंके द्वारा भी अमेदता बतलाई है। स्व- 
रूपकी अमेदता संवर निजेराका कारण है। । 


४--गुप्ति, समिति आदिके स्वरूपका वर्णन चोथे खजसखे प्रारस्भ 
करके अनुकमले कहेंगे ॥ २॥ 


निजरा और संबरका कारण 
तपसा निजेरा च॥ ३ 


अथ्‌-- तपसा ] तप से [ निजेरा च ] नि्जेरा होती है और 
सब॒र भी होता है। 


कलर 


अध्याय ६ सत्र हे दष्श 
झीका 


१- दश प्रवारके घमम तपका समावेश होज्ञाता है तो भी उसे यद्दा 
प्रथकू क्हनेका कारण यह है कि यह सवर और निजंश दोनोंका कारण दे 
और उसमें सघरका यद्द प्रधान कारण है । 


२--यहद्दा ज्ञो तप कद्दा है सो सम्यक्‌ तप है, फ्योंकि यद्द तप दी 
खबर निजराका कारण दै । सम्यग्दप्टि जीवके ही सम्पक्‌ तप होता दै। 
मिथ्यादश्टिके तपको बालतप कद्दते है और यद्द भरासूर दे, ऐसा छट्टे अ्रध्यायके 
९२थें सूत्रकी टीकामे कहा है। इस खूचमें दिये गये “आदि! शब्दमे बालतप 
का समावेश होता है। जो सम्पग्द्शन और आत्मशानसे रद्धित दै ऐसे जीय 
चाद्दे ज्ञितना तप करे तो भी उनका समस्त तप बालतप ( अर्थात्‌ अज्ञानतप, 
मूर्खतायाला तप ) कददलाता दे ( देखो समयसार गाया १४२ ) सम्यस्दशेन 
पूरक द्ोने चाले तपको उत्तम तपके रूपने इस अध्याय के छट्े खूधमें चर्णत 
किया दै। 


३--तपका अर्थ 


भो प्रचचचनसारदी गाथा १४ में तपका अर्थ इस तरद दिया दै--'स्प 
रूपपिश्रात निस्तरग चेतन्यप्रतपनान्च तप अर्थात्‌ स्वरूप में विधात, 
तरगोंसे रद्धित ज्ञो चेतन्यका भतपन दे सो तप है 


४--तपका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल 


(१) बहुतसे अनशनादिवो तप मानते द और उस तपसे नि्जेरा मानते 
हैं, किछु धाह्य तपले निर्जरा नहीं दोती, निजराका कारण तो शुद्धोपयोग है। 
शुद्धोपयोगमे ज्ञीवकी रमणता दोने पर अनशनके बिना 'जो शुम अशुम इच्छा 
का निरोघ द्वोता है! सो सपर है। यदि घाह्य दु छ सहन करनेसे निर्णरा दो 
तो तियंचादिक मो भूख प्यासादिक्के दु ल सदन करते हैं इसीलिये उनके 
भी 408 दोनी चाहिये । 


६८२ मोदाशारत्र 


(२) प्रबन--तियचादिक तो पराधीनरुपसे भरृस्र प्यासादिक सद्दन 
करते हैँ किन्तु जो स्वाधीनतासे घर्मकी चुद्धिलि उपचासादिरूप तप करे 
उसके तो निर्जरा होगी न ? 

उत्तर--ध्म की चुद्धिसे वाद्य उपचासादिक तो करे किन्तु वहां शुभ, 
अशुभ या शुद्धरूप जैसा उपयोग परिणमता है उसीक्रे अनुसार वंध या 
निर्जरा दोती है | यदि अशुभ या शुमरूप उपयोग हो तो बंघ होता है और 
सम्यग्दशन पूर्वक शुद्धोपयोग हो तो घमम होता है | यदि बाह्य उपधाससे निजरा 
होती दो तो ज्यादा उपधासादि करनेखे ज्यादा निजेंय हो और थोड़े उपया- 
सादि करनेसे थोड़ी निजरा होगी परसा नियम हो जायगा तथा निजराका 
मुण्य कारण उपवासादि द्वी द्वो जायगा किन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाश्य 
उपचासादि करने पर भी यदि दुप्द परिणाम करे तो इसके निजरा केस होगी? 
इससे यद्द सिद्ध द्योता है कि अशुभ, शुभ या शुद्धर्पले जैसा उपयोगका 
परिणमन होता है उसीके अनुसार बंच या निजरा दोती हे, इसीलिये उप- 
बासादि तप निज्जराके मुख्य कारण नहीं दे, किन्तु अज्युम तथा शुम परिणाम 
तो बंधके कारण हैं और शुद्ध परिणाम निर्जराका कारण है । 

(३) प्रश्न--यदि ऐसा हू तो सूत्र्म ऐसा क्यों कहा कि 'तपसे भी 
निजरा द्ोती दे !? 

उत्तर -- बाह्य उपचासादि तप नहीं किन्तु तपकी व्याख्या इसप्रकार 
डै कि इच्छा निरोघस्तपः अर्थात्‌ इच्छाको रोकना सो तप है | जो शुभ 
अशुभ इच्छा दे सो तप नहीं है किन्तु शुम-अशुभ इच्छाके दूर दोनेपर जो 
शुद्ध उपयोग दोता है सो सम्यक तप है और इस तपसे ही निजरा होती दे । 

(४) प्रश्न--आद्वारादि लेनेरूप अश्ुुम सांवकी इच्छा दुर होनेपए तप 
होता दे किन्तु उपयासादि या प्रायश्चित्तादि शुभ कार्य दे इसकी इच्छा तो 

रदती द्वी है न ? 

उत्तर--ज्ञानी पुरुपषझे उपधासादिकी इच्छा नहीं किन्तु एक शुद्धोप- 

योगकी ही भावना दै | श्ानी पुरुष उपवासादिके कालमे शुद्धोपयोग बढ़ाता 


अध्याय ६ सूच ३ हुपरे 
है, कि तु ज्द्दा उपवासादिसे शरीरकी या परिणामों की शिथिलताके द्वारा शु 
द्वोपयोग शिथिल्न होता जानता है वद्दा आहारादिक भ्रदण करता है। यदि 
उपवासादिसे ही सिद्धि होती दो त्तो श्री श्ज्ितनाथ आदि तेईस तीथेकर 
दीक्षा लेकर दो उपवास दी क्‍यों घारण करते ? उसकी तो शक्ति भी बहुत थी, 


पर तु जैसा परिणाम हुया चैले ही साधनके द्वारा पक चीतराग शुद्धोपयोगका 
अभ्यास किया । 


(५) प्रश्न--यदि ऐसा दे तो अनशनादिक्रकी तप सशा फ्यों कट्दी दि? 


उत्तर--अनशनादिकफो वाद्य तप कहा दै। याह्य अर्थात्‌ वाहरमें 
दूसरोंको दिखाई देता दे कि यद्द तपस्पी है । तथापि चद्दा भी स्पय जैसा 
अतरग परिणाम करेगा येसा ही फल धाप्त करेगा । शरीरकी किया जीवको 
छफुछ फल देनेवाली नहीं दे । सम्यग्टष्टि ज्ीवके चीतरागता बढ़ती दे बी 
सच्चा ( यथार्थ ) तप दे। अनशनादिकको मात्र निमित्तकी अपेक्तासे तप 
सज्ञा दी गई दे । 


५--तपके फलके बारेमें स्पष्टीकरण 


सम्यग्टश्टिके तप करनेसे निजेरा होती दे और साथमे पुएयकर्म का 
यघ भी द्ोता दे परन्तु छानी पुरुषोकि तपका प्रधान फल निजरा है इसीलिये 
इस सूत्रमे ऐसा कहा दे कि तपसे निजेरा होती दै। जितनी तपमें न्‍्यूमता 
द्वोती दे उतना पुएपकमेझा बध भी हो जाता दे, इस अपेक्ताले पुएयका घथ 
द्ोना यद्द तपका गौण फल कहलाता दे । जैसे सेती करनेका प्रधान फल तो 
घान्य उत्पन्न करना दे, विन्‍्तु भूसा आदि उत्पन्न होना यद उसका गीौणफल दे 
उसी भकार यहा ऐसा सममना कि सम्यग्दश्क्ति तपका जो घिकतप आता 
दै चद रागरुप दोता दे अत उसके फल्षमें पुएय बध होजाता दे और ज्ञितना 
राग हटकर ( दूर होकर ) घीतरागभाव-शुद्धोपयोग बढ़ता दे चद्द निजेराफा 
कारण दे | आहार पेटम जाय या न जाय घद बच या निर्णराका कारण नहीं 
द फ्योंकि यदद परद्रष्य दे और परद्वव्यका परियमन आत्माफे आधीन नहीं दै 


६८४ मोक्षशाअस 


इसोलिये उसके परिणमनसे आात्माको लाम या नुकसान नहीं दोता। जीवके 
अपने परिणामसे ही लाभ या नुकसान द्ोता दे | 

६-अध्याय ८ सत्र २१में भी निजेरा सम्बन्धी वर्णन है अतः उस 
खन्नकी टीका यहाँ सी वबांचना | तपक्े १२ भेद बतलाये हे इस सम्बन्धी 
विशेष स्प्टोकरण इसी अ्रध्यायके १६-२०वें सूत्रमे किया गया है. अतः वहाँ 
से देख लेना ॥ ३ ॥ 


गुप्तिका लक्षण और भेद 
सम्यग्योगनि ग्रहों गुप्तिः ॥४॥ 
अर्थ +[ सम्यक्‌ योगनिग्रहो | भल्ते प्रकौर योगका निम्नदह करना 
सो[ मुप्तिः ] ग॒प्ति दे। 
टीका 


१--इस सूत्रमे सम्यक्‌ शब्द बहुत उपयोगी है, चद यद बतलाता दे 
कि सम्यर्दर्शनपूर्वक ही गुपष्ति होती दे; अज्ञानीके गुष्ति नहीं दोती | तथा 
सम्यक्‌ शब्द यह भी बतलाता दे कि जिस जीवके गुप्ति होती है उस जीव 
के घिपय खुखकी अमिलापा नहीं होती । यदि जीवके संकलेशता (गझ्राकुलता) 
दो तो उसके गुप्ति नहीं होनी । दूसरे सूत्रक्ी टीकार्मे गुप्तिका स्वरूप बतलाया 
दै वह यहां भी लागू होता दे | 

२, सुप्तिकी व्याख्या 

(१) ज्ञीवके उपयोगका मनके साथ युक्त होना सो मनोयोग है, वचन 
के साथ युक्त होना सो वचनयोग है और कायके साथ युक्त होना सो काय- 
योग दे तथा उसका अ्रभाव सो अनुक्रमले मन ग़प्ति, चचनगरुप्ति ओर काय- 
गरत्ति है। इस तरह निमित्तके अभावकी अपेक्तासे गुष्तिके तीन भेद हैं । 

पर्यायमें शुद्धोपपोगक्ी हीनाधिकता होती है तथापि उसमें शुद्धता 
तो पक द्वी ध्रकारकी है; निमित्त की अपेक्षासे उसके अनेक भेद कद्दे जाते दें। 


अध्याय ६ सूत्र ४ ६८५ 


जप जीव घीतरागभाषदक्ते द्वारा अपनी स्परूप गुप्तिमं रद्ता दे तथ 
मन, वचन और कायकी ओरका लच्य छूट जाता है, इसीलिये उसकी नास्ति 
की अ्रपेत्षासे तीन भेद दोते है, ये सर भेद नि्ित्तक्षे हैं ऐेला जानना | 
(२) सर्व मोह-रागद्वेपको दूर करके खडरददित अद्वेत परम चैतन्यमें 
भलीभाति स्थित होना सो निशच्रय मनोगुप्ति है, सम्पूर्ण असत्यभापाकों इस 
तरद्द त्यागना कि ( अथया इस तरद्द मौनव्रत रखना कि ) मुर्तिक द्वब्यर्म, 
अमृ्तिक द्वव्यर्मे या दोनोंमे वचनकी प्रदृत्ति झके और जीव परम चैतन्यमें 
स्थिर हो सो निश्चय चचन गरुप्ति है। सयमधघारी मुनि जब अपने चौतन्य 
स्वरुप चेतन्य शरीरसे ज़ड शरीरका भेद शान करता दे ( अर्थात्त शुद्धत्माके 
अनुभवर्म ज्ञीन होता है ) तब अतरमर्म स्वात्माक्की उत्कृप्ट मूर्तिकी निश्च 
लता होना सो कायगुष्ति दे । 
( देखो नियमसार गाथा ६६-७० तथा उसकी टीका पृर्ठ ८४-८५ ) 
(३) अतादि अज्लानी जीवोंने कभी सम्यग्मुप्ति घारण नहीं की। 
अनेक बार द्रव्यलिंगी मुनि होकर ज्ञीचने शुभोपयोगरुप गुष्ति - समिति 
भादि निरतिचार पालन कीं किन्तु वद्द सम्पकू नथी। किसी भी ज्ञोयको 
सम्यग्दशेन प्राप्त किये बिना सम्पग्मुष्ति नहीं हो सकती और उसका भव 
अमण दुर नहीं हो सक्ता। इसलिये पहले सम्यग्दशेन प्रगट करके करमफ्रमसे 
आगे बदूऋर सम्यग्गुष्ति प्रगट करनी चाहिये । 
( देखो पचास्तिकाय गाथा, १७२ की टीका ) 
(४) छुडे गुणस्थानवर्ती साधुके शुभभावरुप ग़ुप्ति भी द्ोती दे इसे 
ध्यबहार गुप्ति कद्दत्ते है, विन्‍तु घद्द आत्माका स्वरूप नहीं दे, चद् शुम विकल्प 
दे इसीहिये छानीके यद्द द्वेयदुद्धिष्प होती है, फर्योकि इससे घाघ द्ोता दै, 
इसे दूर कर साधु निर्यिक्षष्पदशाम स्थिए होता है, इस स्थिस्ताको निरय्य 
गुप्ति कद्दते हैं, यह निए्चयगुप्ति सवरका कारण है । 
( देखो श्री प्रयचनसार अध्याय ३ गाया २ )॥ ४॥ 
दूसरे सूचमे सयरके ६ कारण वतलाये हैं, उनमेंसे ग्रुप्तिका घर्णन 
पूर्ण दुआ झव समितिका चैन करते हैं । 


द््प्‌ मोच्शार्ल 
समितिके ५ भेद 
ईर्यामापैषणादाननिक्षेपोत्सगां: समितयः॥ ५॥ 

अर्थ ईर्यामापेपणादाननिक्षेपोत्सर्गा: ] सम्यक्‌ ईयो, सस्यक्‌ 
सापा, सस्यक्‌ ऐपणा, सम्यक्‌ आदाननिक्षिप ओर सम्बक्‌ उत्समगं-ये पांच 
[ समितयः ] समिति हैं ( चौथे सूत्रक्ना 'सम्यक्‌? शब्द इस सूजमें भी लाशू 
होता है ) ह 

टीका 

१-समितिका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल 

(१) अनेकों कोग परजीवोंकी रक्ताके लिये यत्नाचार प्रवृत्तिको 
समिति मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि हिंसाके परिणामोंसे तो 
पाप होता है, और यदि ऐसा माना जावे कि रक्ताके परिणामोंसे संवर होता 
हैं तो फिर पुएयवंघका कारण कौन होमा ? पुतश्च पषणा समित्ति में भी यह 
अथ घटित नहीं होता क्योंकि वहां तो दोप दूर होता है किन्तु कसी पर 
जीवकी रक्षाका प्रयोजन नहीं हे । 

(२) प्रश्च-- तो फिर समितिका यथार्थ स्वरूप क्‍या हे ? 

उत्तर---पुनिके किचित राग होनेपर गमनादि क्रिया होती है, यहां 
उस क्रियार्म अति आसक्तिके अभावसे उनके प्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती, 
तथा दूसरे जीवों को ढुःखी करके अपना गमनाद्रिप प्रयोजन नहीं साधते, 
इसीलिये उनसे स्वयं दया पत्रती दै, इसी रूपमें यथा्थ समिति है । 

( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पृष्ठ २३५ ) 

आझ-अमेद, उपचाररहित जो रत्नन्नयका मार्ग है, उस मार्गरूप 
परमधर्म द्वारा अपने आत्म स्वरुपमें 'सम! अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे इता' 
गमन तथा परिणमन है सो समिति है। अथवा-- 

च- स्व आत्माके परम दक्त्वमें लीन स्वाभाविक परम श्ानादि परम 


घर्मोकी जो एकता है सो समिति है | यह समिति संवर-निर्जेरारूप है । 
( देखो श्री नियमसार भाथा ६१ ) 


अध्याय ६ सूत्र ५ ध्प 


(३) सम्पस्टश्टिज्ीव जानता है कि आत्मा पर ज्ञीवका घात पहीं कर 
सकता, परद्वव्योका कुछ कर नहीं सकता; मापा बोल नहीं सकता, शरीरकी 
हलन-चलनादिरूप क्रिया नहीं कर सकता, शरीर चलने योग्य हो तय स्वय 
उसकी क्रियावती शक्तिसे चलता दे, परमाणु भापारूपसे परिणमनेके योग्य 
दो तथ स्वय परिणमता दे, पर जीच उसके आयुकी योग्यताके अनुसार जीता 
या मरता है, लेकिन उस कार्यकरे समय अपनी योग्यतानुसार किसी जीघके 
राग द्वोता है, इतना निमित्त मेमित्तिफ सप्ध है, इसीलिये निर्मित्तकी 
अपेक्तासे समितिके पाच भेद होने हैं, उपादानमें तो भेद नहीं पडता-दोता | 

(४) गुप्ति निवुक्ि स्परूप है और समिति प्रवृत्ति स्वरूप है। सम्य 
रहप्टिको समितिमे जितने अशमे चीत्तरागभाव है उतने अशमे सवर है. ओर 
जितने अशर्मे राग दै उतने अशमे वध है । 

(४) मिथ्याह॒ष्टि जीव तो ऐसा मानता दे कि में पर जीवोंको बचा 
सकता हूँ तथा में पर दृव्योंका कर सकता हैं इलोलिये उसके समिति होती 
ही नहीं । द्वयलिंगी मुनिके शुमोपयोगरूप समिति होती दे किन्तु चद्द सम्यक्‌ 
समिति नहीं है और सयरका कारण नहीं है, पुनश्च चद्द तो शुभोपयोगको 
धर्म मानता दे, इसीलिये वद्द मिथ्यात्वी दे । 

( देखो पचास्तिकाय गाथा १७२ की दीका ) 

२- पहले समितिको आलवरूप कहा था और यद्वा सवररूप कट्दा 
है, इसका कारण बतलाते हैं-- 

छुट्टे अध्यायके ५ थे सूत्र पच्चीस प्रदारकी क्याओंकों आख्रवका 
कारण फहा दै, चहा गमन आदिम दोने वाली ज्ञो क्रिया दे सो ईर्यापथ क्रिया 
दे भौर धद पाच समितिरूप है ऐसा बतलाया दे और उसे घधके कारणोंमें 

गिना दे। परतु यद्या समितिकरो सवरके कारणमें गिना दे, इसका कारण 
यद्द है कि, भैसे सम्यस्तप्ट्फे पाच समिति सवरक्ा फारण होती हे वैसे 
उसके जितने अशम राग है उतने अशर्मे खबद आज्रयका भी कारण होती दे। 
यहा सबर अधिकारमे सवरकी मुख्यता होनेसे समितिको सबरके फारण- 
रुपसे चुन क्या दे और छट्टे अध्यायमें आल्षवकी झुण्यता दे अत चर्दा 
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समितिमें जो राग दै उसे आसत्रवके कारणरूपले चर्णान किया गया है। 
३--उपरोक्त प्रमाणानुसार समिति वह चारित्रका मिश्रभावरूप है 
ऐसा भाव सम्यग्दर्धिके होता है, उसमें आंशिक चीतरागता डै और 
आंशिक राग है। जिस अंशर्म वीतरागता है उस अ्ंशक्रे द्वारा तो संवर द्वी 
होता है ओर ज्ञिस अंशम सरागता है उस अंशके द्वारा बंध होता है । सम्य- 
रखप्टिके ऐसे मिश्ररूप भावसे तो संचर और बंध ये दोनों काय होते हैं. किन्तु 
अकेले रागके द्वारा ये दो कार्य नहीं हो सकते; इसीलिये 'अक्रेले प्रशस्त राग! 
से पुएयाश्रव भी मानता और संबर निजरा भी मानना सो श्रम दहै। मिश्ररूप 
भावमे भी यह सरागता है ओर यद्द चीतरागता दे ऐसी यथार्थ पहिचान सम्य- 
ग्प्िके ही होतो है, इसीलिये वे अवशिष्ट सरागभावको हेयरूपसे भ्रद्धान 
करते हैं | मिथ्याद प्टके सरागभाव और चीतरागभावक्री यथार्थ पहिचान नहीं 
है, इसीलिये वह सरागसावको संचररूप मानता दे और प्रशस्त रागरूप 
कार्योको डपादेयरूप श्रद्धात करता है, सो भ्रम है-अज्ञान दे । 
४--समितिके पांच भेद 
जब साधु गुप्तिरूप प्रवतनमे स्थिर नहीं रह सकते तब वे ईर्या, भाषा, 
पपणा, आदान निक्षेप और उत्सगे इन पांच समितिम प्रवतेते हैं, उस समय 
अखंयमके निम्ित्तस वंघनेवाला कर्म नहीं बंधता सो उतना सबर होता दै। 
यह समिति मुनि और श्राचक दोनों यथायोग्य पालते हैं। 
( देखो पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय गाथा रे०३ का भावा्े) 
पाँच समितिकी व्याख्या निम्न प्रकार है $-- 
ईर्यासमिति --चार हाथ आगे भूमि देखकर शुद्धमार्गम चलना सो 
इंयासमिति दै। | 
भाषासमिति-- हित, मित और प्रिय वचन बोलना सो भाषासमिति 
द्ठै। 
एपणासमिति-- दिनमें एक ही बार निर्दोप आद्वार लेना सो पपणा- 
समिति दे | 
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आदान निपेपद्ठमिति--सावधानी पूर्वक देखकर -पस्तुको -रखया, 
देना तथा उठाना सो आदान निछ्तेपष समिति है.। 
उत्सर्ग समिति--ज्ीव रददिन स्थानमें मल-मृन्नादिका क्षेएण करता 
सो उत्सग सम्रिति है। 
यद्द ब्ययद्दार व्याएया है। यदद मात्र निमित्त नैमित्तिक सम्बंध बत- 
लाती है, परन्तु ऐसा नहीं समझना कि ज्ञीय पर दृब्यका कर्ता है और, प्र 
- ह्पकी अपस्था ज्षीपका कर्म दे ॥५)॥) 
दूसरे सूतमें सबरके ६ कारण पतलाये हैं, उनमेंसे समिति और शुत्ति 
"का धंणेन पूर्ण हुआ | अय दश घमेका यर्णन करते दें 
दश धर्म 


उत्तमक्षमामार्दवाज॑वशीचसत्यसंयमतपस्त्यागार्किंचन्य- 


महायवर्याणि धर्म:॥ ६ ॥ 

अर्थ उत्तमद्रमरामार्दताजयशौचसत्यसयमतपस्त्यागा्िचन्ध - 
क्षचर्याण ] उत्तम द्वमा, उत्तम मा्देय, उत्तम आजंच, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, 
उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्‍्य और उत्तम प्रक्षयय 
ये दृश [ धर्मा, ] घमे है 

टीका 

३, प्रशन--ये दृश प्रक्तारके घर्म किस लिये कद्दे १ 

उत्तर-भ्रशुक्षिकों रोबनेके लिये प्रथम श॒ुप्ति यतलाई। उस गुप्तिमें 
प्रदत्ति बरनेमें हब ज्ञीय असमर्थ होता दे तथ प्रवृत्ति वा उपाय करनेके लिये 
समिति कट्टदी । इस समितिमें प्रथतोषाले मुनिको प्रमाद दूर करनेके लिये ये 
इश प्रबारके घममं बतकाये हैं। 

२--एस सूतमें पतलाया गया उत्तम! शब्द क्षमा आदि वर्शों घर्मोद्ो 
35209 है; ए८ गुणवाचक शप्द है। उत्तम छम्तादि कहनेसे यर्हा रागहुप 
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. ज्ञप्रा न लेना किन्तु स्वरूपकी प्रतीति सहित क्रोधादि कपायके अमावरूप क्षमा 
समसतना। उत्तम क्षमादि गुण प्रगट होनेपर क्रोधादि कपायका अभाव होता 
_ है, उसीसे आस्मवकी निवृत्ति होती है अर्थात्‌ संचर होता है। , 
३--धर्म का स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेबाली भूल 

जिसमें न राग द्वेष है, न पुण्य है, न कपाय है, न न्यून-अपूण दे 
ओर न विकारित्व है ऐसे पूर्ण वीतराग ज्ञायक्मात्र एकरूप स्वभावकी जो 
प्रतीति लक्ष-शान ओर उसमे स्थिर होना सो धर्म है, यह वीतरागकी 
आज्ञा है। 

बहुतसे जीव ऐसा मानते हे कि वंधादिकके भयसे अथवा स्वग मोक्ष 
की इच्छाले क्रोधादि न करना सो घमे है | परन्तु उनकी यह मान्यता मिथ्या 
है--असत्‌ है क्योंकि उनके क्रोधादि करनेका अभिप्राय तो दूर नहीं हुआ। 
जैसे कोई मनुष्य राजादिकक्े भयसे या मदहन्तपनके लोभसे परख्री सेवन नहीं 
करता तो इस कारणसे उसे त्यागी नहीं कहा ज्ञा सकता; इसी प्रभाणसे उप- 
रोक्त मान्यता चाले जीव भी क्रोधादिकके त्यागी नहीं हैं, और न उनके धर्म 
होता है। 

प्रश्त --तो क्रोधादिकका त्याग क्रिस तरह होता है? 

उत्तर--पदार्थ इट-अनिए माल्दूप होनेपर क्रोधादिक होते हैं | तत्व- 
ज्ञानके अभ्याससे ज़ब कोई पदार्थ इए-अनिए्ट मातम न हो तब करोधादिक 
स्वयं उत्पन्न नहीं होते और तभी यथाथ घमम होता है। 

४--क्षमादिककी व्याख्या निम्त प्रकार है ३-- 

(१) ज्षमा---विदा, गाली, हास्य, अनादर, मारना, शरीरका घात 
करने आदि होनेपर अथवा ऐसे परसंगोंको निकट आते देखकर भावषोंमे मल्रि- 
नता न होना सो क्षमा है। 

(२) मारदेव--ज्ञाति आदि आठ प्रकारके मदके आवेशसे होनेवाले 

“ अभिमानका अमाव सो मार्दव है अथवा में परद्रत्यका कुछ भी कर सकता 
हूँ पेसी मान्यतारूप अहंकारभावको जड़सुलसे उखाड़ देना सो मादंव दे । 
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(३) झआजय--माया-क्पटले रहितपन, सरलता-सीधापन को 
आजव कद्दते दें ! 
(४) शौच--लोमसे उत्झृष्टरूपसे उपराभ पाना-निश्रत्त होना सो 
शौच-पचित्रता है। 
(५) सत्य --सत्‌ जीबॉमे--प्रशसतोय जीवोंमे साधु चचन ( सरल 
बचन ) थोलनेका जो साथ दे सो सत्य है। 
[प्रश्न --उत्तम सत्य और भापा समितिमें फ्या अर है? 
उत्तर--समितिरूपमें भवतंने चाले मुनिफे साधु और असाघु पुरुषोंकि 
प्रति बचन व्यवद्दार होता है और घद्द हित, परिमित घचन है। उस भुनिको 
शिष्य तथा उनके भक्त ( थ्रावर्कों ) में उत्तम सत्य शान, चारित्रक्रे लक्षणादिक्त 
सोखने - सिख्तानेम अधिक भाषा व्यवद्यार करना पढ़ता दे उले उत्तम सत्य 
धर्म कद्दा ज्ञाता दे । 
(६) सयमं--समितिम्म प्रयतनेवाले मुनिके प्राणियोंकों पीड़ा न पहुँ 
चाने-करनेका ओ भाष दे सो सयम दे । 
(७) तप्--भावकर्मका नाश करनेके लिये स्प की शुद्धताके प्रतपन 
को तप कहते है। 
(८) त्याग--सयमी जीवोंको योग्य - शानादिक देना सो त्याग दे। 
(६) श्राफिचन्य---घिधमात शरीरादिकमे भी सस्कारके त्यागके लिये , 
“यह मेरा है? ऐसे अनुरागकी निश्ुत्धिकों आर्किचन्य कद्दते हें) आव्म इध 
ऋपसे भिकन्ष ऐसे शरीरादिक में या रागादिकरम ममत्वहूप परिणामोके झमाध-, 
को आदिच-य कहते हैं । 
(१०) ब्रह्मच्य--स्त्री मात्रका त्यागक्र अपने आत्म स्वरुपमें छीन 
रहना सो ब्रह्मयय दै। पूर्वमें मोरो हुये स्धियोक्ति मोगका स्मरण तथा उसकी 
कथा सुननेके त्यागसे तथा रिरियोंके पास दैठनके छोड़नेसे और स्वच्दद प्रशुशि * 


॥ 


द्र्ध्र मोदशाक 
शेकनेके लिगे गरुऋलमें रहनेसे पूररुरूपेण वुह्यचर्य पलता डै। इन दशशों शब्दोंम 
उत्तम शब्द ओड़नेसे 'उत्तम क्षमा! आ्रादि दश धम्र होते हैं | उत्तम चोमा आदि 
कईइनेस उसे शुभ रागरुप न सममना किन्तु कपाय रहित शुद्धभावरुप 
सममना । 

५--दश प्रकारके धर्मोका वर्णन 

क्षमाके निम्न प्रकार » भेद है :-- 

(९) ज्ञेसे स्वयं नियत होनेपर सबलका विरोध नहीं करता, उसी 
प्रकार यदि में क्षमा कर तो मुझे कोई परेशान न करेगा? ऐसे भावले दमा 
रखता | इस छापामे ऐसी प्रतीति न हुई कि में क्रोच रहित शायक पेला जिकाल 
स्वभावले शुद्ध हूं! किन्तु प्रतिकृतताके भयवश राग हुआ इसीलिये यद्द 
यधार्थ क्षमा नहीं है, घर्म नहीं है । 

(२) यदि में क्षमा करू तो दूसरी तरफसे मुफ़े युकृुसान न हो किन्तु 
लाम हो-पेसे मावले सेठ आदिके उलादनेको सदन करे, प्रत्यक्ष कोच न करे, 
किन्तु यद्द यथार्थ ज्ञमा नहीं है, यद् धर्म नहों दे 

(३) यदि में क्षमा करू तो कर्मब्ंधन रुक ज्ञायगा, क्रोध करनेसे नीच 
शत्तिमें जाना पड़ेगा इसलिये क्रोच न करू-ऐसे भावसे क्षमा करे किन्तु यद्द 
सी सश्जी दाम नहीं हे, यह घर्म नहीं है; फर्योंकि उसमें भय है, निर्मगता- 
निशःलंदेदता नहीं है । 

(४) ऐसी चीतरागकी आज्ञा दे कि क्रोधादि नहीं करना, इसी प्रकार 
शाखमें कहा दे, इसलिये मुझे जमा रखना चाहिये, जिससे मुझे पाप नहीं 
लगेगा और लाभ होगा-ऐसे भावसे शुभ परिणाम रखे और उसे बीतरामकी 
झआाड़ा माने किन्तु यह यथार्थ क्षमा नहीं है; फ्योंकि यह पराघीन कमा दै, यद्द 
धर्म नहीं दे । 

(४) सच्ची मा! अर्थात्‌ उत्तम क्षमा! का स्वरूप यह है कि आत्मा 
अधिताशी, अबंधघ, निर्मेत शायक ही डै, इसके स्वभावर्मे शुमाशुभ परिणाम 
का कठ त्व सी नहीं दे । स्वयं जैसा है चैला स्व को ज्ञानकर, सानकर उसमें 
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ह्ाता रदना-स्थिर होना सो वीतरागकी आशा है और यद्द धर्म है । यद 
पाच्ी चामा क्रोध युक्त न होना, क्रोघका भी ज्ञाता ऐसा सहज्ञ अकपाय 
छमा स्वरुप निञ्ञ रवमाव दै | ज्ञो भाव नित्य न रद्दे घद् गुण नहीं दे, निर्मल 
विषेककी जागृति द्वारा शुद्धस्परूपमें रहना सो उत्तम छामा दे। ऐसा कहां 
जाता दे कि 'ये क्षमा ही मोच्तक्ना मच्य द्वार दे वदा यही क्षमा समझता । 

नोट-- जैसे ज्ञमाके पात्र भेद बतल्ाये तथा उसके पाचर्व प्रकारको 
छत्तम क्षमाघर्म यतलाया, उसो प्रकार मार्द 4, गरजे य, आदि सभी घर्मोर्मे ये 
पा्यों प्रकार समझना और उन प्रत्येक पाचवा भेद दी घर्म है ऐसा सममना । 

६- क्षमाके शुम विकटपवा में कर्ता नहीं हूँ ऐसा समझकर राग- 
डेफ्से छूटकर स्वहुपकी सावधानी करना सो स्प॒ को क्षम। दे स्प सन्मुणता 
के अनुसार रागादिक्री उत्पत्ति न हो वही छामा दे । मा करना, सरलता 
रखना! ऐसा निम्मित्तदी भापामे बोला तथा देखा ज्ञाता दे परन्तु इसका शहर्थ 
ऐसा समझना कि शुभ या शुद्ध परिणाम करनेका विकरप करना सो भी 
सददज्ञ स्यमावरुप दमा नहीं दै | 'में सरलता रखू , क्षमा करू ? ऐसा भगरूप 
विकरप राग है, ज्ञम्ा घ॒मम नहीं है, फर्योकि यह पुएय परिणाम भी वधभाष है, 
इससे अबथ अरागी मोक्षमागेहूप घमं नहीं होता और पुण्यसे मोक्तमार्गमे 
लाभ-या चुएि दो ऐसा भी नहीं है ॥ ६ ॥ 

दूसरे सूत्रमे कद्दे गये सवसके छद् कारणोंमेसे पदले तीन | कारणोंका 
बर्शन पूरे हुआ। अय चौथा कारण यारद्द अमुप्रे्ता दें, उनका धर्णुन फरते हैं । 


बारद अलुप्रेत्ञा | 
झनित्याशरणसंसारेकलान्यत्ाशुब्यालतसवरनिर्जरा- 
लोकबोधिदुर्लभपर्मवास्यातजानुचितनमनुप्रेज्ञा: ॥ ७ ॥ 


अर्य--[अनित्याशरणसमारउत्वान्यत्याशुच्यासूपसपरनिर्जरालोक- 
बोधिदु्लमधर्मस्वास्यातत्यानुचिंतन ]. अनित्य,.. अशरण, ? ससार, 
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पकत्व, अन्यत्व, अशु्ि, आज्व, संचर, निजेरा, लोक, बोधिदुलंभ और घर्मे 
इन वारदके स्वरूपका वारस्वार चितवन करना सो अनजुप्रक्ञाः] अनुप्रत्ता दे । 
टीका 

१- कुछ लोग पेसा मानते दें कि अनित्यादि चितवनसे शरीरादिको 
चुरा जान-द्वितकारी न ज्ञान उससे उदास होना सो अनुप्रक्षा है, क्रितु यह 
ठीक नहीं दे; यद्द तो जैसे पहले कोई मित्र था तब उसके प्रति राग था ओर 
बादर्मे उसके श्रवगुण देखकर उदासीन हुआ उसी प्रकार पहले शरीराद्कसे 
राग था किन्तु बादर्म उसके अनित्यत्य आदि अवगुण देखऋर उदासीन हुआ, 
इसकी यद्द उदासीनता ठपरूप है, यह यथाथ अनुप्रक्ता नहीं दे । 

प्रश्त---तो यथार्थ अनुप्रेज्षाका स्वरूप क्‍या दे ? 

उत्तर--जैसा स्व का-आत्माका और शरीरादिकका स्वभाव है 
चैसा पदचान कर भ्रम छोड़ना और इस शरीरादिकको सला ज्ञानकर राग न 
करना ठथा चुरा ज्ञानकर द्वेप न करना; ऐसी यथार्थ उदासीनताक्रे लिये अ- 
नित्यत्व आदिका यथार्थ चितवन करना सो द्वी वास्तविक अनुप्रक्ता है। उसमें 
जितनी चीतरागता वढ़ती है उतना संचर है ओर जो राग रहता दे वह बंध 
का कारण दै। यद्द अनुप्रे्ञा सम्यग्दर्टिके द्वी दोती है क्योंकि यहीं सम्यक्‌ 
अनुभेच्ता बतलाई दहै। अनुपक्ताका अर्थ दे कि आत्माको अदुसरण कर 
इसे देखना | 

२--जैसे अग्निसे तपाया गया लोहेका विड तन्मय ( अग्निमय ) दो 
जाता दे उसी प्रकार जब आत्मा क्षमादिकर्म तन्‍्मय दोजाता है तब क्रोधादिक 
उत्पन्न नहीं होते । उस स्वरूपको प्राप्त करनेके लिये स्व सन्मुखतापूर्वक अ- 
नित्य आदि बारद्द भावनाओंका वारस्वार चितवन करना जरूरी है | वे बारह 
भावनाये आवायदेवने इस खूत्रम वतलाई है । 


३-- बारह भावनाओंका स्वरूप 
(१) अनित्यालु प्रेत्ञा--संवरके इश्यमान, संयोगी ऐसे शरीरादि 
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समस्त पदार्थ इद्रघनुप, बिजली अथया पानीक्ते घुःचुदेके समान शीघ्र नाश 
होजाते हैं, पेसा विचार करना सो अनित्य अजप्रेत्ता है। 

शुद्ध निश्चये आ माक्ता स्परूप देव, अछुर और मनुष्यके चेमवा 
दिकसे रहित है, आत्मा ज्ञानस्वरूपी सदा शाइयत हे और सयोगी भाव अ 
नित्य है- ऐसा वितवन करना सो अनित्य माना है। 


(२) अशरणानुप्रेचा--जैसे निर्जेन बनमे भूसे सिदके दारा पकड़े 
हुये द्विरणके बच्चे को कोई शरण नहीं दे, उसो प्रकार ससारमे जीवको कोई 
शरणभूत नहीं दे । यद्‌ जीव स्थय स्व के शरणरूप स्वमावकों पद्दिचानकर 
शुद्धभावसे घममका सेपन करे तो यह दु खले बच सकता दे, अन्यथा घद 
प्रतिसमय भावमरणसे दु खो दै-ऐेसा घितवन करना सो अशरण झठु- 
प्रे्ञा है। 

आत्मामे ही सम्पस्द्शन, सम्पग्शान, सम्ययूचारित्र और सम्पक्ूतप- 
रदते हैं इससे आा मा ही शरणभूत है कौर इनसे पर ऐसे सब अशरण ईैं-- 
ऐसा घितवन करना यद्द अशरण मापना दे । 


(१) संस्तारानप्रेज्ञा--इस चतुर्गंतिरूप ससारमें श्रमण करता हुआ 
जीव ज्ञिसका पिता था उल्लीका पुत्र, जिसका पुत्र था उसीका पिता, जिसका 
स्वामी था उसीका दास, जिसका दास था उसीका स्वामी दो जाता है अथवा 
घद्द स्थय रघ का ही पुत्र दो जाता है, स्त्री, धन, देदादिकको अपना ससार 
मानना भूल है, जड़ कर्म जीवशो ससारमे रक्तानेवाला नहीं है। इत्यादि प्रकार 
से ससारके स्थरूपका और उत्तके कारणरूपविकारी सार्वोके स्थरूपका 
घिचार करना सो ससार अज॒प्ेत्षा दे 

यधपि झात्मा अपनी मूलसे अपनेमे राग-द्वेप-अशानरूप मजलिन 
भाधोंकों उत्पन्न करके ससाग्रुप घोर घनमे मटका करती दै-तथापि निश्चय 
मपसे आमा-विकारी भाषोंसे और क्मोसे रदित है--ऐसा खितयन 
करना सो ससार भावना दे। 
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(४) एकत्वानुप्रेत्ा-- जीवन, मरण-संसार और मोक्ष आदि दशाओं 

में जीव स्वयं अकेला दी है, स्वयं स्व से दी घिक्रार करता है, स्वयं स्व से दी 

- धर्म करता है, स्वयं स्व से दी खुखी-दुःखी होता है। जीवर्मे पर द्वग्योंका 
अभाव दे इसलिये कर या पर द्वव्य पर क्षेत्र, पर कालादि ज्ञीवको कुछ भी 
लास या हानि नहीं कर सकते- ऐसा चितवन करना सो एकत्व अनुप्र्ता है । 


में एक हैं, ममता रहिन हूँ, शुद्ध हूँ, शान दर्शन लक्षणवाला हैं, कोई 
' अन्य परमाणुमात्र भो मेग नहीं हे, शुद्ध एकत्व हो उपादेय है ऐसा चितवन 
' करना सो एकत्व भावना दे । 

(५) अन्यत्वानुप्रेत्ा--प्रत्येक आत्मा और सर्च पदार्थ सदा मिन्न- 
भिश्न हैं, वे प्रत्येक अपना-अपना कार्य करते हैं। जीव पर पदार्थोका कुछ कर 
नहीं सकते और पर पदार्थ जीवका कुछ कर नहीं सकते । जीवकै विकारी 
भाव भी जीवके त्रिकालिक स्वभावसे भिन्न दे, फ़्योंकि वे जीवसे अलग दो 
जाते हैं । विकारी भाव चाहे तीत्र हो या मन्‍्द तथापि उससे आत्माको लाभ 
नद्दीं होता | श्रान्माको परद्रब्योंस और विकारसे प्रथकत्म है ऐसे तरवक्षानकी 
भावनापूवेक वेराग्यकी व द्ध दोनेस अन्‍्तर्म मोक्त दोता दै--इस प्रकार चितवन 
करना सो अन्यत्व अस॒प्रत्ता है। 


आत्मा क्षान दशन स्वरूप दे ओर जो शरीरादिक वाह्य द्रव्य दे वे 
सब आत्मासे भिन्‍न हैं । पर द्रव्य छेदा जाय या भेदा जाय, या कोई ले जाय 
अथवा नष्ट हो जाय अथवा चद्दे वेसा द्वो रददे तु परद्वव्यका परियग्रद्द मेरा 
नहीं दे--ऐसा चितवन करना सो अन्यत्व भावना है । 


(६) अशुचित्व अलुग्रेन्चा---शरीर स्वभावसे ही अशुचिमय है और 
जीव (- आत्मा ) स्वभावसे ही शुचिमय (शुद्ध स्वरुप ) हैं; शरीर रुधिर, 
मांस, मल आदिसे भरा हुआ है, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता; इत्यादि 
प्रकारस आत्माकी शुद्धताका और शरीरकी अशुद्धताका ज्ञान करके शरीरका 
ममत्व तथा राग छोड़ना और निज्ञ श्राप्माके लक्षस शुद्धिको बढ़ाना । शरीरके 
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प्रति द्वेप करना अनुप्रेष्ता नहीं दै विन्‍्तु शरीरके प्रति इए अनिए्पपने दी मान्यता 
और राग द्वप दूर करना और थास्माके पवित्र स्थभावकी तरफ छक्ष करने 
से तथा सम्पग्दर्शनादिक्फी सावनाऊे द्वारा आत्मा अत्यन्त पविध्न द्वोता दै-- 
ऐसा यारग्यार वितथन करना सो अशुचित्व अलुप्रत्ता दे। 

आत्मा देदसे भिप्त, कर्स रहित, अनःत सुपका पचित्र स्थान है. । 
इसकी नित्य भावना करना और चिद्रारी माव अनित्य, दु खरुप, अशुविमय 
हैं ऐता ज्ञानक्र उससे पिमुश्त दो जानेबी भावना वरना सो अशुसि- 
भावना दै। 

(७) आात्चय अनुप्रेत्ता--मिथ्यात्य और रागद्वेपहप अपने अपराधसे 
प्रति समय नदीन ब्विफारीभाष उत्पक्न द्वोता दै | मिथ्यात्व मुग्य आस्रप है 
क्योंकि यद्द ससारषी जब दे, इसलिये इसका स्वरूप जानकर उसे घोड़नेका 
चितयत करना सो आख्रव भायना दै। 

मिथ्यात्व, अधिरात आदि अआास््रप के भेद वह्दे दे थे आस्रव निश्चय 
मयसे ज्ञीपके नहीं दै। द्वग्प और भाथ दोनों प्रकारके आस्रररद्वित शुद्ध 
आत्म का चितथन दरना सो आस्तरर मावना दे । 

(८) समर अनुप्रेत्ता--मिध्यात्य और रागद्वेपरुप भाधोंक्ता यकता 
सो भायसयर दे, उससे नथीन पर्मका शयाना यक जाय सो द्ब्यसबर है। 
प्रधम तो आउ्माफे शुद्ध स्परुपफें छत्तले भमिथ्यात्य और उसके सदयारी 
झन'ताउप घी दपायका सयर होता दे, सम्यग्दशनादि शुद्धभाप सघर है और 
इससे झात्मादा वध्याण द्वोता दे ऐसा चितयन वरना सो सथर अलुप्रेक्ता दै। 

परमार्ष पयदी अपेक्षास शुद्धभाषस आत्मामे सपर ही नहीं है; इसी 
किये ऊपर भाप रदित शुरू अफ्मा वा नित्य थितयन चश्ना सो सपर- 
मायना है । 

(६) निज्ञरा अजुप्रेचा--अशानी थे सबिपाक निर्शरासे आरमा का 
घपुछ भी मसला नहीं होता; वितु आत्मादा स्वरुप ज्ञानवर उसके अकाक्ी 


हथमायदे लफ़रे हारा शुद्धता प्रघद वरन से जो निजता द्ोती दे उससे भात्मा 
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का कल्याण होता दै-इत्यादि प्रकारसे निजजेराक्रे स्थरूपका विचार करना सो 
निजेरा अजप्रक्ता है । 

स्वकाल पक्व निजेरा (सविपाक निर्जंरा ) चारों गतिवालेंकि होती 
है कितु तपक्तत निर्जेरा ( अविपाक निजरा ) सम्यग्दशंन पूर्वक बतघारियों 
के ही दोती दे ऐसा चितवन करना सो निजेरा भावना है। 

(१०) लोक अलुग्रेच्चा--लोकालोकरूप अनन्त आकाशके मध्यमें 
चौदद्द राजू प्रमाण लोक दे | इसके आकार तथा उसके साथ जीवका निमिश् 
नैमिशिक सम्बन्ध विचारना और परमार्थकी अपेक्षा से श्रात्मा - स्वयं दी स्व 
का लोक दे इसलिये स्वयं स्व को द्वी देखना लाभदायक है; आन्माकी 
अपेक्तासे परवस्तु उसका अलोक दे, इसलिये आत्माको उसकी तरफ लक्ष्य 
करनेकी आवश्यकता नहीं दै। स्व के आत्म स्वरुप लोकमें ( देखने जानने रूप 
स्वभाव में ) स्थिर दोनेले परवस्तुएँ छान में सहज रुपसे जानी जाती ई-- 
ऐसा चितवन करना सो लोकानुप्रेज्षा है, इसले तत्त्वशान की शुद्धि द्दोती है। 

आत्मा निलके अ्रशुभवावसे नरक तथा तियच गति प्राप्त करता है, 
शुभभावचसे देव तथा मनुप्यगति पाता डै ओर शुद्ध भावसे मोक्ष प्राप्त करता 
है- ऐसा घितवन करना सो लोक भावना है ; 

(११) बोधिदुलभ अलुग्रत्ता--रत्नन्नयरूप वोधि प्राप्त करनेमें मद्दान्‌ 
पुरुपार्थ की जरूरत है, इसीलिये इसका पुरुपार्थ बढ़ाना और उसका खितवन 
करता सो योधि दुलेम अनुप्रेज्ञा दे । 

निश्चयनयसे ज्ञानमें डेय ओर उपादेयषनका भी विकल्प नहीं है 
इसलिये मुनिजनोंके द्धरा संसारस विरक्त होनेका चितवन करना सो वोधि- 
दुलेस मावना है । 

(१२) धर्मानुप्रेज्ञा--सम्पक्‌ धर्मके यथार्थ तरबोंका वारस्वार जित- 
चन करना; धर्मबस्तुका स्वभाव है; आत्माका शुद्ध स्वभाव द्वी स्व का-आत्मा 
का धमे है तथा आत्माके सम्बग्दशन-झ्ान-चारित्रहूप घ॒र्म अथवा दश लक्षण 
रूप घमं अथवा स्वरूपकी द्विसा नहीं करनेरूप अहिंसाधर्म, वही घर्म आत्मा- 


जै 
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को इए स्थानमें ( सम्पूर्ण पवित्र दशार्मे ) पहुँचाता है, धरम ही परम रसायन 
है। घर्म ही चिन्तामणि रत्न है, धर्म दो फटपत्नत्त-कामघेनु है और घम्म दी 
मिन्न है, धर्म द्वी स्थामी दे, घर्म ही बन्धु, दितु, रतक और साथ रदने 
घाला है, घर्म दो शरण है, धर्म दी घन है, धर्म ही अविनाशी है, घमम दी 
सद्दायक है, और यही घर्मऋा शिनेइयर भगयानने उपदेश किया है-इस 
प्रकार चितवन करना सो घर्म अनुप्रे्ता है। 

निश्वयनयसे आत्मा धावकघर्म या मुनिघर्मलसे मिम्न है, इसलिये 
माध्यस्थभाष अर्थात्‌ रागघ्रप रहित शुद्धात्माका चितवन करना सो घर्म 
भाषना है । 

ये बारद भेद निमित्तकी अपेत्तासे हे । धर्म तो चीतरागभावरुूप एक 
ही है, इसमें भेद नहीं दोता | जदा राग होता हो चद्दा भेद द्वोता है । 

४-ये यारद्व भावना ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोबना और 
समाधि है, इसलिये निरन्तर अजुप्रेषाका चितवन करना चाहिये। ( भावना 
और अुप्रेत्ता ये दोनों एकार्थ धाचक हैं ) 

४--इन अलुप्रेज्ञाओंका वितवन करने घाले ज्ञीव उत्तम धामादि घर्म 
पालते द और परीपद्दोंको जीतते हैं इसीलिये इनका कथन दोनोंके घीचमे 
किया गया दै ॥७)॥ 

दूसरे सन्रमे कद्दे हुये सवरके छुद्द कारणोंमेसे पहले चार कारणोंका 
चर्णन पूर्ण हुआ। अब पाचये कण परीपद जयका वर्णन करते हैं । 


परीपह सहन कफरनेझा उपदेश 
मार्गाव्ययननिजंरार्थ परिसोढव्याः परीपहाः ॥८) 
आअथ'- मार्गाच्यवननि्जरार्थ ] सयरके मभार्गले च्युत न होने 
और कर्मो शी निर्जराके लिये [ प्रीपद्' परिरोटष्या: ] वावीस परोपद सदत 


ढरने योग्य दे ( यद्ध सवरका प्रश्रण चल रहा है, अत इस सूत्रमें कद्दे गये 
मारे! शप्दका अय्थ 'सबरका मार्ग समसना । ) 
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द टीका 
१--यहांसे लेकर सत्रद्दत्न खत्र तक परीपद्धका वर्णन है| इस विपय- 
में जीवॉकी बड़ी मद होती दे, टसलिये यद्द मूल दूर करनेके लिये यहां परी- 
पद जयका यथार्थ स्वरुप बतलाया दे । इल खत्रमें पथम समार्गोच्यवन शब्द 
का प्रयोग किया है इसका श्रथ है मार्गसे च्युत न होना। जो ज्ञीव मार्गस 
( सम्यग्दशनादिस ) च्युत हो जाय उसके संबर नहीं होता #ितु बंध होता 
हें, क्योकि उसने परीपद जय नहीं क्रिया किंतु स्वर्य चिक्रारसे घाता गया। 
अ्व इसके बादके ख्च ६--२०-११ के साथ सम्बन्ध बतानेक्री स्लास आवब- 
श्यक्रता दे ! ह 

२--दसवें सत्रमे कहा गया दे कि-दशर्च ग्यारदव और वारहते 
गणस्थानमे बाईस परीपद्रों मेंसे श्राठ तो होती दी नहीं श्र्थात्‌ु उनको जीतना 
| है, ओर बाकीकी चोदह परीपद होती ई उन्हें चह ज्ञीतता दे अर्थात्‌ 
छुबा, तपा आदि परीपदोंसे उस गुणुस्थानवर्ती ज्ीय घाता नहीं जाता कितु 
उनपर जय प्राप्त करता है अर्थात्‌ उन गुणस्थानों में मूत्र, प्यास आदि उत्पन्न 
दोनेका निमित्त कारणरूप करमका उदय दोने पर भी थे निर्मादी जीव उनमें 
युक्त नहीं होते, इसीलिये उनके जल्ुबघा तृपा आदि सम्बन्धी विकतप भी नहीं 
उठता, इस प्रकार वे जीव उन परीपद्दों पर सम्पूर्ण चिज्ञय प्राप्त करते हें । 
इसीसे उन गुणस्थानवर्ती जीवोंके रोटी आदिका आदर ओऔपधादिका भ्रहण 

तथा पानी आदि तअद्दण नहीं दोता ऐसा नियम दे । ह॒ 
३-परीपहके बारेमे यह बात विशेषरुपसे ध्यान रखनी चाहिये कि 
संक्लेश रहित मार्योसि परीपद्दोंको जीत लेनेसे दी संचर होता डे । यदि 
दुसमें, ग्यारहव तथा बारहव ग़ुण॒स्थानमें खाने पीने आदिका चिकत्प आये तो 
संब्र केस हो ? ओर परीपद्व जय हुआ केसे कददलाये ? दसरमें सत्र में कद्दा है 
कि चीदद परोपदोपर जय प्रात करनेसे ही संबर होता है । सानते ग़ुणस्थान 
में द्वी जीवच्ने खाने पीनेका विकल्प नदीं उठता क्योंकि च्दां निर्विकल्प दशा 
दें; वर्दा बुद्धि भम्य नहीं ऐसे अब द्धिपू्व क्र विकल्प होता हे किंतु चद्रां खाने 
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पीनेके चिकतप नहीं होते इसलिये उन विक्त्पोंके साथ निमित्त-मैमित्तिक 
सम्पघ रखने घाली आद्वार पानकी क्रिया भी नहीं होती । तो फिर दशमे 
गुणस्थानमें तो कपाय विल्कुल सूच्म होगई है और ग्यारदहर्ें तथा बारह 
गुणस्थानमें तो क्पायका अमाव होनेसे निर्धिक्रप दशा जम जाती है, वद्दा 
खाने पीनेका विकटप ही कहालसे हो सकता है? खाने पोनेका चिकटप और 
उसके साथ निमित्तरूपसे सयध रखने वाली खाने पीने ही क्रिया तो चुद्धिपू्वंक 
विकल्प दशामे ही दोती है, इसोलिये चद्द चिक्तप और क्रिया तो छट्ठे गुण- 
स्थान तक दी हो सकती दै स्तु उससे ऊपर नहीं होती अर्थात्‌ सातवें आदि 
ग़ुणस्थानमे नहीं होती। अतपफप दस, ग्यारदर्ग और चारदमतें गुणस्थानरम तो 
उस प्रकारवा विकल्प तथा बाह्य क्रिपा अशस्प है । 

४--दसभकें सूत्रम फहा है कि दस ग्यारद और वारदनें शुणस्थानर्मे 
अश्ञान परीपदक्का जय द्ोता है सो अब इसके तात्पयका विचार करते हैं । 

अशान परीपहका जय यह चतलाता हें कि चद्दा अमी फेघलशान 
उत्पान नहीं हुआ, फिन्‍्तु अपूर्ण शान हे और उसके निमित्तरूप शानावरणी 
कमका उदय दे। उपरोक्त गुणस्थानोंमि शानावरणीका उदय होनेपर भी जीव 
के उस सस्यन्धी रचमान आकुलता नहीं है| दशर्य गुणस्थानमें सृदम कपाय 
हे किलु यदा भी ऐसा विक्रप नहीं उठता कि "मेरा ज्ञान भ्यून है! और 
ग्यारदर्ण तथा चारदर्थे ग़ुणस्थान में तो अफ्पाय भाव रहता दे इसी 
लिये घद्दा भी शानकी अपूर्ण ताका विक्टप नहीं दो सकता | इस त्तरद उनके 
अछ्ान ( शान अपू्णता ) है तथापि उसका परीपद्द जय घतंता है । इसी 
प्रमाणसे उन गुणस्थानोंमे मोजन पानका परीपद्द जय सम्बाधी सिद्धान्त भी 
सममला | 

४ इस अध्यायक्ते सोलदव सून्रम वेदनीयके उदयसे ११ परीपद् 
यतलाई दे । उनके नाम--छुधा, तृपा, शीत, उप्ण, दुशमशक, चर्या, शब्या, 
यघ, रोग, तृणस्पश और मल हें । 


दसचे ग्यारदव और वारदों गुण॒ुस्थानमें जीयके निज स्वभावसे ही 
इन ग्यारद परीपद्दोषा जय द्ोता दै । 
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६--कर्मका उदय दो तरद्से होता $:--प्रदेशददय और विपाक- 
उदय । जीव जब विकार करता है तब उस उदयको विपाक उदय कदते हैँ 
कऔर यदि जीव विकार न करे तो उसे प्रदेशउदय कहते है । इस अध्यायमे 
संवर निर्जराका वर्णन है । यदि ज्ञीव विकार करे तो उसके न परीपह जय 
हो और न संबर निर्जया दो | परीपद् जयसे संचर निर्जया होती है । दसर्भे- 
ग्यारहें और बारह गुणस्थानमे सोज्नन-पानका परीपद जय कहा है; इसी - 
लिये वहां उस सम्बन्धी ब्रिकल्प या वाद्य क्रिया नहीं होती । 

७--परीपद ज्यका यद्द स्वरूप तेरहथें गुणस्थानम विराजमान तीथ- 
कर भगवान और सामान्य केवलियोंके भी लागू दोता दे। इसोलिये उनके 
भी छुघा, ठपा आदि भाव उत्पन्न दी नहीं होते और भोजन-पानकी वाह 
क्रिया भी नहीं होती । यदि भोजन पानकी वाद्य क्रिया हो तो वद्द परीपद्द जय 
नहीं कद्दा जा सकता; परीपद्दजय तो संवर-निर्णयाका कारण है | यदि भूख 
व्यास आदिके विकल्प दोनेपर भी छुधा परीपद्जय ठ॒पा परीपद्ेज्य आदि 
भाना जाये तो परीपहज्य संवर-निर्णराका कारण न ठदरेगा । 

८- श्री नियमसार की छट्ठी गाथार्मे सगवान श्री कुन्दकुन्द-आवचाय 
ने कहा दे कि-- १ छुघा, २ ठृपा, 3 भय, ४ रोप, £ राग, ई मोह, ७ जिता, 
८ जरा, ६ रोग, १० मरण, ११ स्वेद-पसीना, १२ खेद, १३ मद-घमंड, १४ 
रति, १४ विस्मय, १६ निद्रा, १७ जन्म और ८ उद्घेग ये अठारद मदहादोष 
आप अर्द्त चीतराग भगवानके नहीं दोते । 

६--भगवानक्े उपदिष्ट सागे से न डिगने ओर उस मार्गम लगातार 
प्रवर्सन करनेसे कर्मका द्धार रूक जाता दे और इसीसे संचर दोता' डे, तथा 
पुरुषार्थके कारणसे निर्जरा होती दे और ठखसे मोच्त होता है, इसलिये परी- 
पद्द सहना योग्य है। 

१५०--परीपह का स्वरूप और उस सम्बन्धी होने वाली भूल 
परीपह जयका स्वरूप ऊपर कहा गया दे कि छुधादि लगने पर उस 
सस्वन्धी विकल्प भी न होने-न उठनेका नाम परीपद्द जय दे) कितने द्वी जीव 


अष्याय ६ सूत्र ८-९ ७०५ 


मूल आदि लगने पर उसके नाशके उपाय न करनेको परीपद सदना मानते हैँ 
किन्तु यदद मिथ्या सान्‍्यता दे । भूज प्यास आदिके दूर करनेका उपाय नक्षिया 
परन्तु अन्तरगर्म छुघादि अनिष्ट सामग्री मिलनेसे दुल्ली हुआ तथा रति आदि 
का कारण ( इप्ट सामग्री ) मिल्लनेसे सुखो हुआ ऐसा जो खुख दुखरूप परि- 
णाम है घी आर्त रौद्र ध्यान है, ऐसे भायोंसे सपर केसे दो और उसे परी- 
पद्द जय कैसे कद्दा जाय ? यदि दु खके कारण मिलने पर दुख्तीन दो तथा 
खुलके कारण मिलनेसे खुस्तो न हो, किन्तु शेयरूपसे उसका जानने वाला दी 
गरद्दे तभी बद परीपद जय दे । 
परीपहके बाईस मेद 


ज्ञुत्यिपासाशी तोष्णद्शमशकना ग्न्यारतिस्रीचर्यानि- 
पद्याशय्याक्रोशवधयावना5लाभरोगतृणस्पर्शमल- 


सत्कारपुरस्कारपत्ञा ज्ञानाउदर्शनानि ॥ ६) 
अर्थः--छुत्पिपासाशीतो एदंशमशऊनाग्न्यारतिद्वीचर्यानिपयाशय्या- 
क्रोशरधयाचनाब्लाभरोगठणस्पर्शमलमत्कारपुरस्कारपन्ञाज्ञाना5दर्शनानि.] 
छुपा, द॒पा, शोत, उषण, द्शमशकू, नागग्य, अरति, ख्री, चर्या, निषधा, शय्या 
आक्रोश घध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पश, मत्त, सत्कारपुरस्कार, प्रह्ा, 
अडान और अद्शेत ये याईस परोपद हें । 
टीका 
(--थाढवें सूत्रम आये हुये 'परिखोढव्या ? शब्दका अध्याद्धार इस 
सूत्रमे समझता; इसीलिये प्रत्येक शब्दके साथ 'परिसोढव्या ' शब्द लागू करके 
अर्थ करना अर्थात्‌ इस सूत्रमे कहो गई २९ परीपद्र सद्दन करने योग्य हैं। 
जद्दा सम्यग्दशन-शानपूर्यक्न घारिष्रदशा ही घद्दा परीपद्का सदन दोता है 
अर्थात्‌ परीषद सद्दी ज्ञाती है | मुख्यरूपसे मुनि अवस्थाम परीपद्द जय दोती 
है। अडानीके परीपद ज्य दोतो दो नहीं फर्योकि परीपह जय तो सम्पस्दर्शन 
पूर्णमक घीतराग माय दे । 


हट 
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२--अज्ञानी ऐसा मानते दे कि परीपद सहन करना दुःख दै किन्तु 
ऐसा नहीं है; परीपद सहन करने! का अथ दुःख भोगना नहीं होता। क्योंकि 
जिस भावसे जीवके डु-ख होता है चह तो आतंध्यान दे ओर चद्द पाप है, 
उसीसे अश्युभवंधन दे ओर यद्दां तो संवरके कारणोंका घणुन चल रहा डै। 
लोगोंकी अपेक्षासे बाह्य संयोग चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो तथापि राग 
या छवेप न होने देता अर्थात्‌ वीतराग भाव प्रगट करनेका नाम ही पथेपद्द जय 
दै अर्थात्‌ उसे ही परीपह सहन किया कहा जाता है । यदि अच्छे घुरेका 
विकल्प उठे तो परोपद सहन करना नहीं कद्दलाता, किन्तु रागद्वेप करना 
कद्दलाता है; राय-द्वेपले कभी संवर होता ही नहीं किन्तु बंध दी होता दै। 
इसलिये ऐसा समम्नना कि जितने अंशमें चीवरागता डै उतने अंशर्म परीपद 
जय है और यद्द परीपद्ठ जय सुख-शांतिरूप दे । लोग परीपहनयको उुः्ख 
कद्दते ह सो असत्‌ मान्यता है। पुनश्च अतानी ऐसा मानते हैं कि पा््तनाथ 
भगवान और महावीर भगवान ने परीपहके बहुत दुख भंगे; परन्तु भगवान 
तो स्व के शुद्धोपयोग द्वारा आत्मान्नभचर्मे स्थिर थे और स्वात्मानुमचक्े शान्त 
रसमें कूचते थे-लीन थे इसीका नाम परीपह जय है। यदि उस समय भग- 
चानके डुःख हुआ हो तो वह छोप दे और द्वेपसे बंध होता कितु संवर-निर्जरा 
नहीं होती । लोग जिसे प्रतिक्ून्न मानते हैं. ऐसे संयोगोर्म भी भगवान निज 
स्वरूपसे च्युत नहीं हुये थे इसीलिये उन्हें दुःख नहीं हुआ किंतु छुख इुआा 
ओर इसी से उनके संबर-निर्जरा हुईं थी। यह ध्यान रहे कि चास्तवर्मे कोई 
भी संयोग अजुछुन्त या प्रतिक्रुन रूप नहीं है, किन्तु जीव स्वयं जिस प्रकारके 
भाव करता है उसमें वैसा आरोप किया ज्ञाता है और इसीलिये लोग उसे 
अनुकूल संयोग या प्रतिकूल संयोग कहते हैं । 
३-बावीस परापह जयका स्वरूप 
(१) छुधा--छुघा परीपह सहन करता योग्य है; साधुओंंका भोजन 
तो गृहस्थ पर हो निर्भर दै, भोजनके लिये कोई वस्तु उनके पाख नहीं होती, 
वे किसी पाञ्रमे भोजन नहीं करते कितु अपने दाथर्मे ही भोजन करते हैं, 
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उनके शरीरपर धस्मादिक भी नहीं होते, मात्र एक शरीर उपकरण है। पुनम्य 
अनशन, अवमौदय ( भूसतसे कम पाना ) घृत्तिपग्सिग्यान ६ आद्यारकों जातें 
हुए घर घरैरद था नियम करना ) आदि तप करते हुये दो दिन, चार दिनें, 
आठ दिन, पक्त, मदीना आदि व्यतीत दोज्ाते है, और यदि योग्य कालेंमे, 
योग्य लेत्रप श्रतराय रद्ित शुद्ध निर्देप आद्वार न मिले तो वे भोजन (मिन्ता) 
प्रदण नहीं दरते और चित्तम कोई भी घिपाद-दु पर या सेर नहीं करते किंतु 
पैंपे घारण करते हैं । इस तरद्द छु यार्पी अग्नि ध्रज्यन्तित होती दे तथापि 
घैषंहूपी जलसे उप्ते शात वर देते ई और राग-द्वेप नहीं करते ऐसे मुनियों को 
छुपा-परीपद्द सद्दनी योग्य दै । 

असाता घेदतीय कर्मी उद्दीग्णा हो तमी छुय/-भूप उपन्न दोनी दे 
और उस चेदनीय द मंत्री उदीरणा छट्े गुणस्थान पयेत दी होती दे उससे 
ऊपरके गुणम्थानोंमे नहीं दोती । छुद्े गुणस्थानमे ग्इनेयाले मुनिके छुपा 
उप होती है तथापि ते आउुलता नहीं ऋप्ते ओए आदर नहीं लेते तु 
पैर्यरूपी जलसे उस छुघावो शात करते दें तप्र उनके परीपद्द जय वरना फद्द 
लाता है। छट्टे मुणम्थानमें रहनेयावे मुनिके भी इनना पुरुषार्थ द्वोता है कि 
यदि योग्य समय निर्दोष भोजनक्ा योग न यने तो श्राद्वाएका चिझऋल्प तोड़कर 
निधिकत्प दशामे हीन हो जाते हें तर उनके परीपद् जय वद्दा ज्ञाता दे । 

(२) ठुपा--प्यासको घेयेरूपी जलसे शात करना सो छुपा परीपद्द 
जय दहै। 

(३) णीत--उडबो शातमावसे अर्थात्‌ चीतरागमाधसे सद्दन फ्रना 
सो शीत परीपद्द जय है। 


(४) उप्णु --गर्मीरो शातमायसे सदन फरना झर्थात्‌ शानमें शेय- 
रूप करना सो उप्ण परीषद्ध जय है । 
(५) दशमशदू--डास, मच्छर, चींटी, पिच्छू श्त्यादिके काटनेपर 


शांत माय रपना सो दशमशक्ष परीपद्त जय दे । 
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०... (६) नाग्स्य--नग्न रहनेपर भी स्व में किसी प्रकारका विकार न द्वोने 
दैना सो नाग्न्य परीपद जय है | प्रतिकूल प्रसंग आनेपर वसख्ादि पद्चिन लेना 
नाग्न्य परीपद्द नहीं है किंतु यह तो मागसे द्वी च्युत होना है और परीपद्द तो 
मार्गले च्युत न होना दे । ४ 

(७) अर,त--अरतिका कारण उपस्थित द्वोनेपर भी संयममें अरति 
ने करनी सो अरतिपरीपहजय है। 

(८) स्ली--सखियोंक्रि दावभाव प्रदर्शन श्रादि चेष्ाको शांत भावसे 
सहन करना श्रर्थात्‌ उसे देखकर मोहित न होना सो स्त्री परीपद्द जय है । 

(६) चर्या -- गमन करते हुए खेद खिन्न न होना सो चर्यापरीपद्द 
ज्ञय है। 

(१०) निपचद्या --नियमित काल तक ध्यानके लिये आखनले च्युत 
न होना सो निपद्यापरीपद्द जय है । " 

(११) शय्या--विपम, कटोर, कंकरीले स्थानों में एक करवटले निद्रा 
लेना और अनेक उपसगग आने पर भी शरीरकों चलायमान न करना सो 
शय्यापरीपहजय दे । 

(१२) आक्रोश -- डुए जीवों द्वारा कहे गये कठोर शब्दोंको शांतभाव 
से सद्द लेना सो आक्रोशपरी पहजय है । 

(१३) वध --तलवार आदिले शरीर पर प्रद्यार करने वालेके पति भी 
क्रोध न करना सो वधपरीपहजय है । 

(१४) याचना--अपने प्राणोंगा वियोग होना भी संभव हो तथापि 
आहारादिकी याचदा न करना सो याचना परीपह जग्र दे। 

नोट--बाचनां करनेका नाम याचना परीपह जय नहीं है किन्तु 
ट्याचना न करनेका नाम याचना परीपद्द जय दे। जैसे अरति-द्वेप करनेका 
नाम अरति परीपद् नहीं, किन्तु अरति न करना सो अरति परीपद्द जय -दै, 
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उसी नरह याचनमार्मे भी समझना | यदि याचना करना परीपद्द जय हो तो 
गरीब लोग आदि यहुत याचना करते द इसीलिये उहें अधिक धम्मे दो कितु 
ऐसा नहीं दै। कोई कद्दता दे कि याचना की, इसमे मान की कमी-न्यूवता 
से परीपद जय कहना चाहिगेः यद् भी ठोक नहीं दै, फ्योंकि किसी तरदका 
तीघ्र कपायी कार्य के लिये यदि किसी प्रह्मरको कपाए छोडे तो भी वद्द पापी 
दी है, जैसे कोई लोभके लिये अपने अपमानको न समझे तो उसके लोभकी 
अतितीज्रता दी दे, इसीलिये इस अपमान कराने से भी मद्दापाप द्वोता है, 
तथा यदि स्पयके किसी तरहकी इच्छा नहीं दे और कोई स्पय अपमान करे 
तो उसे सहन करने चालेके महान घर्म होता दै। भोज्नक्रे लोमले याचना 
करके अपमान पराना सो तो पाप ही है, घम्म नहीं | पुनश्च च्रादिकके लिये 
याचना करना सो पाप दै, घमम नहीं, ( मुनिके तो वस्त्र होते दी नहीं ) फ्योंकि 
घस्त्रादि घमंके अग नहीं ईं, ये तो शरीर सुखक्े कारण हें इसीलिये उनकी 
याचना करना याचना परीपह जय नहीं किंतु याचना दोप दे शअतपव याचना 
,का निपेघ है ऐसा समझता ) 

याचना तो घर्मरूप उच्चपदको नीचा करती दे और याचना करनेसे 
घमकी होनता द्वोती दे । । 

(१५) अलाभ--आदारादि प्राप्त न होने पर भी अपने शानानदके 
अलुभव द्वारा विशेष स'तोप घारण करना सो अन्ाभपरीपदश्य दै।, 

(१५) रोग--शरीरमे अनेक रोग है तथापि शावभावसे उसे सदन 
कर लेना सो रोगपरीपदजय दे । + » 
! (१७) ठुणरपश--चलते समय पैरमें तिनका, वादा, ककर आदि 
लगने या स्पशे द्ोने पर आकुलता न करना सो ठण स्पर्शपरीपदक्षय दे । 5 


(१८) मल--मलिन शरीर देखकर ग्लानि न करना सो मजपरीपद 
जय है । 


(१६) सक्तारपुरस्कार--निजमे ग़रु्णोंवी अधिकता दे तथापि यदि 
कोई सत्कारपुरस्दार न करे तो चिचमें चलुपता न करना सो सत्कारपुर- 
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(७) जहाँ प्रज्ञा परीपद् कही हे वहां ऐसा सममझग कि प्रश्षा तो ज्ञान 
की दशा है; वह कोई दोप का कारण नहीं है कितु जब जीवके शानका अपूर्ग 
विकास हो तब ज्ञानावर णीयका उदय भी होता है ओर उस समय यदि ज्ञीव 
मोहमे युक्त हो तो ज्ोवर्म स्व के कारणसे विकार होता है; श्सक्षिये यहां प्रत्ना! 
का अर्थ मात्र शान! न करके 'शानमें होनेवाला मद! ऐसा करना। यहां प्रश्ञा 
शब्द्का उपचारसे प्रयोग किया है कितु निश्वयार्थमे चह प्रयोग नहीं दे ऐेसा 
समसना । दूसरी परीपहके सम्बन्धमें कद्दी गई समस्त बातें यहां भी लागू 
द्दोती हैं । 

(८) ज्ञानक्ली अनुपस्थिति ( गेरमीजूदगी ) का नाम अज्ञान दे, यह 
ज्ञानकी अनुपस्थिति किसी वंधका कारण नहीं है किन्तु यद्वि जीव उस अचु- 
'पस्थितिको निमित्त बनाकर मोह करे तो जीव विकार होता है। अज्ञान तो 
ज्ञानावरणी कमके उद्यकी उपस्थिति चतलाता है । परद्रव्य वंधके कारण 
नहीं कितु स्थ के दोप-अपराध बंधका कारण दै । जीव ज्ञितना राग द्वेष 
करता है, उतना चंध होता है| सम्यग्दश्कि मिथ्यात्व मोह नहीं होता किन्तु 
चारित्रकी अस्थिरतासे राग 5 प होता है| जितने अंशमे राग-द्वप दूर करे 
उतने अंशम परीपह जय कहलाता है । 

(६) अल्लाभ और अदर्शन परीपहमें भी उपरोक्त प्रमाणानुसार अर्थ 
समझना, फक मात्र इतना है कि अद्शन यह दशनमोहनीयकी मोजूदगी बत- 
लाती हे और अलाभ अन्तराय कर्मकी उपस्थिति बतलाता है| कमेका उदय, 
अदशेन या अलाभ यह कोई बंधका कारण नहीं है । जो अलाभ है सो पर- 
द्वव्यका व्रियोग ( अभाव ) वतलाता है, परन्तु यह जीवके कोई विकार नहीं 
करा सकता, इसलिये यह वंघ का का एण नहीं है । 

(१०) चर्या, शय्या, वध, रोग, ठृणस्पश और मल ये छद्दों शरीर और 
उसके साथ सम्बन्ध रखनेचाले परद्वत्योंकी अवस्था हैं। वह मात्र वेदनीयका 


डद॒य चतलाता है, किन्तु यह किसी भी जीवके विक्रिया-विकार उत्पन्न नहीं 
कर सकता ॥ ६ ॥ 


अध्याय ६ सून्न १० छा 


बावीस परीपदोंका चर्णन किस, उनमेंसे क्रिस गुणस्थानमें कितनी 
परीपह होती हैं, यह वर्णन करते है :-- 
दशमेंसे बारद्व गुणस्थान तक फी परीपहें 

सक्मसांपरायछत्नस्थवीतरागयोश्रतु्दंश ) १ ०॥ 

अथे-- [ सह्ष्मसापरायछदूमस्थरीतरागयोः ] सूच्मलापराय धालते 
जोषोकि और छद्मस्‍्य चीतरागेंके [ चतुदंश ] १४ परीपह द्वोती हैं । 

टीऊफा 

मोद्द और योगके मिमित्तसे दोनेवाले श्रात्म परिणार्मोक्की तारतस्पता 
को ग़ुणस्थान बद्े हे, थे चौदद् दे | सून्मसावराय यद दसमा ग्रुणस्थान दे 
और छद्चस्थ पीतरागता ग्यारद्ये त्था वारद्वे गुणस्थान में दोती दे । इन 
तीन गुण स्थानों अर्यात्‌ दसमे, ग्पारदर्य और यारदय गुणस्थानमें चौदद् परी- 
पद्द द्वोतो हैं, थे इस प्रकार हैँ -- गि 

१ छुण, + तुपा, »े शीत, ४ उष्ण, « दशमशक्, ५ चया, ७ शब्पा, 
पं षघ, ६ अखाम, २० रोग, ११ तृणह्यश, (९ मल, १३ प्रश्धा और १४ झशान । 
इनके अतिरिक्त ३ नग्मना। २ सयमभभे अपोति ( अ्रति ) ३-स्त्री अयलोवन- 
स्पश, ४-आासन ( निषया ) ५-दु्पेशन (आफोश ) ६-याचना उ-सत्वार 
पुरस्कार और ८-अदशेन, मोहनीय दर्म ज़वित ये थाठ परीपहें धद्दा नहीं 
होतीं । 

२ प्रश्न--दसमें सूदम सापराय गुगस्यानमें तो लोस कपायकां 
उदय दे तो फिर यहा ये आठ परोपहें फ्यों नहीं होतीं ? 

उत्तर--सूत्मसापराय गुणस्थानमें मोदका उदय आयात सूत्म दे- 
अप्प दे अर्थात्‌ नाममात्र दै, इसोलिये घद्दा उपतेक (४ परीपद्दोद्रा सदूमाय 
और याकीकी ८ परोपदों रा अमाप कद्दा सो टोच है। फ्योकि इस गुणत्वान 
में पर सम्रशन छोम पप यहा उदय है और यह मी यहुत थोड़ा है, वधन 
माजरो दे। इसलिये सुष्मलापताप और घोतराण छप्नध्यकी समापता भाग 
कर घौदद परोप& कट्दी हैं, यद्ध नियम सुक्ति युक दे । 
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३ प्रशन-वप्याग्हवें ओर बारहदे गुणस्थानमें मोहकृमेक्रे उदयका 
अभाव दे तथा दसमें गुणस्थानमें वह अति सच्म है, इसीलिये उन जीवबॉके 
चुत, ठपादि चोवह प्रक्ारकी बेदना नहीं होती, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि 
इन गुरणास्थानोंमे परीपह विद्यमान दे ? 

उत्तर--यह तो ठोक दे कि चहां घेदना नहीं दे कितु सामथ्य (शक्ति) 
की अपेक्ताल वहां चोदद् परोपहोंकी उपस्थिति कहना टीऋ है| जैले सर्चार्थ- 
सिद्धि विमानक्े देवोंके सातवें नरकमे जानेझ्ी सामर्थ्य है किनु उन देवोंके 
वहां ज्ञानेक्ता प्रयोजन नहीं दै तथा चेंसा राग भाव नहीं इसोलिये गमन नहीं 
है, उसी प्रकार दशव, ग्यारह ओर वारदमें गुणस्थानमें चीद्ह परीपद्दोंका 
कथन उपचारसे कहा है | 

प्रश्त--इस सूत्रमे नय विभाग किस तरह जाग दोता दे ? 

उत्तर--निश्चयनयसे दस, ग्यारह या वारहओें गुणस्थानर्म कोई भी 
परीपह नहीं हैं, कितु व्यवदवर नयसे वहां चौदह परीपद हैं, व्यवद्वार नयसे हैं 
का अर्थ यह है कि यथार्थ में ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिक्रकी अ्रपेक्षासे 
उनका उपचार किया दे -ऐला सममझया | इस प्रकार जाननेका नाम हो दोनों 
नयोंका ग्रहण है, किन्तु दोनों नयोंक्रे व्यास्यानकों समान सत्यार्थ ज्ञानकर 
इस रूप भी दै ओर इस रुप भी है! अर्थात्‌ वहां परीपद हैं यह भी ठीक दे 
ओर नहीं भी है यद्द भी ठोक ऐसे श्रप्रूप प्रवतेनसे तो दोनों नयोंका श्रहण 
नहीं होता । ( देखो मोद्धमार्ग प्रकाशक देहली पृ" ३६६ ) 

सारांश यह दे कि वास्तवमें उन गुणस्थानों मे कोई भी परोपद्द नहीं 
होती, सिफे उस चोदृह प्रकारके बेदनीय कर्मका मंद्‌ उदय है, इतना बताने 
के लिये उपचारखे वहां परीपह कही दे कितु यह मानना भिथ्या द्वै कि वहां 
जीव उस उदयमे युक्त होकर दुःखी होता दै अथवा उसके बेद्ना होती है । 


अब तेरहवें गुणस्थानमें परीपह बतलाते हैं-- 
एकादशजिने ॥११॥ 


अध्याय ६ खूतच ११ छरे३े 


अर्थ-[ जिने ] तेरदगें श॒ुणस्थानमे जिनेद्देघके [ एकादश ] 
ऊपर घतलाई णई चौददमेसे अज्षास, प्रशा और अशान इन सीनको छोड़कर 
बाकीकी ग्यारद्द परीपद्द द्वोती हैं । 
टीका 


१--यद्पि मोइनीय करमका उदय न दोनेले भगवानके चछुधादिककी 

चेदना नहीं होती, इसीलिये उनके परीपद्ध भी नहीं होती, तथापि उन परीपद्ों 

के नि्मित्तकारणरूप बेदनीय कर्मका उदय विद्यमान है झत बद्दा भी उपचार 
से स्यार्द परीपद कद्दी है । घास्तवम उनके एक भी परीपद्द नहीं दै | 

२-प्रश्न--यच्धपि मोहकमेके उद्पको सद्दायताके अमावमे भसगवानके 
छुघा आदिको येद्ना नहीं दे तथापि यद्दा चद्द परीपद्द फ्यों कद्दी दे ? 


उत्तर--यद्द तो ठीक दे कि सगधानके छुधादिकी चेदना नहीं दे कितु 
मोदकमे जनित येदनाके न द्वोने पर भी द्वव्यकर्मकी विधमानता यतानेके लिये 
घद्दा उपचारसे परीपद्द कद्दी गई हैं। जिस प्रकार समस्त छानावरण कर्मके न 
होनेसे युगपत्‌ समस्त चस्तुओंके जाननेवाले फेघलशानके प्रभायले उनके चिता 
का निरोधरूप ध्यान सम्मय नहीं है तथापि ध्यानक्षा फल जो अयशिष्ट कर्मोक्ी 
निजेरा दे उसकी सत्ता चतानेके लिये घद्ा उपचारसे ध्यान घतलाया दि 
उसी प्रकार यद्दा ये परीपदद भी उपचारसे चतलाई दें । 

३-प्रश्न--इस सत्रर्म नय विभाग किस तरद्से लागू दोता दि 


उत्तर--तेरदये शुणस्थानमें ग्यारद् परीपद्ध कद्दना सो व्यघद्दार नये 
है। व्यवदार नयका अर्थ करनेका तरीका यों दे कि 'चास्तयर्म ऐसा नहीं है 
किन्तु निमित्तादिको अपेक्तासे घद्द उपचार किया दे,” निधचचयनयसे फेघलछानी 
के तेरदय गुणस्थानम परीपद नहीं द्ोतीं । 


प्रश्न--ध्यवद्दाएनय का पया दृश्शत दे और यदद यहा कैसे कागू 
होता दै ! 
90 
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उत्तर--धी का घड़ए यह व्यवहार नयका कथन डै, दहसका ऐसा अर्थ 
डैकि जो घढ़ा है सो मिट्टीरूण है, घोरूप नहीं है?! (देखो श्री समयसोर 
गाथा ६७ टीका तथा कल्नश ४० ); उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवके ग्यारह परीपह 
हैं? यह व्यवद्दार-नय कथन है, इसका श्रथ इस प्रकार दे कि 'ज्ञिन अनन्त 
पुरुषार्थ रूप हैं, परीपहके डुःखरूप नहीं; मात्र निम्मित्तरूप परद्धव्यकी उपस्थि- 
तिका शान करानेके लिये ऐसा कथन किया है कि 'परीपदह हैं? परन्तु इस 
कथनसे ऐसा नहीं समझना कि चीतरागके डुख या वेदना दे । यदि उस 
कथनका ऐसा अथ माना जाबे कि वीतरागके दडुश्ख या वेदना दे तो व्यवहार 
नयके कथनका अर्थे निश्यय नयके कथनके अनुसार ही किया, और ऐसा अर्थ 
करना बड़ी भूल दै-अज्ञान है। 
( देखो समयसार गाथा ३२४ से ३२७ टीका ) 
प्रश्न--इस शास्त्रमें, इस खूचमें जो ऐेसा कथन किया कि 'जिन 
भगवानके ग्यारह परीपह है, सो व्यवहार नय के कथन निमित्त बताने के 
लिये है, ऐसा कहा, तो इस सम्बन्धी चिश्वयय नयका कथन किस शास्त्रमे है? 
उत्तर--श्री नियमसारजी गाथा ६ में कहा दे कि वीतराग भगवान 
त्तेरहव ग्ुणस्थानमें हों तव उनके अ्रठारह मद्दादोष नहीं होते । वे दोप इस 
प्रकार हैं--१ छुधा, २-तृपा, ३-भय, ४-क्रोध, ५-राग, ६-मोह, ७-चिंता, 
प-जरा, ६ रोग, १०-स्त्यु, ११-पसीना, १२-खेद, १३-मद, १४-रति, १५- 
आएचये, १६-निद्रा, १७-जन्म, और १८-आकुलता । 
यह निश्चयनयका कथन डे ओर यह यथा स्वरूप दे । 
४ केवली भगवानके आहार नहीं होता, इस सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण 
(१) यदि ऐसा भाना जाय कि इस सूतचमें कही गई परीपहोंकी वेदना 
वास्तवमें सगवानके होती दै तो चहुत दोष आते हैं | यदि छुधादिक दोष हों 
तो आकुल्तता हो और यदि आकुलता हो तो फिर भगवानके अनन्त खुख्र 
कैसे हो सकता है? हां यदि कोई ऐसा कद्दे कि शरीरमें भूख लगती है इसी 
लिये आहार लेता दे किंतु आत्मा तद्गूप नहीं होता । इसका स्पष्टीकरण इस 
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प्रकार ऐ--यदि आत्मा तद्गप नहीं दोता तो फिर ऐसा क्‍यों कद्दते दो कि 
छुघादिक दूर करनेके उपायरूप आद्वारादिकका अदहण किया ? छुघादिकके 
छारा पीडित दोनेवाला ही आदर ऋदण करता है | पुनएच यदि ऐसा माना 
ज्ञाय कि जैसे कर्मोद्यसे विद्वार होता दे वैसे ही आहार भ्रदयण भी द्वोता है 
सो यह भी यथार्थ नहीं दे फ्योंकि विद्र तो विहायोगति नामक नामकमके 
उद्यसे द्वोता द्ै, तथा वह पीडाका कारण नहीं दे और घिना इृच्छाके भी 
किसी जीवफे विद्ार होता देखा ज्ञाता है परन्तु आहार भ्रहण तो प्रकतिके 
डद्यसे नहीं कितु जय छुघादिकके छारा पीडित हें। तमी जीव आद्वाए अदण 
करता दे । पुनश्च आत्मा पवन आदिकको प्रेरित करनेका भाव करे तभी 


शादारक! निगलना दोता दे, इसोलिये विंदारके समान आहार सस्सव नहीं 
होता। अर्थात्‌ केपली भगवानके विद्वार तो सम्भव दे कितु आद्वार सम्मव 
नहीं है। 


(२) यदि यों कद्दा जाय. कि केवलीमगवानक्के सातावेदनीय फर्मके 
उदयसे आद्वारका अभद्दण दोता दै सो भो नहीं वनता, फर्योकि ज्ञो ज्ञीय लछुधा 
दिकके द्वारा पीडित दो और आद्वारादिकके प्रदससे रुप माने उसके आहा 
रादि साताके उद्यसे हुये कद्दे जा सकते ई, सात वेदनीयके उद्यसे आद्दा 
रादिकका प्रदण स्पय तो दोता नहीं, फ्योंकि यदि ऐसा दो तो देवोंके तो 
साता बेद्नीयका उदय मुख्यरूपसे रहता दे तथापि थे निरन्तर आद्दार फ्यों 
नहीं करते १ पुनश्य मद्ामुनि उपधासादि करते ई उनके साताका भी छद॒य 
होता दे तथापि आद्वारका ग्रदण नहीं और निरन्तर भोजन करने घालेके भी 
असाताका उदय सम्मव दे । इसलिये फेघली मगवानके पिता इच्छाके भो 
जैसे घिद्दायोगतिके उदयसे विद्दार सम्भप दे पैसे द्वी बिना इच्छाफे फेयल 
सावादेदनीय कमके उद्यसे दी आद्वार प्रदण सम्भव नहीं होता 


(४) पुनश्य कोई यद्द कद्दे कि--सिद्धान्तमे केवलीके छुधादिक स्पारद्द 
परीषद्द कही ई इसीलिये उनके छुघाका सदूभाव सम्भव दे और घद छुघा 
भादारक बिना कैसे शात दो सकती दे इसलिये उनके आद्वारादिक भो 
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अभिप्राय की चातको कौन जानेगा ? ओर पहले उपवासादिक की प्रतिज्ञा की 
थी उसका निर्वाह किसतरह होगा, पुनश्च प्राणियोंका घातादि जीव-अंतराय 
सर्वत्न मालूम होता है वहाँ आद्ार किस तरह कर? इसलिये केवलीके आहार 
मानना सो चिरुद्धता है| 

(६ ) पुनश्च कोई थों कह्टे कि थे आद्वार अहण करते दे परन्तु 
किसीको दिखाई नहीं देता ऐसा अतिशय डे? सो यह भी असत्‌ दे, क्योंकि 
शद्वार अ्रद्दण तो निद्य हुआ; यदि ऐसा अतिशय भी भाने कि उन्हें कोई नहीं 
देखता तो,भी आहार श्रहणका निद्यपन रहता दे | पुनश्च भगवानके पुण्यके 
कारणसे दूसरेके शानका च्योपशम ( -विकाश ) किस तरद्द आद्रत होज्ञाता 
है ? इसलिये सगवानके आहार मानना ओर दुसरा न देखे ऐसा अतिशय 
मानना ये दोनों बाते न्याय विरुद्ध हैं। 

५, कर्म सिद्धांतके अलुसार केवलीके अन्नाहार होता ही नहीं 

(१) जब असाता बेदनीयकी उदीरणा हो तव छुधा-भूख उत्पन्न 
होती दै-लगती है, इस वेद्नीयकी उदीरणा छुट्टे गुणस्थान तक ही दे, इससे 
ऊपर नहीं | अतपच वेदनीयकी उदीरणाके बिना कंचलीके छुघादिकी बाधा 
कहांसे हो ? 

(२) जैसे निद्रा और प्रचला इन दो दशोनावरणी प्ररकृतिका उदय 
बारदव गुणस्थान पयत दे परन्तु उदीरणा बिना निद्रा नहीं व्यापती - अर्थात्‌ 
निद्रा नहीं आती | पुनश्च यदि निद्रा करमेके उदयसे ही ऊपरक ग्रुणस्थानोंमे 
निद्रा आज्ञाय तो वहाँ प्रमाद हो और ध्यानका अभाव हो जाय । यद्यपि निद्रा; 
पचलाका उदय बारहवे ग्रुण॒स्थान तक दे तथापि अप्मत्त दशामें मंद उदय 
दोनेसे निद्रा नहीं व्यापती | पुनश्च संज्चलनका मंद उदय होनेसे अप्रमत्त गुण- 
स्थानोंमे प्रमादका अभाव है, क्योंकि प्माद तो संज्वलनक तीत्र उदयमें दी 
होता है। संखारी जीचके वेदक तीमघ्र उदयमें युक्त होनेसे मैथुन संज्षा द्ोती दै 

र वेदका उदय नवमें गुणस्थान तक है; परन्तु श्रेणी चढ़े हुए संयमी मुनिके 
वेद नोकपायका मंद उदय होनेसे मैथुन संज्ञाका अभाव है;उदयमात्रसे मेथुन 
की चांच्छा उत्पन्न नहीं दोती | 
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(३) केघल्ी मगवानके घेदनीयका अतिमद्‌ उदय है, इसीसे छुघा- 
दिक उत्पन्न नहीं होते, शक्तिरहित अखसाता बेदनीय फेयलीके छुघादिकके लिये 
निर्मित्तताक योग्य नहीं दै। जैसे स्वयभूरमण सप्नुद्रक समस्त जलमें अनत्य 
भाग जदरकी कणी उस पानीको विपरुप होनेके लिये योग्य निमित्त नहीं है, 
उसीप्रकार अनन्तगुण अनुभागयाले साता घेदुनीयके उदय सहित फेचली 
भगवानके अनस्तथ सागर्मे जिसका अ्रसब्यात चार सठ दोगया दे ऐसा 
अखाता बेदनीय कर्म ज्ुघादिक की वेदना उत्पन्न नहीं कर सकता | 

(४) अशुभ कर्म प्रकृतियोंकी विष, इलाइलरुूप जो शक्ति दे उसका 
अध प्रवृत्तकरणमे अभाव हो ज्ञाता दे और निम्प ( नीम) काज्ञीरूप रस रह 
ज्ञाता दे। अपूर्सफरण गुणस्थानमें गुण णी निजेरा, ग्रुणसक्रमण, स्थिति 
कांडोत्कि्ण और अजुभाग काडोत्किण ये चार आवश्यक दोते हैं, इसीलिये 
फेंचली भगवानफे असातावेदनोय आदि अ्रप्रशस्त प्रकृतियोंका रस 'असव्यात 
यार घट कर अनतानतर्म भाग रह गया दे, इसीकारण असातार्मे सामर्थ्य 
कहाँ रही दे कि जिससे फेवली भगवानके छुधादिक उत्पन्न करनेमे निमित्त 
द्वोता ! 

( अर्थेप्रकाशिका पृष्ठ ४४६ द्वितीयाच्रृत्ति ) 
६ ह्ू० १०-११ का सिद्धात और ८ वें छत़के माथ 
उसका सपध 

यदि चेदनोय कमेका उदय दो कितु मोहनीय कमंका उदय न द्वो तो 
ज्ञीषक घिकार नहीं द्ोता ( सूत्र ११ ) फ्योंकि जोवफ अनन्तदीर्य प्रगट दो 

चुका दे । 

चेदनीय कर्मका उदय हो और यदि मोदनीय कर्मका मद उदय हो तो 

घद भी घिकारका निमित्त नहीं होता ( सूत्र १० ) क्योकि यदाँ जोवकें अधिक 
पुयपाय प्रगट दोगया है । 

दसये गुणस्थानसे लेकर १३ थे गुणस्थान तकफे जीवोंके पूर्ण परीपद्द 

जय द्ोता दे और इसीलिये उनके घिकार नहीं होता । यदि उत्तम गुणखस्थान 
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वाले परीषहज्य नहीं कर सकते तो फिर आठवें सूत्रका यह उपदेश व्यर्थ हो 
जायगा कि संवरके मार्गले च्युत न होने और निजराक लिये परीषद्द सहन 
करना योग्य है | दशम तथा ग्यारहवे सूचमें उत्तम ग्र॒ुणस्थानोंमें जो परीषद्द 
कहीं हैं वे उपचारसे हैं निश्चययले नहीं, ऐेसा समझना ॥ ११ ॥ 


छट्टे से नवमें गुणस्थान तककी परीपह 


बादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२॥ ु 
अथ---[ बादरसांपराये ] बादरसांपराय अर्थात्‌ स्थूलकपषायवाले 
जीवोंके [ सर्व ] सच परीषद होती हैं । 
टीका 
१- छुट्ठुसे नवमें गुणस्थानको वादरसांपराय कद्दते हैं। इन गुणस्थानों 
में परीषहके कारणभूत सभी कर्मोका उदय है, किन्तु जीव जितने अंशर्मे 


उनमे युक्त नहीं होता उतने अंशर्मे ( आउठवे सूत्रके अनुसार ) परीषद्द- 
जय करता है। 


२--सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि इन तीन संयमोंमे 
से किसी एके समस्त परीषहें संभव हैं ॥ १२॥ 
इस तरह यह वर्णंन किया कि किस गुणस्थानमें कितनी परीषद [जय 
दोती हैं । अब किस किस कर्मके उदयले कौन कौन परीषद होती दे. सो 
बतलाते हैं-- 
ज्ञानावरण कमके उदयसे होनेवाली परीषह 


जञानावरणं प्रज्ञाउज्ञाने ॥१ ३॥ 
अर्थ--][ ज्ञानावरणे ] ज्ञानावरणीयके डउदयसे [ श्ज्ञाउज्ञाने ) 
प्रश्ा ओर अज्ञान ये दो परीषएहें होती हैं । 
टीका 
प्रज्ञा आत्माका गुण है, पह परीषदका कारण नहीं होता; कितु शान 
का विकास हो और उसके मद्ज़नित परीषह हो तो उस समय ज्ञानावरण 
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कर्मका उद्य होता है। यदि शानी जीव मोहनीय फर्मके उद्यमें लगे--जुडे तो 
उसके अनित्य मद्‌ आ ज्ञाता है, किंतु ज्ञानी जीव पुरुषाथंपूर्वक्त जितने अशर्मे 
उसमे युत न दो उतने अशमे उनके परीपद्द जय होता है । 
ः ( देखो सूत्र ८) 
दर्शनमोहनीय तथा अन्तराय कर्मके उदयसे होनेयाली परीपह 
दर्शनमोहांतराययोरदर्शनाउलाभी ॥ १४ ॥ 
अर्थ--[ दर्शनमोदातराययोः ] दर्शनमोह और अतराय कर्मके 
उदयसे [ अद्शनाज्लामौ ] फ्रमसे अदशेन और अलाभ परीपह द्वोती हैं। 
यहाँ तेरदर्य सूधकी टीकाके अमुसार समझता ॥। १४ ॥ 
अब चारित्रमोहनीयके उदयसे होनेगाली परीपह बतलाते हैं 
चारित्रभोहेनाग्न्यारतिस्री निपयाक्रोशयाचना- 
सल्कारपुरस्कारा।॥ १५ ॥। 
श्र्थ--[ चारित्रमोहे ] चारित्रमोदनीयके उदयसे [ नाग्न्यारतिद्धी- 
'निपच्याक्रोशयाचना सत्कारपुरस्काराः ] नग्वता, अरति, स्थ्री, निपथा, 


आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार ये सात परीषह द्वोती हैँ । 
यहाँ सेरदवें सत्रकी टीक्षके अनुसार सममझना। १५॥ 


चेदनीय कर्मके उदयसे होनेगाली परीपदें 


बेदनीये शेषा: ॥ १६ ॥ 
अर्थ--] वेदनीपे ] बेदवीय कर्मके उदयसे ( शेप३ | बाकी की 


ग्यारद्द परीपद्द अर्थात्‌ छुघा, ठपा, शीत, उष्ण, दुशमशक, चर्या, शय्या, घथ, 
शोण, दुणस्परों और मल ये परीपह द्ोती हैं । 


यहाँ भी तेरदय सुत्रकी टीकाके अनुसार समझता ॥ १६ ॥ 
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ह अब एक जीवके एक साथ होनेवाली परीपहों की 
संख्या बतलाते हैं 


एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकीनविशतेः ॥ १७॥ 


शअ्र्थ--[ एकस्मिन्‌ सुगपत्‌ ] एक जीवके एक साथ [ एकादयो ] 
पएकसे लेकर [ आ एकोनविंशते! | उन्नीस परीषद् तक [ भाज्या; ] 
जानना चाहिये। 

१--एक जीवके एक समयमें अधिकसे अधिक १६ परीपद्द हो सकती 
हैं, क्योंकि शीत और उष्ण इन दो में से एक समयमें एक ही होती है और 
शय्या, चर्या तथा निषद्या ( सोना, चल्लनना तथा आसनमे रहना ) इन तीनमेसे 
एक समयमे एक ही होती है; श्सतरह इन तीन परीषहोंके कम करनेसे बाकी 
की उन्नीस परीषह हो सकती हैं । 

२-प्रश्न-प्रश्ञा और अजश्ञान ये दोनों भी एक साथ नहीं दो सकते, 
इसलिये एक परीपद्द इन सबमेंसे कम करना चाहिये । 

उत्तर-प्रज्ञा ओर अज्ञान इन दोनोंके साथ रहनेमे कोई बाधा नहीं दै 
एक ही कालमें एक जीवके श्रुतज्ञानादिकी अपेक्षासते प्रज्ञा ओर अवधिन्वानादि 
की अपेक्तासे अशान ये दोनों साथ रह सकते हैं । । 

३-प्रश्न---ओदारिक शरीरफकी स्थिति कवलादहार ( अन्न पानी ) के 
विना देशोनकोटी पूर्व ( कुछ कम एक करोड़ पूव ) कैसे रहती दै ? 

उत्तर-- आहारके ८ भेद हैं--१ नोकमे आहार, २ कर्माहार, ३ कथ- 
लादार ४ लेपाद्ार, ५ ओजाहार, और ८ मनसाहार । ये छुद्द प्रकार यथायोग्य 
देहकी स्थितिके कारण हैं। जैसे ( १) केवलीके नोकर्म आद्वार बताया है। 
उनके लाभांतराय कमके क्षयसे अनन्त लाभ प्रगट हुआ है,अतः उनके शरीरके 
साथ अपूर्वे असाधारण पुद्टल्ञोंका पति समय संबंध होता दै, यह नोकर्म-केवती 
के देहकी स्थितिका कारण है, दूसरा नहीं, इसीकारण कैवलीके नोकमेका 
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आद्वार कद्दा दै। (२ ) नारक्रियोंके नरकायु नामइ्मेका उदय है घद्द उनके 
देहकी स्थितिका कारण दे इसीलिये उनके कर्माद्वार कद्दा ज्ञाता है। (३) 
मनुष्यों और तियचोंके कथल्लाद्वार प्रसिद्ध दै। (४) घूत्त जातिके लेपादार 
है (५) पतक्तीफे अडेके ओजाहार दे। शुक्र भामवी घातुन्दी उपधातुकी ओज 
कहे हैँ | जो अण्डोंको पद्ती ( पणी ) सेवे उसे ओज्ञाहार नहीं समभाता। 
(६ ) देव मनसे तृष्त दोते है, उनके मनसाद्वार कद्दा जाता-द्वोता है। 


यद्द छुद्द प्रकारका आहार देदकी स्थितिका कारण है, इस संबंधी 
शाथा निम्नप्रकार है -- 


णोकम्मरम्महारोरुपलाहारो य लेप्पाद्यरों य । 
उज्धमणोतिय कमसो आहारा छव्बिहों भणिओ्रो ॥ 
णोकम्मतित्थयरे कम्म च णयरे मानसो अमरे | 
णरपसु कपलाहारो पस्ती उज्जों इगि लेक ॥ 
अर्थ-- नोकरम्म आदार, २कर्मादार, हे कवलाहार, ४ लेपादार, 
५ ओजञाइार, और ६ मनोशाद्ार, इसप्रकार ऋमसे ६ प्रकारका आद्वार है, 


उनमे नोकमे आहार तीथकरके, कर्माद्दार नारकीफ, मनोश्राह्वार देधके फघला 
दर मनुष्प तथा पशुके, ओजाद्वार पक्षीक अडोंफे और घृक्षफे ज़ेपाद्यार 
होता है। ५ 

इससे सिद्ध द्ोता है कि फेघल्लीक फचलादार नहीं दोता । 

प्रश्तव--मुनिकी अ्पेक्तासे छट्ट ग्रुणस्थारसे लेकर तेरहर्य शुणास्थान 
तक की परीपद्दोंका कथन इस अधष्यायक १३ से १६ त्कफे स्रोर्भि किया दे 
यद्द ध्यघद्दारनयकी अपेक्तासे या निश्वयनयकी अपेक्तासे ? 

उत्तर--यद्द कथन व्यवद्यारनयकी अ्रपेन्षासे दे, क्‍योंकि यद्द जीयका 


&० ३ 
परयस्तुक साथ का सबंध यतल्ञाता है, यद्व फंथन निश्चयकों अपेक्तास 
नहीं है। 


७१४ मोक्षशारत्र 


प्रइन--यदि व्यवहारनयकी मुख्यता सहित कथन हो उसे मोक्षमागे 
प्रकाशक पृष्ठ ३६९ में यों जाननेके त्षिप कहा डै कि ऐसा नहीं है किन्तु निम्मि- 
ादिककी अपेक्ताले यह उपचार किया है? तो ऊपर कहे गये १३ से १६ तक 
के कथनमें केसे लागू होता दे ? 

उत्तर--उन सून्ोंमे जीवक जिन परीषद्दोंका वणुन किया दे वह 
व्यवहारसे है, इसका सत्याथ ऐसा है कि-जीव जीवमय दै परीपहमय 
नहीं | जितने दरजेमे जीचमे परीपह वेद्न हो उतने अंशमे सूत्र ११ से १६ में 
कद्दे गये कमेका उदय निमित्त कहलाता है कितु निमित्तने जीवको कुछ नहीं 
किया । 

प्रश्न-- १३ से १६ तकके सूत्रोंमे परीपहोंक बारेमे ज्ञिस कमेका उदय 
कटद्दा है उसके और सूत्र १७ में परीपहोंकी जो एक साथ संख्या कह्दी उसके 
इस धअपध्यायके ८ दें सूतमें कह्टे गये निर्जराका व्यवहार कैसे लागू होता है ? 

उत्तर--ज्ञीव अपने पुरुपाथक द्वारा जितने अंशमे परीषद्द वेदन न करे 
उतने अंशमें उसने परोपह जय किया और इसीलिये उसने अंशमें सूत्र १३ से 
१६ तकमे कहे गये कर्मोंकी निर्जरा की ऐसा आठवें सूच्रक अनुसार कद्दा जा 
सकता है, इसे व्यवहार कथन कहा जाता दे क्योंकि परवस्तु ( कमें ) की साथ 
के संबंधका कितना अभाव हुआ, यह इसमें बताया गया है। 

इसप्रकार परीपहजयका कथन पूर्ण हुआ ॥ १७॥ 

दूसरे सूत्रमे कहे गय संवरक & कारणोंमेले यहाँ पाँच कारणोंका 
चर्णुत् पूर्ण हुआ; अब अंतिम कारण चारित्रका वर्णन करते हैं-- 

चारित्रके पाँच भेद 
सामायिकलेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसह्म सा पराय- 
यथास्यातमिति चारित्रम ॥ १८॥ 
अथ्थ--[सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिबक््मससांपराय यथा- 
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स्यात॑] सामायिक छेदोपस्थापना, परिहारधिशुद्धि, सदम सापराय और 
यथाब्यात [ इति चारित्रम्‌ ] इस प्रकार चारिष्रक ५ मेंद दे। 
टीका 
१ खत्में कहे गये शब्दोंफ़ी व्याख्या 

(१) सामायिक---निश्वय सस्यग्दर्शन शान की एकाग्रता द्वारा 
समस्त सावद्य योगका त्याग करके शुद्धात्मस्वरूपमें अमेद द्वोनेपर शुभाशुभ 
भावोंका त्याग होना सो सामायिक घारित्र है। यद्द चारित्र छुट्ेसे नवरमे 
गुणस्थान तक द्वोता है। 

(२ ) छेद्दोपस्थापना--कोई ज्ञीध सामायिक घारिप्रहूप हुआ हो 
और उससे दृटकर सावधद्य व्यापाररूप होज्ञाय, पश्चात्‌ प्रायश्वित द्वारा उस 
सावद ध्यापारसे उत्पन्न हुये दोषोंको छेदकर आत्माकों सयममे स्थिर करे सो 
छेद्ीपस्थापना चारि्र दे ! यह चारिष्र छुट्ट से नवरमें गुणस्थान तक होता है। 

(३ ) परिहार विशुद्धि--जो जीप ज"मसे ३० चर तक खुली रदद- 
कर फिर दीक्षा प्रदण करे और भ्री तीर्थंकर भगवानके पादमूल्मे आठ चर्षतक 
प्रस्यास्यान नामक नथमें पूवेका अध्ययन करे, उसफे यह सयम दोता दै। जो 
जीपोंकी उत्पत्ति मरणके स्थान, कालकी मर्यादा, जम योनिके भेद, द्वव्य क्षेत्र 
का स्वभाव, पिघान तथा विधि इन समीक्ता ज्ञाननेवाला दो और प्रमाद्‌ रहित 
मद्दपीयंचान हो, उनके शुद्धताके चलसे कर्मकी यहुत ( -प्रशुए ) निशा दोती 
है। अत्यन्त कठिन आचरण करमनेयाले मुनिर्योके यद्द सयम्र दोता दे | जिनके 
यंद्द सयम दोता दे उनके शरीरसे जीचोंकी घिराघना नहीं दोती | यद्द चारित्र 
ऊपर घतलाये भये साघुके छट्ट और सातवें गुणस्थानमें होता दे । 

(४ ) सक्ष्मसापराय--ज्ब अति खूच्म लोम कपायका उदय हो 
ठप ज्ञो चारित्र द्योता है घद् सुद्म सापराय है। यद्द चारिष्र दसमें गुणस्थान 
में द्वोता दे । 


(५) यथाख्यात--सपूर्ण मोहनीय कर्मके क्षय अथवा डपशमसे 
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आत्माके शुद्धस्वरूपमें स्थिर होना सो यथाख्यात चारित्र है। यद्द चारित्र 
ग्यारहवेले चोदहवे ग्रुणस्थान तक होता है | 


२, शुद्धभावसे संचर होता दे किन्तु शुभभावसे नहीं होता, इसलिये 

इन पांचों प्रकारमे जितना शुद्धभाव दे उतना चारित्र है ऐसा सममना । 
३, छट्ठे मुणस्थान की दशा 

सातव ग्रुणस्थानसे तो निविकल्प दशा द्ोती है। छुट्टे गुणस्थानमें 
मुनिके जब आहार विहारादिका विकल्प होता दे तभी भी उनके [तीन 
जातिके कपाय न होनेसे ] संचरपूर्वक निजरा होती है ओर शुभसावका अल्प 
बंध होता है; जो विकरप उठता है उस विक्नत्पके स्वामित्वकका उनके नकार 
वर्तते हैं, अकपायदप्टि और चारित्रस जितने दरजेमें राग दूर होता है उतने 
द्रजेमे संचर-निजरा है, तथा ज्ञितना शुभभाव है उतना वंघन है | विशेष यह 
है कि पंचम गुणस्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्वित्तादि तप करें उसी कालमें 
भी उसे निजेरा अठ्प और छुट्टु गुणस्थानवाला आहार विहार आदि क्रिया 
करे उस कालमें भी उसके निजेरा अधिक है इससे ऐसा समझना कि-वाह्य 
प्रवुत्तिके अनुसार निज्ञरा नहीं है।. ( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३४१ ) 

७. पाररत्र का स्वरूप 

कितनेक जीव मात्र हिसादिक पापके त्यागक्ो चारित्र मानते है और 
मद्दान्नतादिरिप शुभोपयोगक्तो उपादेयरुपसे ग्रहण करते हैं, कितु यद्द यथार्थ 
नहीं है । इस शाखत्रके सातच अध्यायमें आस पदार्थका निरुूपण किया गया 
है, वहां महात्नत ओर अशुत्रतको आखस्रवरूप माना है, तो वह उपादेय कैसे हो 
संकता है? आख्रव तो वंधका कारण दै और चारित्न मोद्का कारण है, इस- 
लिये उन मद्दावताद्रिप आख्रवसावोंके चारिच्रता संभव नहीं होती, किठु जो 
सर्च कंपाय रहित उदासीन भाव है उसीका नाम चारित्र है | सम्यग्द्शन होने 
के वाद जीवकें कुछ भाव वीतराग हुए होते हैं और कुछ भाव सराग द्ोते है 
उनमें ज्ञो अंश वीतरागरूप है वही चारित्र है ओर वह संवरका कारण दे। 


न 


का देखो मोक्षप्रकाशक पृष्ठ ३३७ ) 
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५, चारियमें भेद रिसलिये बताये | 
प्रश्तन--ज्ो घीतराग भाव दै सो चारिघ्र दे और घीतरागसाव तो 
पक ही तरहका है, तो फिर चारिष्के भेद क्‍यों बतलाये ? 
उत्तर--चीतरागमण्व पक ठरदका है परन्तु चद एक खाप्य पूर्ण प्रगट 
नहीं होता, कितु क्रम फमसे प्रगद द्वोता है इसीलिये उसमें भेद होते हैं। 
जितने झशमे घीतरागमाद प्रगढ दोता है उतने अशम चारिषर भगर दोता है, 
इसकिये चारिषरके भेद कहे दें । हे 
प्रश्न--यदि ऐसा दे तो छद्ठे गुणस्थानमें जो शमभाघ है उसे भी 
घारिश्र फ्यों फद्दते दो १ 
उत्तर- यहाँ शुममायकों यथार्थमें चारिध नहीं कहा जाता, किन्तु उस 
शुमभावषफे समय जिस अशमे घीतरागमाव दे, घास्तवमें उसे चारित्र कहद्दा 
जाता दे। 
प्रश्न--कितनेक्त ज्गद्द शुभभावरूप समिति, ग़ुप्ति, मद्यायतादिको भी 
चारित्र कद्दते हैं, इसका फ्या कारण है ? 
उत्तर--धह्ाँ शुभमावरूप समिति आदिको व्ययद्वार चारिष्र कद्दा है। 
श्ययद्वारका अर्थ दे उपचार; घट गुणस्थानमे जो घीनराग चारित्र द्ोता है, 
उसके साथ मद्दम्मतादि होते दे, ऐेस। सपच जानकर यद्दध उपचार किया हैं। 
अर्थात्त्‌ धद्द निमित्तद्ी अपेप्तासे यानि घिह्ल्पके भेद घतानेके लिए कटद्दा दे, 
कि-तु यथार्थ रीत्या तो निष्क्पाय भाव द्वो चारित्र है, शुमराग घारिघ्र नहीं। 
प्रधन--निद्यय मोक्षप्राग तो नियिक््ल्प दे, उसः समय सविक्रत््प 
( - सराग ध्यपद्वार ) मोक्षमार्ग नहीं होता, तो फिए सयिक्रप भमोछतमार्गको 
साथक फैस क्द्ा जा सकता दे ? 
उत्तर--भूतनैगमनय की अपेक्षासे उस सपयिदर्परुपयों भोक्षमागे 
बद्दा है, अर्थात्‌ मूतदालमे ये यिक्षप ( रागमिधित घिचार ) हुये थे, यधंपि 
थे पतमानमे नहीं हैं तथापि 'यदद यरतमान दे! ऐसा सूत मैगमनयक्ो अपेक्षासे 


> 
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गिना ज्ञा सकता दि--कदा जा सकता है; इसीलिये उस नेयकी अपेक्षास 
सविकल्प मोद्यमागकी साधक कहा है ऐसा सममसूना। (देखो परमात्म प्रकाश 
पृष्ठ १४२ ख्रध्याय * साथा १४ की संस्द्वत टीका सथा इस प्रन्य्म अंतर्मे परि- 
शिए १) 
६, सामायिक का स्वरूप 

प्रश्न--मोद्षके कारणधूत सामायिक का स्थरुप फ्या है 

उत्तर-+जञो सामायिक सम्यगदशनदान-चारित्र स्थभाववाला परमाय 
शानका भवनमाघ ( परिणमन भसाथ ) दै एकाग्रता लद्दणघाली है यह सामा- 
यिक मोत्धके कारणमूत है । 

( देंसों रमयसार गाया १५४ टीका ) 

श्री नियमसार साया ११५ स ९३ बार्थ सामायिकका स्वरूप 
दिया दे धद इसप्रकार है-- 

ज्ञो फोई मुनि पकेन्द्रियादि प्राशियोकिे समृुद्रको दुःख देनेके कारणरूप 
ज्ञो संपूर्ण पापभाव सद्दित व्यापार दे, उसस अलग हो मन, चचन झोर शरीर 
के शुभ अशुभ सर्व व्यापारोंकोी त्यागकर तीन गृप्तिरूप रहते हैँ तथा जिते- 
न्द्र्यि रहते हे ऐसे संयमीके घास्तवमें सामायिक् घत होता दे । (गाथा १२०) 

ज्ञो समस्त घस स्वायर प्राणियोमि समताभाव रखता दे, माध्यस्थ 
भावमें श्रार्द है, उसीके यथार्थ सामायिक होती दे । (गाथा १२६ ) 

संयम पालते हुये, नियम करते तथा तप घारण करते हुये जिसके एक 
आत्मा ही निकटठयर्ती रद दे उसीके यथार्थ सामायिक होती दै। ( गाथा 
१२७ ) 

जिस राग-देप विक्वार प्रगट नहीं होते उसके यथार्थ सामायिक द्वोती 
है। (गाथा १२८) 

जो आते और रीद्र ध्यानको दूर करता दै, उसके वास्तवर्म सामायिक 
-धत द्ोता है। ( गाथा १२६ ) 

ज्ञो हमेशा पुण्य और पाप इन दोनों भावोंकों छोड़ता दे, उसके यथाये 
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सामायिक द्वोती है। ( गाया १३० ) 

जो जीव सदा चर्मध्यान तथा शुक्लध्यानको ध्याता है उसके यथा 
सामारयिक द्ोती दे । ( गाथा १३३ ) 

खसामायिक चारित्रक्नो परम समाधि भी कहते हैं । 


७, प्रश्न--श्स अध्याय छुट्टे सूत्रमे सपरके कारणरूपले जो १० 
प्रकारका धर्म कहा दे उसमें सयम आ दी जाता है और सयम द्वी चारिष 
है तथापि यहाँ किरसे चारित्रकों सपरके कारण पे फयों कद्दा? 


उत्त(--यदधपि सयमधर्म मे चारित्र आ जाता दै तथापि इस सपने 
सारिक्रका कथन निरर्थक्त नहीं है । चारिघ्र मोक्त प्राप्तिता साक्ष त्‌ कारण है 
यद्द बतलानेके लिए यहाँ श्रतमे चारिभका कथन क्या दे | चौदद्मे गुणस्थान 
के अतर्म चारित्रको पूणता होनेपर दी मोक्त होता है अठणव मोछ्त प्राप्तिके 
लिये चारित्र साक्ात्‌ देतु है-पेसा शान करानेके लिये इस घृप्न में चद्द अलग 
यताया दे। 


८, मत और चारिममें अन्तर 


शुभअशुभकी निवुत्तिका नाम सपर दे, और आस्तर अधिकारमें 
(सातर्में अध्यायकरे प्रथम सूत्रमें ) द्विसा, मूँठ, चोरी आदिफे स्यागसे अद्विसा, 
सत्य, भचौर्य आदि कियामे शुमप्रचुत्ति दे इसीलिये वहाँ अग्र्तोंत्री तरद 
ध्रतोमे मो कममका प्रवाद्द चलता है, कि तु उन ब्रतोसि कर्मोकी नियृत्ति नहीं 
होतो। इसी अपेक्ताको खदयमें रखकर, गुप्ति आदिको सघदका परिवार कहा 
दै। आात्माके स्थरूपमें मितनी अमेदता द्ोती है उठना सबर है। शुमाशुभ 
भापषका त्याग निएयय घत अथवा घीतराग चारित्र है । जो शुमभावरूप घत है 
घह व्यपडार चारित्ररूप रोग है और पद्द सवरका फारण नहीं दे । ( देखो 
सर्वार्थसिद्धि अष्पाय ७ पूछ ४से ७ )॥ १८॥ 

दूसरे सूत्रमें के गये सयरके ६ वारणोंका बेन पूर्ण दुआ। इस 


ररद् सदर तरघका पणुत पूर्ण हुआ | अब निजेरा तत्त्का बणेन करते है-- 
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निजर तस्वका बणुन 
भ ८5 
भरा भका 
१-पहले अ्रठारह सत्रोर्मे संचस्तक््वक्का बणेन किया। अब उद्तीसमें 
घूत्से निर्जंरा तत्त्वका वर्णन प्राग्म्म होता दे । जिसके संबर हो उसके निर्जरा 


हो | प्रथम संचर तो सम्परद्शन है, इसीलिये जो जीच सम्यरदशन घगर करे 
उसीके द्वी संवर-निरंरा हो सकती है | मिथ्याहष्टिक्रे संचर निजरा नहीं 
होती । 

२--यहां निर्जरा तत्तका वर्णन करना है और निर्जंयाका कारण तप 

है ( देखो अध्याय ६ सत्र ३) इसीलिये तपका ओऔर उसके भेदोंका वर्णन 
किया है। तपकी व्यादया १६वें खत्रकी टीका में दी दे और ध्यानक्ी व्याख्या 
२७ नें खुचमें दी गई दे ! 

३, निजरा के कारणों सम्बन्धी होनेवाली भूलें और उनका निराकरण 

(१) कितने ही जीब अनशनादि तपसे निजरा मानते दें किन्तु वह तो 
बाह्य तप है। अब बाद के १६-२० में सत्रमे बारह प्रकारके तप कद्दे हैं वे सब 
बाह्य तप दे, कितु वे एक दूसरेकी अपेत्तासे वाह्य अ्भ्यंतर हैं, इसीलिये उनके 
बाह्य और अभ्यंतर ऐसे दो भेद कहे है। अकेले बाह्य तप करनेसे निजरा 
नहीं होती । यदि ऐसा हो कि अधिक उपवासादि करने से अधिक निर्जरा दो 
ओर थोड़े करने धोढ़ी हो तो निरेंराका काग्णु उपचासादिक ही टहरे किन्तु 
ऐसा नियम नहीं है। जो इच्छाका निरोध है सो तप दे; इसोलिये स्वानुभव 
की एकाग्रता बढ़नेसे झुमाशुम इच्छा दुर होती है, उसे तप कहते दे । 

(२) यहाँ अनशनादिकरको तथा प्रायश्च्रित्चादिककों तप कदा दे इस- 
का कारण यद्द दे कि-- यदि जीव अनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिरूप श्वर्ते 
और रागको दूर करे तो वीदरागभावरूप सन्‍्य तप पुष्ठ किया जा सकता है, 
इसीलिये उन अनशनादि तथा प्रायश्चिक्तादिको उपचारस तप वहा दै। 
यदि कोई जीव वीतराग भादरूप सत्य तपको तो न जाने और उन अन- 
शनादिकको दी तप जानकर संप्रद् करे तो वद्द संखारमें दी भ्रमण करता है। 


>> 
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(३) इतना सास समझ लेना कि-निश्चय चर्म तो चीतराग भाव है, 
अन्य अनेक प्रझारके जो भेद कद्दे जाते दें वे भेद वाह निमित्तरी अपेक्तासे 
उण्चारसे कहे है, इसके व्यवहार मात्र घमे सज्ञा जाननी | जो ज्ञीय इस रद्द 
स्पको नहीं जानता उसके निर्जेशातर्त्वकी यथार्थ धद्धा नहीं दे । 
तप निर्जरा के कारण दें, इसीलिये उनका वर्णंत करते हैं। उनमें पहले 
तपके भेद कद्दत्ते है -- 
बाह्य तपके ६ भेद 
९५ रि हर] को क ् 
अनशनावमोदसयवू त्तिपरिसस्यानरसपरित्यागविविक्त- 
शय्यासनकायस्लेशा: वाह्य' तप: ॥१६॥ 
अर्थ--[अनशनायमौदसयइततिपरिएंख्यानरसपरित्याग विनिक्तशय्या- 
सनकायवलेशाः ] सम्यक््‌ प्रवारसे अनशन, सम्पकू अयमौदर्य सब्यक्‌ 
वृत्तिप्रिसस्यान, सम्यय्‌्‌ रसपरित्याग, सम्यक्‌ विविक्त शय्यासन और सम्पक्त 
कायपलेश ये [ बाह्य तप ] छद्द प्रवारका याद्य तप हैं । 
नोट--इस सूतमे 'सम्पक! शब्दा अनुसन्धान इस अध्यायके चौथे 
सूत्रसे आता है-क्यि जाता दे। अनशनादि छद्दों प्रफारमे 'सम्प्कः शब्द 
लागू दोता ह्ै। 
टीका 
१-पप्रमें कहे गये शब्दोंक़ी व्याख्या 
(१) सम्पक्‌ अनशन--सम्पस्दष्टि जीचके आदारके त्यागका भाष 


दोनेपर विपय कपायका साय दूर होकर अतग्ग परिणामों की शुद्धता पोती यद्द 
सम्यक्‌ आशन दै। 


(२) सम्पकू अपमौदर्य --सम्पस्टप्ि जीवके रागभाष दूर करनेके 
लिये जितनी भूष दो उससे कम भोजप फरनेका साथ होने पर जो अतरग 
परण्णाएोंदी शुद्धता द्वोती दे उसे सम्यकू्‌ अवमौदय कद्दते दें । 
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(३) सम्यकू बृत्तिपरिसंख्यान - सम्यस्दप्टि जीवके संयमके देतुसे 
निर्दोष आहारकी भिन्षाके लिये जाते समय, भोजनकी चृत्ति तोड़ने वाले नियम 
करने पर अंतरंग परिणार्मोकी जो शुद्धता द्ोती दे उसे सम्यक्‌ दृत्ति परि- 
संख्यान कहते दे । 

(४) सम्यक्‌ रसपरित्याग--सम्पस्टष्टि जीवके इन्द्रियों सम्बन्धी राग 
का दमन करनेके लिये घी. दूध, दही. तेल, मिठाई नमक आदि रखोंका यथा 
शक्ति त्याग करनेका भाव द्ोनेसे अ्तरंग परिणामों की जो शुद्धता होती दै उसे 
सम्यक्‌ रसपरित्याग कहते हैं । 

(५) सम्यकू विविक्त शय्यासन--सम्यस्दप्टि जीवके स्वाध्याय, ध्यान 
आदिकी प्राप्तिके लिये किसी एकांत निर्दोष स्थानम॑ प्रमाद रहित सोने, येठने 

' की तृप्ति होने पर अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता होती दे उसे सम्यक्‌ विविक्त 
“शय्पासन कहते है । 

८: ” (६) सम्यझू कायक्लेश--सम्बस्दपष्टि जीवके शारीरिक आसक्ति 
घटानेके लिये आतापन आदि योग चघारण करते समय जो पअंतरंग परिणामों 
'कीं:शुद्वता होती है उसे सम्पक ऋायकलेश कद्दते हैँ । 

२--'सम्यक्‌? शब्द यह बतल्ाता है कि सम्यर्दश्िके द्वी ये तप दोते 
हैँ मिथ्याद्ृष्टि के तप नहीं होता। हु 

३-- जब सस्यग्दाष्ट जीव अनशनकी प्रतिज्ञा करता है उस समय 
निम्न लिखित बाते जानता है :-- 

(१) आहार न लेने का जो राग मिश्रित विचार होता है वद्द शुभ- 

भांव है और इसका फल पुण्यवंघन है; में इसका स्वामी नहीं हैँ। 
....__ (२) अन्न, जल आदि पर थस्तुएं हैं, आत्मा उसे किसी प्रकार न तो 
अहण कर सकता और न छोड़ सकता है किन्तु जब सम्यग्हष्टि जीव पर 
वस्तु सम्बन्धी उस प्रकारका राग छोड़ता दै तव पुदृगल परावतेनके नियम 
अचुसार ऐसा निमित्त नेमित्तिक खंबंध होता दै, कि उतने समय उसके अन्न 
पानी आदिका संयोग नहीं होता । 
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(१) अन्न जल आदिका सयोग न हुआ यह परद्रष्यकी क्रिया है, 
डससे आउ्माके घम या अघमे नहीं होता । 

(४) सम्यग्दप्टि जीवक राग का स्वामित्व न द्वोने की जो सम्पकू 
मान्यता दै वद्द रढ्‌ द्ोती दे, और इसीलिये यथारथे अमिप्रायपूवेक जो 'थन्न, 
अल आदि लेनेका राग दूर हुआ वह सम्पफ्‌ अनशन तप दे, यह बीतरागता 
का अश है इसीलिये वद घम्ंका अश है। उसमें जितने शअशमे शतरण परि- 
यार्मो की शुद्धता हुई और शुमाशुम इच्छाका निरोध हुआ उतने अशमें सम्य- 
क्‌ तप दै और यही निर्जराका कारण दे । 

छुद्द प्रकारके बाह्य और छुद्द प्रारके अतरग इन यारद्द प्रकारके तप 
के सम्बन्धमें ऊपर लिखे अनुसार सममः लेना। 


सम्पक्‌ तप की व्याख्या 
(१) स्परूपधिश्रात निस्तरग चेतम्य प्रतपनात्‌ तप, अर्थात्‌ स्थरूपकी 
स्थिरतारूप तरगोंके बिना-लदरों के विना ( निर्विकटप ) चैतन्यका प्रतप्न 
दोना ( देदीप्यमान दोना ) सो तप दै। 
( देखो थी भ्रवचनसार अध्याय १ गाथा १४ की टीका ) 
(२) सहजनिश्चयनयात्मकपरमस्वभावात्मपरमात्मनि प्रतषम तप 
अर्थात्‌ सदज निश्चयनय रूप परमस्वमावमय परमात्माका प्रतपन होना 
अर्थात्‌ दृद्तासे तन्मय होना सो तप दे। ( नियमसार गाथा ५५ की टीका) 
(३ भ्रसिद्धशुद्धकारणपरमात्मतस्वे सदान्तमुंखतया प्रतपन यक्तत्तप 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्म ठत्त्वमें सदा अतमुखरूप से ज्ञो प्रतपन 
अर्थात्‌ सीनता दे सो तप दे । ( नियमसार टीका गाथा ११८ का शीपक ) 
(४) आत्मानमात्मना सघत्त इत्यध्यात्म तपन अर्थात्‌ आत्माको 
आत्माक द्वारा घरना सो अध्यात्म तप दे। (नियमसार गाथा १२३ की टीका) 


(५) इच्छानिरोध तप अर्थात शुमाशम इच्दाका निरोघ करना 
सो तप है। 


४३४ मौद्षशास्त् 
५, तप के भेद किस लिये हैं ! 
प्रश्न--यदि तपकी व्याख्या उपरोक्त प्रमाण है तो उस तपक भेद 
'नहीं हो सकते, तथापि यहां तपक बारह भेद क्‍यों कहे हैं ? 
उत्तर-- शा्पोंका कथन किसी समय उपादान ( निश्चय ) की अपेक्षा 
से ओर किसी समय निमित्त ( व्यवहार ) की अपेक्तासे होता दे। भिन्न-भिन्न 
निमित्त होनेसे उसमें भेद होते हैं किन्तु उपादान तो आत्माका शुद्ध स्वभाव दे 
अतः उसमें भेद नहीं होता | यहां तपक्रे जो वारह भेद बतलाये हें वे भेद 
निमित्तकी अपेक्षासे हे । 
६--जिस जीवके सम्यगदशन न हो वह जीव चनमें रहे, चातुमोसमे 
चृच्धके नीचे रहे ्रीष्म ऋतुमे अत्यन्त प्रखर किरणेंसि संतप्त पर्वतके शिखर 
पर आसन लगाये, शीतकालमें खुले मेदानमें ध्यान करे, अ्रन्य अनेक 
प्रकांरके काय क्लेश करे, श्रधिक्त उपवास करे, शास्त्रेके पढ़नेमें बहुत चतुर 
“हो; मौनबत घारण करे इत्यादि सब कुछ करे, कितु उसका यह सब बुथा 
डै--संसारका कारण है, इनसे घर्मछा अंश भी नहीं होता । जो जीव सम्य- 
, ग्द्शनसे- रहित हो यदि वह जीव अ्रनशनादि बारद्द तप करें तथापि उसके 
_कार्यकी सिद्धि नहीं होती । इसलिये दे जीव ! आकुलता रहित समतादेवीका 
कुल मंद्रि जो कि स्व का आत्मतत्त्व है, उसका ही भजन कर | 
( देखो नियमसार गाथा १२४ ).॥१५९॥ 
अब आम्यंतर तपके ६ भेद बताते हें 
प्रोयश्रित्तविनयवेयाबृत्यथाध्यायव्युत्सगधयानान्युत्तरम ॥२०॥। 
अर्थ --[ प्रायश्वित विनयवेयाइत्यस्त्राध्यायव्युत्स्ग ध्यानानि ] स- 
म्यक्‌ रूपसे प्रायश्वित्त, सम्यक्‌ घितय, सम्पक्‌ चैय्राद्ुत्य, सम्यक्‌ स्वाध्याय 


सम्यक्‌ व्युत्सग और सम्यक्‌ ध्यान [ उत्तरम्‌ ] ये छुद्द प्रकार का आशभ्यन्तर 
तप दे। 


ख् 
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(६) सम्यक्‌ ध्यान-- चित्तकी चंचलताको रोककर तश्वके चितवन 
में लगना, इसमें वीतराग स्वरूपक लक्षक द्वारा अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता 
होती दे सो सम्यक्ध्यान दै। 

३--सम्यग्टष्टिक ही ये छुद्दों प्रकारक तप होते हैं | इन छुट्दों प्रकारमें 
सम्यग्द्प्टिक निज स्वरुपकी एकाग्रतासे जितनी अंतरंग परिणामोंक्री शुद्धता 
हो उतना ही तप है | [ ज्ञो शुभ विकल्प है उसे उपचारसे तप कद्दा जाता है, 
कितु यथाय्मेंतो वह राग है; तप नहीं । ] 


अब अम्यन्तर तपके उपभेद बताते हैं 
नवचतुर्दशपंचद्विभेदा यथाक्रमं प्रार्ध्यानांत ॥| २१ ॥ 
अर्थ--[ ग्राक ध्यानात्‌ ] ध्यानसे पहलेके पाँच तपके [ यथाक्रम ] 
अनुकमसे [ नवचतुदश पंचद्िभेदाः _ नव, चार, दश, पाँच ओर दो भेद हैं 


अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रायश्चितके नव, सम्यक्‌ विनयके चार, सम्यक्‌ बैयाद्वत्यके 
द्स, सस्यक्‌ स्वाध्यायके पाँच और सम्यक्‌ व्युत्सगंके दो भेद हैं। 

नोट--आशभ्यंतर तपका छट्ठा भेद ध्यान है उसके भेदोंका वशुन २८ में 
सूत्रमें किया जायगा | 


अब सम्यक्‌ प्रायश्चितके नव भेद बतलाते हें 
आलोचनाप्रतिकमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेद- 
परिह्ारोपस्थापना; ।। २९॥ 
अर्थ--[ आलोचना ग्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्स्ग तपदलछेद- 
परिहारोपस्थापना। ] आलोचना, प्रतिक्रमण, तडुभय, विवेक व्युत्सर्ग, तप, 
छेद, परिद्दार, उपस्थापना ये प्रायश्चित तपके नव भेद हैं । 


टीका 


(-सूत्रमे आये हुये शब्दोंकी व्याख्या करते हैं-- 


अध्याय ६ सन्च २२ ज्३े७ 


प्रायश्चित्त-घाय ८अपरा, सचित्त--शुद्धि, अर्थात्‌ अपराध की झुद्धि 
करना सो प्रायश्चित्त है। 
(१) आलोचना --प्रमादसे लगे हुये दोपोंकों गुरुके पास ज्ञाकर नि 
च्कपट रीतिसे कददना सो आलोचना दे। 
(२३) प्रतिक्रमण-- अपने किये हुए अपराध मिथ्या द्योचे-पेसी 
भाषना करना सो प्रतिक्रमण है । 
(३) तदुभय- वे दोनों अर्थात्‌ आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों 
करना सो तदुभय दे। 
(४) विषेक--आहार-पानीका नियमित समय तक त्याग करना सो 
घिदेक दे । 
(५) ब्युत्सगं- कायोत्सगे करनेक्ो व्यु-सर्ग कद्दते हैं । 
(६) तप--उपवासादि करना सो तप है। 
(७) छेद--पक दिन, पद्ठद्द दिन, एक मास आदि समय पर्यत दीज्षा 
का छेद करना सो छेद कहलाता है। 
(८) परिदार--एक दिन, एक पत्ते, एक मास आदि नियमित 
समय तक सघसे अछग करना सो परिद्वार दे। 
*. (8) उपस्थापन-पुरानी दीक्षाका सपूर्ण छेद फरके फिरसे नई 
दीक्षा देना सो उपस्यापन दे | 
२- ये सब भेद्‌ व्यवद्वार प्रायश्ित्त के हैं। जिस जीवके निश्चय प्राय 
शिम्रत्त प्रगट हुआ दो उस ज्ञीचफे इस नवप्रकारके प्रायश्वित्तक्ो व्यघद्वार-प्राय 
श्चित्त क्द्दा जाता दे कितु यदि निश्चय धायश्चत्त प्रगट न हुआ दो तो घद्द 
ध्यवदारामास है। 


३-निश्रय प्रायश्चित्तजा स्वरूप 
निज्ञात्मा का ही जो उन्हृष्ट चोध, ज्ञान तथा चित्त दे जो ज्ञीय उसे 


नित्य धारण करते हैं उसके ही प्रायश्चिच द्वोता दे ( योध, ज्ञान और दित्तका 
95 
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पंक ही अर्थ है) प्रायः प्रकप्ररूपसे ओर चित्त -शान, अर्थात्‌ प्रकषरूपसे जो 
ज्ञान दे वही प्रायश्चित्त दे | क्रोधादि विभावमावोंका क्षय करनेकी भावनामे 
प्रवर्तना तथा स्वीय आत्मिक गुर्णो क्री चिता करना सो यथार्थ श्रायश्चित्त है । 
निज आत्मिक तस्वर्म रमणरूप जो तपश्चरण है चही शुद्ध निश्चय प्रायश्चिस 
ड्डै। 
( देखो नियमसार गाथा ११३ से १२१ ) 
४-निश्चय ग्रतिक्रमण का स्वरूप 
जो कोई बचनकी रचनाको छोड़कर तथा राग डेपादि भावोंका निवा- 
रण करके स्वात्माकों ध्याता है उसके प्रतिक्रमण होता है| ज्ञो मोक्षार्थी जीच 
संपूर्ण चिराघना अर्थात्‌ अपराधको छोड़कर स्वरूपकी आराघनार्म चर्तन करता 
डै उसके यथार्थ प्रतिक्रमण है । 
( श्री नियमसार गाथा ८३--८४ ) 
५४-निश्रय आलोचना का स्वरूप 
जो जीव स्वात्माको नोकर्म, दृब्यकर्म तथा विभाव गुण पर्यायसे रदि- 
त ध्यान करते हैँ उसके यथार्थ आलोचना होती है। समताभावमे स्वकीय 
परिणामको धरकर स्वात्माको देखना सो यथार्थ आलोचना दे। ( देखो श्री 
नियमखसार गाथा १०७ से १९२ )॥ २२ ॥ 
अब सम्यक्‌ बिनयतपके चार भेद बतलाते हैं 
ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः ॥२३॥ 
अथ--[ ज्ञानदशनचा रेत्रोपचारा। ]. ज्ञानविनय, . दशेत 
चारित्रविनय, ओर उपचारचिनय ये विनयतपके चार भेद दे । 


टीका 


(१) ज्ञानविनय---आदरप्थक योग्यकालमें सत्शाखका अभ्यास 
करना, भोक्तके लिप, शानका ग्रहएा--अभ्यास-संस्मरण आदि करना सो 


शानघिनय दे । 


विनय, 


वन 


अ्रष्याय £ खून २३-२४ छरे६ 


(२) दर्शनयिनय--शका, काज्ञा आदि दोप रद्दित सम्यस्दर्शनको 
घारण फरना सो दर्शनविनय है । 
(३) चारितयिनय---निर्दोप रीतिसे चारित्रको पालना सो चारिध्न- 
विनय है | 
(४) उपचारधिनय-आचार्य आदि पृष्य पुरुषोको देखकर खडे होता, 
नमस्कार करना इत्यादि उपचार विनय दै। ये सब व्ययहारविनयके भेद हैं । 
निश्चयतिनयका स्परूप 
ज्ञो शुद्ध भाव दे सो निश्चयविनय दे | स्व के अकपायभाषमे अमेद 
परिणमनसे, शुद्धतारुपसे स्थिर होना सो निश्वयधिनय दे, इसीलिये कद्दा 
ज्ञाता है कि ' विनयवत भगवान कद्दाय, नहीं किसीको शीप नमावे” अर्थात्‌ 
भगवान विनयचन्त कह्दे ज्ञाते हें क्ितु किसीको मस्तक नहीं नवाते ॥ २३ ॥ 
अप सम्यरू वैयाबत्य तपके १० भेद बतलाते है 
आवायोवाध्यायतपस्िशेक्ष्यग्लानगण कुलसघसाघ- 
मनोज्ञानाम ॥ २० ॥ 
अर्थ--[ आचायोंपाध्यायतपस्विशेक्ष्य्लानगणकुलसघसाधुमनो- 
शानाम्‌ ] आचाये, उपाध्याय, तपस्वी, शेन्य, सलान, गण, फुल, सघ, 


साधु और मनोए इन दश प्रकारके मुनियोंवी सेवा करना सो घेयायुत्य तपके 
दश भेद्‌ हं। 
टीका 


६--सप्तमे आये हुये शन्दोंका अर्थ-- 
(१) आचार्य--जो घुनि स्पय पाँच प्रकारके आचारको आचरण करें 
और दूसरोंको भावरण क्राओें उन्हें आचाय फदते हैं । 


(२) उपाध्याय--ज्ञिनके पाससे शास्त्रों क्षा अध्ययन किया जाय उन्हें 
उपाध्याय कहते हैं । 
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(३) तपस्वी--मदान उपयास करनेवाले साधुको तपस्थी कद्दते हैं । 

(४) शेक्ष्य--शाख्रक्ते अध्ययनमे तत्पर मुनिकों शैच्य कहते हैं । 

(४) ग्लान--रोगसे पीड़ित मुनिको ग्लान कहते हैं । 

(६) गण--दछुद मुनियोकरे अठुसार चलनेवाले सुनियोक्रे समुदायको 
गय कद्दते हैं । 

(७) कुल--दीक्षा देनेवाले आचायके शिप्य कुल कहलाते हैं । 

(८) संघ--ऋषि, यति मुनि ओर अनगार इन चार प्रकारके मुनि- 
योंका समूह संघ कहल्लाता है | ( संघक्े दुसरी तरहसे मुनि; आयिका, श्रावक 
ओर श्राविका ये भी चार भेद हैं ) 

(६) साधु--जिनने वहुत समयसे दीक्षा ली हो वे साधु कहलाते हैं 
श्रथवा जो रल्नत्रय भावनासे अपनी आम्माक्नो साधते ई उन्हें साधु कहते हैं । 

(१०) मनोज्ञ--मोक्षमार्ग प्रभावक, वक्तादि गुणोंसे शोभायुक्त 
जिसकी लोकमें अधिक ख्याति हो रही द्वो ऐसे विद्वान सुनिको मनोश्ष 
कहते हैं, अथवा उसके समान असंयत सम्यग्दष्टिको सी मनोश्न कहते हैं । 

( सर्वार्थ सि० टी० ) 

२- इन प्रत्येक की सेचा खुश्र पा करना सो वैयाद्॒त्य है । यह वैया- 
चुर्य शुभभावरुप है, इसीलिये व्यवहार है। वैयादुत्यका अर्थ सेवा दे | स्व 
के अकपाय भावकी जो सेवा दे सो निशचय वोेयादुत्य दे | 

३--संघके चार भेद वतलाये, सब उनका अर्थ लिखते हैं-- 

ऋषि - ऋद्धिधारी साधुक्रो ऋषि कहते हैं । 

यति-इन्द्रियोंको चश्मे करनेवाले साधु अथवा उपशम या चज्षपकश्नेणी 
मांडनेवाले साथु यति कहलाते हैं । 

मुनि-अवधिशानी या मनः्पर्ययज्ञानी साधु मुनि कह्दे जाते हैं । 
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अनगार--सामान्य साधु अनगार कहलाते दें । 

पुनएव ऋषिके भी चार भेद दे--( १) राजपि>-विक्रिया, अक्चीण 
ऋद्धि प्राप्त मुनि राजर्पि बददलाते हैं । (२) ब्रह्मर्षि -बुद्धि, ओपघयुक्त ऋद्धि 
प्राप्त साथु प्रह्मपि कदलाते हें। ( ३ ) देवर्षि -आकाशगमन ऋद्धि प्राप्त साधु 
देवपिं कद्दे जाते हें । (४ ) परमर्पि-केयलज्ञानीको परमर्पि कहते हैं। 


सम्यक्‌ स्वाध्याय तपके ५ भेद 
वाचनापच्छनानुप्रेज्ञाउम्नायधर्मोपदेशा; ॥ २५ ॥ 


अर्थ--( वाचनाएच्उनानुप्रेचाम्नाय धर्मेपिदेशाः ] घाचना, पृच्छ 

ना, अलञभ्ेक्षा, आम्नाय और घर्मोपदेश ये स्वाध्यायके ५ भेद दे । 
टीझा 

बाचना--निर्दोप प्रथ, उसका अर्थ तथा दोनोंका भव्य जीवॉको 
भ्रषण कराना सो घाचना दे | 

पूर्छना---सशयको दुर करनेके लिये अथवा निश्चयको रष्ठ करनेके 
लिप प्रश्न पूछना सो पुन्छना दे । 

अपना उच्चपन प्रणट करनेके लिये, किसीको ठगनेके लिये, किसीको 


इरानेके लिये, दूसरेका द्वास्य फरनेके क्षिये आदि स्रोटे परिणामोंसे भश्न 
करना सो पृच्छना स्वाध्यायतप नहीं दै | 


अनुप्रेता--जाने हुए पदार्थीका घारवार चिंतन करना सो अुप्रेप्ता 
दे 

आम्नाय--निर्दोष उच्चारण करके पाठकों घोखना सो 'शाम्नाय है। 

धर्मोपदेश--घर्मका उपदेश करना सो घर्मपदेश दे । 

प्रश्न--ये पाँच प्रकारके स्वाध्याय किस लिये कट्ठे हैं ? 

उत्तर--प्रछादी अधिकता, प्रशसनीय अभिष्नाय, उत्हृष्ठ उदासीनता, 
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तपकी वृद्धि, अतिचारकी विशुद्धि इत्यादिके कारण पाँच प्रकारके स्वाध्याय 
कहे गये हैं ॥ २५ ॥ 


सम्यक्‌ व्युत्सगंतपके दो भेद बतलाते हैं- 


बुह्याम्यंतरोपध्यो: ॥ २६ ॥ 
अर्थ-न्‌ बाह्याम्यंतरोपध्यो। ] वाह्य उपधि व्युत्सग और अभ्यंतर 
डपचिव्युत्सग ये दो व्युत्सग तपके भेद हैं । 
टीका 


१--वाह्य उपधिका अथ है वाह्य परिग्रह और आशभ्यंतर उपधिका 
अर्थ आशभ्यंतर परियग्रह है। दस प्रकारके वाह्म और चोद॒ह प्रकारके अंतरंग 
परिग्रहका त्याग करना सो व्युत्सग तप है | जो आत्माका विकारी परिणाम 
डै सो अंतरंग परिश्रह है, इसका वाह्य परिग्रहके साथ निमित्त-नैमित्तिक 
संबंध दे । 

२-प्रश्न-यह व्युत्स्गंतप क्‍यों कहा ? 


उत्तर--निःसंगत्व, निर्भयता, जीनेकी आशाका अभाव करने 
आदिके लिसे यह तप है । 

३--जो चोदह अंतरंग परिग्रह हैं, उनमे सबसे प्रथम मिथ्यात्व दूर 
होता दे इसके दूर किये बिना अन्य कोई भी परिश्रह दूर ही नहीं होता | यह 
सिद्धांत बतानेके लिये इस शास्त्रके पहले ही सूझरमे मोक्षमागके रूपमें ,जो 
आत्मा के तीन शद्धभावोंकी एकताकी आवश्यकता वतलाई दे उसमें भी 


च्ऊ 


प्रथम सम्यग्दशेन ही चतलाया है । सम्यग्दशेनके विना ज्ञान या चारित्र भी 
सम्यक्‌ नहीं होते | चारिअक्े लिए जो 'सम्यक्‌? विशेषण दिया जाता है वह 
अज्ञानपूर्णमक आचरणकी निन्नृत्ति वतत्वाता है । पहले सम्यक्‌ श्रद्धा ज्ञान होनेके 
बाद ज्ञो यथार्थ चारित्र होता है वही सम्यक्‌ चारित्र है। इसलिये मिथ्यात्व 


को दुर किये बिना किसी प्रकार का तप या धर्म नहीं होता ॥ २६ ॥ 
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यह निर्जरातरवका वरणन चल रहा है। निर्जराका कारण सप है। 
तपके भेदोंका वर्णन चालू है, उसमें आभ्यतर तपके ध्रारभके पाँच भेदोंका 
चर्ण॑न पूर्ण हुआ | अब छुठा भेद जो ध्यान दे, उसका वन करते हैं । 


सम्यक्‌ ध्यानतपका लक्षण 


उत्तमसहननस्थेकाग्रवितानिरोधोध्यानमान्तमु हर्तात ॥२७॥ 

अर्थ --[ उत्तमसंहननस्य ] उत्तम सहननयालेक [आ अंतपु हूर्तात्‌ ] 
अतमुंहत तक [ एफाग्र चिंतानिरोधो ध्यानम्‌ ] एकाग्रतापूवंक घिताका 
निरोध सो ध्यान दे । 

टीका 
१-उत्तमसहनन-वज्रभपेमनाराच, वज़नाराच और नाराच ये तीन 

डउतस्तमसदहनन हैं। इनमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले जीचके पहला घज़पेंसनाराच 
सहनन होता है । 

एकाग्र--एफाग्रका अर्थ मुरय, सहारा, अवलवन, आधय, प्रधान 
अथवा सम्मुख होता दे। दुक्तिको अन्य क्रियासे दटाक्र एक ही विपयर्म 
रोकना सो पकापग्न चितानिरोध हे और वही ध्यान दै। जहाँ पकाप्रता 
नहीं वहाँ भावना दे । 

२--इस सूत्नमे ध्याता ध्यान; ध्येय और ध्यानका समय ये घार बातें 
निम्नरझूपसे आ जाती हँ-- 

(१) जो उत्तमसद्ननघारी पुरुष दे यह ध्याता दै। 

(२) पकाग्रचिताका निरोध सो ध्यान दै। 

(३) जिस एक विषयक्रो प्रधान किया सो ध्येय दे । 

(४) अतमुंहर्ते यह ध्यानका उत्कृष्ट काल दे । 

मुहतेका अर्थ दै ४ मिनिट और अत झुहतेका अर्थ द्वैे ४८ मिनिटके 
भीतरका समय | ५८ मिनिटमें पक समय कम सो उत्कृष्ठ अतमुंहत दे । 
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३-यहाँ ऐसा कहा है कि उत्तमसंहननवालेक्े अंतर्मृंडत तक ध्यान 
रह सकता है, इसका यह अथ हवा कि अनुत्तम संहननवालेके सामान्य ध्यान 
होता दे अर्थात्‌ जितना समय उत्तमसंहननवालेके रहता दे उतना समय उस- 
के ( अनुत्तम संहननवालेके ) नहीं रहता | इस खत्रमें कालका कथन किया है 
जिसमें यह सस्वन्ध गर्भितरूपसे आ जाता है। 

४-अप्रप्राभतके मोत्षप्राभ्नतमे कहा दे कि जीव आज भी तीन रत्न 
( रत्नत्नय ) के द्वारा शुद्धात्माको ध्याकर स्वर्गलोकमें अथवा लोकतिकर्म 
देवत्व प्राप्त करता है और वहाँ ले चयकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है 
( गाथा ७७ ), इसलिये पंचमकालके अनुनत्तम संहननवाले जीवोंके भी धर्म- 
ध्यान हो सकता है। 


प्रश्न--ध्यानमें चिताका निरोध है, ओर जो खिताका निरोघध दै सो 
अमाव है, ग्रतएव उस अभाचक्रे कारण ध्यान भी गधेके सींगकी तरह असत्‌ 
हुआ 

उत्तर - ध्यान असत्रुप नहीं । दूसरे विचारोसि निद्वक्ति की अपेक्षासे 
अभाव है, परंतु स्व विषयके आकारकी अ्रपेक्षास सद्भाव दे अर्थात्‌ उसमें 
स्वरूपकी प्रवृत्ति का सदूभाव है, ऐसा 'एकाग्र' शब्दले निश्चय किया जा 
सकता दै। स्वरूपकी अपेत्षासे ध्यान विद्यमान-सतरूप है । 


६- इस सूत्रका ऐसा सी अथ हो सकता है कि ज्ञो शान चला-चलता 
रहित अचल प्रकाशवाला अथा देदीप्यमान होता दै वह ध्यान है । 


ध्यानके भेद-- 
आतर्त्तरोद्रधम्यशुक्तानि ॥ २८ ॥ 


अर्थ - [ आतंरौद्रधम्यशुक्लानि ] आते, रौद, घमम और शुक्ल 
ये ध्यान के चार भेद हैं। 
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टीका 

प्रश्न--यद् सबर-निरराका अधिकार दे और यहाँ निजेराके 
कारणोंका वर्णन चल रदा दे । आते और रोद्रष्यान तो वघके कारण दे तो 
उठे यहाँ क्यो लिया ! 

उत्तर--निजेरा का कारणरुप जो ध्यान दे उससे इस ध्यानकी अलग 
प्रथक्‌ बताकर ध्यानक्ते सब भेद समझाये हैं। 

आर्तध्यान -डु रू पीड़ारुप चितवन का नाम झर्तध्यान है। 

रौद्रष्यान--निर्देब-फूर आशयका विचार फरना । 

घर्मध्यान--घर्म सद्दित चितवनको घर्मष्यान कद्दते दें । 

शुक्लध्यान--शुद्ध पश्चिनत्न उज्ज्यल परिणामवाला चितवन शुक्लध्यान 
कद्दलाता है। 

इन थार ध्यान पहले दो अशुम हैं और दूसरे दो घर्मरूप हैं ॥र८ा॥। 

अग मोच्के कारणरूप ध्यान बताते हैं 


परे मोक्षह्ेत्‌ ॥ २६॥ 
अथे--[ परे ] ज्ञो चार प्रकारके ध्यान कष्टे उनमेंसे अतके दो 
अर्थात्‌ धरम और शुफल्प्यान [ मोज्हेतू ) मोक्तके कारण है । 
दीका 

पद्दले दो ध्यान अर्थात्‌ आर्ंध्यान और रौद्धध्यान ससारके कारण दें 
और धर्म तथा शुफतध्यान मोक्तरे कारण हैं । 

प्रक्ष-यद्द तो सूच्रमे कद्दा है कि अतिम दो प्यान मोक्षके कारण ईं, 
कितु ऐसा अर्य सत्तमेसे क्सितरद निकाला कि पहले दो ध्यान ससारके 
कारण दे $ 

उत्तर-मोक्त और ससार इन दो फ॑ अतिरिक्त और कोई साधने योग्य 


पदार्थ महीं। इस जगतमे दो हो मार्म दैं-मोक्षमार्ग और ससारमार्ग | इन दो 
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के अतिरिक्त तीसरा कोई साधनीय पदार्थ नहीं है, अ्तएव यद्द सत्र यद्द भी 
यतलाता दै कि घर्मध्यान और शुक्रूध्यानके अलावा शात्ते और रोह्रध्यान 
संसारके कारण हैँ ॥ २६॥ 
आत्तध्यानके चार भेद हैं, अब उनका वर्णन अलुक्रमसे 
चार घत्नों ढारा करते हें 
आत्तममनोक्ञस्य संप्रयोगे तिप्रयो गाय स्वृतिसमन्चा- 
हार; ॥ ३० | 

अथ-[ अमनोज्नस्य संप्रयोगे ] अनिष्ट पदार्थका संयोग होने पर 
[ तहिग्रयोगाय ] उसके दूर करनेके लिये [ स्मृति समन्वाहारः ] वारंबार 
विचार करना सो [ आत्तम्‌ ] अनिष्ट संयोगज़ नामका आर्चेध्यान द|॑ ॥ ३० ॥ 

विपरीतं मनोत्ञस्य ॥ ३१॥ 
अर्थ-[मिनोजस्य] मनोश्ष पदार्थ संबंधी [विपरीत] उपरोक्त सूत्रमें कद्द 


इयेले विपरीत अर्थात्‌ इप्ट पदार्थका वियोग होनेपर उसके खंयोगके लिये 
थारंबार विचार करना सो ६ए वियोगज' नामका आकेष्यान है ॥ ३१ ॥ 
वेदनायाश्र ॥ ३२॥ 
अर्थ वेदनायाः च | रोगजनित पीड़ा होनेपर डसे दूर करनेके 
लिये वारम्वार चितवन करना सो वेदना जन्य शात्तेध्यान दे ॥ ३२ ॥ 
निदानं व ॥ ३३॥ 
अथर्न निदान च | भ्विष्यकाल संबंधी विपयोंकी प्राप्तिमें चित्तको 
तल्लीन कर देना सो निदानज आर्त्तध्यान है ॥ १३ ॥ 
अब गुणस्थान की अपेक्षासे आत्तध्यानके स्वामी बतलाते हैं 


तदव्रितदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥। ३४ ॥ 


अध्याय £ सूत्र ३४-३५ ऊ्ंऊ 


अर्थ-] तत्‌] चद आत्तेध्यान [ अगिरतदेशमिरतप्रमचसंयतानाम्‌ 
अधिरत--पहले चार शुणस्थान, देशविर्त-पॉचर्चां गुणस्थान और प्रमत्त 
सयत-छुट्ठु गुणस्थानमे होता दै। 

नोट--निदान नामका आर्तध्यान उट्टे गुणस्थानमे नहीं होता। 

टीका 

मिथ्यादृष्टि जीव त्तो अविरत दे और सम्यग्टप्ट जीव भी अविरत 
द्ोता है इसीलिये (१) मिश्यादष्टि (२) सम्यग्टष्टि अविरति (३) देश- 
बिसस्‍्त और (४) प्रमत्तसवयत इन चार प्रकारके जीवोंके आत्तध्यान 
होता है | मिथ्यादए्टके सबसे खराब अआर्त्तध्यान होता है और उसके वाद 
प्रमत्तसयत तक चद्द क्मकमसे मद्‌ होता जाता दे । छट्ट गुणस्थानके याद 
आर्त्तध्यान नहीं होता। 

मिथ्यारष्ट जीव पर धस्तुके सयोग वियोगको आत्तध्यानका कारण 
मानता है, इसीलिये उसके यथार्थमें आत्तध्यान मद भी नहीं दोना। सम्पग्टएि 
जीथथोंके आत्तेध्यान फ्वचित्‌ द्ोता है और इसका कारण उनके पुरुषार्थकी 
कमजोरी दे ऐसा ज्ञानते ई, इसीलिये ये स्थ का-पुरुषार्थ बढ़ाकर धीरे घोरे 
झाततेध्यानका अभाव करके अतमें उसका स्वेथा नाश करते हेँ। मिथ्यार्टि 
जीघके स्थीय शानस्थमावकी अरुचि दे इसीलिये उसके सर्वेत्र, निरवर दु ख 
मय झात्तंध्यान च्ंता दै; सम्यग्टट्टि जीवक्ते स्व के शान स्वभावकी अखड रुचि 
भ्रद्धा घतेती दे । इसीलिये उसके हमेशा घरमंध्यान रददता है, मात्र पुरुषार्थकी 
कमज़ोरीसे किसी समय अशुममावरुप श्ात्तेध्यान दोता दे, किंतु पद भा 
होता दे ॥ ३४॥ 

अप रौद्गध्यानके भेद और स्वामी बतलाते हैं 
हिसाउनृतस्तेयविपयसरच्षणेभ्यो रोडपविरतदेश- 
विरतयोः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-[ हिसानृतस्तेय विपय संरक्षणेम्य' ] दिसा, असत्य, चोरी, 


७४० मोक्षशास्त्र 


संवर-निजरा होती है। जो शुभमभाव होता है वह तो बंधका कारण होता है, 
चह यथार्थ घर्मध्यान नहीं । 

४-धमध्यान-( धर्मका अर्थ है स्वभाव और ध्यानका अर्थ है एका- 
अता ) अपने शुद्धस्वभावर्म जो एकाग्रता है सो निश्चय घर्मध्यान है; जिसमें 
क्रियाकाएडके सर्व आउडंवरोंका त्याग है, ऐसी अंतरंग क्रियाके आधाररूप 
जो आत्मा दे उसे, मर्यादा रहित तीनों कालक्रे कर्माकी उपाधि रहित निजञ्ञ- 
स्वरूपले जानता है, वह शानकी विशेष परिणति या जिसमे आत्मा स्वाश्नयर्म 
स्थिर होता है सो निश्चय धमंध्यान दे ओर यही संवर निजेराका कारण है। 

ज्ञो व्यवहार घर्मध्यान है वह शुभभाव है; कमके चिंतवनर्म मन लगा 
रहे, यह तो शुभपरिणामरूप घमंन्‍्यान है। जो केचल शुभपरिणामसे मोक्ष 
भानते है उन्हें समझाया है कि शुभपरिणामसे अथोत्‌ व्यवहार धर्मेध्यानसत 
मोक्ष नहीं होता । [ देखो समयसार गाथा २६१ की टीका तथा भावार्थ ] 
आगम ( -शात्र ) की आज्ञा क्या हें-ज्ो यद्द ज्ञानस्वरूप आत्मा भर व-- 
अचल-शानरुपले परिणमित प्रतिभासते हैं, वही मोद्धका देतु दे कारण कि 
वह स्वयं भी मोक्तस्वरूप है; उसक अलावा जो कुछ डै वह वंधके हेतु है, 
कारण कि बह स्वयं भी वन्धस्वरूप हे इसलिये ज्ञानस्वरूप द्वोनेका श्रर्थात्‌ 
अनुभूति करनेकी ही आगममे आज्ञा ( -फरमान ) डै। ( समयसार गाथा 
१५३ कलश २०५ )॥ ३६ ॥ 


अब शुक्लध्यानके स्वामी बताते हें 
शुक्ले चाद्य पू्वविद; ॥ ३७॥ 
अर्थ-[ शुक्ले चादे | पहले दो प्रकारके शुक्लध्यान अर्थात्‌ पृथक्त्व- 
वितर्क और पकत्वचित्क ये दो ध्यान भी [ पूव॑बिदः ] पू्व-क्ानघारी 
श्रुतकेचलीके होता है । 


नोट--इस सूत्रमे च शब्द है वह यह वतलाता दै कि श्रुत केवली 
के घरममेध्यान भी होता है । 


अध्याय ६ घूत्र ३७-३८ ज्श९्‌ 


टीका 


शुक्लध्यानके चार भेद ३६ थे सूत्रमे कहेंगे। शुफ्लध्यानका प्रथम भेद 
आठवें गुणस्थानर्म प्रारम होता दे और दसमें गुशस्थान तक रद्दता दे, उसके 
निमित्तसे मोहनीय कमेका चोय या उपशम होता दै। दूसरामेद वारदये गुण- 
स्थानर्म होता दे, इसके निमिचसे वाकीक घातीकम-यानी शानावरण, दर्शना- 
चरण और अतराय कर्मका क्यय द्ोता दे । ग्यारथ गुणस्थानमे पदला भेद दोता 
द्दे। 

२-इस सुपर पूर्वधारी श्रुत फेबलीफ शुफ्लध्यान होना बताया है सो 
उत्सग कथन है, इसमें अपवाद कथनका गौणरूपसे समावेश हो ज्ञाता है। 
अपवाद कथन यह दे कि किसी जीवके निदचय स्वरुपाधितमात्र आठ प्रवचन- 
माताका सम्यग्शान हो तो वह पुरुषार्थ बढ़ाकर निञस्थरूपमे स्थिर होकर शुक्ल 
ध्यान भगदट करता है, शिवभूति मुनि इसक दृष्ठात है, उनके विशेष शास्त्र शान 
नथा तथापि ( द्वेय और उपादेयका निर्मेल शान था, ) निश्चयस्थरूपाधित 
सम्यरक्षान था, और इसीसे पुरुषार्थ बढ़ाकर शुस्लध्यान प्रगट फरके फेघलशान 
प्राप्त किया था । 

( देखो तस्त्व(थंसार अध्याय ५ गाथा ४६ की टीका ) ॥ ३७ ॥ 

शुफलध्यानके चार भेदोंमेसे पदले दो भेद किसके होते हैं यह बतलाया, 


अब यह बतलाते हैं कि बाकीके दो मेद किसके होते है | 
परे केषलिनः ॥ १८ ॥ 
श्र्थ--[ परे ] शफ्लप्यानके अतिम दो भेद अर्थात्‌ सूदम क्रिया 
प्रतिपाति और व्युपरत क्रिया निवर्ति ये दो ध्यान [ केयलिनः ] केचली 
सगवषानके होते हैं । 
टीका 


सेरद्ववे शुणस्थानके अतिम भागमें शुक्लध्यानका तौखसरा मेद द्ोता 
है, उसके याद चौथा भेद चौददों गुणस्थान में प्रग् दोता दै॥ शे८ ॥ 


७५२ - मोक्षशासत्त्र 
शुक्लध्यानके चार मेद 
पृथस्व्गीकलवितकसूक्मक्रियापतिपातिव्युपरतक्रिया- 


निवर्तीनि ॥ ३६ ॥ 
अथ्थ--[ एथक्त्वैकव वितक सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरत- 
क्रियानिवर्तीनि ] प्रथफत्वचितके, एकत्वयितके सूक्मक्रियाप्रतिपाति और 
व्युपरत क्रियानिवति ये शुकलध्यानके चार भेद हैं ॥ ३६ ॥ 
अब योगकी अपेच्तासे शुक्लध्यानके स्त्रामी बतलाते हैं 
व्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ--[ ज्येकयोगकाययोगायोगानाम््‌ ] ऊपर कद्दे गये चार 


प्रकारके शुफ्लध्यान अनुक्रमसे तीनयोगवाले, एकयोगवाले, मात्र काययोगवाले 
ओर अयोगी जीवोंके होता दे । 
टीका 


१-पहला प्रथक्त्ववितर्केध्यान मन, वचन और काय इन तीन योगों 
के घारण करनेवाले जीवोंके दोता है ( गुणस्थान ८ से ११ ) 

दूसरा: एकत्ववितकध्यान तीनमेंसे किसी एक योगके घारकके 
होता दे ( १३ वे गुणस्थानमें होता है ) 

तीसरा सूच्रमक्रियाप्रतिपातिध्यान मात्र काययोगके घारण करनेवाले 
फे दोता दे ( १३ वे गुगस्थानके अंतिम भाग ) 

चोथा व्युपरतक्रियानिवर्तिध्यान योग रहित-अयोगी जीवोंके द्वोता है 
( चोदद्दव गरुगस्थानमें होता दे ) 

२- केवलीके मनोयोग संबंधी स्पष्टीकरण 

(१) केवली भगवानके अतीन्द्रिय शान होता है, इसका यह मत- 
लव नहीं है कि उनके द्रव्यमन नहीं है । उनके द्रव्यमनका सद्भाव है किन्तु 
उनके सन निमित्तक ज्ञान नहीं है क्‍योंकि मानसिकश्नान तो ध्ायोपशमरूप दे 
ओर केवली भगवानके ज्ञायिकक्ञान डे अतः इसका अभाव है। 


अध्याय ६ सत्र ४० उजश॥ 


२ मनोयोग चार प्रदारका है ( !) सत्य मनोयोग (२) असत्य 
मनोयोग ( ३) उम्रथ सनोयोग और ( ४ ) अनुमय मनोयोग 
इस चौथे अनुभय मनोयोगर्म सत्य और अखत्य दोनों. नहीं 
द्ोते | केघक्षी मगवानके इन चारमेंसे पदला और चौथा मनोयोग धचनके 
निर्मिच्चसे उपचारसे कद्दा जाता दे। 

३, प्रश्न-यद्द तो ठोक दे छि केयलीके सत्यमनोयोगका सद्भाव है, 
किन्तु उनके पदार्थीक्वा ययायथ ज्ञान है और सशय तथा अध्यवसायरूप शानका 
अभाष दे इसीलिये उनके अनुभय शर्थात्‌ असत्यमृपामनोयोग फैसे समष 
द्वोता है! 

उत्तरु-- सशय और अनध्यघसायका कारण रूप जो चचन दे उसका 
निर्मित्त कारण मन द्वोता है, इसोलिये उसमें भोताक्े उपचारसे अनुमय धर्म 
रद्द सकता है अतः सयोगी ज्ञिनके अचुमय मनोयोगका उपचारस सवृमाव 
बहा जाता दै।इसप्रवार सयोगी जिनके अनुमयमनोयोग स्वीकार क रने मे कोई 
घिरोध नहीं दे । फेपलोके छानके बिपयभूत पदार्थ अनत दोनेस, और थोताके 
आपरण कर्मका ज्पोपशम अतिशयरद्दित द्वोनेसे केवलीके घचनोंके नि्मिससे 
सशय और अनध्यवसाय की उत्पत्ति दो सकती है, इसीलिए उपचारसे अनु 
भय मनोयोगका सदूभाय कहा ज्ञाता है। 

( थ्री घवला पु* १ पृष्ठ रप२ से २८४ तथा ३९८) 
३- फेयलीके दो प्रकारका चचन योग 

क्रेषण्ती भगवानके प्तायोपशमिक शान ( भावमन ) नहीं है तथापि उन- 
के सरय और अउसय ये दो प्रक्नारफे मनोयोगकी उत्पत्ति कट्दी जातो दे पद 
उपचारसे कही ज्ञाती दे। उपचारसे सन द्वारा इन दोनों प्र्वारके घचनोंद्ी 
उत्पक्तिका यिघान किया गया दे | जिस तरदद दो प्रकारका मनोयोग कद्दा गया 

दै उसीप्रकार दो घकारका यचन योग भी बष्ठा गया है, यद्द भी उपयारसे है 
घर्षोक्ति केषली मगयानके योलनेकी इच्छा नहीं है, सद्दशरूपसे दिश्यप्वनि है । 
( थी घबला पुस्तक १ पृष्ठ २८३ तथा इन्ध ) 
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बितके का लक्षण 
(३ 
वितक; श्रुतम ॥ ४७१ ॥ 
अर्थ श्रुतम्‌ ] श्रुतज्ञानको [ वितकेः ] चितक कहते हैं । 
नोट-'श्रुतज्ञान! शब्द श्रवरणापूर्वक शानका भ्रददण चतलाता दै। मति- 
-शानके भेदरूप चिताको भी तक कहते हैं वह यहाँ ग्रहण नहीं करना ॥ ४३ ॥ 


वीचार का लक्षण 
*अ जज कक" क्र हे क्ति हे 
वीचारो<थ॑व्यंजनयोगसंक्रान्ति: ॥ ४४ ॥ 
अथ--[ अर्थ व्यंजन योगसंक्रान्तिः ] अर्थ, व्यंजन और योगका 
बदलना सो [ वीचारः। ] वीचार दै। 
टीका 
अर्थसंक्रान्ति-अर्थका तात्पय दै ध्यान करने योग्य पदार्थ और सं- 
क्रांतिका अर्थ बदलना है। ध्यान करने योग्य पदार्थमें दृब्यको छोड़कर उसकी 
पर्यायका ध्यान करे अथवा पर्यायकोीं छोड़कर द्रव्यका ध्यान करे सो 
अथसंफ्रांति है। 

...  व्यंजनसंक्रांति-ध्यंज़नका अर्थ चचन और संक्रांतिका अर्थ बदलना 
है। भतक किसी एक चचनको छोड़कर अन्यका अवलंबन करना तथा उसे 
छोड़कर किसी अन्यका अचलंवन करना तथा उसे छोड़कर किसी अन्यका 
अयलंबयन करना सो व्यंज़नसंक्रांति डे । 

योगसंक्रांति - काययोगको छोड़कर मनोयोग या चचनयोगको ग्रद्मण 
करना और उसे छोड़कर अन्ययोगको ग्रहण करना सो योग संक्रांति डै | 


यद्द ध्यान रहे कि ज्ञिस जीवक शुक्ल्रध्यान होता हे बह जीव निर्विकल्प 
दशा दी है, इसीलिये उसे इस संक्रांति की खबर नहीं है; किन्तु उस दशामे 


अभ्याय॑ ६ सूखे ४४ ८] 


ऐसी पलटना होती है अर्थात्‌ सक्राति दोती दे वद्द केचलशानी जानता है । 
४ ऊपर कही गई सक्राति--परिवततन को घीचार कहते हैं । जद्दों तक 
यद चीचार रहता है चहों तक इस ध्यानको सचीचार ( अर्थात्‌ पदला प्रथकत्व 
घितके ) कद्दते दें | पश्चात्‌ ध्यानमें रृढ़ता होती है तव चद्द परिवर्तन रुक 
जाता दे इस ध्यानको अचीचार ( अर्थात्‌ दूसरा एकत्वचितर्क ) कद्दते हैं । 
प्रश्न--फ्या केचली भगवानके ध्यान होता दे ? 
उत्तर--एकाग्रचिता निरोध' यद्द ध्यान का लक्षण दै। एक पक 
पदार्थका चितवन तो ज्ञायोपशमिक शानीके होता है और फली भगवानके 
ठी एक साथ सपूर्य पदार्थोका शान प्रत्यक्ष रहता दै | ऐेसा कोई एदार्णथ श्रष 
शिष्ट नहीं रहा कि जिसका बे ध्यान करे। फेवली मगवान कृतहत्य हैं, उन्हें 
कुछ करना याको नहीं रहा, अतपव उनके बास्तवमे ध्यान नहीं दे। तथापि 
आयु पूर्ण होने पर तथा अन्य तीन कर्मोकी स्थिति पूर्ण होनेपर योगका निरोध 
और कर्मोक्वी निजेरा स्थयमेव होतो दे और ध्यानक, कार्य भी योगका निरोध 
और कर्मोकी निजेरा होना है, इसीलिये केचली मगवानके ध्यानकी सदश 
कार्ये देखकश-उपचारसे उनके शुक्तध्यान कद्दा जाता है, यथार्थ मे उनके भ्यान 
नहीं है॥ ४४ ॥ 
यहाँ ध्यान तपका वर्णन पूर्ण हुआ। 
अजुम्रेत्ा तथा ध्यान 
यद्यपि अनुप्रेत्ञा और ध्यानमे कुछ अतर नहीं दै किन्तु इनके फककी 
अपेक्षासे मिन्नता दै। अनुप्रत्ताका फल यद दे कि इसमें अनित्यता आदिका 
बिंतचन करनेसे उपेक्ताबुद्धि उत्पन्न कर सकते हें. और उसे बढ़ा सकते दें। 
ध्यानका फल यह दे कि उसमें चित्तको अनेक विपयोंसि हटाकर पक पिपयमें 
स्थिर कर सकता है। इसी घजदसे अल॒प्रेत्ताके याद ध्यानका स्थरूप, लक्षण, 
तथा सेद इन दोनोंको प्रथकू्‌ चतलाया गया डे 
( तरवाथसार भ्रध्याय ७ गाथा ४३ की टीका ) 
इस नवमें अध्यायके पढले अठारद सूध्रोंमे सबर और उसके कारणों 
का घणेन किया। उसके बाद मिजंरा और उसके कारणोंका यर्णेन प्रारक 


फ्शद मोचाशाक 
किया | दीतरागभाव-रुप तपसे निज्ञेरा होती दे ( त्पसा निर्जेरा च खत्र-३ ) 
इसीलिये तपके वारहभेद बतलाये, इसके बाद छुटद्द प्रकारके अतरंग तपके 
उपमेदोंका यहाँ तक चर्णुन किया । 
त्रत, गुप्ति, समिति, धर्म, अलुग्रेज्ञा, परीपहजय, बारद प्रकारके 
तप आदि संबंधी खास ध्यानमें रखने योग्य स्पष्टीकरण 
, कितने दी जीव सिर्फ व्यवद्ारनयक्रा अ्रवलंबन करते दे उनके 


परद्रृ्परूप भिन्न साधनसाध्यभावकी दृष्टि डै, इसीलिये वे व्यवद्दारमें ही खेद 
किश्न रदते दें | वे निम्नलिखित अनुसार होते है-- 


श्रद्धाके संबंधमें-घर्मद्रव्यादि परद्रब्योंकी श्रद्धा करते हैं| 


घानके संबंधमें--द्ृब्यश्र॒तके पठन पाठनादि संस्कारोंसि अनेक प्रकार 
के विकद्पज्ञालसे कलंकित चैतन्य द्ुकत्तिको घारण करते हैं । 


चासिके संबंधमें--यतिक्रे समस्त शत समुदायरूप तपादि-प्रद्ृत्तिरूप 
कर्म कांडोंको अचलितरूपसे आचरते हैं, इसमें किसी समय पुएयकी रुचि 
करते हे, कभी दयाचन्त द्वोते हैं । 


दर्शनाचारके सम्बन्धमें---किसी समय घशमता, किसी समय चैराग्य, 
किसी समय अनुकम्पा-दया ओर किसीसमय शआस्तिक्यर्म बर्तता है; कथा 
शंका, कांच्ता, विचिकित्सा, मुद्टष्टि आदि भाव उत्पन्न न हो ऐसी शुभोपयोग- 
रूप सावधानी रखते हैं; मात्र व्यवहारनयरूप उपगृहन, स्थितिकरण, चात्सल्य, 
प्रभावना इन अंगोकी भावना वचिचारते दे ओर इस संबंधी उत्साह बारबवार 
यहाते हैं । | 

ज्ञानाचारके संबंधमें--स्थाध्यायका काल विचारते हैं, अनेकप्रकारकी 
घिनयमें प्रवृत्ति करते दें, शास्त्रकी भक्तिके लिये दुर्घर उपधान करते दैं-आरंभ 
करते ई, शासत्रका भले धकारसे वहुमान करते हैं, गुरु आदिमें उपकार प्रवृत्ति 
को नहीं भूलते; अ्र्थ-वर्यंजन और इन दोनोंकी शुद्धतामं सावधान रदते हैं | 


ब्ब 


अभ्याय ६ कुछ स्पष्टीकरण उ्श्र 


चारि्राचारके सम्बन्धमें-दिसा, भूँठ, चोरी खीसेवन और परिभदद 
इन सबसे विरतिरुप पचमद्ावतर्मे स्थिर चृत्ति घारण करते हैं, योग ( मत- 
घचन-काय) के निप्रदरूप शुप्तियोंके अथलयन का उद्योग करते दैं, ईैरया, भाषा, 
पपणा, आदाननिक्तेपण और उत्सर्ग इन पाँच समितियोंप्ते सर्वथा प्रथलबंत 
रहते हैं । 

तपाचारके सरंधरमें-अनशन, अवमौदय्य, व्ृत्तिपरिसवयान, रसपरि 
त्याग, विविक्तशय्यासन और कायफ्लेशमे निरतर उत्साह रखता है, प्राय- 
ख्ित्त, विनय, थैयाघुत्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, और ध्यानके लिये वित्तको घशरमें 
करता है । 

वीर्याचारके सम्पन्धमें-कर्मकाडमें सर्वेशक्तिपूर्वक घतता है । 

॥ ये ज्ञीष उपरोक्त प्रमाणसे कर्मंथेतना की प्रधानतापूर्वक अशुभभाव 
की परधृत्ति छोड़ते हैं, कितु शुभभाषकी प्रवृत्तिको आदरने योग्य मानकर 
अगीकार करते हैं, इसीलिये सपूर्ण क्रियाकाडके आडम्यरसे अतिक्रात वशेत 
ज्ञान चारित्रकी ऐेक्यपरिणितिरूप छान चेतनाको ये किसो भी समय प्राप्त नहीं 
द्वोते । 

थे बहुत पुए्यके भारसे गर्मित चित्तद्तति थारण करते हैँ इसीलिये 
स्वगलोकादि पल्षेश प्राप्ति करके परम्परासे दोघेकाल तक ससार सागरमे परि- 
भ्रमण करते हैं ( देखो पचास्तिकाय गाथा १५७२ की दीका ) 

२, प्रश्न--श्स अधिकारमे जो जो कार्य सवर निजंए रुप कहे हैं 
यदपि उन कार्यौको मात्र व्यवद्दाराधलवी जीव भी ग्रदण करता है तथापि 
उसके सथर-निजेरा फ्यों नहीं होती ? । 

उत्तर--इस अधिकारमे जो कार्य, सवर--निर्जञ राहप व द्दे हैं ये व्यध 
द्वारायलयी ( -मिथ्यारष्टि ) ज्ीघरे शुभभावरुप नहीं हैं. परन्तु सम्पग्दरिके शुम 
भायरूप समझता क्यों छि- मिथ्याहष्टि जीप शुभभाषदो घर्म मानता है तथा 
उसे धर्म सद्दायक मानता है, इसीलिये उसके शुद्धता प्रगट नहीं दोती और 


ऊईू० मोक्षशाक 


संचर-निजराकी प्राप्ति नहीं होती | शिन जीवेंकि शुद्ध निश्वयनयकरा आलंबन 
दो वे सम्यग्दष्टि हैं, वे शुभभावक्तो धर्म नहीं मानते | उनके रागद्वंप दूर करने 
पुरुषार्थ करने पर अशुभराग दूर दोकर जो शुभ रद जाता दै उसे वे सद्दायक 
भी नहीं मानते; इसी लिये वे अनुकमसे चीतराग माव वढ़ाकर उस शुभभावको 
भी दूर करते हैँ | ऐसे जीयोंके व्यचद्यारको इस अधिकारमे उपचारसे संवर- 
निर्शेदका कारण कहा है । 
यह उपचार भी जझ्ानीके शुभभावरूप व्यवहारके लागू होता दै क्‍योंकि उनके 

उस ध्यचघद्दारकी देय चुद्धि है श्रतः वे उसे दूर करते हैँ | अश्ञानी तो शुभ व्यव- 
द्वारको दी धर्म मानक्षर--भला मानकर ग्रहण करता दे इसीलिये उसका शुभ 
राग उपचारसे भी संचर-निजेराका कारण नहीं कददलाता। 

चास्तचर्म तो शुद्धभाव द्वी-संवर-निजरारूप दे | यदि शुभभाव यथा 
में संवर-निर्णराका कारण हो तो क्रेवल व्यवद्यारावलम्बीके समस्त प्रकारका 
निरतिचार व्यवहार दे इसीलिये उसके शुद्धता प्रगट होनी चाहिये। परन्तु 
राग संवर-निजेराका कारण ही नहीं है अश्वानी शुभभावको घर्म मानता दे 
इस वजदसे तथा शुभ करते करते घम होगा ऐसा माननेले और शुम-अशुभ 
दोनों दूर करने पर घम होगा ऐसा नहीं माननेसे उसका तमाम व्यवद्दार निर- 
थक है, इसीलिये उसे व्यवदाराभासी कद्दा ज्ञाता है । 

भच्य तथा अभव्य जीवॉेनि पेसा व्यवह्दार ( जो वास्तवर्मं व्यवद्दारा- 
मास है ) अनंतवार किया है और इसके फलसे अनन्तवार नवमें ग्रेयेयक 
स्वर्ग तक गया है, किन्तु इससे घर्म नहीं हुआ | घर्म तो शुद्ध निश्चयस्वमाव 
के आश्रयसे दोनेवाले सम्यग्दर्शन-कश्ञान-चारित्रसे दी दोता है । 

श्री समयसारमे कहा दे कि-- , 

वदसमिदीगुत्तीओ सीलतव जिणवरेहिं पण्णचं । 
कुंच्बंती वि अमव्यों अणणाणी मिच्छदिद्टी दु ॥ 

अथ्थ-- जिनेन्द्र मगवान द्वारा कद्दे गये त्ृत, समिति, गरुप्ति, शील, तप 

करनेपर भी अभस्य जीव अड्ानी और मिथ्यादष्टि है। 


अध्याय ६ सूत्र ४४ ७६१ 


टीका--यथपि अमव्यजीय भी शील और तपले परिपूए त्तीन सुत्ति 
और पाँच समितियेक्ति पति साउघानीसे वर्तता हुआ अदिसादि पाव मद्दाधयत 
रूप ध्यधद्दार चारिध्र करता है तथापि वद्द-निद्याग्त्रि ( चारित्र रद्दित ) 
अशानी और मिथ्यार्टए ही दे पर्योक निश्चयचारत्रिफे फारणरूप ज्ञान 
भ्द्घानसे श॒त्प है - रहित है | 


|. ः 
भायार्थ---अमध्य छीव यद्पि मद्दाव्तत सम्रिति, गुछ्तिरूप चारित्रका 
पाजन करता दै तथापि निश्चय सम्यग्शाग--धद्धाके बिना यद्द चारित्र सम्पक्‌ 
चारिघ्र नाम नहीं पाता, इसलिये यद्द अछानी, मिथ्याटप्टि और निश्चारित्र 
द्दीहै। 


नोद - यहाँ अमव्य जीवका उदाहरण दिया दै पिन्‍्तु यद्द सिंद्धात 
व्यवद्दारका आजय लेनेयाले समस्त जीवोंवे एद सरीक्षा लागू होता है| 


३-ज्ञो शुदृत्माइर अपुमव दे सो यथार्थ मोछणाख दे । इसीलिये 
उसके निश्चय बद्दा है । मत, तपादि बोई सच्चे मोक्षमार्ग नहीं कितु निमित्ता- 
दिकषी अपेज्षास उपचारस उसे मोछ्तमार्ग वहा है, इसीलिये इस व्यधद्वार 
बहते हैं। इसप्रद्गाए यद्द ज्ञानना कि भून थ मोक्तमागर द्वारा निशष्ययनय और 
अमूतार्थ मोज्षमागरे द्वारा व्यधद्वार्नय वद्दा है। विन्तु इन दोनोको दी यथार्थ 
मोषमार्ग जानकर उसे उवादेय माना सो तो मिथ्यायुद्धि दी दे । 


( देशो देइली: मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ ३६७ ) 


इन्-विसी मी ज्ञीयरे निदयय ब्यधद्टार का स्यरूप समसे पिना घमे 
था सयःर- निज्ञगा नहीं होती। शुद्ध आत्माता यवार्थ स्थरुप समभे यना 
निश्दयल्‍्पपद्दारवा यथार्थ स्यरप सममर्म नहीं आता; इसलिये पहले आत्मा 


वा यथार्थ स्परप सममनेकी झापश्यवता दे । 
प6 


जद्र्‌ मोच्तशाव्् 


अब पात्रक्ी अपेक्षासे निजरामें होनेबाली न्‍्यूनाधिकता 
बतलाते हैं | 
पि ८ (0. 5 कर ्दर्श ह्क्षप 
सम्पग्हाश्श्रावकविरतानन्तवियो ज कदर्श नमो ह क्षप को प- 
शमकोपशान्तपोहक्षपक्तीणमोहजिना:क्रमशो उसंसुये- 
यभुणनिजराः ॥ ०५ ॥ 
0 कप ८ #__ ल ( 

अथ-- सम्यस्दष्टि भ्रावक विरतानंत वियोजक दशनमोहन्षपको- 
पशमकोपशांतमोह क्षपक क्षीणमोह जिन ] सम्यस्द्ठि, पंचमगुणस्थानवर्ती 
भ्रावक, विरतमुनि, अनन्ताचवंधीका विसंयोज्न करनेवाल्ा, दर्शनमोहका चाय 
करनेवाला, उपशम श्रेणी मांडनेचाला, उपशांतमोह, च्षपक श्रेणी मांडनेवाला, 
क्षीणमोह और जिन इन सबके ( अन्तमु ह॒ते पर्यत परिणामोंकी विशुद्धताकी 
अधिकतासे आयुकमंको छोड़कर) प्रति समय [क्रमशः असंख्येयगुण निर्जराः] 
क्रमसे असंख्यात गृणी निर्जरा होती है । 

टीका 

(१) यहाँ पहले सम्यग्दष्टि की--चोथे गुणस्थान की दशा बतलाई 
है। जो असंख्यात ग्रुणी निजरा कही डै वह निर्जेरा सम्यग्दशंन प्राप्त होनेसे 
पहले की एक्दूम समीप की ( अत्यंत निकट की ) आत्माकी दशामे होनेवाली 
निजरासे असंस्यात गुणी जानना । प्रथमोपशम सम्यक्‍त्वकी उत्पत्तिके पहले 
तीन करण होते हैं, उनमे अनिचुत्ति करणके अंत समयमे बतेनेवाली विशु- 
द्धतासे विशुद्ध, जो सम्यकत्वक्ने सन्मुख मिथ्यादष्टि डै उसके आयुको छोड़कर 
सात कर्मोक्की जो निर्जरा होती है उन्ले असंख्यात गरुणी निर्जरा असंयत 
सम्यन्दष्टि गुणस्थान प्राप्त करने पर अंदमुहतें पयत प्रतिसमय ( निर्जरा ) 
होती दे अर्थात्‌ सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादष्टिकी निर्जराले सम्यस्टष्टिके गुण- 


कप ः ० 
श्र णी निजरामें असंख्यगुणा द्रव्य है । यह चोथे ग्रुणस्थानवाले अविरत-- 
सम्यग्टष्टि की निजरा है । 
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(२) जब यह जीव पाँचयाँ गुणस्थान - भावकदशा प्रगट करता है 
तय अ-तपुद्वर्त पंत नि्जेरा होने योग्य कर्मपुद्लहूप गुणथेणी निर्जराद्रष्य 
चौथे गुणस्थानसे असख्यात गुणा दै। 

(३) पॉचवेसे जय सकलसयमरूप अ्रप्रमत्तलयत (-खातघाँ ) गुण 
स्थान प्रगट करे तर पचमग्ुणस्थानसे अस यात गुणी निर्जरा होती है। पाँच 
पके घाद्‌ पहले सातवों गुणस्थान प्रगद होता है और फिर विकरुप उठनेपर 
चुद्ठा भम्तत गुणस्थान दोता दे । सूचमे 'विर्त' शन्द फद्दा दै इसमें सातय 
और छुट्टे दोनों गुणस्थान चाले ज्ञीवोंका समापेश द्ोता दै। 

(४ ) तीन करणुक्के प्रभावलसे चार अन-तानुबघी फ्पायकों, यारद्द 
कपाय तथा नव नोकपायरूप परिणमा दे उन ज्ञीवॉके अतमुंहतंपर्यत प्रति 
समय शअसदयात गुणी द्रव्य निर्जरा होती दे | अनतानुप्धीक्ष! यद घिसयो 
जन चौथे, पाँचचं, छट्टे और सातथे, इन चार गुणस्थानोंमें द्ोता है। 

(५) अनन्त वियोजक्से असच्यात गुणी निर्जरा दृशनमोहके क्षप 
कफे ( उस जीयके ) दोती द । पद्ले गन तानुयघोका विसयोज्नन करनेके बाद 
दर्शनमोद्के भ्रिकया क्य फरे ऐसा क्रम दे। 

(६) दर्शनमोदका द्वापण करनेयालेस 'उपशमक' के असख्यात गुणी 
निर्जरा होती दै। 

प्रश्न--उपशमक्की बात दुशनमोहके क्षपण करनेयालेके थाद क्‍यों 
चद्दीर 

उत्तर-छपक का अर्य क्षायिक दोता दे, यहाँ क्षायिक सम्पफ्पकी 
यात दे; और 'उपशमकः/ वहनेसे द्वितोयोपशम सम्पकत्य युक्त उपशम धेणों 
चाले जीय सममना। क्ञायिक सम्पग्टप्से उपशमधेणी पालेबे असवयातत 
गुगी निर्गेशा होती है, इसीलिये पहले दपकवो पान दी दे और उसके याद 
छउपशमदककी यात दी है क्षायक सम्यगदशशल चौथे, पायर्षे, छट्टे और साहये 
गुणस्पानमें प्रथट होता ए और ज्ञो ज्ञीप घारिप्रमोददा उपशम दरनेको 
उद्यमी दुये ६ छापे आटपाँ, पयमा और दसमा गुणस्थान दोतादे । 


उद्ट मोध्तशा््ं 


(७) उप्शमकत जीवकी निर्जरासे ग्यारहव उपशांतमोह गुणस्थान 
में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है । 

(८) उपशांतमोहवाले जीवकी अपेत्ता क्ञपक भर णीवालेके अ्रसंख्यात 
गुणी निर्मरा होती दे । इस जीवके आठवां नवमां और दसमां गुणस्थान होता 


द्ट्। 


(६) कज्षपक्रश्रणीवाले जीवकी अपेक्ता वारहवें क्ीणमोद ग़ुणस्थानमें 
अ्रसंख्यात ग्रणी नजर होती है । 

(१० ) बारदहवें गुणस्थानकी अ्रपेत्ता 'जिन'के ( तेरहदों ओर घोदहवें 
गुणस्थानमें ) असंस्यातगुणी निर्जरा होती दे | ज्ञिनके तीन भेद हे (१) स्व- 
स्थान केचली (२) समुद्घ्रात केचली ओर (३४) अयोग केवली । इन तीनोंम भी 
विशुद्धताके कारण उत्तरोत्तर असंग्यात गुणी निर्जरा दे। अत्यन्त विशुद्धताके 
कारण समुदूधात केवलीके नाम, गोत्र और बेदनीय कर्म की स्थिति आयुकमेके 
समान द्वो जाती है | 

इस सत्रका सिद्धान्त 
इस खूत्रम निर्जराक्रे लिये प्रथम पात्र सम्यस्दष्टि चतलाथा गया दडै 
इसीसे यह सिद्ध द्वोता है कि सम्यस्दशनसे दी धर्मक्ा प्रारंभ होता है ॥थ्शा 
अब निग्नेव साधुके भेद बतलाते हैं 
पुलाकबकुशकृणीलनिग्रयस्नातकाः निग्रवा; ॥ ४६ ॥ 
अथथ--[ पुलाकपकुशकुशीलनिग्रंथ स्नातकाः ] पुल्ाक, चकुश, 
कुशील, निमश्न थ और स्नातक-ये पांच प्रकारके [ निग्नथाः ] निम्न थ हैं । 
टीका 
१--घत्रमें आये हुये शब्दोंकी व्याख्या-- 

( १ ) पुलाक--ज्ञो उत्तर गुणों की भावनासे रहित हो और किसी 
क्षेत्र तथा कालमें किसी सूलगुणमें भी अतीचार लगावे तथा जिसके अल्प 
विशुद्धता हो उसे पुलाक कहते हैं । 

( देखो सूत्र ४७ में आये हुए प्रतिसेधनाका विवरण ) 
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(३ ) बकुश--जो मुल ग़ुर्णोंका निर्दोष पालन करता दे कितु 
धघर्मानुरागके कारण शरीर तथा उपकरणों शो शोभा बढ़ानेके लिए कुछ इच्छा 
रखता दे उसे चकुश कहते हें । 

(३) कुशील--इसके दो भेद हैं १-प्रतिसिधना कुशील और (२) 
कपाय फुशील । जिसके शरीरादि तथा उपकरणादिसे पूर्ण विरक्तता न दो 
और मूलगुण तथा उत्तर गुणोंकी परिपूर्णंता द्वो परन्तु उत्तरगुणमे फ्यचित्‌ 
कदायित्‌ विराघना होती दो उसे प्रतिसेयना कुशील कहते दे। और जिसने 
सज्वलनफे सिधाय अन्य कपायोंको ज्ञीत लिया दो उसे कपायकुशील 
कद्दत्ते हैं। 

(४) नि््रन्थ - जिनके मोहकर्म क्षण होगया है. तथा जिनके मोद्द 
कर्मके उदयका अमाप दे ऐसे ग्यारह तथा वारददय गुणस्थानवर्ती मुनिको 
निम्रंथ कद्दते हैं । 

(५) सस्‍्नातक-- समस्त घातिया कर्मोके नाश करने घाले फेयली 
मगधानको स्नातक कद्दते दे । ( इसमें तेरदवा तथा चौदद्दवा दोनों गुणस्थान 
सममना ) पी बरस 

२ परमार्थनिग्रन्थ और व्यवद्यारनिर्ग्र 

यारहव, त्तेरदयं और चौदद्दव ग्रुणस्थानमें बिराजने घाले जीय परमार्थ 
निप्नेथ हैं, क्योंकि उनके समस्त मोहका नाश हो गया है, इन्हें निश्चय निम्रथ 
कद्दते है । अय साधु यद्यपि सम्यग्दर्शन और निष्परिप्रदत्वको लेकर नि्नंन्य 
ई आर्थात्‌ ये मिथ्यादशन और अविरति रहित हे तथा खख, आमरण, हथि 
यार, कटक , घन, घान्‍्य आदि परिम्रहसे रद्दित दोनेसे निम्रथ हैं तथापि उनके 
मोइनीय करमंका आशिक सद्भाव दे, इसीलिये ये व्ययद्ार निमेन्‍्ध हैं। 

कुछ स्पष्टीफरण 

(१) प्रशन--यद्चपि पुल्ताक मुनिक्के क्षेत्र कातक्े घश क्सी समय 
किसी पक बतका भय द्वोता है तथापि उल्ले निम्रेथ कहा, तो फ्या धावक के 
भी निम्नेन्धत्व कहने का प्रसग आयेगा ? 


७६६ मोच्षशास्त्र 


उत्तर-पुलाक मुनि सम्यम्दष्टि है और परवशसे या जबरदस्तीसे त्रत 
में क्षणिक दोप दो जाता दे, किन्तु यथाजातरूप दे, इसीलिये नेंगमनयसे वह 
निग्नन्थ है; श्रावकक्रे यथाजातरूप ( नग्नता ) नहीं है, इसीलिये उसके निग्नेन्थ- 
त्व नहीं कहलाता | 

(२) प्रश्न-- पुलाक मुनिको यदि यथाजात रुपको लेकर ही निग्नेन्थ 
कहोगे तो अनेक मिथ्याद्रष्टि भी नग्न रहते हँ उनको भी निम्रथ कहनेका 
प्रसंग आधवेगा | 

उत्तर---उनके सम्यर्दर्शन नहीं दे | मात्र नग्नत्व तो पागलके, बालक 
के तथा तिर्थचोंके भी होता दे, परन्तु इसीलिये उन्हें निम्न थ नहीं कद्दते | जो 
निश्चय सम्यग्द्शन-शानपूर्वक संसार ओर देह, भोगसे चिरक्त द्वोकर नग्नत्व 
धारण करता दे उसे निम्न थ कहा ज्ञाता है, दूसरेको नहीं ॥ ४६ ॥ 

पुलाकादि मु॒नियों में विशेषता 


संयमश्रुतप्रतिसेवनाती र्थलिंगलेश्यो पपादस्थान- 
विकल्पतः साथ्या; ॥०७॥ 


अ्र्थ--उपरोक्त मुनि [ संयमश्रुतप्नतिसेवनातीर्थलिंगलेश्योपपाद- 
स्थानविकस्पतः ] संयम, श्रुत, प्रतिसेचना, तीथ्थ, लिझ, लेश्या, उपपाद और 
स्थान इन आठ अज॒योगों द्वारा [ साध्या। ] भेदरूपसे साध्य दें, अर्थात्‌ इन 
आठ प्रकारले इन पुलाकादि सुनियोंम विशेष भेद होते हैं । 
रु टीका 
(१) संपम-- पुलाक, चकुश, और प्रतिसेवना कुशील साधुके सामा- 
यिक ओर छेद्योपस्थापन ये दो संयम होने हैँ | कपाय कुशील साधुके सामा- 
यिक, छेदोपस्थापन, परिद्वारविशुद्धि और सूच्मसांपराय, ये चार संयम द्ोते हैं; 
निम्न थ और स्नातकके यथाण्यात चारित्र द्ोता दे | 
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(२) श्रुत--पुलाक, यकुश और प्रतिसेवना कुशील खाधु ज्यादासे 
ज्यादा सम्पूर्ण दश पूर्वधारी होते है, पुलाकके जघ-य आचारायमें आबार घस्तु 
का छान होना हे और वकुश तथा प्रतिखेवना कुशीलके ज़घन्य अप्ठप्रबंचन 
माताका ज्ञान होता है अथोत्त आचारागके १८००८ पर्दोरमेसि पाच समिति और 
तीन गुप्तिका परमार्थे व्याख्यान तक इन साधु ओंका शान होता है, कपाय- 
कुशील और निम्न न्‍्थके उत्कष्ट शान चौदद पूर्ेझा होता है और ज्धम्यशान आठ 
प्रवचन माता फा होता है। स्नातक तो केवल शानी दें, इसीलिये वे भ्रुतशान 
से दूर हैं । 

(३) प्रतिसेवना--(-विराघना ) पुलाक मुनिके परवशसे या जयदेस्ती 
से पाय मद्याव्रत और राजिसोजनका त्याग इन छुद्दमें से किसी एक की घिरा 
घना हो जाती दे | मद्राबतोंमें तथा रात्रिमोज्न त्यायर्म कृत, कारित, अनु- 
मोदनासे पार्यों पा्पोंका त्याग दै उनमेंसे किसी प्रकारमें सामथ्यक्री द्वीमतासे 
दुपण लगता है, उपकरण-बवऊुश मुनिके कमडल पीछी, पुस्तकादि उपभरणकी 
शोभाकी अभिलापाके सस्कारका सेयन होता दै, सो विराघना ज्ञानना । तथा 
यकुशसुनिके शरोरके सस्काररूप विराघना द्ोतो दे, प्रतिसेयनाकृशील मुनि 
पांच मदृजतको विराधना नहीं करता किन्तु उत्तरगुणमे किसी पक्की विरा 
घना करता है | कपाय कुशील्, निम्र थ और स्नातकक्के विराधना नहीं होतो। 

(9) तीर्--ये पुल्ाकादि पार्वों प्रकारके निम्न्‍्थ समस्त तीर्थेक्रोंके 
धर्मशासनर्म दोते हैं । 

(५) लिंग -- इसके दो भेद हद २-द्रव्यलिग और 7-भाषलत्िंग ) पाचों 
प्रकारके निभ थ सावक्षिंगी दोते हैं । वे सम्यस्दर्शन सहित सयम पालने में 
सावघान हैं | भमाधलिंग का द्रव्यलिंगके साथ निमित्त नेमित्तिक सबंध दैे। 
यथाज्ञातरुप लिगमे किसीके भेद नहीं है किन्तु प्रवृत्तिरूप लिगमे अतर होता 
है। जैसे कोई आदार करता है, कोई अनशयादि तव करता है. कोई उपदेश 
करता दे, कोई अध्ययन करता है, कोई तीथर्थमं विद्ार करता है, ओई अनेक 
आसनरूप ध्यान करता है, कोई दूपण जगा हो त्तो उसका प्रायश्चिच लेता 


च्श्व 
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है, कोई दूषण नहीं लगाते, कोई आचाय है, कोई उपाध्याय है, कोई 
प्रव्तेक दे, कोई निर्यापक है, कोई चैयाचुत्य करता हे; कोई ध्यानमें श्रेणीका 
प्रारम्भ करता दे; इत्यादि राग (विकल्प ) रूप द्वव्यत्रिगर्म मुनिगर्णोंके भेद 
द्ोता है| सुनिके शुमसावको द्रव्यलिंग कहते हैं | इसके अनेक भेद दें; इन 
प्रकारोंको द्रव्यलिग कहा जाता दे । 


(६) लेश्या--एलाक मुनिके तीन शुभ लेइयाय होती हैं । बकुश तथा 
प्रतिसेचनाकुशील मुनिके छद्दों लेश्या भी होती हैँ । कपाय से अलु॒रंज्ित 
थोग परिणतिको लेश्या कहते हैं । 

प्रश्न --वकुश तथा प्रतिसेवनाकुशील मुनिके कृष्णादि तीन अश्युभ 
लेश्यायं किस तरह होती हैं ? 

उत्तर--उन दोनों प्रकारके मुनिके उपकरणकी कुछ आसक्तिके कारण 
किसी समय आतंध्यान भी हो ज्ञाता है और इसीलिये उनके कृष्णादि अशुभ 
लेशया भी दो सकती हैं | 

कपायकुशील मुनिके कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये चार लेश्यायें 
दोती हैँ । खच्म सांपराय गरुणस्थानवर्ती के तथा निग्र न्थक्रे शुक्ल लेश्या होती 
है। स्नातकके उपचारले शुक्ल लेश्या है, अयोग केवलीक लेश्या नहीं होती। 

. (७) उपपाद--प्रुलञाक मुनिका--उत्कृष्ट अठारह खागरकी आयुके- 
साथ-बारहमें सहस्तार स्वर्गमें जन्म होता है। चकुश और प्रतिसेवनाकुशील 
का-उत्कृएट जन्म वाईस सांगरकी आयुक साथ पन्द्रदर्मे आरण और सोलदवव 
अच्युत स्वगेमे जन्म होता दै। कपायकुशील और निम्र न्थका-उत्कृष्ट जन्म 
सेतीस सागरकी आयुक साथ सर्वार्थ सिद्धिमें होता है | इन सबका जघन्य- 
सीधम स्थगंमे दो सागग्की आयुक्त साथ जन्म होता डे । स्नातक केवली 
भगवान हैं उनका उपपाद निर्वाण--मोक्षरूपस होता दे । 

. (८ ) स्थान--तीजत्र या मंद कपाय दोनेके कारण अखंख्यात संयम- 
तब्धिस्थान होते हैं; उनमेंसे सबले छोटा संयमलब्धिस्थान पुलाक मुनिके 
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और फपायकुशीलके होता दे | ये दोनों एक साथ अखस्यात शब्धिस्थान 
प्राप्त करते द, पुल्लाक मुनि इन असरयात लब्धिस्थानोंके चाद आगेके लब्धि 
स्थान प्राप्त नहीं कर सकते । कपायकुशोल सुनि उनसे आगेके असख्यात 
लब्धिस्थान प्राप्त करते हैं । 

यहाँ दूसरी वार कहे गये इन असय्यात लब्धिस्थानसे फपायकुशील, 
प्रतिसेषनाकुशील और वऊुश मुनि ये तीनों एकसाथ असव्यात लब्धिस्थान 
प्राप्त करते हैं । 

यकुशमुनि इस तीसरी घार कद्दे गये असय्यात्‌ लब्धि स्थानमें रुक 
ज्ञाता है झागेके स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, प्रतिसेबनाकुशील पधहाँ से 
आगे अ्रसख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हें। 

कपायकुशील मुनि ये चौथी चार कद्दे गये असख्यात तब्धिस्थानमेंसे 
आगे असख्यात सब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हैं, इससे आगेके स्थान प्राप्त 
नहीं कर सकते | 

निम्न थ मुनि इन पायी थार कद्दे गये लब्धिस्थानोंसे आगे 
कपायरद्वित सयमत्तब्धिस्थानोंकों प्राप्त कर सकता दे। ये निम्रंथ मुनि भी 
आगेके असख्यात सब्धिस्थानोंकी प्राप्ति कर सकते हैँ, पएचात्‌ रुक जाता 
है। उसके याद एक सयमखलब्धिस्थानकों भाप्त करके स्नातक निर्वाणकों 
प्राप्स करता है। 

इसप्रकार सयमलब्धिके स्थान दे, उनमे अधिभाग प्रतिच्चेदोंकी अपेक्षा 
से सयमकी प्राप्ति अनन्त अनन्तमुणी द्वोती दे ॥ ४७ ॥ 


उपसहार 
१--इस अध्यायमें आत्माकी घर्मपरिणति का स्थरुप कद्दा है। इस 
परिणतिको 'जिन! कद्दते है । 
२--अपूर्मकरण परिणामको प्राप्त हुये प्रथमोपशम सम्पफ्त्वके सन्मुखत 
ज्ञीवोंको 'जिन! कद्दा जाता है। ( गोमइसार ज्ञीवकाड गाया १ टीका, पृष्ठ 


१६ ) यद्वासे लेकर पूर्णशुद्धि श्राप्त करमेयाले सब जीप सामान्यतया 'जिन! 
:8॥ 
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कहलाते है। श्रीप्रचचतसारके तीसरे अध्यायकी पहली गाधामे॑ श्री जयसेना- 
चार्य कहते हैं कि--दुसरे गुणस्थानसे लेकर चारहमें गुणस्थान तकके जीव 
'पकदेशजिन' हैं, केचली मगवान 'मितवर' हैं और तीथंकर भगवान 'जिनवर 
चुषभः हैं ।” मिथ्यात्व रागादिको जीतनेले असंयत समस्‍्यग्ट्ष्टि, श्रावक तथा 
मुनिको “जिन! कहते हैं; उनमें गणघरादि श्रेष्ठ हैं इसीलिये उन्हें श्रेष्ठ जिन! 
अथवा 'जिनवर! कहा जाता है और तीथथकरदेव उनसे भी प्रधान-पश्रेष्ठ दई 
इसीलिए उन्हें 'जिनवर बुपभ' कहते हैं। (देखो द्व्यसं्रह गाथा १ टीका) श्री 
समयसारजीकी ११ वीं गाधामे भी सम्पद्ष्टिको 'जिसेन्द्रिय जिन! कहा दै। 

सस्यक्त्वके सन्पुख मिथ्याहण और अधःकरण, अपूर्वकरण तथा 
अनिश्वत्तिकरण का स्वरूप श्री मोद्यमा्ग प्रकाशक आ० ७ में दिया है। गुण- 
स्थानोंका स्वरूप श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकाके अंतिम अध्यायमें दिया दै। सो 
वहाँ से समस्त लेना । 


३--सम्यग्द्शनसे घमेका प्रारंभ होता है यह चतानेके लिगेइस शाख 
में पहले अध्यायका पहला ही सत्र 'सम्यसद्शेनशानचारित्राणि मोक्षमागे? दिया. 
है। घर्ममे पहले सम्यग्दर्शन प्गट होता दे और सम्यग्दशेत प्रगद होनेके 
कालमें अपूर्वकरणसे संबर-निर्जरा का पारंस होता दै। इस अधिकारके दूसरे 
सूत्र सम्यग्दर्शनकी संवर-निर्जराके कारणरूपमें प्रथक्‌ नहीं कद्दा। श्सका 
कारण यह दे कि इस अध्यायके ४४ यें सूत्रमे इसका समावेश हो जता है 

४--जिनधमेका अर्थ है वस्तुस्वसाव । जितने अंशमे आत्माकी स्व- 
भावदशा ( -श॒द्ध दशा ) प्रगद होती है उतने अंशर्मे जीवके 'जिनघमे! प्रगद 
हुआ कहलाता दे। जिनचर्म कोई संप्रदाय, वाढ़ा, या संघ नहीं किंतु आत्माकी 
शुद्धवशा है; और आत्माकी शुद्धता तारतस्थता होनेपर शुद्धरूप तो एक दी 
तरहका है अतः जिनचर्मम प्रभेद नहीं हो सकते | जैनचर्मके नामसे जो बाड़- 
बंदी देखी जाती है उसे यथार्थ ज्ञिनचमे नहीं कह सकते । भरतक्षेत्रमे जिन" 
घर्म पाँचव कालके अंततक रहनेवाला है अर्थात्‌ वहाँ तक अपनी शुद्धता भगट 
करनेवाले मनुष्य इस चषेत्रमे ही होते हैं और उनके शुद्धताके उपादान कारणकी 
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तैयारी दोनेसे आत्मशानी गुद और सत शास्त्रोंका निमित्त भी दोता द्वी दै। 
जैनधर्मके नामसे कद्दे आनेवाले शास्त्रोमेसि फौनसे शास्त्र परम सत्यके उपदे 
शक हे इसफा निर्णय धर्म करनेके इच्छुक जीवॉंको अवश्य करना चाहिये। 
जबतक जीव स्वय यथार्थ परीक्षा करके कौन सत्त्‌ शास्त्र हें इसका निर्णय नहीं 
करता, तय तक ग्रृहदीतमिश्यात्व दूर नहीं होता, ग्ृहीत मिथ्यात्व दूर हुये विना 
अग्॒द्दीत मिथ्यात्व दूर होकर सम्यग्द्शन तो हो द्वी फेले सकता द्वे? इसी 
लिये जीवॉको स्व में ज्ञिनवर्म प्रगट करनेके लिये अर्थात्‌ यथार्थ सबर निजेरा 
प्रगठ करनेके लिये सम्यग्दशंन भगट फरना ही चाहिए। 

५- सम्यग्दष्टि जोच आत्मस्यमावकी प्रतीति करके अज्ञानमोद्दको 
जीतकर रागद्वेपका स्पामी नहीं होता, यद् हजारों रानियोंके सयोगके बीचर्म 
है तथापि 'ज्िन! दै | चौथे, पायर्गे गुणस्थानमें रहनेवाले जीवोंका ऐसा स्थ 
रूप है । सम्यम्दर्शनका माहात्म्य फैस। दे यद्ध बतानेके लिये अनन्त छ्ानियोंने 
यदद स्परूप कद्दा दे । इन सम्यग्टष्टि जीवेंके श्रपनी शुद्ध पयायके अनुसार 
शुद्धवाके प्रमाणमे सचर-निजरा द्ोती दे । 


६- सम्यग्दशनके माद्दात्म्यको नहीं सममनेवाले मिथ्यादष्टि जीवॉकी 
बाह्य सयोगों और याह्य त्याग पर दृष्टि द्वोती दे, इसीलिये थे उपरोक्त कथनका 
आशय नहीं समझ सकते और सम्यग्डष्टिके अतरण परिणमनकों ये नहीं 
समभ सकते । इसलिये घम्म फरनेके इच्छुक जोवोंको सयोगदष्टि छोड़कर पसतु 
स्वरूप सममनेकी और यथार्थ तक्त्वशञान प्रगट करनेकी आवश्यकता है। 
सम्यग्द्शन, सम्पग्यान और उनपूर्वक सम्यफ्चारित्रके विना सबर निर्जरा 
प्रगट करनेका अन्य कोई उपाय नहीं दे। इस नपमे अध्यायक १६ थे सूत्रको 
टीकासे माल्यूम पडेगा कि भोक्त ओर ससार इन दोके अलाया और कोई 
साधने योग्य पदार्थ नहीं दे | इस जगत दो ही मार्भ दै--मोक्षमार्ग और 
ससारमागे। 

७-सम्यफतथ मोछ्मार्गकी ज्ड है और मिव्यात्व ससारवी जखठ है। 
जो जीप ससार मार्गस विमुस्त धो वे दी जीव मोत्षमार्ग ( अर्थात्‌ चर्म ) प्राप्त 
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कर सकते हैं | विना सम्यग्दशनके जीवक्ले संवर-निर्जरा नहीं होती; इसीलिये 
दूसरे सूत्रम संवरके कारण वतलाते हुए उनमें प्रथम ग्ुप्ति चतलाई, उसके 
बाद दूसरे कारण कहे दे । 


८-यह ध्यान रहे कि इस शासत्रम आचाये महाराजने महात्रतों था 
देशधरतोंको संवरके कारणुरूपसे नहीं बतलाया, क्योंकि सात अध्यायके पहले 
सत्रम बताये गये प्रमाणसे चह शुभास्र॒व है । 


६--यह समझानेके लिये चौथे सूतमें 'सम्यक्‌! शब्दका प्रयोग किया 
है कि गुप्ति, समिति, अलुप्रेक्षा, दशप्रकारका धर्म, परीपहज्य ओर चारिचत्र ये 
सभी सम्यग्दशनके बिना नहीं होते । 


१०--छुट्टु खूत्रमे घर्मके दश भेद वतलाये हैं | उसमें दिया गया उत्तम 
विशेषण यद्द बतलाता दे कि धर्मके भेद सम्यग्द्शनपूर्वंक ही हो सकते हें। 
इसके याद सातव सत्नमें अनु च्वाका स्वरूप और ८ वे सूत्रसे १७ थें खूतच्र तक 
परीपहजयका स्वरूप कहा है। शरीर ओर दूसरी वाद्य चस्तुओंकी जिस श्रवस्था 
को लोग प्रतिकूल मानते हैं उसे यहाँ परीपद्द कहागया है | आठवे सूत्रम परि- 
पोढव्या! शब्दका प्रयोग करके उन परीपहोंको सहन करनेका उपदेश दिया दे । 
निश्चयसे परीपह क्या है और उपचारसे परीपह किसे कहते हँ--यह नहीं 
समभनेवाले जीव १०-११ सूत्रका आश्रय लेकर ( कुतके द्वारा ) ऐसा मानते 
हैं कि-'केवली भगवानक छुघा ओर तठपा ( भूख ओर प्यास ) की व्याधिरूप 
परीषह निश्चयसे होती है, ओर छुझस्थ रागी जीवोंकी तरह कंवली भगवान 
भी भूख ओर प्यासकी व्याधिको दूर करनेके लिए खान-पान प्रहण करते हैं 
ओर रागी जीवोंकी तरद्द भगवान भी अतृप्त रहते हैं? परन्तु उनकी यह 
मान्यता मिथ्या है। सातवें गणस्थानसे ही आहारखंशा नहीं होती ( गोमट्ट- 
सार जीच कांड गाथा १३६६ की बड़ी टीका प्रष्ठ ३४१-३५२) तथापि जो सग- 
चानके खान-पान मानते हैं वे भगवानको आहार संबाले भीदूर हुये नहीं 
मानते ( देल्लो सूच १०-११ की टीका ) 
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११--ज्ञब सगवान मुनि अधस्थार्मे थे तब तो करपात्री द्वोनेसे स्वय 
दी झाद्ारके लिये निकलते और जो दातार भावक योग्य भक्तिपूवंक पढ़गा 
इन करते है तो वे खडे रहकर करपात्रमे आद्वार लेते। परन्तु जो पेसा मानते 
हैं. के घीतरागी होनेके बाद भी असहा वेदनाके कारण भगवान आद्दार लेते 
हैँ, उन्हें पेसा मानना पड़ता है या पड़ेगा कि 'भगवानके कोई गणघर या मुनि 
आद्वार लाकर देते है, ये स्वय नहीं जाते ।” अब देखो कि छप्नस्थ अपस्थामे 
तो मगवान आद्वारके लिये किसीसे याचना नहीं करते और अब घीतराग 
ट्रोनेफे बाद आदार लानेके लिये शिष्योंसि याचना कर, यद्द बडे आश्चयकी 
धात है। पुनश्व-भमगवानको आह्यार-पानी का दाता तो घद श्राद्दार लाने 
याला मुनि द्वी हुआ। भगवान कितना आद्वार लेगे, क्या फया लेंगे, अपन जो 
कुछ ले जायगे चद सब भगवान लेंगे, उनमेंसे कुछ बचेगा या नहीं ! इत्यादि 
बातें भगवान स्वय पद्दलेसे निश्वय करके मुनिको कहते दे या आद्वार खाने 
घाले मुनि स्वय निश्चय करते दें ! ये भी पिचारणौय प्रश्न हैं। पुनश्च नग्त 
मुनिके पास पात्र तो द्योता नद्दीं इसी कारण वद्द आहार लानेके लिये निदपयोगी 
डै, और इसीलिये मगधान स्य मुनि दशामे नग्त थे तथापि उनके बीतराग 
दोनेके याद उनके गणधराद्किको पात्र रखने घाले अर्थात्‌ परिप्रदधारी मानना 
पढेगा और यद्द भो मानना पड़ेगा कि भगवानने उस पात्नधारो मुनिको आदर 
लानेकी आश। की । किन्तु यद सद झअसगठ दे-टठोक नहीं दै। 


१३--पुनएच यदि भगवान स्वय अशन पान करते हों तो भगवानकी 
ध्यान मुद्रा दूर दो ज्ञायगी फ्योंकि अध्यान मुद्राके अलावा पात्रर्म रद्दे हुये 
आद्वारको देखनेका, उसके छुकड़े करने, कोर लेने, दातसे चाबने, गलेमे उत्ता 
रने आदिको क्रियाये नहीं दो सकती । अब यदि भगवानके अध्यानमुद्दा या 
उपतेक्त क्रियाएं स्वोकार करे तो यद प्रमाददशा होती है ) पुनश्च आठ घत्र 
में ऐसा उपदेश देते हैं कि परीपहें सद्दन करनी चाहिये और भगवान स्थय 
दी चेसा नहीं कर सकते अर्थोत्‌ भगघान अशक्य कार्योका उपदेश देते हैं, 
देखा अर्थ करने पर भगवानको मिथ्या उपदेशी फह्दना पड़ेगा । 
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१३--४६व सूत्रर्मे निश्र थोंके भेद बताये हैं उनमें 'वकुश! नामक एक 
भेद्‌ वतल्ाया है; उनके घम प्रभावनाके रागसे शरीर तथा शास्त्र, कमंडल, 
पीछी पर लगे हुये मेलको दूर करनेका राग हो जाता दे। इस परसे कोई यद्द 
कहना चाहते हैं कि-डस 'बकशः मसुनिक्के वस्त्र होनेमे बाधा नहीं, परन्तु उनका 
यह कथन न्याय विरुद्ध है, ऐसा छुट्ठ अध्यायके तेरद््ें सत्र की टीका चत- 
लाया है। पुनश्च सुनिका स्वरूप नहीं समझने चाले ऐसा भी कहना चाहते 
हैं कि यदि सुनिको शरीरकी रक्षाके लिये वस्त्रकी भावना हो तो भी वे च्पक 
श्रेणी मांडकर केवलज्ञान प्रगट कर सकते हैं | यह चात भी मिथ्या है। इस 
अध्याय के ४७ वें सूत्रकी टोकामे संयमके लब्धिस्थानोंका स्वरूप दिया है 
इस परसे मात्यूम होगा कि वकुश मुनि तीसरी चारके संयमलब्धिस्थानमें रुक 
जाता है और कपाय-रहित दशा प्राप्त नहीं कर सकता; तो फिर ऋतु इत्यादि 
की विषमताखे शरीरकी रक्षा के लिये रखनेमे आने चाले वस्त्र आदि वस्तुश्रों 
के प्रति रागवाला सम्यग्हष्टि तो मनिपद्‌ प्राप्त नहीं कर सकता और सर्वथा 
अकपाय दशाकी प्राप्ति तो वे कर ही नहीं सकते, यही देखा भी ज्ञाता है। 

१४--शुप्ति, समिति, धर्म, अमुप्रेत्ता, परीषहज्य ओऔर चारित्र के 
स्वरूपके सम्वन्धमें होनेवाली भूल ओर उसका निराकरण उन्न उन विपयोसे 
सम्बन्धित सखूत्रोंकी टीकामे दिया है, चहांसे समझ लेना | कुछ लोग आहार 
न लेनेको तप मानते है कितु यह मान्यता यथार्थ नहीं । तपकी इस व्याख्या 
में होने वाली भूल दूर करनेके लिये सम्यक्‌ तपका स्वरूप १६ हें खूज्की 
भूमिकार्मं तथा टीका फिकरा ४ में दिया है, उसे सममना चाहिये । 


१४--मुमुक्ु जीबॉको मोक्षमार्ग प्रगभय करनेके लिये उपरोक्त चारेमे 
यथाथे विचार करके संबर-निर्जरा तक्त्वका स्वरूप बराबर सममाना चाहिये। 
जो जीच अन्य पांच तत्वों सहित इस संवर तथा निञ्जरातत्त्वकी श्रद्धा करता 
दे, जानता है उस अपने चैतन्यस्वरूप स्वभावभावकी ओर कुक़कर 
सम्यग्द्शेन प्रगट करता दे तथा संखार चक्र को तोड़कर अल्पकालमें चीत- 
राग चारित्रको प्रगट कर निर्वाण-मोक्षको प्राप्त करता दे । 


अध्याय £ उपसद्ार जड़ 


१६-इस अध्यायमें सम्यक्चारिप्रका स्थरूप कद्दते हुए उसके अजु- 
सघानमें घमेध्यान और शुफल ध्यानका स्वरूप भी बतलाया दै। ( देल्लो सूत्र 
४३६ से ३६ ) चारित्रके विभागमे यथादयात चारिष्र भी समाविष्ट हो ज्ञाता दै, 
चौदृदये मुणस्थानके अन्तिम समयमे परम यथाण्यात चारिष्र प्रमट होने पर 
सर्वगुर्णोके चारित्रकी पूर्णता होती दे ओर उसी समय जीव निर्वाणदशा 
प्राप्त करता दै-मो्ष प्राप्त करता दै। ४७ थे खूतमें सयमलब्धिस्थानका 
कथन करते हुये उसमें निर्धाण पद भाष्त होने तककी दशाका वर्णन किया 
गया है। इसतरह इस झअध्याय में सव तरद्द की 'ज्ञिन! दशाका स्वरूप आया 
ये भगवान ने यहुत थोडे सूत्रों द्वारा बताया दे । 


इसप्रकार श्री उमास्थामी विरचित मोक्षशास्रक्नी गुजराती दीफाका 
नवमें अध्यायका हिन्दी अजुयाद पूर्ण हुआ | 


न श्री उपास्वामिविरचित & 
मोक्ष शाख (सटीक ) 
गुजराती से हिन्दी दीका 
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३१--आचार्यदेवने इस शास्त्रके शुरुआत में पदले अध्यायके पदले ही 
सूत्र कद्दा था कि सम्पर्दर्शन शान चारित्रकी पकता मोद्धका मागे दै- 
कल्याणमार्ग है। उसके बाद सात तस्वोंकी जो यथार्थ भ्रद्धा है सो सम्य 
गद्शन है, इसप्रकार बताकर सात तरवोंके नाम बतलाये ओर दस अध्यायमें 
उन सात तर्वोंक! वर्णन किया। उनमें इस अतिम अध्यायमे मोक्षतत्वका 
चेन करके यद्द शास्त्र पूर्ण किया दे 


२-मोक्त सचर निर्जरापूर्वफ होती है, इसीलिये नवमें अध्यायम सचर 
निर्जेराका स्वरूप कद्दा, ओर अपूर्वकरण प्रभट करनेवाले सम्यपत्वके स'मुख 
ज्ञीबासे लेकर चौदद्दव गुणस्थानमें विराजनेयाले केचलीमगवान तकके सम्रस्त 
जीवोंके सबर निजरा होती दे ऐसा उसमें चतलाया | इस निर्जराकी पूर्गाता 
होने पर जीव परमसमाधानरूप निर्वाणपद्म विराजता दे; इस दशाकों मोक्ष 
कहा जाता है। मोक्षद्शा प्रगट करनेवाले ज्ञीवोने सर्व कार्य सिद्ध किया अत 
पंसद भगवान! कद्दे जाते हे । 


३-केवली भगवानके ( तेरहव और चौददयें शुणस्थानमे ) सबर- 
निज्ञरा होती है अत उनका उरलेख नवमें अध्यायमें किया गया दे किन्तु 
यधद्ाँ फेवलशानका स्वरूप नहीं बताया ) केचलशान भावमोक्त है और उस 
भाषमोचछके बलसे द्ष्यमोत्त ( सिद्धदृशा ) दोता दै | ( देखो प्रचघनसार अध्याय 
१ गाथा ८४ जयसेनाचाये फो टोका ) इसोलिये इस अध्यायमे प्रथम भाव 
मोक्ष फेघलशानका स्वरूप चताकर फिर द्वव्यमोक्तका स्वरूप थतलाया है । 


उद० मोच्षशाख्त 
अब केवलज्ञान की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं 


मोहल्याज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयात्र कैव्लम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ -[ मोहक्षयात्‌ ] मोहका ज्ञय होनेसे ( अंतर्सृहर्तपर्यत क्षीण- 
कपाय नामक गुणस्थान पाप्त करनेके याद ज्ञानदर्शनावरणांतराय क्ष्यात्‌ 
च्‌ |] और शानावरण, दशनावरण, और अंतराय इन तीन कर्मोका एक साथ 
क्षय होनेसे [ केवलम्‌ ] ऊेचलणान उत्पन्न दोता है। 
टीका 
१- प्रत्येक जीव द्रव्य एक पूर्ण अखंड है ग्रतः उसका छ्वान सामथ्य 
संपूर्ण है | संपूर्ण चीतराग होनेपर संपूर्ण सर्यक्षता मगट होती है। जब जीव 
संपूर्ण चीतराग होता है तब कमेके साथ ऐसा निमित्त-नेमित्तिक संबंध होता 
डै कि--मोहकम जीवके प्रदेशर्म संयोगरूपले रहता दी नहीं, उसे मोदकर्मका 
च्य हुआ कहा जाता है | जीवकी संपूर्ग चीतरागता प्रगठ होनेके चाद अल्प- 
कालमे तत्काल ही संपूर्ण शान प्रगट होता है उसे केवलश्षान कहते हैँ, फ्यों- 
कि चह ज्ञान शुद्ध, अखंड. राग रहित है। इस दशाम जीवको केचली भगवान? 
कहते हैं। भगवान समस्त पदार्थोको जानते हैं इसीलिये वे केवली नहीं कह 
लाते, परन्तु केचल' अर्थात्‌ शुद्ध आत्माको जानते अचुभचते हैं अतः वे 'केवली” 
कद्दलाते हैं । भगवान एकसाथ परिणमनेवाले समस्त चेतन्य-विशेषयाल्रे 
केघलछानके द्वारा अलादि निधन, निष्कारण असाधारण स्वसंवेद्यमान्‌ चेतन्य- 
सामान्य जिसकी मद्दिमा है तथा चेतक स्वभावके द्वारा एकरूप होनेसे जो 
केवल ( अकेला, शुद्ध, अखंड ) है ऐसे आत्माक्ो आत्मा से आत्मा अनुभव 
करनेके कारण केवली है ! 
( देखो श्री प्रचचनखार गाथा रे३ ) 
२--आत्मसिद्धि शासतरमें कहा है कि-- 
केवल निज स्वभावक्ा अखंड बर्ते ज्ञान । 
कहिये केवलज्ञान सो देह तदपि निर्बाण ॥ ११३ ॥ 


अध्याय १० सूत्र ३२ ज्फरे 


यह व्यवद्ार कथन दे क्लि भगवान परको मानते हें । ऐसा कट्ठा जाता 
दै कि व्यवहारसे ऊेघलशान सोफालोकको युगपत्‌ ज्ञानता दे, फ्योकि स्व पर 
प्रकाशक निन्न शक्तिके कारण भगयान सपूर्ण शापरूपले परिणमते ् शत 
कोई भी दच्य, गुण या पर्याय उनसे शाप पराहर नहीं हे। निश्चययखे तो 
फेवलशान अपने शुद्ध स्वमावको ही ध्यपड़रूपसे जानता दे । 

३-फेपलशान स्परूपसे उत्पन हुआ दै, स्वमत्न दे तथा क्रम रदित 
है । यह शान जब प्रगट हो तय शानावरण कर्म क! सदाके लिये धाय होता दे, 
इसीलिये इस शामनफो च्ञायिकशान क्द्दते ह॑ं |ज्ञब फंचलशान प्रगद द्ोता दे 
डसीसमय फेघलदर्श। और सपूण घोर्य मी प्रयट दोता दे और दर्शनापरण 
तथा अतरायकर्मका सवया अमाय ( नाश ) हो जाता दे । 

4<-चे बलज्ञान होनेपए आपमोक्त हुवा कहलाता है ( यह अरिद्दतदशा 
है) ओर आयुप्यक्षी स्थिति पूरी दोनपर चार अधातिया कर्मीका अमाव 
होकर द्ब्यमोक्त होता है, यही सिद्धदशा दै, मोक्ष केघखनान पूथेक ही दोता 
दे इसलिये मोक्त+ा पणुन करने पर उसमे पहले केवलशानकी उत्पतक्तिका 
सूत्र बतलाया दै। 

७- प्रश्न--फ्या यह मान्यता ठीक दे कि जीव तेरहयें ग्ुण॒स्थानमें 
अनन्तचीय धगट हुवा दे तथापि योग आदि गुणका विकार रहता है और 
ससारित्व रहता दि इसका कारण अघातिक्मंका उदय दे? 

उत्तर-यद्द मान्यता यथार्थ नहीं दे | तेरदरें गुणस्थानम ससारित्व 
रहनेका यथार्थ कारण यद दे कि वहाँ जीयरे योग सुणका विकार दै तथा 
ज्ञीचके प्रदेशोंकी वर्तमान योग्यता उस चेजमे ( शरीरफके साथ ) रहनेकी है, 
तथा जीवके अव्यायाघ, निर्मामी, निगात्री और अनायुपी आदि गुण अमी 
पूर्ण प्रगट पहीं दुआ इसप्रकार जीच अपने ही फारणसे ससारमे रहता है। 
चास्तवर्म जड अधातिकर्मते उदयये कारणस या ऊिसी परके कारणसे जीव 
ससारमें रहता है, यद्द मान्यता प्रिटजुल्न असत है | यद् तो ध्यवद्ाार कथन 
मात्र दे कि 'तेरहरें गुणस्थानमें चार अ्रधातिकर्मोका उदय है इसीलिये जीव 


छ्पर मोक्तशास्थ 


सिद्धत्वको ध्राप्त नहीं होता! जीवके अपने चिक्वारी सावक्रे कारण संसार होनेसे 
तेरहरव और चौदहमें गुणस्थानमें भी जड़कर्मके साथ निमित्त-नेमित्तिक संबंध 
कैसा होता दे यह वतानेके लिये कम शास्त्रोर्म ऊपर बताये अनुसार व्यवहार 
कथन किया जाता है | चास्तवम कर्मके उदय, सता दत्यादिके कारण कोई 
जीव संसारम रहता है यह मानना सो, जीव ओर जढ़कमकोी एकमेक मानने- 
रुप मिथ्या-मान्यता है | शास्त्रोंका अर्थ करनेमे अनानियोंकी मूलभूत भूल 
यह है कि व्यवहारनयक्ते कथनकों वह निश्चयनयके कथन मानकर व्यवहार 
को ही परमार्थ मान लेता है । यह भूल दूर करनेके लिये आचार्य भगवानने 
इस शास्त्रके प्रथम अध्यायके छ्ट्टे सृत्रम प्रमाण तथा नयका यथाथे ज्ञान करने 
की आला की दै ( प्रमाण नयेरधिगमः ) जो व्यवह्ारके कथनोंको ही निश्चयके 
कथन मानकर शास्त्रोंका चैसा अर्थ करते हैं उनके उस अज्लानको दूर करनेके 
लिये श्री कुन्दकुन्दायायदेवने समयसारजीम ६४४ ६२४ से ३२६ वीं गाथा कहीं हैं । 
इसलिए जिशासुश्रोंकोी शास्त्रोंका कथन किस नयसे है और इसका परमार्थ 
( भूतार्थ-सत्यार्थ ) अथ क्या होता है यह यथार्थ समझकर शास्त्रकारके कथनके 
ममको जान लेना चाहिये, परन्तु सापाके शब्दोंकों नहीं पकड़ना चाहिये । 
६, केवलज्ञान उत्पन्न होते ही मोक्ष क्‍यों नहीं होता १ 
( १ ) प्रश्न--क्रेवलश्ञानकी उत्पन्तिके समय मोक्षक कारणभूत रत्न- 
श्रयकी पूणता हो जाती है तो फिर उसीसमय मोक्ष होना चाहिये; इसप्रकार 
#& वे गाधाय इसप्रकार हैंः-- ४४ 9 
व्यवहार भापितेन तु परद्॒व्यं मम भणुत्यविदितार्थाः । 

जानंति निरचयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित्‌ ॥ २२४ ॥ 

यथा को5पि नरो जल्पति अस्मार्क ग्रामविषयनगरराप्ट्रम्‌ | 

न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥ रे२५ ॥ 

एयमेव मिथ्यादृश्ज्ञानी निःसंशर्य भवत्येषः । 

ये परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मान करोति ॥ ३२६ ॥ 








अध्याय १० खून १ छघर 


जो सयोगी तथा अयोगी ये फेवलियोंके दो गुणस्थान कद्दे हैं उनके रहनेका 
कोई समय दी नहीं रद्दता ? 


उत्तर-यद्यपि केयलशान की उत्पत्तिके समय यथाय्यातचारित्र दो 
गया दै तथापि अमी परमयथास्यातचारिच्र नहीं हुआ | कपाय और योग 
अनादिसे अनुसगी-( साथी ) ई तथापि प्रथम कपायका नाश द्वोता है, इसी- 
लिये फेघली भगवानके यद्यपि घीतरागतारुप यथाल्यातचारिश्र प्रगट हुआ दे 
तथापि योगके व्यापारका नाश नहीं हुआ। योगका परिस्पदूनरूप व्यापार 
परमयधाण्यातचारित्रके दृषण उत्पन्न करनेवाला द्वे। इस योगफे विकारकी 
भाम क्रमसे भावनिजेरा होती दे | इस योगके व्यापारकी सपूर्ण भावनिजेरा 
द्वोज्ाने तक तेरहवाँ गुणस्थान रहता है। योगका अशुद्धतारुप-चचलतारूप 
व्यापार यघ पढ़नेके बाद भी कितनेक समय तक अ्रव्याचाघ, निरयोम ( नाम 
रद्दितत्व ), अनायुपष्य ( आयुप्यरद्वितत्व ) और निर्मोत्र आदि गुण प्रगट नहीं 
होते; इसीलिये चारित्रमें दृषण रहता दे । चौदहयं गुणस्थानफे अतिम समय 
का व्यय होनेपर उस दोपका अभाव हो जाता है और उसीसमय परमयथा 
ण्यात चारिध्र पभगट दोनेसे अ्रयोगी ज्ञिन भोक्तहप अपस्था घारण करता दै। 
इस रीतिसे मोद्त अवस्था प्रगद द्ोने पदले सयोगकेघली और अयोगकेयली 
ऐसे दो गुणस्थान प्रत्येक फेयली भगवानके द्ोते हें । 

(२) प्रश्न--यदि ऐसा माने कि जय केवलश्ञान प्रगट दो उसी समय 
मोक्ष अवस्था प्रगद द्दोज्ाय तो फ्या दूषण लगेगा १ 

उत्तर--ऐंसा मानने पर निम्न दोप आते एैं-- 

१--ज्ीयमे योग गुणका विकार द्ोनेवर, तथा अन्य ( अरध्याधाघ 
आदि) ग़ुर्णोर्मे घिकार होनेपर और परमयथाम्यातथारित्र प्रगट हुये घिना, 
जीपकी सिद्धद्शा प्रगट हो जायगी जो कि अशफ्य दे। 

२--यदि जय फेपलप्षान प्रगट दो उसी समय सिद्ध दशा प्रगट दो 
जाय तो घमे तीर्थ द्वी न रद्दे; यदि अरिद्रत दशा दी न रद्दे तो कोई सर्येह 
इपदेशक-आप्त पु८ष दी न हो | इसका परिणाम यद्द दोमा कि भरध्य ज्ञीव 


5्घछ मोक्षशारु) 


अपने पुरुपार्थले धर्म प्राप्त करने योग्य-दशा प्रगट करनेके लिये तैयार हो 
तथापि उसे निमित्तरूप सत्य घर्मक्रे उपदेशका ( दिव्यध्चनिका ) संयोग नदोगा 
अर्थात्‌ उपादान मिमित्तका मेल टूट जायगा | इसप्रस्थार चन दी नहीं सकता, 
क्योंकि ऐसा नियम दे कि जिस समय ज्ञो जीव अपने उपादानकी जाग्रतिसे 
धम्म प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करता है उससमय उस जीवके इतना पुण्य 
का संयोग होता ही छे कि जिससे उसे उपशेशादिक योग्य निमित्त ( सामग्री ) 
स्वयं मिलते ही हैँ | उपादानकी पर्यायका और निमित्तक्ती पर्यायका ऐसा दी 
सहज स्वाभाषिछ निमित्त नेमित्तिक संबंध दै | यदि ऐसा न हो तो जगतमे 
फोई जीव धर्म प्राप्त कर ही न सकेगे। छर्थाद्‌ समस्त जीव द्वव्यदष्टिसे पूर्ण हैं 
तथापि अपनी शुद्ध पर्याय प्रगट कर नहीं सकते । ऐसा होनेपर ज्ञीबोंका ठुःख 
कभी दूर नहीं होगा आर थे खुखर्घमरूप कभी नहीं हो सके | 

३--जगतम यदि कोई जीच घम प्राप्त नहीं कर सकता तो तीथंकर, 
सिद्ध, अरिहंत, आचाये, उपाध्याथ, साधु, आवक, सम्यग्दष्टि और सम्यग्दष्ट 
की भूमिका रहनेचाले उपदेशक इत्यादि पद्‌ भी जगत्‌म न रहेंगे, जीवकी साधक 
ओर सिद्धदशा सी न रददेगी, सम्यस्टष्टिक्षी भूमिका ही धमट न होगी, तथा 
उस भूमिका होनेचाला घर्मप्रभावनादिका राग -पुएयानुवंधी पुएय, सम्य- 
ग्हप्टिके योग्य देवगति-देवत्षेत्र इत्यादि व्यवस्थाका भी नाश हो जायगा | 

(४) एस परसे यह समभता कि जीचके उपादानके प्रत्येक समय 


की पर्योयकी जिसप्रकारकी योग्यता हो तद्सुसार उस जीवके उस समयके 
योग्य निमिच का संयोग रवय॑ मिलता ही है--ऐसा निमित्त नेमित्तिक संबंध 
तेरहव गुणस्थानका अस्तित्व सिद्ध करता है; एक दुसरेके फर्तारूपसे कोई दे 
ही नहीं। तथा ऐसा भी नहीं फि उपादानकी पर्यायम जिस समय योग्यता हो 
उस समय उसे निभित्तकी ही राह देखनी पड़े; दोनोंका सहजरूपले ऐसा ही 
मेल होता ही दे और यही निमित्त मैमित्तिक भाव है; तथापि दोनों द्वव्य स्व- 
तंत्र हैं। निमित्त परद्रव्य दे उस जीव मिला नहीं सकता। उसीप्रकार वह 


निमित्त जीवर्मे कुछ कर नहीं सकता; क्योंकि कोई द्वृव्य परद्रव्यकी पर्यायका 
कुत्ता, हर्ता नहीं है ॥| १॥ 


अध्याय १० सूध र२ ज्घ्छ्‌ 


अप मोत्के कारण और उसका लक्षण कहते हैं-- 
वध्हेलभावनिजराभ्यां कृत्नऊर्म विप्रमोक्षो मोक्त। ॥ २॥ 

श्र्थ--[ व्धहेत्ममात्र निर्मरास्या ] बधके फारणों (मिथ्यात्य, 
अविरति, प्रमाद क्पाय और योग ) पा अ्भाप तथा जिजेंसके द्वारा [ ऋत्ख- 
कर्म गिप्रमोच्ो मोत्ः ] समस्त 225 अत्यन्त नाश दोजाना सो मोक्त है। 

फा 

१--फर्म तीन प्रकारके छें--( २) मायकर्मे (२) द्रब्यकर्म और (३) 
नोकर्म । सायक््म जीवफा विक्वार दे और >व्यकर्म तथा नोव मे जद दे । भाव 
क्मेका अभाय होपेपर द्रव्यकमेका अमाव दोता दे और द्रब्यकर्ंका असाव 
्ोनेपर नोकमे ( शरीर ) का अमाच द्वोता दे । यदि अस्तिकी अपेक्षासे 
कहें तो जो जीचकी सपूर्ण शुद्धता दे सो मोक्ष दे और यदि नास्तिकी अपेक्षा 
से कह तो ज्ञीवकी सपूर्ण विकारसे जो मुक्त दशा दे सो मोक्ष दै4 इस दशार्में 
जीय | शरीर रद्दित दोता दे और इस का प्राकार अतिम शरीरसे कुछ 

7द्दै। 

23203 २, मोज्ष यत्नसे साध्य है 

(१) प्रशन--मोक्त यतासाध्य दे या अयत्नसाध्य दे? 

उत्तर--मोक्ष यलसाध्य दे | ज्ञीव अपने यत्नसे ( पुरुषार्थ से ) प्रथम 
मिथ्यात्यक्षो दूर परवे सम्यग्द्शन प्रगठ पग्ता दे और फिर यिशेष पुरुषार्थसे 


प्रम फ्रमसे घिफारको दूर करये मुक्त द्ोता है । पुस्पायेके घिकल्पसे भोक्त 
साध्य नहीं है । 


(३२) मोछका प्रथम कारण सम्यर्दर्शन दे और धद् पुरुपायसे ही 
प्रगट द्ोता दे | थी समयसार कलश ३४ में अमृतयठ खूरि कहते हैं. कि-- 
दे भय्य! तुझे व्यर्थ ही शोलादल करमेस फ्या लाम है ? इस कोला 
इलमे तू घिरक्त हो और एव चित यमाप्र यस्तुरों स्पय तपिश्या द्ोकर देख।) 
इसप्रवार छुद महीना अभ्यास पर ओर देख दि ऐसा वरनेस अपोी छद॒य 


सरोपधरमे आस्मावी धाप्रि शोतो है या नहीं ? अर्थात्‌ ऐसा प्रयम्न करनेसे 
अयश्य भारमावी प्राप्ति दोतो है। 
99 
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पुनइच कलश २३ में सी कहते हे कि-- 
हे भाई ] त किसी सी तरह पदहाकटले प्रथवा सर फटक भी ( अथीतत 


कई प्रयत्नोंक द्वारा ) तक््योंका कोदुहली होकर इस शरीरादि सूत्त द्रव्योंका एक 
मुहत्त ( दो घड़ी ) पड़ीली होक्कर आत्माझा अनुभव कर कि जिपसे निजञ्ञ 
लि भिन्न देखकर इस गरीरादि सुतिक 


आत्माको विज्लासरुप, सथ परद्वव्योंसि भिन्न 
पुद्ललद्रतव्यके साथ एकत्तले मोहको तू त 
भावाथ-रुदि यह आत्मा दो घड़ी, पुद्ठलद॒ब्यसे सिन्च अपने शुद्ध 
चरूपका अनुभव करे ( उसमे ल्लीन हो ). एरीपह आने पर भी तन डिगे, तो 
घातिकर्का नाश करके, केचलणान उत्पक्ष ऋप्फे सोज्नको प्राप्त हो। आत्माथुमच 
का ऐसा माहात्म्य हे 
इसमें आत्मानुभव करतनेके हिणे पुरपा्थ ऋरना बताया है | 
(३) सम्यक पुरुषाथक हारा मोक्षकी प्राप्ति होती है। सम्यकू 
पुरुषार्थे कारण है ओर मोज् कार्य है | ठिया दार्णके काय सिद्ध नहीं होता । 
पुरुषार्थस मोक्ष होता हे ऐसा सत्रकारने स्वयं एस अध्यायक छट्ट सच पूर्व- 
प्रयोगात्‌! शब्दका प्रयोग कर बतलाया है | 
(४) समाधिशनकर्म री पूज्यपाद आचाय चतलाते है कि 
अयत्नसाध्य नित्रार्ण चित्तत्व॑ धृतज यदि | 
अन्यथा योगवस्तस्पान्न दुःखं योगियां दबचित्‌ ॥ १०० ॥ 
अ्थे--बदि प्रथ्दी दि पंचमूतले जीदसस्वकी उत्पत्ति हो तो निया- 
ण अयत्नसाध्य है, कितु लदि ऐसा न हो तो घोगस अर्था्‌ स्वरूप संवेदनका 
अभ्यास करनेसे निर्वाणकी प्राप्ति हो; इस फ्राग्य निशध्वोणु-मोक्षके लिथे॑ पुरु- 


पाथ करनेवाले योगियोंकोी चाहे जैसा उपसग उपस्यित होनेपर भी छुप्सत 
नहीं होता । 
'$ ६ 


(५४ ) की अधग्रपायृत्र्स दशेनप्राथुत गाथा ६, सून्रपाभ्रुत १६ ओर भाव 


ल। 


!॥| 


8 


रद ] रे 
प्रात गाथा ८७ मै स्पष्ट रीत्या वतलाया डै कि घर्म-संचर, निजेरा, 
मोक्ष ये आत्माके दीवे-वक्त-प्रचत्तछे द्वारा ही दोता ८; उस शास्त्रकी चचनिका 
पृष्ठ १५-१६ तथा २४० मे भी ऐसा ही कहां दे। 
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(६) प्रश्ष--इसमे आेकझात स्थरूप कहा आया? 

उत्तर--आत्माक्े सत्य पुस्पायसे ही घर्म--मोक्ष दोता है और 
अन्य किसी प्रकरारसे नहीं होता, यदी सम्पक अनेकात हुआ | 

(७ ) प्रश्न-- थाप्मीमासा की ८८ वीं गायामें अनेकातका शान 
करानेके लिये कहा दे कि पुस्पाये ओर देप दोनों होते है, इसका क्या स्पष्टी 
करण दे ? 

उत्तर--ज्ञव ज्ञीय मोज्षक्का पुरुषार्थ करता दे तथ परम पुएयका उदय 
द्ोता है इतना यतानेक लिये यद्द फुथन दे । पुण्योदयसे धर्म या मोद्ध नहीं, 
पर'तु पेसा निमित्त नेमित्तिक सयध दे कि मोद्धरा पुरुषार्थ करनेधाले जीयके 
उससमय उत्तमसहमन थादि बाह्य सयोग होता द्वै। यथार्य पुरुषार्थ और 
पुएय इन दोनोंसि मोक्त होता दै--इसप्रदार कथन करनेके लिये यद्द फथन 
नहीं है । किंतु उससमय पुण्यक्ा उदप नहीं होता ऐसा कहनेवालतेकी मूल दै- 
यह बतानेके लिये इस गायाका कथन है। 

इस परसे सिद्ध होता दे कि मोच्त दी सिद्धि पुस्षार्थके द्वारा ही दोती 
है इसके धिना मोक्ष नहीं हो सइती ॥ २॥। 

भोदार्मे समस्त कर्मीदा अत्यन्त 'परभाव होता दे यद्द उपरोक्त सूचमे 
बतलाया, अग यह घतलाते है कि कर्मोफे अलाया और किसका अभाव 
होता है-- 

0: & 
ओपशमिकादि भव्यलानां च॥१॥ 


अर्थ--[ च ] और [ औपशमिकादि भव्यत्याना ] औपशमिकादि 
भावोंदा तथा पारिणामिष सावोर्मेस भत्यत्व सावका मुक्त जओीवके 
अभाव द्ोता--हो जाता है। 
थी 
ओपशमिफादि' कहनस औपशमिर, ओद्यिक ओर त्षायोपशमिक 
थे तीन भाव समझता, क्षायिदमाव इसमें नहीं गिनना-ज्ञानना | 


७६० साक्षदाडः 


१--पृव त्रयोग का उदाहरण--जेले कुम्हार चाककों घुमाकर 
हाथ रोक लेता दे तथापि घह चार प्रश्न वेग प्रूमदा रहता दे उसी- 
लिये बारंव 


प्रकार जीव सी संखार अवध्याम शोक था 


स्द्ठ 


| 


वार अभ्यास (ड््यम 
प्रयत्न, पुरुषा्थ ) करता था, चह अभ्यास छूद ज्ञाना हे तथापि पूर्वक्रे 
अभ्यासके संस्कारखे छुक्त जीददे 


| 
6 
नन्कैटि 
कि । 
4] 
#०॥| 
्पि 
अन्‍य 
2) 
म्फ्ि 


२--असंगका उद्ाहस्णु--- ऊसप्रकार तूचडीके जवतक लेपका 
संयोग रहता है तवनझ वह स्घ कि जणिक उद्ाद्ानकीयोस्यताऊे कारण पानी 
मे डूबी हुई रहती है, किंतु जब लेप ( भिट्टी ) गलकर दूर हो जाती है तब 
वह पानीके ऊप नी बोस्यदास-आ जाती हे; उसोप्रकार अबतक 
जीव खंगवाला होता दे तव॒तक अपनी याग्यतासे संसार समुद्र॒में ड्रबा रहता 
है और संग रहित हो 
जाता है। 

३-बंध छेदका उदाहरशु--जैसे पएरंडके काका सखा फल--जच 
ऊपरका पढ़ ( वन्धन ) छूट लानेस उसका बीज ऊपर ज्ञाता है, उसीप्रकार 
जब जीवकी पकवदशा ( सुक्तअवरथा ) व्म बन्‍्चका छेड-नाश होता 
है तब वह मुक्त जीच ऊध्चंगमन करता है | 


चेपर मऊध्यगमन करके लोकके अग्रभागरम चत्ता 


॥ ५ | ॥ 


४-ऊध्येंगमन स्वभाव का उदाहरणश--ज्िसप्रकार अग्विकी शिखा 
( लो ) का स्वभाव ऊर्ध्धगमन करता है अर्थात्‌ हवाई अ्रमावर्में जैसे अग्नि 
( दीपकादि ) की लो ऊपरक्ो जाती ई उसीप्रक्वार जीवका स्वभाव ऊर्ध्यंगमन 
करना है; इसीलिये सक्तदशा दोनेपर लीच सी ऊध्नेगमन करता है ॥ ७॥ 


लोकाग्रस आगे नहीं जामेका कारण बतलाते हैं 
स्तिकायामावातू ॥ ८ ॥ 
अर्थ>[ धर्मास्तिकायामावात्‌ ] आण्गे ( अलोकर्मे ) धर्माक्तिकाय 
का अभाव दे अतः सुक्त जीव लोकके अंततक दी ज्ञाता दें । 


अध्याय १० खुच्च ८-६ ७६१ 


टीका 

१- इस सूधका कथन निमित्तदी मुफ्यतासे है। गमन करते हुये 
दरद्योंको धर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्तरूप है, यह ठव्य लोकाकाशके घराप्रर 
है । घह यह वतलाता है कि जीव और पुद्ल्क्की गति ही स्वभावले इतनी 
दै कि वद्द लोकऊे अततक ही गमन करता दे | यदि ऐसा न हो तो अकेले 
आकाशर्म 'तोकाकाश” और अलोकाकाश' ऐसे दो भेट ही न रहें । लोक छुद्द 
द्रब्योंका समुदाय दे और अलोक्काशर्म एकाको श्राफाशदव्य ही दै। जीव 
और पुद्कल इन दो ही द्वार्योर्मे गमत शक्ति दे, उनको गति शक्ति ही स्यभावसे 
ऐसी दे कि बह लोकमें हो रहते है । गमनऊा कारण जो घर्मास्तिकाय उचव्य है 
उसका अलोकाकाशमे अमाय दे, वद यह वतद्याता दे कि गमन करनेवाले 
द्रव्योंकी उपादान शक्ति ही लोक कै अग्रमाग तक गसन करनेकी दे। अर्थात्‌ 
चास्तयमें जीवक्ी अपनी योग्यता ही अलोकूमे जानेची नहीं दे, अतण्च चद्द 
अलोकर्म नहीं जाता, घर्मास्तिफायका अमाव तो इसमे निमित्तमात्र है। 

“- घुड़बूद्धव्यसम्रहमे सिद्धफे अगुस्लघु सुणका चणेन करते हुये वत 
लाते ई कि--यदि सिद्धस्यरूप सवा गुरु दो ( भारी द्वो ) तो लोद्देके मोलेकी 
तरह उसका सदा अच पतन होता रहेगा अर्थात्‌ वद्द नीचे ही पडा रहेगा। 
ओऔर यदि यद्द सयेवा लघु ( दखका ) हो तो जैसे पायुरे मकोरेसे आकके 
घृद्धकी चुक्तत्षी रूई सड़ जाया फ्रती दे उसीप्रकार सिद्धस्यरूपका सी निरतर 
भ्रमण होता दी रहेगा, परन्तु सिउस्परूप ऐसा “हीं दे इसीलिये उसमे अगु 

लघुगुण फद्दा गया दे । ( बृद्ददूहब्यसगम्रद् प्र्ठ ३८ ) 
इस अगुमस्लघुगुणफे कारण सिद्ध जीव सना लोकापग्रमें स्थित रहते हैं, 
चद्सि न तो झआागे जाते और न पीचे आते।॥ ८ )| 


प्रक्त जीवोंमें व्ययद्वारनय की अपेन्तासे भेद बतलाते हे 
चषेत्रकालगतिलिगती बचा रित्रउटेकबुद्दी घित- 
शानावगात्नान्तरसस्यास्पचहुलतः साध्या।॥ ६ ॥ 
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अथ--न क्षेत्रकालगतिलिंगतीय चारित्र प्रत्येकवुद्धबवित ज्ञाना- 
वगाहनांतर संख्यात्प बहुत्वतः साध्या। ] क्षेत्र, दाल, गति, लिंग, तीर्थ, 
चारित्र, प्रत्येक बुद्ध चोधित, शान, अवगाडना, अंतर, संख्या और अल्पयवह्ुत्व 
इन बारह अज्ञयोगोंसे [ साध्या। | सुक्त जीयों ( सिद्धों ) में भी भेद सिद्ध 
किये जा सकते हैं । 

टीका 

१-छषेत्र---ऋजुघृतनयकी अ्पेक्षास (वर्तमान की प्पेक्तास ) आत्म- 
प्रवेशोंमे सिछध होता दे, आक्राशप्रदेशोर्मे सिद्ध होता दे. सिद्धक्षेत्रस सि 
द्वोता है। भूत नेंगमनयकी अ्रपेक्तासे पंद्रद कम भूमियों्म उ-पन्न हुए पुरुष ही 
सिद्ध द्वोते हैं । पंद्रह कमेमूमियोंर्मे उत्पन्न हुये पुरुषक्ता यदि कोई देवादि अन्य 
कषेत्रमे उठाकर ले जाय तो शअढ़ाई ढीप प्रमाण समस्त मनुप्य चेत्रस सिद्ध 
होता दे । 


-काक्ष--ऋजुघचनण्की अपेन्ताले एक समयमें सिद्ध होता दे। 
भूतनैगमनयकी अपेक्षास उत्सर्पिणी तथा अवसपिणी दोनों कालमें सिद्ध होता 
है; उसमें अ्रवसपिणी क्रालके नीसरे आराके अंत भागमे, चोथे आरामें ओर 
पांचवे आराके प्रारंभम ( ज्ञिसने चोथे कालमे जन्म खिया ठे ऐसा जीव) 
सिद्ध होता है। उत्सर्पिणी कालके 'डुपम्स॒ुपम' कालमें चौवीस तीथकर होते 
हैं श्रोर उस काक्षम जीव सिद्ध होते हैँ ( तचिलोक प्रश॒प्ति पृष्ठ ३५० ); घिदेह- 
क्षेत्रमें उत्सपिंणी और अवसपिणी ऐसे कालके भेद्‌ नहीं हैं । पंचमकाछमें जन्मे 
हये जीव सम्यग्दशनादि घमम प्राप्त करते है किंतु वे उसी भवले मोद्ष प्राप्त नहीं 
करते । विदेहक्षेत्में उत्पन्न हुये जीच अढ़ाई छीपदे किसी भी भागमें स्वकाल 
मे मोक्ष प्राप्त करते हैं | 

३--गति--ऋजु खन्ननयकी अपेक्ताले सिद्धमतिसे मोक्ष प्राप्त होती 
है; भ्रूत नेगमनयकी अपेक्तासे मनुष्यगतिम ही मोक्ष प्राप्त होती दे । 

४--लिंग---ऋजुसूचनयस लिंग ( चेद ) रहित ही मोक्ष पाता है; 
भूतनैगमनयसे तीनों प्रकारके भाववेदरम क्षपक श्रेणी मांडक्कर मोक्ष प्राप्त करते 
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हैं, और द्व्यचेदर्म तो पुर्पलिंग और यवाज्ञातरुप लिगसे द्वो मुक्ति प्राप्त 
होती दै। 

५-- तीर्थ--कोई जीव तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करते ई और 
कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष पाते द॑ । सामान्‍य केवलीमें भी फोई तो 
तीथंकरकी मौजूदगीर्म मोक्ष प्राप्त करते ६ ओर कोई तीथकरोंके बाद उनके 
तीर्थमे मोद्ष प्राप्त करते है । 

६--चर्रि--ऋजुघन्ननयले चारित्रके भेदका अभाव करके मोक् 
पाते हें, भूतनेगमतयसे--निकटकी अपेक्तास यथाग्यात चारिचसे ही मोक्त भाप्त 
द्वोती है, दृरकी अपेत्तासे सामायिक, छेदोपस्थापत, सूद्रसापराय, तथा यथा 
ख्यातसे और किसीके परिहार विशुद्धिदों तो उससे-इन पाच प्रकारके 
घारित्रसे मोक्ष प्राप्त होती है। 


७--प्रत्येफ उद बोधित--प्रश्येक बुद्ध जोष चर्तमानमें निमित्त को 
उपस्थितिके घिना अपनी शक्तिसे धोष प्राप्त ऊरते है, किन्तु भूवकालमें या तो 
सम्पन्दृशन प्राप्त हुआ हो तय या उससे पहले सम्यग्छादीके उपदेशका निमित्त 
हो, और च।धित चुद्ध जीय वतेमानममे सम्पग्शानोफे उपदेशके निम्मिचलसे धर्म 
पते दे । ये दोनों भकारके जी भोक्त प्राप्त परते है । 

८-शान---ऋजुदधत्ननयसे केवलशानसे दी सिद्ध द्ोता दे, भूवनेगमनय 
से कोई मति, धुत इन दो शानसे, फोई मति, थत, अवधि इन तीनसे, झथवा 
मति, ध्रुतत, मन पर्ययले और कोई मति, श्रुत, अवधि ओर मन-पर्येय इन चार 
शानसे ( केयलशानपूर्चक ) सिद्ध दोता दे । 

&६-अपगाइना -- छिसीके उत्टए पाचसौ पच्चीस घनुपकी, किसीके 
जअघन्य साढ़े तीन हाथमे फुझ कम और किसीक्रे मध्यम अपगादइना दोतो दे । 
मध्यम अथगादताऊे अनेक भेद हद । 

१०-अन्तर-- पक सिद्ध द्ोनेत्रे बाद दूसरा सिद्ध होनेका जघाय 


अतर पक समयका और उत्ट् भातर छुद् मासका है। 
400 
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११-संख्या--जधन्यरूपसे एक समयमे एक ज्ञीव सिद्ध दोता दै, 
उत्कृप्रूपसे एक समयमें १८८ जीव सिद्ध होते है । 

१२-अल्पब हुत्व - अर्थात्‌ संच्यामें हीनाधिकता । उपरोक्त ग्यारद्द 
भेदोमि अत्पवहुत्व होता है वह निम्न प्रकार है-- 

(१) क्षेत्र--संहरण सिद्ध जन्म सिद्धसे संख्यात शुणे हैं। समुद्र 
थ्रादि जल चषेनच्रोंसे अत्प सिद्ध होते है ओर महाविदेहादि क्षेत्रोंसि श्रधिक सिद्ध 
होते हैं । 

(२) काल--उत्सर्पिणी कालमें हुये सिद्धोंकी अपेक्ता अवसपिणी 
कालमें हुये सिद्धोंकी संख्या ज्यादा है ओर इन दोनों कालके बिना सिद्ध हुये 
जीवोकी संय्या उनसे संख्यात गुनी दे, क्योंकि विदेह क्षेत्रोंमि अवसर्पिणी या 
उत्सपिणीका भेद नहीं दे । 

(३) गति--सभी ज्ञीव मलुप्यगतिसे ही सिद्ध होते हैं इसलिये श्स 
अपेक्षाले गतिमें अल्पवहुत्व नहीं दे; परन्तु एक गतिके अंतरकी अपेक्षासे 
( अर्थात्‌ मझुप्यभवसे पहिले की गतिकी अपेक्षाले ) तियचगतिसे आकर 
मनुप्य होकर सिद्ध हुए ऐसे जीव थोड़े हँं--कम है, इनकी अपेक्तासे संख्यात 
गुने जीव मनुप्यगतिसे आकर मनृप्य होकर सिद्ध ते हैं, उससे संख्यातगुने 
जीव नरकगतिसे आकर मनृप्य हो सिद्ध होते हैं, ओर उससे संख्यातगुणे 
जीव देवगतिसे आकर मनुप्य दोकर सिद्ध द्ोते दें । 

(४) लिंग--भावनपुंसक वेदवाले पुरुष ज्ञपकश्नेणी मांडकर सिद्ध 
हों ऐसे जीव कम ई--थोड़े हैं । उनसे संख्यातगुने भावसत्री वेदवाले पुरुष 
क्पक श्रेणी मांडकर सिद्ध होते हैं श्रीर उसले संस्यातगृणे भावपुरुषवेदवाले 
पुरुष क्षपक श्रेणी मांडकर सिद्ध दोते हैं । 

(५) तीथ - तीर्थकर द्ोकर सिद्ध दोनेवाले जीव अल्प हैं, और 
उनसे संख्यातगने सामान्यकेबली होकर सिद्ध होते हैं । 

(६) चारित्र-पाँचों चारित्रसे सिद्ध दोनेवाले जीव थोड़े हैं, उनसे 
संग्यात गने जीव परिहार विद्वुद्धिके अलावा चार चारित्रसे सिद्ध होने 
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पाले देँ। 

(७) प्रत्पेफ युद्ध पोधित--प्रत्येक उुद्ध सिद्ध होनेयाले ज्ञीय अरप 
हैं उनसे सख्यातगुने जीच वोघितचुद्ध सिद्ध होते हें । 

(८) घान--मति, श्रुत इन दो शानसे केयलशान प्राप्त कर सिद्ध 
द्वोनेवाले जीव अल्प दे, उनसे सख्यात ग्रुने चार शानसे फेयल्शान प्राप्त कर 


सिद्ध दोते है और उनसे सस्यातगुने तीन शानसे फेवलशान उत्पश्नकर सिद्ध 
द्ोते ६। 


(६) अपगाहना--जघ ये श्रप्रगाइनासे सिद्ध होनेचाले जीव योडे 


है, उनसे सस्यातगुने उत्कए 'अपगाइनासे और उनसे सस्यातगुने मध्यम अब 
गादनासे सिद्ध दोते दे । 


(१०) अन्तर--उद्दमासके अन्तरचाले सिद्ध सयसे थोड़े हैं. और 
उनसे सब्यातगुने एक समयके अन्तरधाले मिद्ध द्वोते दे 


(११) सख्या--उत्कृष्टरूपमें एक समयमें एक्सी श्याठ जीव सिद्ध 
द्वोते है, उनसे अन-तगुने एक समयमें १८७ से लेदर ५० तक सिद्ध द्वोते हैं, 
उनसे झसग्यातगुने जीयथ एक समयमें ४६ से २५ त्तक सिद्ध द्वोनेवाले दे. और 
उनसे सक्यातगुने एक्त समयमें २४ से लेकर १ तक सिद्ध द्वोगेवाले जीय हैं। 

शसतरद्द वाद्य निमित्तों को अपेत्तास सिद्धोंमि भेदकी कश्पना को ज्ञाती 
है। पास्तपम अथगाहना गुयके अतिरिक्त भय आत्मीय गुणोंक्री श्रपेष्तासे 
उनमें कोई भेद नहीं दे । यहा यद्द न सममला कि 'एक सिद्धमें दुसरा सिद्ध 
मिल ज्ञाता है-इसलिये भेद नहीं दे ।' सिद्धदशार्मे भी प्रत्येक जीव अलग 
अछग हो रहते हैं, कोई जोप पक दूसरेमे मिल नहीं जाते ॥ ६ ॥ 


उपसहार 
१--मोचत्की मान्यता सयधी दोनेबाली भूल 
और उसका निरास्ग्ण 
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कितने हो जीव ऐसा मानते है कि स्वगके छुखकी अपेक्तासे अ्रनंतगुना 
खुख मोक्ष है| किन्तु बह मान्यता सिध्या है, पर्योकि इस ग्रुणाकारमे बह 
स्वग ओर मोक्षके सुखकी जाति एक गिनता दि; स्वगर्म तो विपयादि सामग्री 
जनित इन्द्रिय-सुंख होता दे; उसकी जाति डसे मात्यम होती है, किन्तु मोक्चर्म 
विपयादि सामग्री नहीं दे धथांत्‌ वहांके अतीन्द्रिय छुखकी जाति उसे नहीं 
प्रतिभासती -माल््म होती । परन्तु महापुरुष मोत्षकों स्वर्गले उत्तम कहते हैं 
इसीलिये वे झजानी भी घिना समझे बोलते हैं। जैसे कोई गायनके स्वरूपको 
तो नहीं समझता किन्तु समस्त सभा गायनकी प्रशंसा करती दे इसीलिये 
वह भी प्रशंसा करता े, उसीप्रकार शानी जीव तो मोक्षका स्वरूप जानकर 
उसे उत्तम कददते हैं, इसीलिये अवानी जीव भी बिना समझे ऊपर बताये 
अनुसार रहता दे। 

प्रश्न --यह किसपरसे कहा जा सकता दे कि अजशानी जीव सिद्धके 
खुखकी और स्वरगंके सुखकी जाति पक जानता है--समभतता है। 

उत्तर--ज्ञिस साधनका फल वह स्वग मानता है उसी ज्ञातिके 
सावनका फल वह मोक्ष मानता हे | वह यह मानता है कि इस किस्मके अप 
साधन हों तो उससे इन्द्र।दि पद मिलते है ओर जिसके वह साधन संपृण हो 
तो मोक्ष प्राप्त करता द्वे । इस प्रमाणसे दोनोंके साथनकी एक नाति मानता 
है, इसीसे यह निदचय होता डै क्लि उनके कार्य की ( स्वर्ग तथा मोक्ष की ) 
भी एक ज्ञाति होनेक्ना उसे थ्रद्धान दै | इन्द्र आदि को जो खुख है वह तो 
कप/यभावोंसि आकुत्नतारूप है, अतपव परमार्थतः वह दुःखी दे ओर सिद्धके 
तो कपायरहित अनाकुल खुख है | इसलिये दोनोंकी जाति एक नहीं दे ऐसा 
समभना चाहिये | स्वगंका कारण तो प्रशक्त राग है ओर मोच्तका कारण 
चोतराग भाव है | इसप्रकार उन दोनोंके कारणमे अन्तर है | ज्ञिन जीवोके 
ऐसा भाव नहीं भासता उनके मोच्चतत्त्वका यथार्थ भ्रद्धान नहीं है । 

२, अनादि कमबंधन नष्ट होनेकी सिद्धि 
श्री तत्वाथंसार अ० प८ में कहा है कि - 
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आध्यभागान्न भापस्य कर्मंगरघन सततेः | 
अन्ताभायः प्रसज्येत चषत्वादन्तरीजवत्‌ ॥ ६ ॥ 
भागार्थ--जिस चस्तुकी उत्पत्तिका आद्य समय न हो वद्द शनादि 
कहा ज्ञाता है, जो अनादि हो उसका कभी अत नहीं होता । यदि अनादि 
पदार्थका अत दो जाय तो सतका विनाश मानना पडेंगा, परन्तु सतकाधिवाश 
दोना यद सिद्धान्त और युक्तिसे विरुद्ध दे । 
इस सिद्धान्तसे, इस प्रकरणमे पेसी शका उपस्थित द्वो सकती दे 
दि-तो फिर अनादि कर्मंघघनकी सत्ततिका नाश फैसे दो सकता दे ? फ्यों 
कि कर्मेयधनका कोई आय समय नहीं दे इससे चद अनादि हे, और जो 
झगादि हो उसका अत भी नहीं दोना चाहिए, कमेयन्घन ज्ञीयके साथ अनादि 
से चला भाया दे शत अमातकाल तक सदा उसके साथ रद्दना घाद्विये- 
फल्षत कर्मयन्‍्धनसे ज्ञीध कमी मुक्त नहीं हो सकेगा । 
यदद दाकाके दो रूप हो ज्ञाते द--( १) जीवके कर्मेयःघन कमी नहीं 
झूठना चाहिये, और (२ ) कर्मत्वरुप जो पुद्ल थे उनमें कर्मर्ष सद॒ए चलता 
ही रहना चादिये, क्योंकि कर्मेत्य भी पक ज्ञाति दे और यद्द सामा-य द्वोनेसे 
भयद्रि। इसलिए उसकी चाद्दे जितनी पर्याय बदलती रहें तो भी ये सभी 
कमरुप दी रदहनी चाहिये | सिद्धात दे कि “जो द्रव्य जिस स्थमायका दो 
पद्द उसी स्पमायवा धमेशा रहता दे” । ज्ञीय अपने चैतन्य स्वमावक्रों कमी 
छोषता नहीं दे और पुद्वल मी अपने रसरुपादिक स्थभायकों कभी छोटदते 
नहों दे, श्सोमदार आय दरब्य भी अपने अपने स्वभायको छोड़ते नहीं दें फिए 
कर्म हो अपने वर्मत्व स्थमायवो पैसे छोर दे ? 
उपरोत दाकादा समाघान इसप्रकार दै-जीपफे साथ कर्मका सपघ 
सतति प्रयादकी अपेक्षा अनादिसे है कितु कोई एकरे एक ही परमाणुका 
सपदध खअनादिसे गहीं दे, ज्ञीयरे साथ प्रत्येक परमाणुका सयध नियत वात क 
ही रहता है। पर्मपिएरूप परिणत परमाशुझओंका जीपके साथ सम्बंध होने 
का भी दाल भिन्न मिप दे और उनके छटनेदा सी काल नियत और समिन्न 
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भिन्न है। इतना सत्य है कि, जीवको चिकारी अवस्था कमेका संयोग चलता 
ही रहता है| संसारी जीव अपनी स्वयंकी भूलसे विकारी अवस्था अनादिसे 
करता चला आ रहा दे अतः कमका सम्बन्ध भी संतति प्रवाहरूप अनादिखे 
इसको दे क्योंकि विकार कोई नियतकालसे प्रारंस नहीं हुआ दे अतः कमका 
सम्बन्ध सी कोई नियत कालसे प्रारंभ नहीं हुआ है इसप्रकार जीवके साथ 
कमेका सम्बन्ध सन्ततिप्रवाहसे अनादिका कहा जाता है; लेकिन कोई एक ही 
कम अनादिकालसे जीवकी साथ लगा हुआ चला आया हो-ऐसा उसका 
अर्थ नहीं है | जिसप्रकार कर्मकी उत्पत्ति है उसीप्रकार उनका नाश भी होता 
है, क्योंकि--ज्ञिसका संयोग हो उसका वियोग अवश्य होता ही दै” ऐसा 
सिद्धांत दै। पूर्व कमंके वियोगके समय यदि जीव स्वरूपमें सम्यक्‌ प्रकार 
जागृतिके द्वारा चिकारको उत्पन्न नहीं होने देवे तो नवीन कर्मोका वन्ध नहीं 
होवे इसप्रकार अनादि कम वन्धनका सन्ततिरूप प्रवाह निमू ल नष्ट हो सकता 
डै। उसका उदाहरणु--जैसे वीज और घुच्तका सम्बन्ध संतति प्रवाहरूपसे 
अनादिका है, कोईभी वीज पू्के वृच्त विना नहीं होता | चीजका उपादानकारण 
पूर्यच्त्त ओर पूर्वच्रुच्चका उपादान पूर्ववोज, इसप्रकार वीज-च्क्षकी संतति अनादि 
से होनेपर भी उस संततिका अन्त करनेके लिए अंतिम चीजको पीस डाले या 
जलादें तो उनका संततिग्रवाह नप्ठ हो ज्ञावा दे । उसीप्रेकार कर्मोकी संतति 
अनादि होनेपर भी कर्मनाशके प्रयोग द्वारा समस्त कर्मोंका नाश कर दिया 
जाय तो उनकी संतति निःशेष नष्ट हो ज्ञाती है । पूर्वापाजित कर्मोके नाशका 
ओर नये कर्मोकी उत्पत्ति न होने देनेका उपाय संवर-निजराके नवमें अध्यायमें 
बताया दे । इसप्रकार कर्मोका संबंध ज्ञीचस कमी नहीं छूट सकता, ऐसी 
शंका दुर होती है | 


शंकाका दूसरा प्रकार यह है कि--कोई भी द्रव्य अपने स्वभावको 
छोड़ता नहीं दे तो कमेंहूप पदार्थ भी कर्मत्वको कैसे छोड? उसका समाघान 
यह दे कि--कर्म कोई द्रव्य नहीं दे परन्तु वह तो संयोगरूप पर्याय दे | जिस 
द्रब्यमें कमेत्वरूप पर्याय होती है चह द्वव्य तो पुद्ल द्वव्य है और पुद्ठल द्वष्य 
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का तो कमी नाश होता नहीं दे और वह अपने वर्णादि स्वभावकों भी कभी 
छोड़ता नहीं है। पुद्लत द्ृव्योर्मे उनकी योग्यतानुसार शरीरादि तथा जल, 
अग्नि, मिट्टी, पत्थर घगैरद्द कार्यरूप अनेक अचस्थाएँ होती रहती हैं, और 
उनकी मर्यादा पूर्ण होरेपर ये विनाशको भी प्राप्त होती रहती हैं, उसीप्रकार 
कोई पुद्रल जीयके साथ पुक छोत्रअवगादसस्यन्धरुप बन्धन अवस्था होनेरुप 
सामथ्ये - तथा रागी जीचको रागादि होनेमें निमित्तपनेरुप दोनेकी सामर्थ्य 
सद्दित जीचके साथ रद्दते दे वहाँ तक उनको 'कम' कद्दते हैं, कम कोई द्वष्य 
नहीं दे बढ़ तो पृश्नलद्वव्यकी पर्याय दे पर्यायका स्वभाव ही पलटना है इस 
लिये कर्महूप पर्यायका अभाव होकर अन्य पर्यायरूप द्वोता रद्दवा दे! 

पुद्ठल द्ब्यकी कम पर्याय नए होकर दूसरी जो पर्याय दो, चद कमे 
रूप भी हो सकती है और अन्यरूप भी हो सकती है। कोई द्ब्यके उत्तरोत्तर 
कालमे भो उस द्वव्यकी पक समान ही योग्यता द्वोती रद्दे ती उसकी पर्योय 
पएक समान द्वी द्योतो रहेंगी, और यदि उसकी योग्यता वदलती रहे तो उसकी 
पर्याय अनेक भरकार-मिन्न मिन्न जआतिकी होती रहेंगी, जैसे मिट्टीमे ज्िससमय 
घंदरुप दोनेकी योग्यता दो तय चद्द मिट्टी घटरूप परिणमती दे और फिर वही 
मिट्टी पूर्चे अपस्था यदक्तकर दुसरी वार भी घट द्वो सकती है। अथवा अपनी 
योग्यताजुसार कोई आय पर्यायरुप (-अचस्था ) भी हो सकती है।इसीपकार 
कर्मदूप पर्यायर्मे भी सममना चाहिये । ज्ञो 'कर्म' कोई अलग द्रव्य ही दो तो 
उनका अ'यरूप ( -अक्मेरूप ) होना नहीं चन सकता, परन्तु 'कर्म' पर्याय होने 


से घद्द जीवसे छूट सकते दे और फर्मेपना छोडकर अन्यहूप ( अकर्मरूप ) 
दो सकते दें । 


३ इसप्रकार, पुद्ल जीवसे कर्मरूप अवस्थाको छोडकर अकमेरूप घट 
पटादिरुप दो सकते हैं ये सिद्ध हुआ | परन्तु जीचसे फुछ कर्मोक्ा अकमेंरुप 
दो जाने मासे दी जीय क््मरद्वित नहीं दो ज्ञाता, फ्योंकि जैसे कुछ क्मरूप 
पुद्ठल फर्मत्वको छोडकर अकर्मरुप हो जाते हैं वैसे ही अकर्मेहूप अवस्थायाले 
पुट्रल जिनमें कमेरूप होनेकी योग्यता दो, जीवके घिकार मावकी उपस्थितिर्म 
कर्मरप हुआ करते दे। ज्दाँवक जीव पिकारी भाव करें यहाँ तक उसकी 
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विकारदशा डुआ करती है और अन्य पुद्रल कमेहूप होकर उसकी साथ वंधन 
रूप हुआ करते है; इसप्रकार संसारमें क्मेश्टझुला चलती रहती दे । लेकिन 
ऐसा नहीं दे कि- कर्म सदा कर्म ही रहें, अथवा तो कोई जीच सदा अमुक 
ही कर्माले वन्‍्धे हुए ही रहें, अथवा विकारी दशामें भी सब कम सर्व जीवोंके 
छूट जाते हैं और सब जीव मुक्त हो जाते हैं । 

४--इस तरह अनादिकालीन कमे श्ंखलहा अनेक काल तक चलती. 
दी रहती दे, ऐसा देखा जाता है; परन्तु श्टंखलाओंका ऐसा नियम नहीं दे 
कि ज्ञो अनादिकालीन हो वह अनन्त काल तक रहना ही चाहिये, क्‍योंकि 
श्यह्ुला संयोगसे होती है और संयोगका किसी न किसी समय वियोग हो 
सकता दे । यदि चह वियोग आंशिक हो तो हो चह >टह्ुला चाल्टू रहती है, 
किन्तु जब उसका आत्यंतिक वियोग हो जाता है तव श्टट्डल्लाका प्रवाह हू 
जाता है । जैसे श्यझ्लला वलवान कारणोके द्वारा टूटती है उसीप्रकार कमश्थ्हुला 
अर्थात्‌ संसार शूझला भी ( संसाररूपी सांकल-- कड़ी ) नीवके सम्यग्दर्शनादि 
सत्य पुरुपार्थके द्वारा निर्मल नए्ठ हो जाती है। चिकारी श्टछुलामें अर्थात्‌ 
विकारी पर्यायर्मे भी अनन्तताका नियम नहीं है, इसीलिये जीव विकारी 
पर्यायका अभाव कर सकता है ओर विकारका अभाव करनेपर कमेका संबंध 
भी छूट जाता है ओर उसका कमेत्व नष्ट होकर अन्यरूपसे परिणमन हो 
जाता दे | 


५, अब आत्माके बंधनकी सिद्धि करते हैं-- 

कोई जीच कहते हैँ कि आत्माके वन्‍्धन होता ही नहीं । उनकी यह 
मान्यता मिथ्या दे, क्योंकि बिना वनन्‍्धनके परतन्त्रता नहीं होती | जैले गाय 
भेंस आदि पशु जब वन्धनर्म नहीं होते तब परतंत्र नहीं होते; परतंत्रता वनन्‍्धन 
की दशा चतलाता है, इसलिये आत्माके चन्‍्धन मानना योग्य दै। आत्माके 
यथाथे चन्धन अपने-निज्ञ विकारी भावका हो है, उसका निमिच पाकर स्वतः 
जड़कमका बंधन होता है और उसके फलस्वरूप शरीरका संयोग होता दे । 
शरीरके संयोगमें आत्मा रहती है, यह परतंत्रता वतलाती दै। यह ध्यान 
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रदे कि कर्म, शरोर इत्यादि कोई भी परदरव्य शआत्माको पस्तन्र नहीं करते 
किन्तु जीव स्वय अशानतासे स्व को परतन मानता दे ओर पर बस्तुसे निश्ञ 
को लाम या छुकसान होता दे ऐसी विपरीत पकड करके परमें इ्टठ अनिष्टच 
की कटपना करता दे | पराधीनता हु खका फारण दे | जीवको शरीरके मम- 
त्वसे-शरीरके साथ एक्त्वयुद्धिसे दुख होता दे। इसीलिये जो जीघच 
शरीरसे अपनेको लाभ-सुकसान मानते थे ये परतन द्वी रहते है। कर्म था 
परपघश्तु जीवको परतत्र नहीं करनी, विन्तु जीव स्पय परतन होता दै। श्स 
सतरद्द ससारी श्रात्माके तीन तरहका बधन खिद्ध होता दे-पक तो स्वयका 
घिकारी भाव, दूसरा उसके निमिचको पाकर सूध्म कर्मश्ले साथ द्वोनेवाला 
सम्बन्ध और तीसरा उसके निमित्तसे स्थृत् शरीग्के साथ द्दोनेचाला सम्बन्धा 

( देखो तत्त्वार्थस्रार पृष्ठ ३६४ ) 


६, भक्त होने के बाद फिर प्ध या जन्म नहीं होता 

जोषके मिथ्यादशनादि विकारी भायोंफा अमाय होने से कर्मका 
कारण-कार्य सम्यन्ध भी हट जाता है । जानना-देसना यद्द फ्सी कमे गधका 
कारण नहीं किन्तु परवस्तुश्रेमि राग ठपमें श्रात्मीयता को भावना भघका 
कारण धोती दे | मिथ्यासावनाऊे फारण जीयके छान तथा दर्शोग ( भ्रद्धान ) 
को मिध्याशान तथा मिथ्यादशन पद्दते दे । इस मिथ्यात्व आदि विकारमावके 
छूट ज्ञाने से थिए्य की चरायर यस्तुओंका जापना-देसखना होता दे; फ्योंक्ति 
शान दशुन तो जीवदा स्थामाधिद्त असाधारण घम्म है। बस्तु फे स्पामाचिक 
असाधारण घर्मका कभी नाश नहीं द्वोता, यदि उसका गाश हो तो घस्तुका 
भी नाश दो ज्ञाय । इसोलिये मिस्यायासनाओरे अमायर्स भी जान! देखता तो 
होता है। वितु अमर्यादित बघरे बारणकायेका अमाय मिथ्यायासनाफे 
अमायरे साथ ही दो जाता दै। कम के थाने के सर्य दारणेंका ध्यभाष दोने 
के याद भी ज्ञागपा-देखना दोता दे तथापि जीयदे फर्मीका घथ पहीं दोता 
और कम सघ मन दोने से उसके फलऋूप स्थूल शरीरणा संयोग मी हाहीं 


मिलता; इसोलिये उसझे फिए जाम ए्ीं दोगा । दिएो तश्यार्थसार पृष्ठ ३६४) 
है।।॥। 
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७, बंध जीवका स्वाभाविक धर्म नहीं 
यदि बंध जीचका स्वाभाविक धर्म हो तो वह बंध जीवके सदा रहना , 
चाहिये; किन्तु यह तो संयोग वियोगरूप दे; इसीलिये पुराना कम दूर होता 
है ओर यदि जोच विकार करे तो नवीन कर्म बंधता दे | यदि बंध स्वाभा- 
बिक हो तो बंघसे प्रथक्‌ कोई मुक्तात्मा हो नहीं सकता। पुनश्च यदि बंध 
स्वाभाविक हो तो जीवॉमें परस्पर अंतर न दिखे | भिन्न कारण के विना एक 
ज्ञातिके पदार्थम अंतर नहीं होता, किन्तु जीवों अंतर देखा जाता हे | इसका 
कारण यह दे कि जीवॉका लब्य भिन्न भिन्न पर वस्तु पर है। पर वस्तुएं 
अनेक प्रकार की होती दे अतः उनके लच्यसे जीचकी अचस्था एक सदश नहीं 
रहती | जीव स्वयं पराधीन होता रहता है, यह पराघधीनता ही वंघनका 
कारण दै। जेसे बंधन स्वाभाविक नहीं डसीप्रकार वद्द आकस्मिक भी नहीं 
अर्थात्‌ बिना कारण के उसकी उत्पत्ति नहीं होती | प्रत्येक कार्य स्व-स्व के 
कारण अनुसार होता दै । स्थल चुद्धिवाले लोग उसका कारण नहीं जानते 
अतः अकस्मात्‌ कहते है । बंधका कारण जीवका विकारीभाव दे । जीवके 
बिकारी भाषोंमे तारतस्यता देखी जाती है इसीलिये चह क्णिक है. और 
विकाणसाथ चरणिफ है अतः उसके कारण से होनेवाला कर्मंबंध भी ज्षणिक 
है । तारतस्यता सहित द्वोने से क्मबंध शाएयत नहीं। शाइवता और तार- 
तस्यता इन दोनों के शीत और उप्णता की तरह परस्पर चिरोध दै। तार- 
तम्यताका कारण च्णभंगुर है; ज्ञिनका करण चज्णिक हो वह काये शाश्वत 
कैसे हो सकता दे! कूमका बंध और उदय तारतम्यता सहित द्वी दोता दे , 
इसलिये वंध शाशवतिक या स्वाभाविक वस्तु नहीं; इसीलिये यह स्वीकार 
करता ही चाहिये कि वंघक्रे कारणोंका अभाव होने पर मोक्त होता है। 
हे ( देखो तरवा्थंसार पृष्ठ २६६ ) 
८. सिद्धों का लोकाग्रसे स्थानांतर नहीं होता 
प्रशन---आत्मा मुक्त होने पर भी स्थानवाला होता है | जिसको स्थान ' 
ही चह पक स्थान स्थिर नहीं रहता किन्तु नीचे जाता अथवा विचलित 
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दोता रददता दे, इसीलिये सुकात्मा भी ऊध्ये छोकमे ऐी स्थिग ग रफकर मीणे 
जाय अर्थात्‌ एक स्थाप से दूसरे स्थागमे जाय--ऐसा क्‍यों नहीं ऐता 

उत्तर--पदार्थ में स्थागतर द्ोगे फा कारण स्थाग नहीं है परर्यु 
स्थानातरका फारण तो उसकी फ्रियायती शक्ति है। हैसे नाथ्ग जब पानी 
आकर भरता है तथ यद टगमग पोती दे और नीचे एवं जाती है, उसी 
प्रकार आत्मार्म सो ज्षय पर्भासय द्योता रहता है तय पद ससारगे हुपता 
है और स्थान यद्खता रद्दता दि कितु मुक्त अपस्थार्मे तो जीप फर्माफप से 
रदित हो जाता है। इसीलिये ऊध्येगप्रन स्वणाप फे दारण प्रोकाप्रो स्थित 
होने फे घाद फिर स्थानात्तर होते का फोई कारण गए रदता । 

यदि स्थाताम्तरका कारण स्थानकों माने तो कोई पयाय पेसा गहीं दे 
ज्ो स्थानचाक्षा न दो, फ्योंदि जितने पदार्थ हैं पे सय किसी गे किसी स्थानों 
रहे हुवे हैं और इसोलिये उन सभी पदार्थोका स्थानातर शोगा घादिये | 
परन्तु घर्मास्तिकाय, अधमास्तिकाय, काए थादि प्रष्य स्वागातर रहित पैसे 
जाते हैं अत यद्द द्ेतु मिथ्या सिद्ध हो ज्ञाता दै। अता सिद हुआ कि सपारी 
जीयफे अपनी फ्रियायती शक्ति के परिणमग की उस समय की योग्यता उस 
ज्ञेत्रातरका मूल-कारण दे और कमेवा उदयमाश्र निमित्त कारण है। मुंका 
समा फर्मास्रवसे सर्येवा रद्दित हैं श्रत वे स्पस्थानसे विचणित गहीं शीत | 
( देखो तरवार्थसार पृष्ठ ३५० ) पुन तस्त्यावसार धध्याय ८पकफी ६२ थीं 
गाथा में चतल्ाया दे कि गुस्त्य के अमायको लेकर सुतात्माका नीचे पतन 
नहीं द्वोता । 

६-जीघ की मुक्त दशा मउप्य पयायसे द्वी ध्वोती दे और मउत्य 
ढाई द्वीप दी दोता दे, शुसीलिये सुत दोवेय|ल ज्ीय (मोड़ थित ) सीव 
ऊध्यंगतिसे लोकातमें जाते है छुहलोंडदसे एक दी समय लगता दि । 
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सो असस्यात प्रदेशम - सकते ८ ? 
| 
| 
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उत्तर--सिद्ध जीवोंके शरीर नहीं है ओरकीव सूच्म (अरूपी ) है, 
इसीलिये एक स्थान पर अमंत जीव एक साथ रद्द सकते है । जैसे एक ही 
स्थान में ग्रनेक दीपकोंका प्रकाश रद्द सकता दे उसी तरद्द अनंत सिद्ध जीव 
एक साथ रह सकते है | प्रकाश तो पुद्गल दे; पुद्गल द्रव्य भी इस तरद्द 
रद्द सकता दे तो फिर अनंत शुद्ध ज्ञीवोंके पक केश्रसे साथ रहने में कोई 
वाघा नहीं । 

११, पिद्ध जीवों के आकार हैं ? 

कुछ लोग ऐसा मानते है कि जीव अरुपी दे इसलिये उसके आकार 
नहीं होता, यह मान्यता मिथ्या दे । प्रत्येक पदार्थ प्रदेशत्व नामका ग्रुण है, 
इसीलिये चस्तुक्ा कोई तन कोई आकार अवश्य होता दे । ऐसी कोई चीज 
नहीं दो सकती जिसका आकार न हो | जो पदार्थ दे उसका अ्रपना आकार 
होता दे । जीव अरूपी-असूतिक दे, अमृर्तिक वस्तु के भी अमृतिक आकार 
होता है। जीव जिस शरीरको छोड़कर सुक्त होता दे उस शरीर के आकार 
से कुछ न्‍्यून आक्वार मुक्त दशामे भी जीचके होता दे | 

प्रश्त--यदि आत्मादे; आकार हो तो उसे निराकार क्‍यों कद्दते दें ? 

उत्तर--आक्वार दो तरह का होता है-पएुक तो लग्बाई चोड़ाई 
मोटाई रूप आऊार ओर दूसरा सूतिकरुप आकार । सूर्तिकतारूप आकार 
पक पुद्गल द्रव्यर्मे हो होता द्वै अन्य किसी दछव्यमें नहीं होता । इसीलिये 
जय आकार का अर्थ मूर्तिकता किया ज्ञावे तब पुदूगल के अतिरिक्त सर्वे 
द्॒व्योंको निराकार कहते है| इस तरह जोचमे पुदूगलका मूर्तिक आकार 
न होने की अपेक्षा से जीवको निराकार कहा जाता दै। परन्तु स्व क्षेत्र की 
लंबाई चोड़ाई मोदाई को अपेक्तासे समस्त द्रव्य आकारवान है । ज्ञव इस 
सद्भावले आकारका रम्वन्ध माना ज्ञाय तो आकार का अर्थ लंवाई-चोड़ाई 
मोटाई ही होता है। आत्माकै स्व का आकार दे, इसीलिये वह साकार दै। 

संसारदशार्म जीव की योग्यता के कारण उसके आकार की पर्याय 
संकोच विस्तार रूप होती थी। अब पूर्ण शुद्ध दोनेपर संकोच विस्तार नहीं 
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दोता। सिद्धवृशा धोने पए जीयके स्थमाय व्यजन पर्याय प्रगट दोती है और 
उसी तरद्द अनतकाल तक रद्दा करती है। 


( देखो तत््याथंसार पृष्ठ ३६८ से ४०६) 


इस प्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्र की गुजरातो 
टीकाका दशमें अध्याय का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ । 





४. ८. 
पारोशेष्ट-- १ 
नेक 8३ 
"6 इस मोक्षशास्त्रके आधारसे श्री अस्त॒तचन्द्र सूरिने 'थी तस्वार्थसार' 


शास्त्र बनाया है | उसके उपसंहार में इस प्रन्थ का सारांश २३'गाथाओं द्वारा 
दिया डे यह इस शास्त्र भी लागू दोता दे अतः यहां दिया जाता हैः-- 


ग्रन्थ का सारांश 


प्रमाणनयनिक्षेप निर्देशादि सदादिभिः । 
सप्ततत्वमिति ज्ञास्वा मोत्रमाग समाश्रयेत्‌ ॥१॥ 


06 
अथ---ज्ञिन सात तत्तोंका स्वरूप ऋम कहा गया दे उसे प्रमाण, 


नय, नित्तिप, निरदशादि तथा सत्‌ आदि अनुयोगों द्वारा जानकर मोच्तमागका 
यथाथरूपसे आश्रय करना चाहिये | 


प्रश्त --इस शास्त्रके पहले सूचका अर्थ निश्चयनय, व्यवद्ारनय और 
प्रमाण द्वारा क्‍या होगा ? 


उत्तर--जो सम्यर्दशन-ज्ञान-चारिच्रकी एकता दै सो मोक्षमार्ग दै-- 
इस कथनमे अभेद स्वरूप निश्वयनयकी विचक्षा है ग्रतः यह निईइवयनयका 
कथन जानना; मोक्षमार्गको सस्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र के भेदसे कद्दना, इसमें 
भेदस्वरूप ध्यवह्ारनयकी विचत्ता दे अतः यद्द व्यवह्दारनयका कथन जानना; 
और इन दोनोंका ययाथ्थ शान करना सो प्रमाण है । मोक्षमागं यह पर्याय दे 
इसीलिये आत्माके त्रिकाली चैतन्य स्वभाचकी अपेक्तास यह सद्भूत 
व्यवद्दार है । 
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, अ्श्न--निश्चयनयका क्या अर्थ डै ? हर 
उत्तर-- 'सत्यार्थ इसी प्रकार दे ऐसा ज्ञानना सो निशचयनंय है।। 


. प्रश्न- व्यधद्दाएनयका फ्या अर्थ दे ? हि 
उत्तर--पेसा ज्ञानना कि सत्याथे इस प्रकार नहीं द्वे किन्तु निमि- 


प्तादिकी अपेत्तासे उपचार किया है? सो व्यवद्दारनय है । अथया पर्यायमेदका 
कथन भी व्यवद्दारनयसे कथन दे । 2 


मु 
5 


मोज्षमागंका दो तरहसे कंथन आर 
निश्चयव्यवहाराभ्या मोक्षमार्गों द्विधा स्थित! ॥ के > 
तत्रायः साध्यरुपः स्पाद ह्वितीयस्तस्य साधनम्‌ ॥२॥,- ८ - - 
अबू--निश्ययमोक्षमागे और व्यवद्य्मोक्तमा्गं ऐसे दो तरदसे 
मोछमागेका कथन दै । उसमें पदला साध्यरूप दे और दूसरा उसका साधन 
रूपदि। /४ 
१, प्रश्न--व्यवद्दारमोक्षमार्ग साधन दे इसका फ्या अथे दे? 
उत्तर--पदले रागरद्धित दृशन ज्ञान चारित्रका स्घहप आनतना और 
उसी समय “राग धम नहीं या धमे का साधन नहीं दे? ऐसा मोौनना, ऐसा" 
माननेके याद जब जीव रागको तोडकर निर्विकटप दो तथ उसके निश्चयमोत्त 
मार्ग दोता है और उसो समय रागसद्दित दुशन शान चारित्रका व्यय हुया 
इसे व्यवद्वार मोक्षमार्भ कद्दते हे, इस रीतिसे व्यय” यद्द साधन दे. ] 
+। २--इस सम्पन्धम भरी परमास्म प्रकाशर्मे निम्न प्रकार बताया है-- 
प्रश्न--निश्चयमोक्षमार्ग तो निर्विकए है और उस समय सविकर्प + 
भो्मार्ग दै नहीं तो यद्द ( सविकवप मोद्मार्ग ) साथक कैसे द्ोता दे १! “ * 
उत्तर--भूतनैगमनयकी अपेक्षासे परम्परासे साथक द्ोता दे अर्थात 
पद्दले यद था क्न्तु धतमानमें नहीं दे तथापि भूतनैगमनयसे घद्द चतेमान में 
है ऐसा सकरप करके उसे साधक कहा है (पृष्ठ १४२ सस्क्ृत दीका ) इस 


पा 


घ्र6्घ मोक्तशास्त्र 


सम्बन्ध में छुटे अध्यायके १८वें सूपरकी टीकाके पांचवये पेरेमे दिये गये 
अध्तिम प्रश्न और उत्तरको यांचना | 
३---शुद्धनिश्वयनयसे शुद्धासुभृतिरुप घीतराग (-निश्चय ) सम्यफ्त्व 
का कारण नित्य आनन्द स्वमावरूप निज् शुद्धात्मा ही है। 
( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १४५ ) 
४--मोक्षमार्ग दो नहीं 
मोक्षमार्ग तो कह्दीं दो नहीं हें किन्तु मोक्षमार्गकका निरूपण दो तरहसे 
है। जहां सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरुषण किया है वद्द निश्चय (यथार्थ) 
मोक्षमार्ग है; तथा जो मोक्षमार्ग तो नहीं है किन्तु मोधामार्गम निमित्त है 
अथवा साथ में होता है उसे उपचारसे मोक्तमागे कद्दा जाता है, लेकिन वह 
सच्चा मोक्षमार्ग नहीं है | 
निश्रय मोक्षमार्गका स्वरूप 
श्रद्धानाधिगमोपेत्ता शुद्धस्य स्वात्मनो हि या। 
सम्पक्लज्ञानबचात्मा मोक्षमार्ग/ स निश्यः ॥ ३ ॥ 
अथे--निश् शुद्धात्माकी अभेदरूपसे श्रद्धा करना, अभेदकूपसे दी 
कान करता तथा अभेद्रूपले ही उसमें लीन होना--इस प्रकार जो संम्यग्दशेत- 
झ्ात-चारित्रूप आत्मा है सो निश्चयमोक्तमार्ग है। 
व्यवहार मोक्षमार्गका स्वरूप 


भ्रद्धानाधिगमोपेज्षा या; पुनः स्थु! परात्मना । 
संम्यक्सज्ञानवत्तात्मा स मार्गो व्यवहारत) ॥ ४ ॥ 
अथ-आत्मार्म जो सम्यस्द्शन - सम्यग्शान - तथा सम्यक्‌ चारिश्र 
भेवकी सुख्यतासे प्रकट दो रदे हैं उस सम्यक्द्शेन - सस्य्कान - सम्यक्‌ः 
लारिजरूप रत्तत्रयको व्यवहार मागे सममना चाहिये | 
व्यवहारी मुनिकां स्वरूप 


श्रद्धानः परद्॒व्यं वृध्यमानस्तदेव हि । 
तदेवोपेज्षमाणथ्॒ व्यवहारी स्मृतो मुनि: ॥ ५ ॥ 
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अर्थ-- ज्ञो परद्वव्यकी ( सात तत्त्योंकी भेदरूपसे ) धद्धा करता है 
उसी तरह भेव्रूपसे जानता है और उसी तरह भेदरूपसे उपेक्षा करता दे 
उस सुनिको व्यवद्वारी म्रुनि कद्दते हैं। 
निश्चयी झुनिका स्परूप 
सत्र द्रव्य थद्धानस्तु वुध्यमानस्तढेय हि) 
तदेबोपेत्रराणश्र निश्रयान्पुनिसत्तमः ॥ ६ ॥ 
अर्थ--जो स्वद्वव्यको दी श्रद्धामय नया ज्ञानमय बना लेते हें और 
जिनके आत्माकी परत्ति उपेक्षारूप दी दो जाती है ऐसे थष्ट पुनि निश्चय 
रत्मतय युक्त हे 
निथयीके अमेदका समर्थन 
आत्मा ज्ञाहतया ज्ञान सम्पक्त्प चरित हि सः । 
स्पस्थों दर्शन चारित्र मोहाभ्यामलुपप्लुत; ॥ ७ ॥ 


अर्थ--जो ज्ञानता दे सो आस्मा दे, शान जानता दे इसीलिये शान 
ही आत्मा दे, इसी तरद्द जो सम्यक्‌ भ्रद्धा करता है, सो आत्मा दे । श्रद्धा 
करने वाला सम्पम्द्शन दे अतपप चही आत्मा डै। ज्ञों उपेक्षित दोता है 
सो अए्मा है । उपेक्षा गुण उपेत्तित होना हे अतपप घही आत्मा दे अवबा 
आत्मा ही चह दे) यह अमेद रत्तनयस्वरूप दे पेसी अभेदरूप स्पस्थद्शा 
उनके ही दो सदतो है कि ज्ञो दर्शममोह ओर चारित्रमोहके उदयाघीन 
नहीं रहता। 

इसका तात्पय यह दे कि मोद्तद्ा कारण रत्मश्रय चताया है, उस 
श्वन्रयकों मोद्यका कारण मानसर जद्दा तर उसके स्थरूपक्ों जाननेकी 
इच्छा रहती दे यहा तक साधु उस रत्ततप को विपयरूप ( ध्येयरुप ) मान 
कर उसका खितवत ऋरता है, उस रत्नतयत्रे स्परूपरा विचार करता है। 


जद्दा तक ऐसी दशा रदती दे पदा तद स्पक्षीय विचार द्वारा रत्नत्य भेदरूप 
402 
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ही जाना जञाता है, इसीलिये साधुके उस प्रयत्नकों भेदरुप रत्नत्रय कहते हैं; 
थह व्यवहारकी दशा है । ऐंसी दशा अभदरूप रवत्नत्रय कभी हो नहीं 
सकता | परन्तु चहाँ तक ऐसी दशा भी न हो अ्रथत्रा इसीप्रकार मुसमुन्नु समझ 
न ले वहां तक उसके निरभ्चयदशा केसे प्राप्त द्वो सकती दे ? यह ध्यान रददे कि 
व्यवहार करते करते निश्चय दशा प्रगट ही नहीं दोती | 


यद्द भी ध्यान रहे कि व्यवहार दृशाके समय राग है इसीलिये 
मुम्॒च्चुको वह दालने-दूर करने योग्य है, वह लाभदायक नहीं है । स्वाश्रित 
पकतारूप निश्चयद्शा दी लाभदायक दे ऐसा यदि पहलेले दी लक्ष हो तो ही 
उसके व्यवहारदशा होती दे | यदि पहले से ही ऐसी मान्यता न हो ओर 
उस रागद्शा को ही घर्म या धर्मका कारण माने तो उसके कभी घर्म नहीं 
होता ओर उसके वह व्यधद्ारदशा भी नहीं कहलाती; वास्तवर्म वह व्यच- 
हाराभास है- ऐसा समझनता। इसलिये रागरूप व्यवह्ारदशाकी टालकर 
निश्चयदशा प्रगट करने का लय पहले से ही होना चाहिये | 


ऐसी दशा हो जाने पर जब साधु स्वसन्मुखताके चलसे स्वरूपकी 
तरक क्ुफता दे तब स्वयमेच सम्यन्दशनमय-सम्यकशानमय तथा सम्यक्‌- 
चारित्रमय हो जाता है | इसीलिये वद्द स्व से अभेद्रूपरत्नत्रयकी दशा हे 
ओर चह यथार्थ चीतरागदशा होने के कारण निश्चयरत्नन्नयरूप कह्दी 
जाती है ! 


इस अमेद ओर भेदका तात््यये समझ जाने पर यह बात माननी 
पड़ेगी कि जो व्यवहाररत्नचय दे वह यथार्थ रत्नत्रय नहीं है। इसीलिये उसे 
द्वेय कहा जाता है। यदि साथु उसीमे ही लगा रहे तो उसका तो व्यवद्दारमाग्ग 
मिथ्यामार्ग है, निरुषयोगी है | यों कहना चाहिये कि उन साधुओं ने उसे 
द्ेयरूप न जानकर यथाथ्थेरूप समभझम रखा है। जो जिसे यथाथ रूप जानता और 
मानता है वह उसे कदापि नहीं छोड़ता; इसी लिये उस साधुका व्यवद्दारमार्ग 
मिथ्यामा्ग है अथवा वह अज्ञानरूप संसारका कारण है ! 
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पुनश्च उसीप्रकार ज्ञो व्यवद्दार को हेय समझकर अशुभमावमे 
रहता है और निए्ययका अवलवन नद्दीं करता चद्द उभयश्रए्ट (शुद्ध और 
शुभ दोनों से भ्रष्ट ) है । निए्ययतयका अधलगपन प्रमट नहीं हुआ और जो 
व्यवद्वारकों तो देय मानकर अशुभर्मे रहा करते हैं वे निए्ययक्रे लक्यले शुभ 
में भी नहीं जाते तो फिर ये निशम्चय तक नहीं पहुँच सकते -- यह निर्दि 
चाद है । 
इस एलोकम अमेद्‌ रप्नन्नयक्ा स्वरूप रूदत शब्दों द्वारा शदोंक्रा 
अप्रेदत्व बताकर कर भावलाघन सिद्ध किया। श्रय आगे के इलोकोमे किया 
पर्दों द्वारा कर्ताकर्ममाव आदि में सर्व विभक्तियों के रूप दिखाकर अमेद्‌ 
सिद्ध करते हें । 
निश्चयरत्नत्रय की कर्ता के साथ अमेदता 
पश्यति स्पस्परूप यो ज्ञानाति चरत्पापि। 
दर्शनज्ञानचारितत्रयमात्मैय॒ से स्घृत, ॥८॥ 
अर्थ--जो निज्ञ स्वरुपको देखता दे, निञस्वरूपको जानता दे और 
निश्चस्थरुपके अनुसार प्रवृत्ति करता दे चद्द आत्मा दी दे, अतपथ दर्शन शान 
चारित्न इन तीनॉरूप आएमा दी दे । 
क्मेरुपके साथ अमेदता 
पश्यति स्पस्परूप य जानाति चरत्यपि ! 
दर्शनन्ञानचारित्रतयमास्मेय तन्मयः ॥ &६॥ 
अर्थ--जिस निञरस्वरुपको देखा जाता है, जाता जाता दे ओर 
घारण किया जाता दे यद्द दर्शन-शान-चारिश्ररूप रस्नन्नय दे, परन्तु तन्‍्मय 
आस्मा द्वी है इसोलिये आत्म द्वी अमेदरूपसे रतान्रयरूप दे | 
कारणरूपके साथ अमेदता 
दृश्यते येन रुपेण घायते चर्यतेडपे च | 
दर्शनन्नानचारितरमयमास्मेय तन्‍्मयः ॥१ था 
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अर्थ---जो निञ स्वरूप दारा देखा जाता दे, निञजस्वरूप ढारा जाना 
जाता है और निञ रचरूप छराः स्थिरता दोती दे वद्द दर्शन-जान-चारित- 
रूप रत्नचय दे, वह कोई प्रथक््‌ पदार्थ नहीं ले किन्तु तन्‍्मय श्रात्मा ही डे 
इसीलिये आत्मा दी अभेदरूपले रत्मत्नयरूप दे । 
संप्रदानद्प के साथ अभेदता 
यस्में पश्यति जानाति स्वरूपाय चरत्यपि । 
दर्शनन्ञानचार्त्रित्रयमात्मेव तन्‍्मयः ॥ ११॥ 
अथे;-- जो स्वरूपकी प्राप्ति के लिय्रे देखता है, जानता दे तथा प्रवृत्ति 
करता दे चह दशेन-पान-चारित्र नामवाला रन्‍्नन्रय दे; यह कोई प्रथक्‌ 
पदाथ नहीं है परन्तु तन्‍्मय धात्मा ही दे अर्थात्‌ आत्मा रत्नन्यसे भिन्न नहीं 
किन्तु तन्‍्मय ही है । 
अपादान स्वरूप के साथ अभेदता 
यस्मात्‌ पच्यति जानाति स्वस्वरूपाबरत्यपि | 
दर्शनज्ञानचारित्रत्नवसात्मेव तन्‍्मयः ॥ १२ ॥ 
अर्थ - जो निजरवरूपसे देखता है, ज्ञानता दे तथा जो निञ्रस्वरूप 
से वर्तेता-रहता दे वह दर्शन-ज़ान-चारित्रस्थरूप रत्नत्नय है, वह दूसरा 
कोई नहों किन्तु तन्‍्मय छुथा आत्मा ही दे । 
संबंध स्वरूपके साथ अम्ेदता 
यस्य पश्यति जानाति स्वस्वरूपस्य चरत्यपि | 
दर्शनक्ञानचारित्रश्नयमात्मेत्र तस्मयः ॥ १३ ॥ 
अथ--ज्ो निज्ररवरूपके संवंधको देखता दे, निञ्रस्वरूपके संबंधको 
जानता दे तथा निम्रस्वरुपक्े संवंधकी प्रद्नत्ति ररता दे वह दर्शन-क्वान- 


चारित्ररूप रत्नन्रय दे | यह आत्मास सिन्न अन्य कोई पदार्थ नहीं किन्तु 
आत्मा हो तन्मय त्ले ] 
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आवार स्परूपके साथ अमेदता 
यस्मिन्‌ पश्यति जानाति स्वस्परुपे चरत्यापि । 
दर्शनन्ञानचारिगययमात्मंव तन्पय' ॥ १४ ॥ 
अर्थ--ज्ो निञ्रस्परूपमें देखता दे, जानता दे तथा निम्स्परूपमें 
स्थिए द्ोता दे घद दर्शन-छान-चारिधरूप रत्नत्य है। चद्द आत्मासे कोई 
मिक्ष चस्तु नहीं किन्तु आत्मा द्वी तन्‍्मय दे। 
क्रिया स्वरूपकी अमेदता 
ये स्वभायाद इशितप्तिवर्यरूपक्रियात्मका' | 
दर्शनन्ानचारितत्रयमात्मेप तन्‍्मयः ॥ १५ ॥ | 
अर्थ--ज्ो देखमेरूप, जानमेरूष तथा चारिघरूप क्रियाएं हैं धद्द दर्शन 
पान चारिघरूप रस्नप्रय दे, पर तु ये कियाएँ आत्मासे कोई मिन्ष पदार्थ नहीं 
न्मय थात्मा ही दे। 
गुणस्वरूपका अ्रभेदत्य-- 
दर्शनवानचारित्रगुणाना ये इहाश्रयः | 
दर्शनतानवारिय्त् यमात्मेय तनन्‍्मय ॥१६॥ 
श्र्थ--जो दर्शन, छान, चारित्र गुर्णोका आशय है चद दरशशन शान 
घारिप्ररुप रलत्रय दे । आ मासे मिक्ष दशनादि गुण कोई पदार्थ नहीं परन्तु 
आत्मा दी तन्मप दुश्रा मानना चाहिगे अवया आत्मा त-मय दी दे। 
पर्यायोंके स्यरूपफा अमेदसन्य 
दर्शनवानचारितरिपर्यायाया ये थाश्षय । - 
दर्शनतावचारित्रमयमार्स्मय से स्थृत् ॥ १७॥ 
घर्व--जो सस्प दर्शन पान चारिक्रमय पर्यो्योषा चाधय दे चद द्शर 
छान यारिध्रूप ग्र्मप्रय दे । रताप्रय आमासे मिन्न कोई पा नहीं है, 


आएगा दही तस्मप द्ोपर रदगा दे दयपा तामय दी आरमा दै। चारमा उनसे 
पक्‍िन्त घोई प्रधय पदाघ वहीं । 
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अर्थ--दर्शन शान - चारित्र में जो उत्पाद - व्यय - भौव्य दे चद 
सपय आत्मा का दी दे, फ्योंकि जो दृशन-जश्ञान - चारि्ररूप रतलन्नय है 
घद् आत्मासे अलग नहीं है। दर्शन शान - चारित्रमय हो आत्मा हैं अथवा 
दर्शन - शान - चारित्र आत्मामय दी दे, ए्सीलिये रत्नन्नयके जो उत्पाद - व्यय- 
श्नीव्य हैं धद्द उत्पाद - व्यय - भौव्य आत्मा का ही दे। उत्पाद - व्यय - भौव्य 
भी परस्परमे अभिन्न द्वी हैं । 
इस तरद्द यदि रल्‍नप्रयके जितने विशेषण हैं थे सब आत्माके ही हैं 
और आत्मासे अभिन्‍न दे तो रत्नन्तयको भी श्राप्मास्वरूप ही मानना चादिये। 
इस प्रकार अभेद्रूपसे ज्ञो निज्ञात्माका दर्शन शान - चारित्र दे यदद 
निश्चय रत्नजय है, इसके समुदायको ( पक्ताको ) निश्वयमोक्षमार्ग फद्दते हैं, 
यददी मोक्तमाग है । 5 
निश्चय व्यवहार मानमेका प्रयोभन 
स्यात्‌ सम्यक्सज्ञानचारितररुप, पर्यायार्थदिशतो मुक्तिमार्गः । 
एको ज्ञाता सर्बदेवाद्वितीयः स्पाद द्रव्यार्थादेशतो मुक्तिमार्ग: ॥२१॥ 
अर्थ--सम्पस्दशन, सम्यग्थान तथा सम्पक्‌ चारित्ररूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पर्यायों द्वारा ज्ञीषको आनना सो पर्यायाधिक नयकी अपेक्ताले मोक्तमाग दे और 
इन खब पर्यायोर्म छात! जीव एक ही सदा रदता दे, पर्याय तथा जीवके कोई 
भेद नहीं है--इस प्रकार रत्नधयसे आत्माको अमिन्‍न जानना सो द्र॒व्याधिक 
नयकी अपेक्षासे मोक्माग है। 
अर्थात्‌- रत्नप्नयसे जीय अमिन्‍न दे अथवा मि-न दे ऐसा ज्ञानना 
सो द्रब्याथिक और पर्यायाथिक्नयका स्वरूप दे, परन्तु ग्लश्नयमें मेंदपूर्यक 
प्रवृत्ति होना सो व्यवद्दार मोक्तमान है और अरभेदपूर्यक भन्ृक्ति होना सो 
निदचय मोध्षमार्ग दे। अतएय उपरोक्त श्नोकृका तात्पय यद्द दे कि-- 
अप्माको प्रथम दच्यारथिक और पर्योयाथिक नय द्वारा जानकर पर्याय 
पर से लप्य हृटाहर अपने त्रिदाली सामान्य चैेत-य स्वभाव-ज्ञों द्वव्यार्थिक 


प्श्द मोक्षशास्त्र 


नयका चिपय है-- उसकी ओर ऊ्कनेसे शुद्धता ओर निश्चय रत्नन्नय प्रगट 
होता दे । रे 
तच्वाथंसार गप्रन्थका प्रयोजन 
(घसंततिलका ) 
तल्वार्थसारमिति यः समधिर्धिदित्वा, 
निर्बाणमार्गमधितिष्ठति निष्प्रकम्पः | 
_संसाखन्धमवधूय से धृतमोह--- 
ही अतन्यरूपममल शिवतत्वमेति ॥ १२ ॥ 
: - अथ--चुद्धिमान और संसारखे उपेक्षित छुये शो जीव इस प्रन्थक्रो 
अथवा तस्वार्थेके सारको ऊपर कहे गये भाव अनुसार समझ कर निश्चलता- 
पूर्वक मोच्मार्गमें प्रवृत्त होगा चह ज्ञीच मोहदा। नाश कर संसार बन्धनको 
दूरः करके निश्चल चेनन्यस्थरूपी मोच्ततत््वको (शिवतक्ष्चको ) प्राप्त कर 
सकता दहै। | 
: इस ग्रस्थके कर्चा पुहुल हैं आचार्य नहीं 
वर्णाः पदानां कतारों वाक्यानां तु पदावल्तिः | 
वाक्यानि चास्प शास्तस्य कत णि न पुनर्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-- वर्ण ( अर्थात्‌ अनादि सिद्ध अक्चरोंका समुद्द ) इन परदोंके 
कर्ता हैं, पदावलि चाक्योंकी कर्ता है ओर वाक्योंने यह शास्त्र किया दे। 
कोई यह न समझे कि यह शास्त्र मेंने (आचायने ) बनाया है | 
( देल्लो तत्त्वार्थंसार पुष्ठ ४२१ से ४९८ ) 
'नोद--(१) एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नहीं हो सकता-यह सिद्धांत 
सिद्ध करके यहां आचार्य सगवानने स्पष्ररूपसे वतलाया हैं कि जीव जढ़- 
शास्त्रको नहीं चना सकता । 
,._ (२) श्री समयखारकी टीका, श्री प्रवचनसारकी टीका, श्री पंचास्ति- 
कांयकी टीका और श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शाख्रक्रे कत्‌ त्वके सम्बन्ध 
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इसीलिए होती डै। ओर उस ज्ञीवके अनन्य परिणाम हेँ--पऐेसा-व्यवद्दार 
द्वारा फद्दा ओर सममाया जाता दै किन्तु उस प्रत्येक समय में निएचयनर्य 
एक ही भुख्य और आदरणीय है ऐसा शानियोंका कयन दे । 


ऐसा मानना कि किसी समय निश्चयनय आदरणीय दे और किसी 
समय व्यचद्दारनय आदरणीय दे सो मूल है | तीनों काल अफैले निश्चयनय 


के आशअयसे द्वी घर्म प्रगट होता दि--ऐसा समझना । 


) प्रेश्न--फ््या साघक जीबके नय होता ही नहीं ? 
) $ 


उत्तर--साधक दशामे ही नय होता दे | क्‍योंकि केवल्लीके तो प्रमाया 
दै अत उनके नय नहीं दोता, अछ्ानी ऐसा मानते हैं कि व्यवद्धारमयके आशय 
से धर्म द्वोता है इसीलिये उनको तो व्यवद्दारनय द्वी निश्चययनय द्वोगया 
अर्वात् अशानीके सच्चा नय नहीं होता । इस त्तरद्द साधक जीव के ही उनके 
श्षत शानमें नय दोता दे | निर्विकपद्शा से अतिरिक्त कालमें जब उनके नय- 
रूपसे श्रुतशा[नका भेदरूप उपयोग होता दे तव, और ससार के शुभाशुभ 
मप़मे हो या स्वाष्याय, ब्रत नियमादि कार्यों दो तथ को विकल्प उठते हे 
घट्द सब व्यवद्दारनयफे विपय दे, पएरतु उस समय भी उनके शानमें एक निश्चय 
नयथ द्वी आदरणीय है ( अत उस समय व्यवद्दारनय दे तथापि चदद आदरणीय 
नहीं होने से ) उनकी शुद्धता यद्ती दे । इस तरद्द सबचिकरुप दशार्मे भी 
निश्चयनय आदरणोय दे ओर जध व्यवद्दारनय उपयोग रूप दो तो भी शानमें 
उसी समय द्वेयरूप से है, इस तरद्द पिएषचय और व्यवद्दारनय--ये दोनों 
साधक जीचों के एक दी समय होते दे । बे 


* इसलिये यद्द मान्यता ठीक नहीं कि साधक जीयोंके नय दोता दी 
नहीं, फिन्‍तु साथक जीयों के दी निश्वय ओर व्ययद्वार दोनों नय एक हीं 
साध द्ोते दे | निश्वयनयके आधथयके पिना सच्चा व्यवद्वारनय ध्ोता ही 
नहीं । खिसके अभिंप्रायमे व्ययद्यर नयका आधय दो उसके तो निश्चय 
रहा दी नहीं, फर्योवि उसके तो व्यवद्दार्नय ध्वी निशभ्चयनय होगया। रे शो 
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चारों अनुयोगों में किसी समय व्यवद्दारनय की मुख्यता से कथन 
किया जाता है ओर किसी समय निश्चयनयको सुख्य करके कथन किया 
जात है किन्तु उस प्रत्येक अन्नुयोगमें कथनका सार एक ही दे ओर वह यह 
है कि निश्वयनय ओर व्यवद्दारनय दोनों जानने योग्य हैं, किन्तु शुद्धताके 
लिये झ्राथय करने योग्य एक निश्चयनय दी दै और व्यचद्धारनय कभी भी 
आश्रय करने योग्य नहीं दै--चह हमेशा हेय ही दै-पऐेसा समझना । 


व्यवह्ाारनथके ज्ञानका फल उसका आश्रय छोड़कर निश्चयनयका 
आश्रय करना दे | यदि व्यवहारनयको उपादेय माना जाय तो वह व्यवद्ार- 
नयके सच्चे ज्ानका फल नहीं है किन्तु व्यवह्ारनयके अज्ञानका श्र्थात्‌ 
मिथ्यात्वका फल है । 


निश्चयनयके धआश्रय करने का अर्थ यद्द है कि निश्वयनयके विपय- 
भूत आत्माके त्रिकाली चैतन्यस्वरूपका आश्रय करना और व्यवद्दारनयका 
आश्रय छोड़ना-उसे हेय समभना-इसका यहद्द अर्थ दे कि व्यवह्ारनयके 
विपयरूप विकटप, पर द्वव्य या स्वद्गव्य की अपूर्ण अवस्था की ओर का 
आश्रय छोड़ना । 


अध्यात्मका रहस्य 


' अध्यात्म जो मुख्य है सो निश्वय और जो गोण दे सो व्यवद्दार; 
यह कक्षा दे, अतः उसमें सुख्यता सदा निश्वयनयकी ही दे ओर व्यवहार 
सदा गोणरूपसे ही है। अध्यात्मका अर्थात्‌ साधक जीवकी यद्द कच्छा या 
स्तर है । साधक जीवकी दृष्टि की सतत कच्चा की यही रीति है ! 

साधक जीव प्रारंभसे अंततक निश्चयकी की झुख्यता रखकर व्यव- 
हारको गोण द्वी करता जाता है; इसोलिये साधक दशार्म निश्वयकी मुख्यता 
के चलसे साधकके शुद्धता की बुद्धि ही होती जाती है और अशुद्धता इृब्ती 
ही जाती है इस तरह निशचयकी मुख्यताके चलसे द्वी पूर्ण केवलश्चान होते 
ईं फिर चहां मुख्यवा-गौणता नहीं होती और नय भी नहीं होता । 
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वस्तुस्वभाय और उसमें किस ओर झुफे 


बस्तुममे द्रव्य और पर्याय, नित्यत्व और अनित्यत्व श्व्थादि जो विरुद्ध 
चमे स्वभाव है वद्द कभी दूर नहीं दोता । किन्तु जो दो विरुद्ध घमे हैं. उनमें 
एक के लद्यसे विकल्प हटता-दृटता दे और दूसरे के लक्षसे राग द्ोता 
दै। अथोत्‌ द्ृव्यके लक्षल विकल्प हूटता दे और पर्योयके लक्षले राग दोता 
है, इसी से दो नर्योका विरुद्ध दै। अब द्रव्य स्वभावकी मुख्यता और अचब- 
सथा कौ--पर्यायकी भोणता करके ज्ञव साधक जीव द्रव्य स्वभावक्की तरफ 
मुक गया तब विकटप दूर दोकर स्वभायर्म अमेद दोने पर ज्ञान प्रमाण दो 
शया। अप यदि चद जवान पर्यायको जाने तो भी घद्दा मुख्यता तो खदा ंव्य 
स्वभाव की दी रदती है। इस तरद्द जो निजञ्ञ द्ृव्य स्वभावकी सुज्यता करके 
स्थ सम्मुज्त सुकने पर ज्ञान प्रमाण हुवा चद्दी द्ृव्यस्थभावकी मुरयता साथक 
दशाकी पूर्णता तक निरतर रद्दा करती है। और जहा द्व्यस्थभावकी दी 
मुख्यता दे यद्दा सम्पर्दशनसे पीछे दसना कमी दोता हो नहीं, इसीकिये 
साधक जीवके सतत द्वव्यस्थमावकी मुख्यताके बलसे शुद्धता बढ़ते २ जब 
केघलबान दो जाता दे तब वस्तुके परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मोको ( द्वष्य और 
पर्यायको ) पक साथ जानता दे, किु वद्दा अब एक की मु्यता और दूसरे 
की गौणता करके झुकाव--झुकना नहीं रद्दा । वहा सपूर्ण प्रमाण शान हो 
ज्ञाने पर दोनों नरयोंका विरोध दूर होगया (अर्थात्‌ नय दी दूर द्वोगया) 
तथापि चस्तुर्मे ज्ञो चिरुद्ध चर्म स्वभाव दे थद्द तो दूर नहीं दोता। 


.. »- . पारशिष्ट--० 


| शाख्रका संक्षिप्त सार 


कि १--इस जंगतमे जीव, पुद्ल, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश 
शोर काल ये छुद्द द्रव्य अनादि अनंत हैं, इसे संक्षेप मे विश्व” कहते हैं । 
7 * ' छह ” (अध्याय ४) 
. >-चे सत्‌ है अतः उनका कोई कर्ता नहीं, या उनका कोई नियामक 
नहीं) किन्तु विश्व का प्रत्येक हव्य स्वयं स्थतन्त्ररूपसे नित्य स्थिर रद्द कर 
अ्रतिसमय अपनी नचीन अवस्था प्रगट करता है ओर पुरानी अवस्था दूर 
करता है । ४ ( अध्याय ४ सूच ३० ) 
... ३-अउन छह द्रव्यों मे से जीवके अतिरिक्त पंच द्वव्य जड़ हैं, उनमें 
ज्ञान, आनंद गुण नहीं है अतः वे खुखी-दुस्सी नहीं; जीवॉम ज्ञान, आनंद 
गुण दे किन्तु वे अपनी भूलसे अनादिसि डुःखी हो रहे हैं; उनमें जो जीव॑ मन- 
सहित हैं वे हित अहित की परीक्षा करने की शक्ति रखतें हे अतः ज्ञानियोंने 
उन्हे दुःस्त दुर कर अधिनाशी खुखे प्रगट करनेका उपदेश दिया है । 

क ४--अज्ञानी जीव मानता है कि शरीर की क्रिया, पर जीचकी दया; 
दान, त्रत आदि खुखके उपाय हैं; परन्तु ये उपाय खोड़ा है, यद्द वतलाने के 
लिये इस शास्त्रमे सबसे पहले ही यह बतलाया है कि खुखका सूल कारण 
सम्यग्दशेन द्वै । सम्यग्दशेत प्रगट होनेके वाद उस जीवके सम्यकूचारित्र 
प्रगट इये विना रहता ही नहीं | 

४--जीव ज्ञाता रश है ओर उसका व्यापार या जिसे उपयोग कहा 
जाता दे वह जीवका लक्षण है; राग, विकार, पुएय, विकटप, करुणा आदि 
जीवके लक्षण नहीं-ये उसमें गर्भितरूपले कहे हैं।. (अध्याय २ खत ८ ) 
६-दया, दान, अखुब्रत, महाव्त, मैत्री आदि शुभभाव तथा मिथ्या- 


परिशिष्ट ४ मरेश 


सर्व, द्िसा, शू उ, चोरो, कुशोल, परिप्रह इत्यादि अशुभभाव आस्तथके कारण 
इै-पेसा कहकर पुरय-पाप दोनों को आखस्रयके कारणरूपसे घन किया दे। 
(अध्याय ६ तथा ७ ) 
७-मिथ्यादर्शव ससारका मूल दे ऐसा अध्याय ८ सूत्र १ में बत- 
लाया दै तथा बघके दूसरे कारण और चधके मेवोंका स्थरूप भी बतलाया दे। 
८--ससारका मूल कारण मिय्यादशेन है, वद सम्यग्द्शन के द्वारा 
ही दूर दो सकता है, विनां सम्यग्दशंनके उत्क् शुममावके द्वारा भी वह दूर 
नहीं हो सकता | सवर-निर्जेरारूप घममंका पारस सम्यग्द्शनसे दी होता दै। 
सम्पग्दशन प्रगट होने के बाद सम्यग्चारित्रम क्रश शुद्धि प्रगद्य होने पर 
श्ञावकद्शा तथा मुनिदशा कैसी दोती है यह भी चतलाया है। यद्द भी बत- 
खाया है कि मुनि घाबीस परीपहों पर जय करते दे । यदि किसी सम्रय भी 
मुनि परीपद्द ज्ञय न करे तो उसके बध दोता दे, इस विपयका समावेश 
आठवें गघ अधिकार में गया है और परीपद्ध जय ही सवर-निजररारुप हैं 

झत यद्द विषय नपमे अध्यायमें बतल्ताया दे | 
६--सम्यर्दशेन छान चारिघकी पकताकी पूर्णता दोने पर ( अर्थात्‌ 
सबर निज्ञरकी पूर्णता द्ोने पर ) अशुद्धताका सर्वथा नाश होकर जीप 
पूरतया जड़कमें और शरोरसे प्रथत्‌ होता दे और पुनरागमन रद्वित 
अधिचल सुलदशा प्राप्त करता है, यही मोक्ततरघ है, इसका घर्णन 

दसये अध्यायमें किया दे | 
इसभकोर इस शार्रके विषयका सक्चिप्त सार हे | 
“भोक्षशात्र गुजराती टीका का हिन्दी अजुधाद 
समाप्त हुआ! । 

-परमेष्ठीदास जैन, “यायतीर्थ । 
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है 


के व्द्दी प्ि 
। सम्यक्त्वकी माहिमा 
। श्रावक क्‍या करे १ 
रे है भ्रावक | संसारके दुःखोंका चाय करने के लिए परम शुद्ध 
६8 सम्यक्‍त्वको घारण करके और उसे मेरु पर्नत समात निष्कंप रखकर 
उसीको ध्यानमें ध्याते रहो ! [ भोक्षपाहुड-८६ ] 
सम्यक्लसे ही सिद्धि 


अधिक क्या कहा जाय ? भूतकालमें जो मद्दात्मा खिद्ध हुए हैं 

ओर सविष्य कालमें होंगे दह सब इस सम्यकत्वका ही माहात्म्य हि-ऐसा 

ज्ञानों | [ भोक्षपाहुड-८८ ] 
शुद्ध:सम्पग्द्शिको धन्य है ! 

सिद्धि कर्ता-ऐसे सम्यकटकों जिसने स्वप्नमे सी मलिन नहीं 

किया है उस पुरुषको धन्य दे, वह खुछताथे दे, चददी चीर दे, ओर वही 

पंडित हैं । [ भोक्तपाहुड-८६ | 
सम्यग्दष्टि गृहस्थ भी श्रेष्ठ है 

जो सम्यन्दष्टि गृहस्थ है चह भोक्षमार्गम स्थित है, परन्तु 

मिथ्यादृष्टि मुनि मोक्षमार्गी नहीं है; इसलिये मिथ्याहष्टि सुनिकी अपेत्ता 

सम्यग्दष्टि गृहस्थ भी श्र्ठ है। [ रत्नकरंड श्रावक्राचार ३३ ] 

सम्यक्त्वी सर्वत्र सुखी 
सम्यग्दशेन सहित ज्ञीवका नरकवास भी श्रेष्ठ है, परन्तु 
सम्यरदर्शन रहित जीवका स्वर्गमें रहना भी शोसा नहीं देता; क्योंकि 


| ० 
आत्मसान विना स्वर्में भी वह डुःखी है | घहां आत्मज्ञान दे वहीं 
सच्चा खुख डै। 
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कालातिक्रम 
कायक्लेश 
काल 
किल्विपक 
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क्रिया 

कीलक संहनन 
कुप्यप्रमाणातिक्रम 
कुब्जञक संस्थान 
कुल 

कुशील 

कूटलेख क्रिया 
केचलज्ञान 


9१ 
केचल दर्शन 
केवलीका अवर्णवाद 
केवलक्षानावरण 
केवलदर्शनावरण 
क्रोधप्रत्याख्यान 
कोडा कोडी 
कोतकुच्य 


अध्याय 


# 8 & 8 #< 


ञक 
चर 
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(क्ष) 


क्ञायिक भाव 


*ण 


क्षयोपशम, ज्ञायोपशमिक 


भाव 
क्षयोपशम दानादि 
क्ञायिक सम्यक्त्व 
क्ञायिक चारित्र 


ज्ञायोपशसिक सम्यक्त्व रे 


| चारित्र 
क्ञान्ति 
ज्षिप्र 
छ्ुधा पर पह जय 
क्षेत्र 
पे 
ज्लेत्र 


शन्द अध्याय 
क्षेत्नवास्तुप्रमाशातिकम ७ 
क्षेजब॒द्ध ७ 
पु (ग) 
गर्भेजन्म ह 
गतिनाम करमे झल 
संघ प 
गण ९ 
रलान ६ 
गति १० 
गुणप्रत्यय श्‌ 
गुण डू 
ग्र 9) 
| 
गुणप्रत ७ 
गुप्ति ९्‌ 
गुणरथान ५ 
मृद्दीतमिथ्यात्व घर 
गौज ष्द 
(घ) 
घातिया कर्म घ् 
५ (च) 
चजछ्चुदुशनावरण ष्द 
चरययो परिषद्ध जय ढ्‌ 
चारित्र ९ 
चारित्र विनय हे 
चारित्र १० 
चिंता श्‌ 
(छ) 
छेद ७ 
छेद्ोपस्थापना ६ 


फरैरै 


सूज़ 


रह 
झ्० 


शख अध्याय 
छेद ६ 
(ज) 
जघन्य शुणसद्दित परमारु ५ 
जरायुज २ 
जाति नामकमे पर 
जीव १ 
जीविवाशसा 
जुगुप्सा ढ़ 
(क्ष) 
ज्ञातमाव दि 
ज्ञानोपयोग २ 
ज्ञानावरण प्र 
ज्ञानविनय ९ 
ज्ञान १० 
(त) 
तदाहतादान ७ 
तदुभय ९ 
तन्मनोदराष्ट निरीक्षण 
त्याग छ 
तप ९ 
तपरबवी & 
ताप छ 
तियेच छ 
तियेगूल्यविक्रम छ 
तीमभाव ६ 
तीर्थकरत्व ष 
तीथे १७ 
ठपा परीपद जय हर 
तुण सपशें परीपदठ जय ६ 
तैज्स शरीर हि 


सूत्र 
श्र 
8 
डर 
३१ 


£ 


!औ 


। शब्द अध्याय... सूत्र शब्द श्रध्याय 
(श्र) (धघ) 
| न्नस २्‌ १४ | घन धान्य प्रमाणातिक्रम ७ 
हि प ९ | धर्मका श्रवर्णवाद द् 
] चायजलनिश ४ ४ | बस के है 
। (द ) ली 2 थे 
। दशेन अप २ ६ | धर्मोपदेश हृ 
।क्‍ दर्शन क्रिया ध है 
ह दर्शन बिशुद्धि दि ९४ ४ हे 
' दर्शनावरण घर ४ | पान ह 
। दर्शन विनय ६ २३ | हैत ! 
! 'दंसमसक परिपद्द जय २ ६ | मीव्य ह 
द्र्व्य १ # (न) 
। द्रव्यार्थिक नय १ ६ | नय १ 
' द्रव्येन्द्रिय २ १७ | नपुसक वेद ८ 
। द्र्ब्य 4 २६ | नरकायु छः 
। द्रव्य विशेष ४ ३६ | नरकगत्यानुपूथ्येश्रादि ८ 
' द्रव्य संवर ६ ६ | ज्ञास १ 
| दातू विशेष ७ ३६ | नाराच संहनन प 
; : दानान्तराय आदि ८ १४ | नाग्न्य परिपद्ष जय ६ 
है दान ७ ४८ | निसर्गज सम्यग्दशन रे 
|  दासीदासप्रमाणातिक्रम ७ २६ | निज़रा १ 
; दिगूत्नत ७ २१ | निच्तेप १ 
। , दुअमृष्टनित्ेपाधिकरण ६ ६ | निर्देश १ 
| दुःख दि ११ | निःसखत १ 
|. /डुम्शृति ७ २१ | निदु त्ति २ 
है ' ढु/स्बर ८ ११ | निश्चयकाल् द्रव्य हु 
दुर्ग. न ११ | निखगे क्रिया द 
दुष्पक्वाहार ७ ३४ | निवेतेना क्ष 
>दैव 8 निक्तेप 9 
दि 


८ हा र्‌ 
देवका अवुणवाद १३ | निसगे 


के 
जा 


शदद्‌ 
निहव 
निदान शल्य 
निदान 
निद्रा 
निद्रानिद्रा 
निर्माण 
निर त्यपर्याप्तिक 
निजेराजुग्रेज्ञा 
निपद्मा परिषद जय 
निदान आतंध्यान 
निम्रथ 
नीच गोप 
लेगम नय 
न्यासापहार 
न्यप्रोधपरिमडल्ष सस्थान 

(१) 

परोक्ष प्रमाण 
परिणाम , 

». पर्याय 
परिदेवन 
परोपरोघाक्रण 
परिमद 
परिपष्रद् परिमाण प्रत 
परवचिवाहकरण 
परिगृद्द तेल्लरिकागमन 
परव्यपदेश 
परघात 
परिपद्द जय 
परिद्ार विश्युद्ध 
घरिद्दार 
धरिप्रदानन्दीरीद्रष्यान 


अध्याय 
६ 


हि 


र्क 
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द्थ 


सूत्र 


शक 
श्प 


श्न्द्‌ 


परत्वापरत्व 

पर्याप्तक 

पर्योप्तिनाम कमे 

पर्याय 

पर्यायार्थिक नय 

प्रमाण 

प्रत्यक्ष प्रमाण 

प्रकी्णक 

प्रदीचार 

प्रलेश 

प्रदोष 

प्रयचन भक्ति 

प्रवचन चत्सलत्व 

प्रमोद 

प्रमाद चर्या 

प्रतिरूपक व्यवहार 

प्रमाद 

प्रकृत्ति वच 

प्ररेश बघ 

प्रतिषी वियुण 

भप्रचला 

प्रचल्ञाप्रचला 

प्रत्याग्यानावरण क्रोध 
मान साया लोस 

प्रत्येक शरीर 

प्रदेश बंध 

प्रज्ञा परीपह जय 

प्रतिक्रमण 

पृन्छना 

प्रतिसेचना कुशीक्ष 


अध्याय 


बी कट 
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क्री अत हट 
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शब्द अध्याय... सूत्र शब्द अध्याय... सूत्र 
प्रत्येक चुध चोधित._ १० ६ । चंघतत्त्व पर र्‌ 
पारिषद्‌ हे ४ | बहु १ १६ 
पाप ६ ३ | बंधन 'ए ११ 
पारितापिकी क्रिया 9 ५ | बहुविधि १ १६ 
पारिय्रहकी क्रिया »  बंहुश्रुत भक्ति द श्ष्ठ 
पापोपदेश ६ २१टिप्पण ' बादर ' ५ ११ 
पात्र विशेष हे 2९ | बालतप ह ६ श्य्‌ 
प्रायश्वित ६ २० । वाह्योपधिव्युत्सम है ४ 
प्रायोग क्रिया ध् ५ ; वोधिदुलभालुग्रेज्ञा रे $ 
प्रादोपिकी क्रिया 7 डर (भ) 
परितापिकी क्रिया है ४ , भक्तपानसंयोग & ६ 
प्राणातिपातिकी क्रिया... ४ । भय ७ है 
प्रात्यथिकी क्रिया हा » | सेवग्रत्यय 4 234 
प्रारम्भ क्रिया हे | भा १ ४ 
पु वेद | ० 95 2 रे 
पुदुगल् ७ २२ | भावेन्द्रिय र्‌ दफ 
पुद्गल ज्षेप ७ ३१ | भावना ७ दे 
पुण्य ६ ३  भावसंवर ९ ई 
पुरस्कार ९ «| भाषा समिति है ््‌ 
प्रत्लाक ४६ | भीरुत्व प्रत्याख्यान ७ र्‌ 
पृवरतानुस्मरण ६ ७ | भूतत्रत्यानुकम्पा ६ ह 
प्रथक्र्व वितक ६ ४२ | भक््यणुद्धि ७ दि 
प्रंष्य प्रयोग ७ र्‌ । भोग भूमि 8 ३० दि० 
पोत र्‌ म्३्‌ | सोग ७... मश ठि० 
प्रोपधोपवास ७ २६ । (सम) 
व) सत्तिन्नान २ ८ 
चछुरा ” ६ ४६ + मति २ ३ 
4 र्‌ ४ | सतिज्नानावरण ८ ६ 
डे न ३३ | मंदभाव ६ ध्‌ 
» ७ २४. सनो निसगे धर १० 


शब्द अध्याय 
शौच हु 
अत ि 
श्रुतका अवशवाद ६ 
अुठक्तानावरण हि 
श्रडी हे 
(सम) 
सम्य'जान १ 
मम्यग्घारिश्र १ 
सम्यस्लर्शन म 
सबर क्‍ 
संत रु 
सच्ता श 
सप्रदतप $$ 
समंभिरूनय है 
सापरमासयम रे 
समारी + 
समसना| झा है 
सता | 
सग्पूर्प्रम जाम के 


साबिधयो 
54203 00 | 
ममझ ५ 
गसंमय 
संग्गरन्धक्रियां 
समादापक्ियां 
28 | 
अख्कमूपात जिया 
ग्ञ् 
हि 


हि 


प्र 


क्ता 


घ्रे७ 


सूज ॥ शद अध्याय 
श्र |] सयोगनित्ञेपाधिकार. ६ 
६ | सरागमयमादियोग 9 
१३ | सघका अव्णपाद 5 
5  सवेग__ फ 
२४६ सेंघमा वसवाद $ 
। सच्याशुब्रत के 
१ सल्लेखना पि 
१। सचित्ताद्दार १३ 
+ ३ सचित्तसम्पत्याधार , 
७४ मसचित्त समिभ्ाद्र + 
८ सतत मिल्तेर छः 
१३; मंशय मिच्यात्य घघ 
३३. सेदिय री म क्र 
३ समन्‍्यत मिश्यात 
सम्बलत को २, सा० साया, 
बस लोभ »% 
१२० सयात घ 
१२) अम्पान १ 
72 ' समघतुरय साथान + 
है सहाय शत 
३२ सायपाक जिस +४ 
$ 3) म्रंयर 
२६ टि०  झमिति 
घइ१ । ममागउप्रक्षा लत 
2. मसथरापुप्र कप + 


$. सरशर पुरमकार परिषद्षश्षय ६ 
दें माशर 


५ मप ५ 
5. मम्पान हे 
सह 

८. म्स्या १७ 


६; स्ापन र्‌ 


सूत्र 


है 


१२ 


१३ 


छः 
न्तध्ज्ड 


बी 
ब्छछ 


हक 
हक उ 


शब्द 


बण 

वाह निसगे ' 
बाग्गुप्ति 
वामनसंस्थान 
वाग्योगदुष्प्रणिधान 
वाचना 

विधान 


विपुलमतति 
विग्नहगती 
विग्रहघती 
विवृत्तयोनि 
विमान 
विद्यारणक्रिया 
विसंवादन 
विनयसंपन्नता 
विमोचितावास 
विचिकित्सा 
विनय 

विवेक 
विपाकविचय 
विरुद्धराज्यातिक्रम 
विधिविशेष 
विपरीत मभिथ्यात्व 
विदह्ययोगति 
विविक्तशय्यासन 
वीयभाव 
वीचार 
वृत्तिपरिसंख्यान 
घृष्येष्टरसत्याग 


अध्याय 


0 ज७ कल /+आ री उआ5-ए 6 &63 


0 त 0 ॥ 8 9 6 0" /? & 9७ <श१ सती 0 ०८ 0 ८० 


प्र३६ 


, सूत्र 


१३ 
२४ 
"१ 
११ 

९ 

४ 
११ 
३३ 
ब्र 

७ 
5३ 
श्र 
१74६५ 
श्र 
१६ 


शब्द अध्याय... सूत्र 
वेदनीय कर्म ० ४ 
वेदनाजन्य आतंध्यान . < ह्क्र्‌ 
वेक्रियिक शरीर २ ३६ 
चेमानिक ४ १६ 
वेयावृत्यकरण द २४ 
चैयावृत्य ९ २० 
चेनयिक मिथ्यात्व हु १ 
व्यंज्जनावग्रद् १ श्र 
व्यचद्ारनय १्‌ ३३ 
व्यय भर ३० 
व्युत्सग ९... २० 
व्युत्सग ६ श्र 
व्युपरतक्रियानिवर्ति ९, ४३ 
व्यंज्ननसंक्रान्ति ६ प्र 

(श) 

शब्दनय १ श्३ 
शक्तित: त्याग ६ श्ड 
शक्तितरतप 5 ३) 
शल्य ७ रन 
शब्दानुपात ७ ३१ 
शरीरनामकर्म ८ ११ 
शय्या परिषद जय हम & 
शंका 9 ३३ 
शिक्षात्रत ७. ११टि० 
शीलत्रतेष्यनतिचार ६ र्‌ 
शीतपरिपद् जय है की 
झुभोपयोग 5 डर 
शून्यागारवास ७ हर 
शेक्ष्य + & २४ 
शोक छः ५ 


हे + 
नि 


प्वे७ 


शब्द अध्याय. सूत्र शद्ध अध्याय 
शौच दर १२ | सयोगनिश्तेपगाधिकार है 
श्रुत १ ६ | सरागसयमादियोग न 
अतका अवश्णषाद दर १३ | सघका 'अव्ेवाद श 
0 कक हे हे सवा डर 
सेणी (्स) रे ३ सत्यागुन्नत क्र 
सम्यग्त्ान १ १ | सल्लेसना * 
सम्यग्चारित्र १ १ | सचित्ताद्दर पे ५ 
सम्यरदशन ».. *+ ०9 सचित्त सम्नन्धाहार 
मचित्त समिश्राद्दर 
सबर 8. “सन 
सच ९ < | सचित्त निनेप कर 
सशय मिथ्यास्र व 
भ्न्ना २ श्र सपेथ 
अप्रहतय ४ ऐड | सस्यठ मिथ्यात्व हे 
भममिरझदनय ' ३ | उज्यत्ञन तो०, मा० माया, 
सयमाप्तयम २ ५ लोभ ,, 
भसारी मि १० | सधात | 
समभस्क हा १५ | सस्यान है 
हक हि '४्ट | समचतुरन सत्याम. +» 
मोड छ 3९ | सहनन ऋ 
सचित्तयोनि कं ३० | सविषाक विजेरा कर 
सदृत्तयोनि | 9 | सर ५ 
उशुद्धात २ रै६दि० | समिति ् 
शभप ४४ | मसारानुप्र क्षा श् 
मम्यस्त्वक्रिया दे ४ | सबराजुप्रोक्क ! 
मसददानक्रिया ऋ् 3 | सत्कार पुरस्कार परिपददजय ६ 
सतत हि दे? | सतर्कार ५ 
समस्तानुपातक्रिया ६ ४ | संघ ढ 
कल, हि ८. | संस्थान ' 
समरारम्म कं < | सख्या १० 
सहसानिक्षेपाधिकार धर हृ 


साधन श्‌ 


ण्ड 
ड्द 
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